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आज मेरे लिए बड़े हर्ष और सौमाग्यका अवसर है, कि में अपने सुयोग्य शिष्य तथा प्रिय मित्र 
श्री. जगदीद्यचन्र जैन एम. ए.. द्वारा अनुवादित तथा सपादित स्वाद्रादमञ़्रीके आदिमे कतिपय शब्द 
लिख रहा हूँ । ्न्थ, ग्रन्थकार, ग्रन्थके सिद्धान्तो ओर उनस सम्बद्ध अनेक विषयोका परिचय तो जगदीश- 
अन्द्रजीनी पाठकीका सरल और निर्दोष राष्ट्रीय भाषामें भरी भांति दे ही दिया है। मुझ इस विषयमे 
यहाँपर अधिक कुछ नहीं कहना है | भरे लिये तो एक ही विषय रह गया है| वह है पाठकोंको सम्पादक 
महाोदयका परिचय देना। 

श्री. जगदीशयन्द्र जैन मुप्रसिद्ध श्री काशी हवा विश्वविद्यालयके अग्रगण्य स्ातकोर्मेंसे हैं | 
उन्होंने वहाँस सन्‌ १९३२ में दर्शन ( [2]70809)9 ) में एम. ए. की उपाधि प्राप्त की थी। 
विश्वविद्यालयके गर्भभे भारतीय-दरशन--विशेषतः जैन और बोंद्ध--के साथ साथ उन्होंने पाश्चात्य- 
दर्शनका गहरा और विस्तृत अध्ययन किया, और दार्शनिक समस्याओंपर निष्पक्ष मावस स्वतत्र विचार 
किया । मुझे उनके आचार-बिचार और आदरशेसि खूब परिचिति है, क्‍योंकि वे कई वर्ष तक मरी 
निरीक्षकता ( शफ्तेएा8॥ ) में छात्रावासमे रह हैं, और उन्‍होंने मेरे साथ मनोविशान 
( [?५४०॥०।०६४ ) और भारतीय-दर्शनका अध्ययन किया है | सायकालके अ्मणमे अक्सर उनके साथ 
दार्शनिक विषयोपर बातचीत हुआ करती थी। अपनी इस परिचितिके आधारपर में निःसकाच यह कह 
सकता हूँ, कि श्री. जगदीशचन्द्रजी एक बहुत हानहार दाशनिक विद्वान और लेखक हैं| दार्शनिर्कोके दा 
सब बड़े गुण--निष्पक्ष और न्यायपूर्वक पिचार और समन्वय बुद्धि---उनमें कृट कृट कर भेरे हैं। थे 
कवल दार्शनिक ही नहीं हैं, सहृदय भी हैं | यही कारण है कि अनेकान्तवाद, स्याद्रार और अहिंसावादमे 
उनकी भ्रद्धा है। स्थाद्वादमन्नरीमं इन सिद्धान्तोका प्रातिपादन है, इसीलिये उन्होंन इस महत्त्वपूर्ण अन्थका 
गष्ट्रभाषामे अनुवाद तथा सम्पादन किया है। अनुवाद और सम्पादन बहुत ही उत्तम रीतिसे हुए हैं। 
प्र्यक लोक और उसकी टीकांके अनुवादके अन्‍्तेम जो भावार्थ दिया गया है, उसमें विषयका बहुत 
सरलतासे प्रतिपाठन हुआ है । कहीं कही जा टिप्पणियाँ दी गई हैं, वे भी बहुत उपयोगी हैं । अन्तमे सब 
दर्शनों सम्बन्धी विशेषतः बौद्धदर्शन सम्बन्धी--पारिशिशे और कई प्रकारकी अनुक्रमणिकाओने पुस्तकको बहु- 
मृल्य बना दिया है | ग्रुणश पाठक स्वय ही समझ जायेगे ककि सम्पादक महादयने कितना परिश्रस किया है । 

मेरी यह हार्दिक इच्छा है, कि इस पुस्तकका प्रचार खूब हा, और विशष्रतः उन छागो्मे हो जा 
जैनधर्मावरूम्बी नही हैं| सत्य और उच्च भाव और विचार किसी एक जाति या मजहबवालोकी वस्तु 
नही हैं। इनपर मनुप्यमात्रका अधिकार है। मनुष्यमात्रको अनेकान्तवादी, स्थाद्वादी और अहिंसावादी 
हानेकी आवश्यकता है। केवल दार्शनिक क्षेत्रमे ही नहीं, धार्मिक और सामाजिक अक्षेत्रम, विशपतः इस 


समय---जब कि समस्त भूमण्डलकी सभ्यताका एकीकरण हो रहा है और सब दशो, जातियो और मतोके 
आंगोका सपर्क दिन पर दिन अधिक होता जा रहा है--इन ही सिद्धान्तोपपर आरूढ होनेसे ससारका 
कल्याण हे सकता है । मनुष्य-जीवनमें कितना वाब्छनीय परिवर्तन हो जाय, यदि सभी मनुष्योको प्रारम्भ- 
से शिक्षा मिले कि सब ही मत सापेक्षक हैं, काई भी मत सर्वथा सत्य अथवा अमत्य नहीं है, प्र्ण सत्यमे 
सब मतोका समन्वय होना चाहिये, और सबका दूसरोंके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिये जैसा कि वे 
दूसरोसे अपने प्रति चाहते हैं । मैं ता इस दृष्टिक प्राप्त कर लनेको ही मनुष्यका सभ्य हाना समझता हूँ । में 
आशा करता हूँ कि यह पुस्तक पाठकोंकी इस प्रकारकी दृष्टि प्राप्त करनेमे सहायक हागी | 
मिक्‍्खनलाल आश्रेय एम, ए., डी. छिटू., 
आषाद पूर्णिमा १९०२ दर्शनाध्यापक, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय | 








: प्रकाशकका निवेदन । 
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लगभग २४ वर्षक बाद यह ग्रन्थ फिर प्रकाशित किया जा रहा 
है | पहले इसके एक अश (पत्र १०८ तक ) की ठीका पं० जवाहर- 
लालजी साहित्यशासत्रीकृत आर शेपाश (पत्र २१७ तक ) की प० वशीघरजी 
शारत्रीकत थी । अबकी बार १० जगदीशचन्द्रजी शा्ी एम० ए० ने इसका 
सम्पादन किया है, आर आधुनिक तुलनागम्मक पद्धतिसे प्रन्थकों सर्वादगसुन्दर 
बनानेक लिए उन्होंने यथेष्ट परिश्रम किया है। गहन विषयक विद्याथियोके 
लिए इसमे अब काफी मसाला इकट्ठा कर दिया गया हढ। आशा है कि इसका 
आदर होगा | वाम्तत्रम यह टीका और इसके परिशिष्टादि सत्र अश बिल्कुल 
नय है | पहले सम्करणन इसका कोई सम्बन्ध नहीं है | सिवाय इसके कि 
मल ग्रन्थ वही है, जो पहले था | 

पृ० मंं० की तरफस और भी कई नथे महत्त्वपूर्ण उपयोगी ग्रथ 
सुभग्पादित होकर छृप रहे है । 


जाहरी बानार, बम्बढ 
ज्येट्ठ कृष्ण ३० 
ति. से. 2९०१ 


निवेदक--- 
मणीलाल जाहरी 


सम्पादकाय निवेदन । 


आज तक स्याद्वादर्मजरीक निम्न लिखित सस्करण निकल चुके हैं-- 





१ यशोविजय ग्रथमाला काशी ५ चौखभा सीरीज काशी 
२ अगरचन्द्रजी मैरोदानजी सेठिया बीकानर ६ आईतमतप्रभाकर पूना 
३ हीरालाल हसराज जामनगर ७ भाण्डारकर इन्स्टिट्यूट पूना 


४ रायचद्भशास्त्रमाला बम्बई 
इन आवृत्तियोस प्रस्तुत स्याद्रादमजरीकी प्रस्तुत आव्ात्तिमि कुछ विशेषता हैं या नहीं, इसका निर्णय तो स्वयं 
विज्ञ पाठकंगण ही ठीक ठीक कर सकेंगे । परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है, कि प्रस्तुत ग्रेंथंकी अनेक 
दृश्यों सागापाग परिपृ्ण बनानेका ययाशक्ति प्रयत्न किया गया है। 
प्रस्तुत संस्करणका संक्षिप्त परिचय 

१ सशाधन--इस ग्रथका सशोधन शयचद्धमाछलाकी एक प्राचीन और थशुद्द हृश्तलिखित 
प्रतिके आधारस किया गया है। इस प्रतिके आदि अथवा अन्तम किसी सवत्‌ आदिका निर्देश न होनेंसे इस 
प्रतिका ठीक ठीक समय माल्म नही हो सका, परूतु प्रति प्राचीन मालूम होती है। 

है २ सस्कृतटिप्पणी--सस्कृतके अभ्यासियोके लिये मूल पाठके कठिन स्थलौका स्पष्ट करनके लिये 
इस ग्रथम सस्कृतकी टिप्पणिया लगाई गई हैं। इन टिप्पणियोमे सेठ मोतीलाल लाभाजीद्रारा सपादित स्याद्ा- 
दमजरीकी सस्कृत टिप्पणियोका भी उपयोग किया गया है। एतदर्थ हम उक्त सम्पादक महादयका 
आभार मानते हैं। 

३ अनुवाद -- अनुवादका यथाश्रक्य सरल और प्रवाहबद्ध बनानेका प्रयत्न किया गया है। 
इसके लिय अनुवाद करंते समय बहुतसे शब्दोकी छूट भी छनी पडी है। विषयका वर्गीकरण करनके साथ 
विपयका सरल और स्पष्ट बनानेके लिय न्‍्यायके कठिन विषयोका “ शका-समावान, * “ वादी-अतिवादी, | 
६ स्पष्टाथ / रूप उपाध्यित क्रिया गया है। प्रत्यथक छोकके अतमे छोकका सक्षिप्त भावाथे दिया गया 
है | अनक स्थछापर मावार्थ छिखत समय ग्रथक मृल विपयके बाह्य विषयोकी भी विस्तृत चर्चा की गई है 
( जदाहरणके लिये देखो शोक २८-२९ का भावार्थ ) । कही कही हिन्दी अनुवाद करते समय और 
भावार्थ लिखते समय हिन्दीकी टिप्पणिया भी जोड़ी गई है । 

४ अयागव्यवच्छेदिका --इस सस्करणमे हमचन्द्रकी दूसरी कृति अथोगव्यवच्छेदिकाका अनुवाद 
भी द दिया गया है | इसके साथ तुलनाके छिय सिद्धसन और समतभद्रकी क्रतियोमेसे टिप्पणीमे अनेक 
कक उद्धृत किये गये हैं। 

५ परिशिष्ट --यहू इस सस्करणका महत्वप्र्ण भाग हैं। इसमें जैन, बोड्ध, न्यायवैशपिक, 
साख्ययाग, पृर्ब॑मीमासा, बेदान्त, चार्वाक और विविध नामंक आठ परिशिष्ट गर्भित हैं। जैन परिशिष्ठमें 
तुलनात्मक दृष्टिसे जेन पारिभाषिकर शब्दे और विचारोका स्पष्टीकरण है। बौद्ध परिशिश्मे बौद्धोंके विशानवाद, 
शत्यवाद, अनात्मबाद आदि दार्शनिक सिद्धातोका पाली, सस्कृत और अग्रेजी भाषाके ग्रथोंके आधारस 
प्रामाणिक विवेचन किया गया है । आशा है इसक पढ़नेध पाठकाकी बौद्ध दर्शन सबधी बहुतसी श्रातिपूर्ण 
धारणाये दूर होगी। तीसरे न्‍्यायवैशषिक परिशिष्टमे ईश्वर सबधी चर्चा विशेष रूपत उलखनीय है। चौथ 
साख्ययोग परिशिष्ठम साख्य, योग, जैन और बौद्धदशनोकी तुलना करते समय जा ब्राप्मण और श्रमण 
सस्कृति सबधी भद दिखाया गया है, वह ऐतिहासिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। पाचर्वे परिशिष्टम मीमासक और 
जैनीकी तुलना, छठमे शकरके मायावादकी विशानवाद और शूत्यवादसे तुलना, सातवैमें चावक्रिमत और 
आनन्दबनजीका उसे जिनभगवानकी कूम्ब बताना, और आठवे परिशेष्टमे आजीविक सम्प्रदाय-- 
ध्यानपूर्वक पढन योग्य विपय हैं । 
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& अनुक्रमणिका--इस सस्करणमे नीच लिखी तेरह अनुक्रमणिकाये लगाई गई हैं-- 
(१) स्थाद्रादमजरीके अवतरण-इन अवनरणोमें कई अनुपलब्ध अवतरणोकी मैंने स्वय खोज 
की है। य अवतरण प्राय: सेठ मोतीछाल लाधाजी और प्रो, श्रबकी स्वाद्ादमजरीके आधारसे लिये गये हैं। 
(२ ) स्थाद्ादमजरीम निर्दिष्ट अथध और अथकार 
(३ ) अन्ययागव्यवच्छेदिकाके वोकीकी सूची 
(४ ) अन्ययोगव्यवच्छेदिकाके शब्दोकी सूची 
(५) स्थाह्ादमजरीके न्याय 
(६) स्थाद्गादमजरीक शब्दोकी सूची 
(७) स्थाद्रादमजरीकी सस्कृत और हिन्दी टिप्पणीमें उपयुक्त ग्रथ और ग्रथकार 
(८ ) अयोगव्यवच्छेदिकाके शछलोकीकी सूची 
( ९ ) अयोगव्य॑बच्छेदिकाके शब्दोकी सूची 
(१० ) अयोगव्यवच्छेदिकाकी टिप्पणीमें उपयुक्त ग्रथ 
( ११ ) परिशैष्टके शब्दोकी सूची 
( १२ ) परिशेष्टमे उपयुक्त ग्रथ 
( १३ ) सम्पादनम उपयुक्त ग्रथ 
उपसंहार 
जिस समय में बनारस हिन्दु युनिवर्सिटीमे एम. ए.. के कासमें अपन आदरणीय अध्यापक प्रा, 
फणिभूषण अधिकारी एम. ए.. से स्थाह्रादमजरी पढ़ता था, उस समय मुझे उनके साथ दर्शनशाम्त्रक अनक 
हा विषयोपर चर्चा करनका अवसर प्राप्त हुआ था | उसी समयसे मरी इच्छा थी, कि मै स्थाद्रादमजर्ीके 
* ऊपर कुछ लिखकर जैनदर्शन तथा राष्ट्र-भाषाकी सवा करूँ । सयोगवञ पिछले वर्ष मरा बम्बईमे आना 
हुआ,और मैंने रायचन्द्र जैनशाख्त्रमालाके व्यवस्थापक भ्रीयुत मणीराल रवाशकर जगजीवन झवेरीकी स्वीकृति 
मिलते ही स्याह्मदमजरीका काम आरभ कर दिया | इस अथक आरमंस इसकी समाधि हनेतक अनक 
सजनोने जो मुझ अनेक ग्रकारसे सहयोग दिया है, उसके लिये मैं सबका आभार मानता हैँ । स्नही श्रीयुत दलसुग्व 
डाह्याभाई माल्वणीयाने स्पाद्रादमजर्रके सस्कृत और उसक अनुवादक बहुतस प्रफोका सशाघन किया है । 
मेरे बधु साहित्यरल प दसवारीलालजी न्यायतीर्थने इस अथ सबंधी अनक प्रश्नोकी च्चामे रस लेकर अपना 
बहुमूल्य समय स्व्च किया है । स्थानीय बुद्धिस्ट सासायटीक मत्री क. ए., पाध्य बी. ए., एलएल, बी. » बेकील 
बम्बई हायकार्टन स्थानीय एशियाटिक लायत्ररीमें मुझ हरक प्रकारक॑ सुभीते दिलवाकर, तथा एन आर. 
फाटक बी. ए. ने अपनी लाइंब्ररीमेंस बहुतसी पुस्तकें देकर मुझे सहायता पहुँचाई है | रायचन्द्रशास्त्रमालाक 
मैनेजर श्रीयुत कुन्दनलालजीने मेरे लिय आवश्यकीय पुस्तका आदिका प्रबन्ध कगक उदारता दिखाई है। . 
नाथूरामजी प्रमी, मुनि हिंमाशविजयजी, माहनल्यल दलीचद दसाई बी. ए., एलएल, दी., तथा माहनलाल 
भगवानदास झबरी एम. ए, सालिसीटर आदि सजरनोंने भी हस्तरह अपनी सहायनुभूतिका प्रदर्शन किया है | 
मेरी पत्नी कमल्श्रीने हिन्दीके प्रूफ पढवानेमे और अनुक्रमणिका बनानेमें मरी सहायता की है | में इन सब 
महानुभावाका हृदयस आभार मानता हूँ। मुनि माहनल्शल सेटुरू जैन लाइब्रेरी, हीराचन्द गुमानजी जैन 
बोर्डग लाइबरी, एलक पन्नालाल सरस्वती मबन तथा न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेसके अध्यक्षोन मुझे अपना 
पूर्ण सहयाग दिया है | इस सस्करणक तैय्यार करनेमे प्रा. आनन्दशकर बापृभाई ध्रवकी स्याद्रादमजरी तथा 
अन्य अनेक ग्रन्थोसे जा मुक्ष सहायता मिली हे, मैंने उनका यथास्थान उछख किया है| मैं इन सब 
विद्वानोंका आभार मानता हूँ । 
जुबेलीबाग, 


तारदेव बम्बई जगदीशचन्द्र जेन 
२००६-३५ 


ग्रंथ ओर यंथकार 


कान कैला--५ 
हेमचन्द्र 

हेमचन्द्र आचार्य श्रेताम्बर परम्पराम महान प्रतिभाशाली एक असाधारण विद्वान 
हो गये है । हेमचन्द्राचायका जन्म ई. स. १०७८ मे गुजरातके धन्धुका ग्राममे 
मोढ़ वणिक्‌ जातिमे हुआ था । द्ेमचन्द्रके जन्‍्मका नाम चगढेव अथवा चांगोदेव था | इनके 
पिताका नाम चच्च, चाच अथवा चाचिग, और माताका नाम पाहिनी अथवा चाहिणी था | 
एक बारकी बात है, कि देवचन्द्र नामके एक जन साधु घंधुकामे आये | उस समय चगदेबकी 
अवस्था केवल पाच वर्षकी थी | पाहिनी अपने पुत्रको लेकर जिनमंदिरके दर्शन करनेके 
लिये गई। देबचन्द्र भी इसी मदिरमे ठहरें थे। मिस समय पाहिनी जिन प्ररतिबिम्बकी 
प्रदक्षिणा दे रही थी, उस समय चगदेव देवचन्द्र महाराजके पास आकर बंठ गये। 
आचार्य चंगदेवके शरीरपर असाधारण चिन्ह देखकर आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने 
चंगदेवके घर जाकर पाहिनीसे उसके पुत्रको जैन साधु सघम दीक्षित करनेकी अनुमति 
मागी' । पाहिनीने गुरुकी आज्ञा शिरोबार्थ की, और चगदेवको देवचन्द्र आचार्यके सुपुदे कर 
दिया। जब चंगढेवके पिता बाहरसे छोटे, इस घटनाकी सुनकर बहूत क्रुद्ध हुए । अन्तम सिद्धराज- 
के तत्कालीन जैन मंत्री उठयनने चंगदेब्रके पिताकों शान्त किया, तथा चगदेबका विधि 
विधानपूर्वक दीक्षा-सस्कार हो गया। दीक्षाके पश्चात्‌ चेगदेवका नाम सोमचन्द्र रकवा गया | 
प्रतिभाशाली सोमचन्द्रने शीघ्र ही तर्क, लक्षण, साहित्य आर आगम इन चारो विद्याओंका 
पाण्डित्य प्राप्त कर लिया | देवचन्द्र्सरिन अपने शिष्यका अगाव पाडित्य देखकर सोमचन्द्र- 
को सूरिकी उपाधिस विभूषित किया, और अब सोमचन्द्र हेमचन्द्रसूरिके नामसे कहे 
जाने लगे । 

एक बार हेमचन्द्र आचार्य बिहार करते करते गुजरातकी राजधानी अणडिछपुर पाटणमे 
पधारे । उस समय वहा महाराज सिद्धराज जयरमिंह राज्य करते थे । सिद्धराजने हेमचन्द्र 
आचार्यको राजसभामे आमत्रित किया, और हेमचन्द्रके अगाध पाण्डित्यको देखकर बहुत मुग्ध 
हुए | हेमचन्द्र अणहिल्लपुरमे ही रहने छगे | सिद्धराजने कोई अच्छा व्याकरण न देखकर 


की इच्छा प्रगट को, और वे देवचन्द्रसूरिके साथ साथ फिरने लंगे। देवचन्द्र भ्रमण करते करते जब खभातमे णाये, 
वहांपर चंगदेवके मामा नेमिचन्द्रने चगदेवके माता-पिताकों समझाया, और देवचन्द्रसूरिने चंगदेवको 
दीक्षा दी । 


8 ग्रेथ और ग्रँथकार 


हेमचन्द्रसे कोई व्याकरण बनानेको कहा । सिद्धराजके प्रार्थना करनेपर हेमचन्दने गुजरातके 
लिये सिद्धहेमशब्दानुशासन नामके व्याकरणकी रचना की | इस गुजरातके प्रधान ब्याकर्णके 
समाप्त होनेपर यह व्याकरण राजाके हाथीपर रखकर राज दरबारमे लाया गयो। सिद्धराज 
दैवधर्मी थे। एक बार हेमचन्द्र सिद्धरराजके साथ सोमनाथके मंदिरम गये । हेमचन्द्रने निम्न 
छोकोसे शिव भगवानको नमस्कार किया, और अपने हृदयकी विशालताका परिचय दिया--- 
भवबीजाकुग्जनना रागाद्या: क्षयमुपागता यम्य | 
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनों वा नमस्तस्भ ॥| 
यत्र तत्र समये यथा तथा योडसि सोडस्थमित्रया यया यया | 
बीतदोपकरलुप' स चेद्ववानेक एवं भगवज्नमोड्स्तु त॥ 
हेमचन्द्रके उपदेशस मिद्धराजकी जेनपर्मके प्रति प्रीति उत्नन्ष हुई, और इसके फल- 
स्वरूप सिद्धराजने पाटणम “ रायविंहार / और मिद्भपुस्मे “ मिद्धत्रेहार " नामक चोर्बास 
जिन ग्रतिमावाले मंदिर बनवाये | सिद्दराजके समय हमचद्ध केवठ अपन विद्या-वेभवर्क काग्ण 
सत्कारके पात्र हुए थे | परन्तु सिद्धराजके उत्तराधिकार्श कुमारपाल हेमचन्द्रकों राजगुरुकी 
तरह मानते थे | हेमचन्द्रके उपदेशसे कुमारपाठने अपने राज्यभरम देव-देवियांक ऊपर की 
जानेवाली प्राणियोकी हिंसाको, ओर मास. मद्य, बत, शिकार आदि दुर्शसनोकी राकनेकी 
घोपणा कराई, और जेनथर्मके सिद्धातोका अविकाणिक ग्रचार किया | 
हेमचन्द्र चारा विधाओके समुद्र थे, और अपने असामान्य विद्या वमत्रके कारण ही 
कलिकाटठ्सवज्ञके नामसे प्रस्यात थे। मदिपेण हेमचन्द्रको महान्‌ पूज्य इशिसे स्मगण करते है, ओर 
उन्हे चार विद्याओं सेबी साहित्यके निमोण करनेम साक्षात अक्मा्की उपमा देते 6 | सिन्नहेस- 
शब्दानुशासनक अतिरिक्त हेमचचडने तक, साहित्य, छन्द, योग, नीति आदि बिंविव विपयोपर 
अनेक प्रथोकी रचना करके जैन गसाहित्यका खत्र ही पल्लंवित बनाया हैं | कद्दा जाता है, 
कि सब्र मिलाकर हेमचस्दने साढ़े तीन करोड इठोेकाकी रचना की है। हेमचन्द्रके मस्य 
प्रेथ निम्न प्रकार ह-- 
१ ग्राकृत आर अपक्रश व्याकरण--प्राक्रतत्याकरण | 
२ महाकाव्य ( सम्कृत ओर ग्राकृत )--शयाश्रय महाकाव्य, इसम साश्काव्यकी तरद 
प्रत्येक ब्छोकके दो अथ निकलते है । 
९ एक विद्वानून इस व्याकरणक। प्रशसा निम्न होकसे करा था--- 
श्रात सत्रणु पाणिनीप्रलॉपित कातन्नकथा उथा 
मा कार्पी कठुशाकटायनवच क्षुद्रेण चान्द्रेण किम । 


कि कण्ठाभरणादिभिरत्रेठरयत्यात्मानमन्यैर्राप 
ध्रयन्त याद तावदथमधुरा श्रीसिद्धहेमोक्तय ॥ जैन साहिलनों इतिहास पू २५७ । 


हमचन्द्र १४ 


३ कोष---अभिषवानचिंतामाणि-सवृत्ति [ हमीनाममाझा ), अनेकायसम्रह, देशीनाम- 
माछा-सबृत्ति और निघटुशेप । 

9 अलकार--काव्यानुशासन-सवृत्ति । 

५ छेद-- छदोनुशासन-सवृत्ति । 

६ न्‍्याय--प्रमाणमीमासा [ अपूर्ण ), अन्ययोगव्यवच्छेदिका और अयोगब्यबच्छेदिका | 

७ योग--योगशाख्र-सवृत्ति [ अध्यात्मोपनिषद्‌ ]। 

८ स्तुति--बीतरागस्तोत्र । 

९, चौरेत--त्रिपष्टिशछाकापुरुपचरित । 

इन ग्रेथोके अनिरिक्त हेमचन्द्रने और भी बहुतसे ग्रथोका निर्माण किया है। निःस्सन्देह 
हेमचन्द्र भारतके एक ददीप्यमान रन थे। हेमचन्द्र आचार्यक्रे विना जन साहित्य ही नहीं 
बल्कि गुजरात भरका साहित्य सूना कहा जाता है । 

अन्यथोग और अयोगठयवच्छेद द्वात्रिशिकार्ये 

दार्शनिक विचारोको सेम्क्रृत भाषाक॑ पद्योमे छिखनेकी रीति भारतवर्षमे बहुत समयसे 
चर्त्म आती है | उपच्य्य भारतीय साहित्यमे सर्वप्रथम विज्ञानवादी बौद्ध आचार्य वसुवधुद्गारा 
विज्ञानबादकी सिद्धिके ल्थि बीस इलोकप्रमाण विशिका, और तीस छाकप्रमाण त्रिशिकाकी 
रचना देखनेमे आता है| जैन साहित्यम सबसे पहले प्रसिद्ध जेन दार्शनिक सिद्धसेन 
दिवाकरने द्वानिशदद्ात्रिशिकाओकी रचना की । हरिभद्रन भी बिशर्तिवि्शिकाओको बनाया 
हैं। धमचन्द्रन सिद्धसेनकी द्वात्रेशिकाओका अनुकरण करके ही सरल और अत्यन्त मार्मिक 
भाषाम अन्ययोगव्यवच्छेद आर अयागव्यवच्छेद नामकी दो द्वाजिशिकाओकी रचना की हैं । 

हेमचन्द्रकी उक्त दोनो द्वात्रिभिकाये महात्रीर भगवानकी स्तुतिरूप हे | इन दोनोमे 
बत्तीसम बत्तीस छाोक है । इनमें इकरत्तीस झ्ठोक उपजानि और अन्तका एक झ्टोक शिखरिणी 
छन्दमे लिखे गये है । अन्ययागब्यवच्छेदिकामे अन्य दर्शनाम दृषणाका प्रदर्शन किया 
गया है | इसमे आदिक तीन आर अन्‍न्तके तीन झूझेकोमे भगवानकी स्तुति; सतरह 
इत्यकाम न्यायवशेपिक, मीमासा, वेदान्त, साख्य, वॉद्ध और चार्वाकदर्शनोकी समीक्षा; 
तथा नो इलाकाम स्याद्रादकी सिद्धि की गई ह--- 

१--म्तुतिरूप छह इलोकोमे भगवानके अतिशय, उनके यथार्थवाद, नयमार्ग, 
आर निष्पक्ष शासनका वर्णन करते हुए अन्तमे जिन भगवानके द्वारा ही अनज्ञानांवकारमे पढ़े 
हुए जगतकी रक्षार्की शक््यताका प्रतिपादन किया गया है। 

२---( क ) अन्य दर्जनोके समीक्षात्मक रूप सतरह उ्लोकाम ४-2० डझ्लोक तक 
छह इलोकोम न्याय-वैशेषिकाके सामान्यव्रिशेषवाद, नित्यानित्यवाद, ईख्वरकर्तल्व, वर्म-वर्मिका 


१ अन्ययोंगव्यवच्छेदिकाके कई »>'कोका टड़ेख माधवाचार्यने सर्वदर्शनसग्रहमे किया हैं । 
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भेद, सामान्यका मिन्नपदार्थल, आत्मा और ज्ञानका भिन्नत्व, बुद्धि आदि आत्माके 
गुणोके उच्छेदका मोक्ष मानना, आत्माकी सर्वव्यापकता, तथा छल, जाति और निग्रहस्थानसे 
मुक्ति मानना-इन सिद्धातोकी समीक्षा की गई है । 

(ख ) ११--१२ वे इलोकमें मीमांसकोकी, 

(ग ) १३ वें इलोकमे वेदान्तियोके मायावादकी, 

( घ ) १४ वे में एकान्त सामान्य और एकान्त विशेष रूप वाच्य-बाचक भावकी, 

(ड ) १७० वें मे सास्यदर्शनके सिद्धातोकी, तथा 

( च) १६-१९ मे बीद्धोके प्रमाण और प्रमितिकी अभिन्नता, ज्ञानादैत, 
शून्यवाद, क्षणमगवादकी, और 

(छ ) २० वे इलोकमे चार्वाकदशनकी समीक्षा की गई है । 

३--शेष नौ इलोकोंमे प्रत्येक वस्तुमे उत्पाद, व्यय आर प्रोब्यकी सिद्धि, सकलादेश 
और विकलछादेशसे सप्तभंगीका प्ररूपण, म्याद्वादमे व्िशेव आदि दोपोका ग्वडन, एकान्तवाडोका 
खंडन, दुनेय, नय और प्रमाणका स्ररूप, ओर सर्वज्षकश्रित जीबोकी अनन्तताके प्ररूपणके 
साथ स्याद्वादकी सर्बोत्कष्ठता मिद्ध की गई है । 

अयोगब्यवच्छेदिका नामकी दूसरी द्वार्तिशिकाम स्वपक्षकी सिद्धे की गई है। अन्य- 
योगव्यवच्छेटिका और अयोगव्यबच्छेद्रिकके छोकोका उल्लेग्व हेमचन्द्रकी प्रमाणमीमासाइत्ति, 
योगशाश्रवृत्ति आदि प्रंथामे मिलता हैं, इससे माद्यम होता ह इन ग्रथाक बननेसे पहले ही इन 
द्वाश्नेशिकाओकी रचना हो चुकी थी। अयोगव्यवच्छेदिकामे हेमचन्द्र आचार्यने तीथिकोके 
आगमको सदोप सिद्ध करके जिनशासनकी महत्ताका विविध प्रकारसे बढ़ी ओजस्विनी 
भाषामे प्रतिपादन किया है | हेमचन्डाचार्यफा सुदृढ विश्वास 8, कि जैनेतर आगमाम 
हिंसा आदि का विधान पाया जाता है, अतएत्र पूर्वापरविरोधस रहित यथार्थवादी 
जिन _भगवानका हितापदेशी आसन ही प्रामाणिक हो सकता हे । जिन शासनके सर्वोत्कृष्ट 
और कल्याणरूप होने पर भां जो लोग जिन शासनकी उपेक्षा करते है, यह उन छोगोके 
दुष्कमका ही फल समझना चाहिये | हेमचन्द्र घोषणा करके कहते है, कि बीतरागकों 
छोड़कर दूसरा कोई देव, और अनेकान्तको छोड़कर दूसग कोई न्यायमार्ग नहीं है-- 

इमा समक्ष प्रतिपक्षसाश्षिणामुदारधापामबधोषणा ब्रबे | 
न वीतरागात्पयरमस्ति दवबत ने चाप्पनेकान्तमृते नयश्थिति ॥ 
अन्तमे हेमचन्द्र जिनदर्शनके प्रति अपना पश्षपात आर जिनितर दर्शनोके प्रति ढेप भावका 
निराकरण करते हुए अपन समदर्शीपनकी भावनाकों व्यक्त करते है, और यथार्थबाद गुणक 
कारण जिनशासनकी ही महत्ता सिद्ध करते है---. 
न श्रद्धयेव लयि पक्षपातों न देषमात्रादरुनिः परेपु । 
यधाबदाम्त्वपरीक्षया तु त्वामेब बौर प्रभुमाश्रिता' सम: ॥ 
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टीकाकार मलिषेण 
मह्िष्रेण नामके अनेक जैन आचार्य हो गये है । हेमचन्द्रकी अन्ययोगव्यवच्छेदिका- 
के ऊपर स्याद्वादमंजरी नामकी टीका लिखनेवाल प्रस्तुत मलिषेणसूरि झ्लेताम्बर विद्वान है | 
मल्लिषेणने अन्ययोगव्यवच्छेद द्वात्रेंशिकाकी टीकाके अतिरिक्त अन्य कौनसे ग्रथोकी रचना की 
है, ये भारतके कौनसे ग्रदेशके रहनेवाले थे, आदि बातोके संबंधमे कुछ विशेष पता नहीं लूगता। 
स्याद्रादमंजरीके अंतमे दी हुई प्रशस्तिसे केवछ इतना ही माद्म होता, है कि नागेद्रगच्छाय 


१ प॑ नाथूराम श्रेमीजीने अपनो विद्वद्रत्ममाला ( प्रथम भाग ) मे मल्लिषिण नामके दो दिगम्बर 
विद्वानोंका टछ्ेख किया है । एक मल़िपरिण उभ्रयभाषाचक्रवर्ती कद्टे जाते थे जो संस्कृत और प्राकृत 
दोनों भाषाओंके महाक्वि थे। अब तक इनके महापुराण, नागकुमार महाकाव्य, और सजनचितवक्कम 
नामके तीन अरथोका पता छगा है। दूसरे मल्तिषिण ' मलघारिन्‌ ? के नामसे प्रसिद्ध थे | ये मक्लिषण शक सबत्‌ 
१०५० में फाल्मुनकृष्ण तृतीयाके दिन श्रवणबेल्युलम समाधिस्थ हुए थे। प्रवचनसारटीका, पचास्तिकाय- 
टीका, ज्वालिनीकल्प, पद्मावतीकत्य, वजपजरविधान, ब्रह्मविद्या और आदिपुराण नामक अथ भी मह्लिषरेण 
आचार्यके नामसे प्रसिद्ध हैं । परन्तु यह नहीं कद्दा जा सकता, कि ये प्रथ कौनसे मछिषणने रचे थे । 

र्‌ नाग्रेन्द्रगच्छगोविन्दवक्षो पलंकारकीस्तुभा | 
ते विश्ववन्था नन्थासुरुदयप्रभसूरय ॥ 
श्रीमल्िषिेणसूरिभिरकारि तत्पद्गगनदिनिमणिभि. । 
श्रत्तिरियं मनुरविमितशाकाब्दे दीपमहसि शनो ॥ 
श्रीजिनप्रभसूरिणां साहास्योद्धिन्नतौरभा । 
श्रुतावुत्तंसतु सता द्रत्तिः स्याद्वाद्मंजरी ॥ 
३ मोतीलाल लाधाजीने आईतमतप्रभाकर पूनासे प्रकाशित स्याद्वादमजरीकी अस्तावनांम 
नागेन्द्रगन्छके आचायांकी परम्परा निम्न प्रकारसे दी 
की 
देवचन्द्रसूरि 
| 
शी लरुद्रगाणि | पार्श्वकछमाणि 
आप 


आनन्द्सूर शान्लिर्यूरि अमरचन्द्रसूरि 


| _ हरिमद्रसूरि 
द् विजयसंनसूरि 


आओ ! ] 
उदयसेनसूरि डउदयप्रभसूरिं यशोदेवसूरि 
। 


। महिषेणसूरि 
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उठयप्रभसूरि माडिपेणके गुरु थे, तथा शक संबत्‌ १२१४ (६. स. १२९३ )म 
दीपमालिकाको शनिवारक पिन जिनप्रमसंरिकी सहायतासे मालिषरेणने म्याद्ादमजरीकों 
समाप्त किया है । 

मल्लिपेणसूरिं अपने समयके एक प्रतिभाशाली विद्वान्‌ू थे । मलछिपेण न्याय, 
व्याकरण और साहित्यके प्रकाण्ड पण्डित थे । इन्होंने जनन्याय ओर जनसिद्धांतोंके 
गंभीर अध्ययन करनेके साथ न्याय-वशेषिक, साम्य, पृ्रमीमासा, बेदान्त ओर 
बौद्धशनके मौलिक अ्रथाका विश्ञाल अध्ययन किया था। मक्लिषणकी विप्रय्वणनकी शैली 
सुस्पष्ट, प्रसाद गुणसे युक्त और हृदयकों स्पर्श करनेवाली है। न्‍्याय आर दर्शनज्ञा्रके 
कंटठिनसे कठिन विषयोको अत्यन्त सरल और हृदयग्राह्वी भापाम रग्वकर पराठकाक्रों मुग्च कर- 
नेकी कठामे मलछ्िपण अत्यन्त कुशल थे । इसीलिये स्याद्रादमजरी-मांछ्िपणकी एक मात्र 
उपलब्ध रचना-न्यायका ग्रथ कहे जानेकी अपेक्षा “ साहित्यका एक अद्म ? ( शिएटह री 
॥७७घा० ) कहा जाता है | यद्यपि रुनप्रभसृर्की म्पाद्रादस्त्नावतारिका भी साहित्यके 
ढंगपर ही लिखी गई है, परन्तु र्नावतारिकाम समासाकी दौघता आर अथध-काठिन्य होनक 
कारण उसमे भापाकी अत्यन्त जटिछता आ गई हाँ । इस लिये एक ओर सन्मतितके, आट- 
सहस्री, प्रमेयकमलमार्तण्ड आदि जन न्यायके गहन बनमेसे, और दूसरी ओर म्याड्रादरनाक 
स्थाद्मादरत्नावतारिका जैसी व्रिकेट और घोर अटसीमेसे निकल्कर म्याद्रादमंजर्गकों विश्राम 
करनेका सर्वांगसुदर आधुनिक पार्क कहा जा सकता है। यहापर प्रत्पेक दर्शनके महत्वपूर्ण 
सिद्धातोका बहुत सक्षेपम अत्यन्त सग्ल, स्पष्ट और मनोरजक सापाम वर्णन किया गया हे | 


५ उद्यप्रमसूरिन धर्मान्युद्यमहाकाब्य, सारमासद्धि, उपदशमाठाकणिकार्मतत आडि प्रयाको 
रचना की है । 
र्‌ जिनप्रभसूरिन तावकृत्प, अजितशान्तिम्तव आदि अब बनाय्रे हू । 


३ उदाहरणक छिय--इ४ह हि लक्ष्यमाणाउक्षादीयाउथाक्षणाक्षरक्षारतिरन्तर, तत इतो दृथ्यमानस्याद्वादमहामुद्रा- 
सुद्वितानिद्र प्रमेयसहख्ात्तुमतगत्तरग भांगसगरसी माग्य भाजन , अतुलफलभरश्राजिष्णुभूयिष्टग्मार्फनरामातुन्छपरिर्छ- 
दसन्दोहशाद्रलासबन्नकानर्नानकु ज, निरुपममनीपामहा यानपात्रव्यापारपरायणपृरुषप्राप्यमाणाप्राप्तपूव रत्नविशेष , छचन 
वचनारचना5नवद्यगद्ग॒परम्पराप्रवाल जाल जटिल , बन सुकुमारकान्तालोकनीयास्ताकइलाकमौत्तिकप्रकरकर म्बरत 
क्रचिदनेकान्तवादोपकत्पितानल्पविकल्पकटोलोीछा!सनोदामदूपणादििविदाब्यमाणानेकती/र्थकनक्चक्रजकवाले , कचिदप 
गताशेपदीषानुमानामिधानोद्रतमानासमानपार्टीनपुच्छछटा 5*छो 2 नो च्छलद्तुच्छर्श|कर रलेपस जायमानमानण्ड मण्डल. 
प्रचण्डच्छमत्कारे, क्रापि तीर्थिकप्रबग्नविसाधसमथकदथनोपस्थापिताथानर्वास्थतप्रदी पायमानप्रवमानज्वलन्भणिफणो- 


न्द्रभीपणे, सहदयसैद्धास्तिकतार्किकवैयाक्रणकवि व्चक्रवर्तिमुविहिनसुगृ दी तनामघेयास्म द गुरुश्र देबसू रि भिर्विरिचिते 
स्याद्वादरत्नाक९ , ,..। स्याद्वादरत्नाबतारिका पृ. २। 
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उपाध्याय यशोविजयर्जाने स्याद्ादमजर्रके ऊपर स्थाह्रादमजूपा नामकी वृत्ति लिखी है! | 
स्याद्ादमंजरीका उछेख माधवाचायने सर्वदर्शनसंग्रहमे किया है । ' 

मल्लिषेण' हरिमद्रसरिकी कोटिके सरल प्रकृतिके उदार और मध्यस्थ विद्वान थे। 
सिद्धसेन आदि जैन विद्वानोकी तरह मलिप्रेण भी “ सम्पूर्ण जैनेतर दर्शनोंके समूहकों मैनदर्शन' 
कहकर “ अन्धगजन्याय ” का उपयोग करते है। अन्य दरशैनोके विद्वानोकों पशु, वृषभ आदि 
असम्य शब्दोसे न कहकर वेठान्तियोको सम्बग्दष्टि, व्यासको ऋषि, कपिछको परमर्षि, उदयनको 
ग्रामाणिकप्रकाण्ड रूपसे उछेग्व करना, तथा श्रेताम्बर होते हुए भी समतभद्र, विधानन्द आदि 
दिगम्बर जिद़ानोके नि'सकोच मावसे उद्धरण देना मछिपेणकी घार्मिफ सहिष्णुत्ताक साथ उनके 
समदर्शापनेकी भावनाकों स्पष्ट रूपसे प्रमाणित करता है । स्थाह्ादमंजररामे सर्वज्ञसिद्धिकी 
चर्चाके प्रसंगपर भी मछिपेण त्रीमुक्ति और केवलिमुक्ति जेसे दिगम्बर और श्रेताम्बर सम्प्रदायके 
विवादस्थ प्रसनोके विषयमे मौन रहते है, इससे भी प्रतीत होता है, कि अन्य दिगम्बर और 
स्वेताम्बर आचार्योकी तरह मछिपणकों साम्प्रदायिक चर्चाआम कोई भी रस नहीं था। अनेक 
वृक्षोसे पुष्पोकों चुनने समान अनेक दर्शन सबंधी शाल्रोसे प्रमेयोकोी चुन चुनकर निस्सन्‍्देह 
मछिपेणसरिने  अक्लत्रिमबहुमाति | बराक स्थाह्रादमजरी नामकी माला गमूंथकर जैनदर्शनके 
साहित्यकों खूब ही अल्कृत बनाया है। 

स्याद्ादमंजरीका विहंगावलोकन 
कोक १-३ 

| टोंक भगवानकी स्तुनिरूप है। इन झत्ओेकमे चार अतिशया सहित भगवानके 

यथावबाठका प्ररूपण करते हुए भगवानके शासनकी सर्वोत्कृष्ता बताई गई है। 


१ मोहनलाल दुलीचद देसाइन अपन “ जनसाह्वित्यना इतिहास नामक पुस्तकके ६४५ पृष्ठपर 
उपाध्याप्र यशोविजयकी उपलब्ध अप्रकट कृतियाम इस ब्रन्तिका उ्लेग्व किया है । 
२ यदवोचदाचार्य स्याद्रादमजयाम्‌- 
अनेकास्तान्मक वस्तु गोचर सर्वेसविदाम । 
एकदेशविशिप्राइध नयस्य विषयों मत ॥ 
न्यायानामेकनिष्ठाना प्रहती श्र॒तवर्त्मनि । 
रूम्प्रणिविनिश्वायि स्वाहस्तु श्रतमुन्यते ॥ 
अन्योन्यपक्षप्रतिपक्ष भाबाद्‌ 
यथा पर मत्सरिण प्रवादा । 
नयानशेपानविशषमिन्छन्‌ 
न पक्षपाती समयस्तथाइत. ॥ सबदर्शनसग्रह-आहंतदशन । 
डक्त तीन इलोकाम पहलेके दो इलोक सिद्धसनके न्‍्यायावतारके, और अम्तिम इलोक द्ेमचन्द्रकी 
अन्य योगव्यबच्छेदिकाका है । माल्म नहीं य इलोक स्थाद्वादमजरीक कर्ताके नामसे कैस उद्धुत किये गये है । 
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छोक ४-१० 

इन छह छोकोमे न्‍्याय-वैशोषिकोके निम्न सिद्धातोपर विचार किया गया है-- 

( १ ) सामान्य और विशेष मिन्न पदार्थ नहीं है। 

(२ ) वस्तुको एकान्त-नित्य अथवा एकान्त-अनित्य मानना न्यायसगत नहीं है। 

( ३ ) एक, सर्बव्यापी, सर्वज्ञ, स्वतत्र और नित्य ईश्वर जगतका कर्ता नहीं हो सकता। 

(४ ) घर्म-धर्मीमे समवाय संबंध नहीं बन सकता। 

(७) सत्ता ( सामान्य ) भिन्न पदार्थ नहीं है। 

(६) ज्ञान आत्मासे मिन्न नही है। 

(७) आम्माके बुद्धि आदि गुणोके नाश होनेको मोक्ष नहीं कह सकते। 

( ८ ) आत्मा सर्वव्यापक्त नही हो सकती । 

(९ ) छल, जाति, निग्रहस्थान आदि तत्बर मोक्षके कारण नहीं हो सकते | 
तथा-- 

(क ) तम (अधथकार ) अभावरूप नही है, बल्कि बह आकाशकी तरह स्वतत्र द्रव्य 
है, और बह पौड़लिक है। 

( ख)  अप्रद्युत, अनुत्पन्न और भसदास्थिरत्व ? नित्यका रक्षण मानना ठीक नहीं | 
६ पदार्थके स्वरूपका नाश नहीं होना ' ही नित्यका लक्षण ठीक हो सकता हैं । 

(ग ) किरणे गुणरूप नहीं है, उन्हें तजस पुद्ठलरूप मानना चाहिये। 

( घ ) नयाथिकोके प्रमाण, प्रमेय आदिके लक्षण दोप पूर्ण है। 

इसके अर्तिरिक्त इन छोकोमें--- 

(अ ) जैनर्धसि आकाश आदिमे नित्यानित्यत्य, 

(ब ) पतंजलि, प्रशस्तकार और बोद्गोके अनुसार वस्तुओका नित्यानित्यत्व, 

(स) अनिस्थेकान्तवादी बौंद्रांके क्षाणिकव्रादमे दूषण, 

(ड ) वदिक संहिता, स्मृति आदिके वाक्षयोमे पूर्वापरविरोध, तथा 

(३ ) केवलिसमुद्धात अवम्थाम जेनसिद्धांतसे अनुसार आम्म-व्यापकताकी संगतिका 
प्ररूपण किया गया है। 

छोक ११-१२ 

इन 'छोकोमे पूर्वमीमांसकोके निम्न सिद्धातोंपर विचार किया गया है--- 

( १) वेदोमे प्रतिपादित हिंसा घर्मका कारण नहीं हो सकती | 

(२) श्राद्ध करनेसे पितरोकी तृप्ति नही होती | 

( ३ ) अपौरुषेय बेदको प्रमाण नहीं मान सकते। 
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( ४ ) ज्ञानकों स्वपरप्रकाशक न माननेसे अनेक दूषण आते है, इस लिये ज्ञानको स्व 
और परका प्रकाशक मानना चाहिये | 


इसके अतिरिक्त इन छछोकोमे--- 

(क ) जिन मंदिरके निर्माण करनेका विधान, 

(ख ) साख्य, वेदान्ती और व्यास ऋषिका याक्षिक हिंसाका विरोध, तथा 

( ग ) ज्ञानकों अनुव्यवसायगम्य माननेवाले न्यायवैशेषिकोका खंडन किया गया है । 


छोक १३ 
इस शछोकमे ब्रह्माद्रतवादियोके मायावबादका खडन किया गया है। यहांपर प्रयक्ष 
प्रमाणकों विधि और निपेष दोनों रूप ग्रातिपादन किया है। 


छोक १४ 

इस 'छोकमे एकान्त सामान्य और एकान्त विशेष वाध्य-वाचक भावका खड़न 
करते हुए कथचित्‌ सामान्य और कर्थचित विशेष वाच्य-वाचक भावका समर्थन किया गया 
है । इस छोकमे निम्न महत्वपूर्ण विषय आये है-- 

( १ ) केवल द्वव्यास्तिकनय अथवा संग्रहनयकोी माननेवाले अद्वेतब्रादी, साख्य और 
मीमांसकोका सामान्यकान्तवाद मानना युक्तियुक्त नहीं है। 

( २ ) केबल पर्यायास्तिकनयकों माननेवाले बौद्धाका विशेषकान्तवाद टीक नहीं है । 

( ३ ) केवल नगमनयको स्वीकार करनेवाले न्याय-वैशेषिकोका सतंत्र और परस्पर 
निरपेक्ष सामान्य-विशेषवाद मानना ठीक नहीं है । 

तथा--- 

( क ) शब्द आकाशका गुण नहीं है, वह पौद्गलिक है, ओर सामान्य-विशेष दोनो रूप है। 

(ख ) आत्मा भी कथचित्‌ पौद्कलिक है । 

(गे ) अपोह, सामान्य अथवा विधिको राब्दार्थ नहीं मान सकते । 

छोक १५ 

इस छोकमे साख्योकी निम्न मान्यताओकी समीक्षा की गई है--- 

( १ ) चितशक्ति ( पुरुष ) को ज्ञानसे झून्य मानना परस्पर विरुद्ध है । 

( २ ) बुद्धि ( महत्‌ ) का जड़ मानना ठीक नहीं है। अहकारकों भी आत्माका 
ही गुण मानना चाहिये, बुद्धिका नही। 

( ३ ) सत्कार्यबाद माननेवाले सांख्य लोगोंका आकाश आदिका पांच तम्मात्राओंसे 
उत्पात्ति मानना असंगत है। 

( 9 ) बंध पुरुषके ही मानना चाहिये, प्रकृतिके नहीं। 
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( ५ ) वाक्‌, पाणे आदिको प्रथक्‌ इन्द्रिय नहीं कह सकते, इस डिये पांच ही इच्द्रिया 
माननी चाहिये । 

( ६ ) केक्ल ज्ञान मात्रसे मोक्ष नहीं हो सकता । 

छोक १६-१९ 

इन 'छोकोमे बोद्भधोके निम्न मुख्य सिद्धातोपर विचार किया गया हे--- 

( १ ) प्रमाण आर प्रमाणके फलका सर्वधा अभिन्न न मानकर कथचित्‌ भिन्नामिन्न 
मानना चाहिये | 

(२ ) सम्पूण पदा्थोकों एकान्त रूपसे क्षणधघ्वसी न मानकर उत्पाद, व्यय आर 
प्रोव्य सहित स्थीकार करना चाहिये। 

( ३ ) पदार्थके ज्ञानमे तदुत्पत्ति और तदाकारताकों कारण न मानकर क्षयोपशम 
रूप योग्यताको ही कारण मानना चाहिये | 

( ४ ) विज्ञानवार्दी बोद्धाका विज्ञानाँदेत मानना ठीक नहीं हैं 

(५ ) प्रमाता, प्रमेय आदि ग्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध होते है, इस लिये माध्यामिक 
बोद्भोका शून्यवाद युक्तिसगत नहीं है | 

(६ ) बाद्धोक क्षणभंगवादम अनेक दोष आते है, इस लिये क्षणभगवादका 
सिद्धांत दोष पूर्ण ह | 

( ७ ) क्षणभगवादकी सिद्धिके लिये नाना क्षणोकी परम्पराझर्प वासना अथवा 
सतानको मानना भी ठीक नहीं बनता । 
तथा--- 

(क ) नंयायिकोके प्रमाण आर प्रमितिम एकान्‍्त भेद नहीं बन सकता । 

( गव ) आस्माकी सिद्धि । 

( गे ) सर्वज्षकी सिद्ध । 

छोक २० 
इस छोकम चाबोक मतके सिद्धातोका खण्डन किया गया है । 
छोक २०-२९ 

इन छोकीाम स्वपक्षका समथन करते हुए स्याद्गादकी सिद्धि की गई है। इन इलोकोमे 
निम्न सिद्धातोका प्रतिपादन किया गया है--- 

( १ ) प्रत्येक वस्तु उत्पाद, व्यय और प्राव्यसे युक्त हे। द्रव्यकी अपेक्षा वस्तुमे प्रीव्य 
और पर्यायकी अपेक्षा सदा उत्पाद और व्यय होता रहता है | उत्पाद, व्यय और श्राव्य 
परस्पर सापेक्ष है । 
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(२) आत्मा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आदि सम्पूर्ण व्रव्योम नाना अपेक्षाओसे 
नाना धर्म रहते है, अतएव प्रत्येक वस्तुको अनन्तधर्मात्मक मानना चाहिये। जो वस्तु 
अनन्तधर्मात्मक नहीं होती, वह वस्तु सत्‌ भी नहीं होती । 

( ३ ) प्रमाणबाक्य और नयवाक्यसे बस्तुमे अनन्त वर्मोकी सिद्धि होती है। 
प्रमाणवाक्यकों सकलादेश और नयवाक्यकों विकलादेश कहते है। पदार्थके धर्मीका काल, 
आत्मरूप, अथे, सबंध, उपकार गुणिदेश, संसगें और शब्दकी अपेक्षा अभेदरूप कथन 
करना सकलादेश; तथा कार, आत्मरूप आदिकी भेद विवश्ञासे पदार्थोंके धर्मोका प्रतिपादन 
करना विकलादेश हे। स्थादस्ति, स्थान्नान्ति, स्थादवक्तन्य, स्थादस्तिअवक्तव्य, स्थान्नास्ति- 
अवक्तव्य, और स्यादइस्तिनास्तिअवक्तव्यके भेदसे सकलादेश और विकलछादेश प्रमाणसप्तभगी 
और नयस'्तमंगकि सात सात भेदोमे विभक्त हैं | 

( 9 ) स्थाद्गादियोके मतमे स्व ढव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा वस्तुमे अम्तित् 
है, ओर पर द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावकी अपेक्षा नात्तित्व हें। जिस अपेक्षास बस्तुमें 
अम्तित्र है, उसी भपेक्षासे वस्तुमे नाम्तित्त नहीं है। अतण्व सप्तभंगी नयमे विरोध, 
वेयधिकरण्य, अनतस्था, सेकर, व्यतिकर, संशय, अप्रतिपत्ति और अभाव नामक दोप 
नहीं आ सकते | 

( ५ ) डब्यार्थिक नयकी अपेक्षा वस्तु नित्य, सामान्य, अवान्य, और सत्‌ है, तथा 
पर्यायायिक नयकी अपेक्षा अनित्य, विशेष, बाच्य आर असत्‌ है। अतए्व नित्यानित्यवाद, 
सामान्यविशेषत्राद, अभिव्यप्यानमिछाप्यवाद तथा संदसद्वाद इन चारो बादोका स्याद्वादमे 
समावेश होजाता है । 

( ६ ) नयरूप समस्त एकातबादोका समन्वय करनेवाछ्ा स्याद्रादका सिद्धांत ही 
सर्वमान्य हो सकता हैं । 

(७ ) भावाभाव, देताईत, नित्यानित्व आदि एकातबादोमे सुख-दुख, पुण्य-पाप, 
बन्ध-मोश्न आदिकी व्यवस्था नहीं बनती ! 

( ८ ) वस्तुके अनन्त धर्मोमेसे एक समयमे किसी एक धर्मकी अपेक्षा लेकर बस्तुके 
प्रतिपादन करनेको नय कहते है | इस लिये जितने तरहके वचन होते है, उतने ही नय हो 
सकते है। नयके एकसे छेकर संख्यात भेद तक हो सकते है। सामान्यसे नेगम, सम्रह, 
ब्यवह्दार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत ये सात भेद किये जाते हू । न्‍्यायवशीपिक 
केबल नेगमनयके, अद्वैतवादी और सांख्य केबर संग्रहनयके, चार्बाकओग केवल व्यवह्ारनयके, 
बौद्ध लोग केवछ ऋजुसूत्रनयके, और वैयाकरण केवल दब्दनयके माननेत्राले है । प्रमाण 


हक अन्थ और ग्रन्थकार 
सम्पूण नयरूप होता है । नयवाक्योमे स्यात्‌ शब्द छगाकर बोलनेकों प्रमाण कहते है। 
प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे प्रमाणके दो भेद होते है । 

(९ ) जितने जीव व्यवहार राशिसे मोक्ष जाते है, उतने ही जाँव अनादि निगोद- 
की अव्यवहार राशिसे निकलकर व्यवहार राशिमे आ जाते हैं, आर यह अव्यबहार 
राशि आदि रहित है, इस लिये जीबोके सतत मोक्ष जाते रहनेपर भी यह संसार जीवोस कभी 
खाली नहीं हो सकता। 

( १० ) प्रथिबवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिम जींवत्वकी सिद्धि | 

( ११) प्रत्येक दर्शन नयवादमे गर्भित होता है। जिस समय नयरूप दर्शन परम्पर 
निग्पेक्ष भावसे बस्तुका प्रातिपादन करते है, उस समय ये दर्शन परसमय कहे जाते है | 
जिस प्रकार सम्पूण नदिया एक समुद्रमे जाकर मिलती है, उसी तरह अनेकांत दर्शनमे सम्पूर्ण 
जैनेतर दर्शनोका समन्वय होता है इस लिये जनदर्शन स्वसमय है | 

कछोक ३०-३२ 

इन ह्टोकाम महावीर भगवानकी स्तुतिका उपसहार करते हुए अनेकातव्रादसे ही 

जगतका उद्भार होनेकी शक्यताका प्रतिपादन किया गया है । 


अैनदशैनमें स्थाद्वादका स्थान 
एकेनाकर्षन्ती इलथयन्ती कक रेण | 
अन्तेन जयति जैनी नीतिमैन्धार्न वे गोपी |. ( अमृतचन्द्र ) 

स्याद्रादका मौलिक रूप और उसका रहस्य--विज्ञानने इस बातका मल प्रकार 
सिद्ध कर दिया है, कि जिस पदार्थों हम नित्य और ठोस समझते है, बह पदार्थ बड़े बेगसे 
गति कर रहा है, जो हमे काछे, पीछे, ठाठ आदि रग दिखाई पड़ते है, थे सब सफेद रगके 
रूपान्तर है, जो सूर्य हमे छोटासा और बिलकुल पास दिखाई देता ढे, वह प्रथिवी मंडलसे साढ़े 
बारह लछाग्व गुना बड़ा और यहाँसे नो करोड़ तीस लागख मीछकी ऊँचाईपर है। इससे सहज 
ही अनुमान किया जा सकता है, कि जब हम अनन्त समय बीत जानेपर भी ब्क्माण्डकी 
छोटीसे छोटी वस्तुओका भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त नही कर सके, तो जिसको हम दार्शीनिक 
मापामे पूणेसत्य (4050०७० ) कहते है, उसका साक्षात्कार करना कितना दुष्कर होना चाहिये। 
भारतके प्राचीन तत्त्ववेत्ताओने तत्त्वज्ञान संत्रेधी इस रहस्यका ठीक ठीक अनुभव किया था| इसी- 
डिये जब कभी आत्मा, परब्रह्म, पूणणसत्य आदिके विषयमे पूर्वकालकी परिपदोम प्रश्नोकी चर्चा 
उठती थी, तो “नैषा तर्केण मतिरापनेया ( कठ ), नायमात्मा प्रवचनेन रूभ्यो न मेघया न बहुना 
श्रतेन ( मुण्डक ), सब्बे सरा नियद्ंति तक्का तत्थ न विजइ ( आचारांग ), परमार्थोँ हि आर्याणा 
तष्णीभाव: ( चन्द्रकौ्ति )---वह केवछ अनुभवगम्य है, वह वाणी और मनके अगोचर है, 
यहाँ जिह्वा रुक जाती है, और तर्क काम नहीं करती, वास्तबमे तृष्णीभाव ही परमार्थ सत्य है, 
आदि वाक्योंसे इन शेकाओका समाधान किया जाता थाो। इसका मतलब्र यह नहीं, कि 
भारतीय ऋषि अज्ञानवादी थे, अथवा उनको पूर्णसत्यका यथार्थ ज्ञान नही था। किन्तु इस प्रकारके 
ममाधान करनेसे उनका यही अभिप्राय था, कि पूर्णस॒त्य तक पहुँचना तलवारकी धार पर चलनेके 
समान है, अतएब इसकी प्राप्तिके छिये अधिकसे अधिक साधनाकी आवश्यकता है। वास्तत्रमे 
जितना जितना हम पदार्थोका विचार करते है, उतने ही पदार्थ विर्शायमाण दृष्टिगोचर होते है | 
महर्षि सुकरातके शब्दामे, हम जितना जितना शाखोका अवलोकन करते है, हमे उतना ही 
अपनी मूर्गताका अधिकाविक आमास होता है | 

जैनदशनका स्याद्वाद भी इसी तत्तका समर्थन करता है। जैन दाशनिकोका मिद्धात 
है, कि मनुष्यकी शक्ति बहुत अन्प हैं, ऑर वुद्धि बहुत परिमित है। इस छिये हम अपनी 
उद्मम्थ दशाम हजारो-लाखो प्रयत्न करनेपर भी ब्रह्माण्डके असख्य पदार्थोका ज्ञान करनेमे 
अममर्थ रहते है। हम विज्ञानकों ही लेते है। विज्ञान अनन्त समयसे विविध रूपम प्रकृतिका 
अभ्यास करनेमे जुटा है, परन्तु हम अभी तक प्रकृतिके एक अझ़ मात्रकों मी पूर्णतया नहीं जान 


१ पाश्चिमात्य विचारक बैडले ( ]3!80॥९9 ), बर्गसन ( [3079300 ) आदि विद्वानाने सी सत्यको 
बुद्धि और तर्कके बाह्य कहकर उसे ॥75.७7५७॥0७ और [[हता0॥ का विषय बताया है | 


९३ ग्रंथ और अंथकार 


सके । दर्शनशाख्रकी भी यही दशा है। सष्टिके आरंभसे आज तक अनेक ऋषि-महर्पियोने 
तत्जज्ञान संबंधी अनेक प्रकारके नये नये त्रिचागेकी खोज की, परन्तु हमारी दार्शनिक गुच्थियां 
आज भी पहलेकी तरह उलझी पड्ी हुई है। म्याद्राद यही ग्रतिपादन करता हैं, कि हमारा 
ज्ञान पूर्णसत्य नहीं कहा जा सकता, वह पदार्थोकी अमुक अपेक्षाकों छेकर ही होता है, इस 
लिये हमारा ज्ञान आपेक्षिक सत्य हैं। प्रत्येक पदार्थमे अनन्त धर्म है। इन अनन्त वर्मोमेसे 
हम एक समयमे कुछ घर्मीका ही ज्ञान कर सकते है, और दूमरोको भी कुछ धर्मोका ही 
प्रतिपादन कर सकते है। जैन तक्तवैत्ताओका कथन है, कि जिस प्रकार कई अधे मनुष्य 
किसी हाथीके मिन्न भिन्न अवयवोकों हाथसे ठटोलकर हार्थाके उन मिन्न मिन्न अवयबोको 
ही पूर्ण हाथी समझकर परस्पर लड़ते है, ठीक इसी प्रकार ससारका प्रत्येक दार्शनिक सत्यके 
केबल अशमात्रको ही जानता है, ओर सत्यके इस अंशमात्रको सम्पूर्ण सत्य समझकर परस्पर 
विवाद और वितण्डा ग्बड़ा करता है। सचमुच यदि संसारके दार्शनिक अपने एकान्त 
आग्रहको छोड़कर अनेकान्त अथवा स्याद्रादद्मणसि काम लेने लगे, तो हमारे जीवनके बहुतसे 
प्रशन सहजमे ही हृलड हो सकते है । वाम्तवमे सत्य एक हैं, केवल सत्यकी ग्रासिक मार्ग जुदा 
जुदा है। अन्प शक्तिवाले छत्म॒स्थ जीव इस सम्यका पूर्ण रूपसे ज्ञान करनेमे असमर्थ हे. इस 
छिये उनका सम्पृण ज्ञान आपेक्षिक सत्य ही कहा जाता हैँ। यही जेन दर्शनकी अनेकान 
दृ्टिका गृढ़ रहम्य है। 
यहां एक शेका हो सकती है, कि इस सिद्धातके अनुसार हम केयर आपेक्षिक 
अथवा अधसत्यका हां ज्ञान षो सकता है, स्थाह्दसे हम पृणण सत्य नहीं जान सकते | दूसरे 
शब्दोमे कहा जा सकता हैं, कि स्थाद्ाद हमे अपररात्योक्रे पास ले लाकर पटक देता हं, और 
इन्ही अधसत्योकी पूर्ण सत्य मान लेनकी हमे ग्ररणा करता हैं| परन्तु केवल निश्चित-अनिश्चित 
अर्धसत्योकी मिलाकर एक साथ रख देनेसे वह पुर्णमत्य नहीं कहा जा सकता। तथा किसी न 
किंसी रूपमे पूर्ण सकों माने बिना काई भी दर्शन पूर्ण कहे जानेका अविकारी नहीं ह। 
इस भावकों भारतके गतिद्ध विचारक विद्वान प्रो. राघाक्रिसननने निम्न प्रकारसे उपस्थित 
किया है--- 
76 सीएजए ता िलवावाए जता ५ ॥एए्जोए च्यार्ग्वातए्ते छ्रगित्ता वह 


[एणवएका5 एकता तरस... .... व ॥ाए काया यश शिगा[एुद ७ 0॥९ 
वा वीशा' पशाए्लब्यों वष्फुत्त ( बविए छा रिक्वा॥ ) बाते ग्राग्वाए वा गीशा' पात्पौन्वा 
गज ०6 (४४४ छा फिवा॥व )... ॥ी पीएकए, बएएतातीफटू 90 वीएया, वार ]था४क्ों 
एणाधत 0 एफ... कृपा याहए ता कलम के मतगातएततीए ह वलेक्ाप6 कंप्र,.. ० 
॥0फ४4 80 0 ॥]0 (छएक्राएलिए कणाए  ध्ार्ज्त बाते क्‍600 का (6 छाणेए छा! व ॥ए 
एशएती ए॑ व मत पवेदह॥ी चंबाशाहय परणुर शीणक जी कींपया।ए, फांली ए मा 
॥0च ॥ ॥0व॥ए0 गाते एवं 9, छाते पै00५ गए कर फैलीण गिश्व वर ध्ाए 
आलहएक क पा॥। फठाग्रतितड़ [04 एार "गाली फ्नपरपवा हिए8 वाइस या ताए जाल 0 


जेनदशनमे स्याद्वादका स्थान 95 


(08 छ0एवे, 0०0घ7०लटपे जाग 008 क्राण6, एाकीए, ९0:९०आधक्रए बात ग्रगजाशा।ए, 
॥ ॥70ज8 0७009 8 0छ7॥ [020 शा €ड्द्यो 8 7ए87ए8 गति ॥00 वा प्ो.80- 
]900 0॥७), 

इस शेकाका समाधान बहुत स्पष्ट है, और वह यह है, जेसा कि ऊपर बताया गया है, 
कि स्थाद्गाद पदार्थोके जाननेकी एक दृष्टि मात्र है । स्याद्वाद स्वयं अंतिम सत्य नहीं है । यह हमे 
अन्तिम सत्य तक पहुंचानेके लिये केवल मार्गद््शकका काम करता है। स्याद्वादस केवल व्यवहार 
सत्यके जाननेमे उपस्थित होनेवाले विरोधोका ही समन्वय किया जा सकता है, इसीलिये जैन 
दर्शनकारोने स्याद्वादको व्यवहार सत्य मानों है। व्यवहार सत्यके आगे भी जनसिद्धांतमे 
निरपेक्ष सत्य माना गया है, जिसे जैन पारिभाषिक राब्दोमे केवलक्ञानके नामसे कहा जाता 
है । स्पाद्मादमे सम्पूणण पदार्थोका क्रम क्रमसे ज्ञान होता है, परन्तु केवलज्ञान सत्यप्रामिकी वह 
उत्कृष्ट दशा है, जिसमे सम्पूण पदाथ और उन पदार्थोकी अनन्त पर्यायोका एक साथ ज्ञान 
होता है । म्याद्वाद परोक्षज्ञान श्र॒तज़ानमे गर्भित होता है, इस लिये स्याद्वादसे केवल इन्द्रियजन्य 
पदाथ ही जाने जा सकते है, किन्तु केवलज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, इस लिये केवलज्ानमे 
भूत, भविष्य और वर्तमान सम्पूर्ण पदाथ प्रतिभासित होते है। अतए्य स्थाद्राद हमे 


१ इन्डियन फिलासफी जि १ ए. ३०५-६। इसी प्रकारके विचार ' इन्डियन फिलासफिकल 
काग्रेसके किसी अधिवेशनके समय + वि) विछ्ञाएग्रालावं 0079 0 ा0ए०ते/७ नामक लेखमे 
संभवत हनुमतराव एम 7४ ने प्रगठ किये है। लेखका कुछ अश निन्न प्रकारसे है--- 

० हलक वैल€ल ॥0का व (0 वर्ल ता ये [गए वठलावाएं ज॑ ४ फव्तेर्ततेत ) 
ज़ालि (0 वीए लाया छा एहए एतात्राप6 जारीएणां। 0एशएग्र)॥9 ॥॥0 
(रा ीलाणा+ वा ला, व) वीए ०एए08ल्‍ इत्तापैए0ागॉड वा क एीए' 8७085. .- 
20» 2००४ [( [५ वा € 0७ पी0ए (ता 0 5 छा ललाहए गार्ष 0 €एएनए तैवए 
९४॥(लालए वा6 उणैका१ ० गाव गरएआंपेत्त, (पर व |क्षएटड पड ता तीए लाते क्याती परीए 
०ए हा ववाती व क क्षा 0 लव 6 वी प्री... औै ॥0०0 कृर्पाणताहू 092ू९ॉीएए ता 
व ॥ पर5 पेशी।-नवरतेशीक्ञाएं ध्वाग्रात हा|एल पढ़ गीए ७0७ गै प्री. 

२ स्यादादसे ही छोकव्यबहार चछ सकता है, इस बातको सिद्धसेन दिवाकरने निम्न गायासे 
व्यक्त किया है-- 

जेण विणा लोगस्सवि विवहारों सब्बदह्दा न निव्वडइ । 
तस्स भुव्णकगुरुणो णमो अणेगतवायस्स ॥ 

३ समंतभद्वने आप्तमीमांसामे स्याद्राद और केवलज्नानके भेदकों स्पष्ट रूपसे निम्न इलोकोम प्रति- 
पादन किया है-- 

तच्जज्ञान प्रमाण ते युगपत्सर्वभासन । 
क्रमभावि च यज्ज्ञान स्थाद्राइनयसस्कृत ॥ १०१ ॥ 
उपेक्षाफलमाद्यस्य शेषध्यादानहानधी . । 
पूर्व वाउज्ञाननशों वा सर्वस्थास्थ गोचेरे ॥ १०२ ॥ 
स्याड्रादकंवलज्षाने सर्वतत्त्तप्रकाशने । 
भद्‌ साक्षादसाक्षात्र ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत्‌ ॥ १०५॥ 

तथा देखो अध्सइल्ली ५. २७५-२८६ 


26 ग्रंथ और ग्रंथकार 


केवल जैसे-तैसे अधसत्योको ही पूर्णसत्य मान छेनेके लिये बाध्य नहीं करता । 
किन्तु वह सत्यका दर्शन करनेके लिये अनेक मार्गोकी खोज करता है। स्याद्ादका इतना ही 
कहना है, कि मनुष्यकी शक्ति बहुत सीमित है, इस लिये वह आपेक्षिक सत्यको ही जान 
सकता है । पहले हमे व्यावहारिक विरोधोका समन्वय करके आपेक्षिक सत्यको प्राप्त करना 
चाहिये । आपेक्षिक सत्यके जाननेके बाद हम पूर्णसत्य-केवलज्नान-का साक्षात्कार करनेके 
अधिकारी है । 
स्पाद्रादपर एक ऐतिहासिक दृष्टि---अहिंसा और अनेकान्त ये जनधर्मके दो मूल 
सिद्धात हैं | महाबीर भगवानने इन्ही दो मूछ सिद्धातोपर अविक भार दिया था। महावीर 
शारीरिक अर्दिसाके पाछन करनेके साथ मानसिक अहिंसा. ( मालीएलावो 0५ क्षा।0॥ ) 
के ऊपर भी उतना ही जोर देते है | महावीरका कहना था, कि उपशम बृत्तिसे ही मनुष्य- 
का कल्याण हो सकता है, ओर यही बृत्ति मौक्षका सावन है। भगवानका उपदेश था, कि 
ग्रत्येक महान्‌ पुरुष भिन्न भिन्न द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके अनुसार ही सत्यकी प्रापि 
करता है । इस टिये प्रत्येक दर्शनके सिद्धात किसी अपेक्षासे सत्य है। हमाग कर्तव्य यही है, 
कि हम व्यथके वाद-विवादमे न पहकर अहिंसा ऑर शातिमय जीवन यापन करे | हम 
प्रत्येक वस्तुको ग्रतिक्षण उत्पन्न होती हुई और नष्ट होती हुई देखते है, और साथ हो इस 
वस्तुके नित्यलका भी अनुभव करते है, अतएव प्रत्येक पदार्य किसी अपेक्षास नित्य आर सत्‌, 
आर किसी अपेक्षासे अनित्य और असत, आदि अनेक पधर्मोसे युक्त है | अनेकातबाद 
सबधी इस ग्रकारके विचार प्रायः प्राचीन आगम प्रथामे देखनेमे आत है | एक समय 
गौतम गणघर महावीर मगवानसे पूछते है “कि आत्मा ज्ञान खस्प है, अथवा अत्नान 
स्वरूप ! ' भगवान उत्तर देते है, “कि आत्मा नियमसे ज्ञान स्वरूप ह | क्योंकि ज्ञानके बिना 
आत्माकी इनि नहीं देग्वी जाती। परन्तु आत्मा ज्ञान रूप भी है और अन्नानरूप भी है| ज्रातृबर्मकथा 
१ स्वनयाना जिनप्रवचनस्यैव निरबंधनत्वात । किमस्य निबंधनामाति बनू | उच्यते । _निबधन 
चाध्य * आया भन्‍त नाणं अश्वाण इनि स्वामी गौतमस्वामिन्ग प्रष्ो व्याकरोति * गोंदमा णाणे णियमा ” अतो 
ज्ञान नियमादात्मनि । ज्ञानस्थान्यव्यानरिकंण ब्रत्यद्शनात्‌ | नयचक्र लिखित । 
( जैनसाहित्वसंशोघक १-४ पृ, १४६ ) 
२ सुया, एगे वि अद्द दुबे वि अह जाब अगेगभूयभावभाविए वि अह । 
से केणद्रेण मते, एगे वि अह जाव। 
सुया, दब्बड्ए एग अहद, नाणदंसणद्गए दुबे वि अहं, णाएसद्राए अक्खए वि अह अच्चार वि अह, 
अब्बद्रिण वि अह डबओगद्गए अगेगभुयभावभविए वि अह । ज्ञानृधर्मकथा ५-४६ प्र १०७। 
उ यशोविजयजीने इसी भावको निम्न रूपसे व्यक्त किया है--- 
यथाह सोमिलप्रश्न जिन स्याद्वाद्सिद्धये । 
दरब्याथादहमेको 5स्मि दम्झानाथादुभावषि ॥ 
अक्षयश्ान्यबृयश्षाप्मि प्रदेशाथविचारत । 
अनेकभूतनावात्मा पर्यायाथंपारिप्रहात्‌ ॥ अध्यात्मसार । 


जैनदरशनम स्याद्वादका स्थान थे 


और भगवती आगमोमें भी एक ही वस्तुक्ो द्रव्यकी अपेक्षा एक, ज्ञान और दर्शन- 
की अपेक्षा अनेक, किसी अपेक्षासे अस्ति, किसीसे नास्ति, और किसी अपेक्षासे अवक्तन्य 
कहा गया है । प्राचीन आगमोमे स्याद्वादके सात भंगोका कहीं उलेग नहीं मिलता, परल्तु 
यहा त्रिपदी ( उत्पाद, व्यय, प्रौज्य ) सिय अत्यि, सिय णत्थि, द्रव्य, गुण, पयौथ, नय 
आदि स्थाद्रादके सूचक शब्दोका अनेक स्थानोपर उल्लेख पाया जाता है | आमम म्रंथोके 
ऊपर ईसाके पूर्व चौथी शताब्दिमे भद्र॒वाहुकी दस नियुक्तियोमे भी इन्ही विचारोको विशेष 
रूपसे प्रस्फृटित किया गया है । इसके पश्चात्‌ ईसबी सन्‌ प्रथम शताब्दिके आचाययें 
उमास्थातिके तच्वार्थाधिगमसृत्र ओर तत्त्वार्थभाष्यमे अनेकांतवादकी और विशेषकर नय- 
वादकी चचो विस्तृत रूपमे पायी जाती है। यहा अपित, अनाफत, नयोक्रे भेद और- 
उपभेदोका वर्णन विस्तारसे किया गया है | परन्तु यहा तक हमे स्पाद्वादके सात भंगोके 
नामाका उल्लेख कही नहीं मिलता | 

इन सात भंगोका नाम सर्तप्रथम हमे कुन्दकुन्दके पचास्तिकाय और प्रवचनसारमे दिखाई 
पड़ता है| यहा सात मगोके केवछ नाम एक गाथाम गिना दिये गये हैं। जान पडता है, कि 
इस समय जन आचाये अपने सिद्धातोपर होनेवाले प्रतिपाक्षियोके कर्कश तरक्कप्रहारसे सतर्क हो 
गये थे, आग इसीलिये बोद्धोंके भूल्यवादकी तरह जैन श्रमण अनेकांतवादकी सप्तमंगीका ताकिकरूप 
टेकर जन सिद्धातोकी रक्षाके लिये ग्रव्ृत्तिशील होने छगे थे। इसके पूर्व समभगी नयवाद अथवा अधि- 
कसे अधिक स्यादस्ति, स्थान्नास्ति, स्थादवक्तब्य इन तीन मूल भगोके रूपमे ही पाया जाता है । 
स्पाद्मादको प्रस्फृटित करने वाछे जन आचायोमे ईसबी सनकी चौथी शताब्दिके विद्वान्‌ सिद्धसेन 
दिवाकर आर समतभद्रका नाम सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों अपूर्व प्रतिभाशाली उच्चकोटिके 
दार्शनिक विद्वान थे | इन विद्वानान जैन त्कंशात्रपर सनन्‍्मतितके, न्यायावतार, युक्तबनुशासन, 
आप्तमीमासा आदि खतंत्र ग्रंथाकी रचना की | सिद्धसेन और समंतभद्ने अनेक प्रकारके 
इृष्टातोसे और नयोके सापेक्ष और निरपेक्ष वर्णनसे स्थाह्मदका अभूतपूत्न ढगसे प्रतिपादन 
किया, तथा जैनेतर सम्पूर्ण दृश्टरियाको अनेकातदृष्टिके अशमात्र बताकर मिथ्यादर्शनोके समू- 


१ आया मंत, रयणप्पभा पुढवी अन्ना रयणप्पभा पुढवी ४ 

गोयमा, रयणप्पना सिय आया, सिय नो आया, 

सिय अवत्तब्ब आया निय नो आया तिय । भगवती १२-१० प्र ५९२। 
२ उदधावेव सर्वेसिधव समुदीर्णास्तवाय नाथ दृष्टय, । 

न च तास भवान्‌ प्रदृश्यते प्रविभक्तास सरित्स्विवोदाधिः ॥ द्वा द्वातिशिका ४-१५ । 
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हको जैनदर्शन बताते ६० अपनी सर्वसमन्वयात्मक उदार भावनाका परिचय दिया । इनके 
बाद ईसाकी चौथी-पॉचवी दाताब्दिम मछबादि और जिनभद्रगाणि क्षमाश्रमण नामके झेताम्बर 
विद्वानोका प्रादुर्भाव हुआ । मह्वादिं अपने समयके महान तार्किक विद्वान समझे जाते थे । 
इन्होने अनेकांतवादका प्रतिपादन करनेके लिये नयचक्र आदि प्रंथोकी रचना की । जिन- 
भद्गगाणि श्वेताम्बर आगमोके मर्मज्ञ पण्डित थे, इन्होने विशेषावस्यकभाष्य आदि शाल्रोकी रचना 
की | जिनमद्गने प्राय, सिद्धसेन दिवाकरकी हाोछीका ही अनुसरण किया | इन विद्ानोके 
पश्चात्‌ ईसाकी आठवी-नौबी दाताब्दिमि अकछक और हरिभटठका नाम विशेष रूपसे उलछेखनीय 
है । इन विद्वानोने स्याह्रादका नाना प्रकारसे ऊहापोहात्मक संक्र्मातिसृक्ष्म विवेचन कर्के 
स्थाद्रदकी सागोपाग परिपृर्ण बनायो | इस समय प्रतिपक्षी लोग अनेकातबादपर अनेक 
तरहके प्रह्मर करने छगे थ | कोई छोग अनेकातकों संशय कहते थ, कोई केबल छलका 
ही रूपान्तर कहते थ, और कोई इसमे विरोध अनवस्था आदि दोषोकों बताकर इसका खेदन रूप, 
थे | ऐसे समयमे अकठक आर हरिमठने तखाथराजबार्तिक, सिद्धतविनिश्चय, अनेकालजथपताकां, 
शाख्वार्तासमुच्रय, पड़दर्शनसमुच्रय आदि प्रंथोका निर्माण करके बडी योग्यताके साथ दोषोका 
निवारण किया, और अनेकातर्की जयपताका फहराई | इंसाकी नोबी झताब्ठिस व्रियानन्द और 
माणिक्यरनन्द नामके महान्‌ दिगम्बर विद्वान हो गये हैं| विद्यानन्द अपने समप्रक बड़े भारी 
नयायिक थे। इन्होंन कुमारिल आदि वेदिक विद्रानोक्रे नेनदर्शनपर होनेवाले आक्षेपोफा बडी 
योग्यतांस परिहार किया है । विद्यानन्दन सजा4छोकवानिक, अप्मह्खी, आमपरीक्षा, आदि 
महान ग्रथाकों ठिखकर अनेक प्रकारस ताकिक शर्व्यद्वारा स्थाहा[दका प्रतिपाइन और समथन किया 
है । माणिक्यनिन्दने सर्वप्रथम जेंन न्‍्यायको परीक्षामुखके सृत्राम गूथकर अपनी अरलफिक 
प्रतिभाका परिचय देकर जेनन्यायकों समुन्नत बनाया है । इसाकी दसब्री-स्यारहवी शालाब्दिम 
होनेवाले प्रभा चन्द्र और अमयदेव महान तारिक विद्वान थे। इन विद्वानोनें सन्‍्मसितर्क- 
टीका ( वादमहार्णव ), प्रमेयकमर्मातंण्ड, न्‍्यायकुमुद चन्द्रेदय आदि जैन स्यायके ग्रथ बना- 
कर जैन दर्शनकी महान सेवा की है। इन बिद्वानोने सोत्रातिक, अभाषिक, विज्ञानवाद, 
शून्यवाद, ब्रह्माद्रत, गब्दादेत आदि बादोका समन्त्रय करके म्थाद्रादका नेयाय्रिक पद्धतिसे 
प्रतिपादन किया हैं । इनक पश्चात्‌ ईसाकी वारहबी दाताब्दिम बादिदवर्सूरि और 
कलिकाल्सवन्न हेमचन्द्रका नम्बर आता हें | बादिदेव वाठशक्तिम असाधारण माने जाते 
थे | वादिदेवने स्थाद्रादका स्पष्ट विवेचन करनेके लिये प्रमाणनयतत्वाछोकालकार, स्थाद्वाद- 
र्नाकर आदि अ्थ लिखे है। हमचन्द्र अपने समयके असावारण पुरुष थे। इन्होंने अन्यथोग- 
१े भह मिच्छादसणसमूहमदयस अमयसारस्सम । है न्‍ 


जिणवयणस्स भगवओं संविग्गसुद्दादिमर्गस्‍्स॥ . सन्‍्मति ३-६५। 
२ देखो तत्वार्थराजवार्तिक “ अ्रमाणनयेरधिगम" ” सृत्रकी व्याख्या, तथा अनेकातजयपताका । 
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व्यवच्छेदिका, अयोगव्यवच्छेदिका, प्रमाणमीमासा आदि ग्रंथ छिखकर अपूर्व ढंगसे स्याद्वादकी 
सिद्धि करके जैनदर्शनके सिद्धातोको पकछवित किया है। ईसबी सनकी सतरहवी-अठारहवी 
शताब्दिमे उपाध्याय यशोविजय ओर पंडित विमल्दास जैनदर्शनके अन्तिम बिद्वान हो गये है। 
उपाध्याय यशोव्िजयजी जैन परम्परामे छोकोत्तर प्रतिभाके धारक असाधारण विद्वान थे। 
इन्होने योग, साहित्य, प्राचीनन्‍्याय आदिका गंभीर पाडित्य ग्राम करनेके साथ नव्यन्यायका 
भी अध्ययन किया था | स्याद्रादके द्वाग अभूतपूर्व ढंगसे सम्पूर्ण दर्शनोका समन्वय करके 
स्याद्रादको * सार्वतांत्रिक सिद्ध करना यह निश्चयसे उपाध्यायजीकी ही प्रतिमा थी । यशो- 
विजयजीने शाखवार्तासमुच्रयकी स्पाद्रादकल्पछता टीका, नयोपदेश, नयरहस्य, नयप्रदीप, 
न्यायखंडखाद, न्‍्यायालोक, अप्टसहर्सा-टोका आदि अनेक ग्रथोकी रचना की है | प॑. विमलदास 
दिगम्बर विद्वान थे | इन्होन नव्यन्यायका अनुकरण करनेवाली भापामे सप्तमगीतरगिणी नामक 
स्वतंत्र ग्रथकी सक्षत और सरल भापाम रचना करके एक महान क्षतिकी पूर्ति की हैं । 
स्याद्ादका जैनेतर साहिन्यमे स्थान--किसी वस्तुको भिन्न भिन्न अपेक्षाओसे विधिय 
रूपमे दर्शन करनेके स्याद्रादसे मिलते जुलते मिद्धान जन साहित्यके अतिरिक्त अन्यत्र भी उपलब्ध 
होते है । ऋग्वेदम कहा गया है, कि “डस समय संत भी नहीं था और असत्‌ भी नहीं 
था ' ईशावास्य, कठ, प्रड्त, ख़ेताझब्रतर आई प्राचीनतम उपनिपदोमे भी * बह हिलता ह 
आर हिल्ता भी नहीं है, वह अणुस छोटा हैं और बहस बच्चा है, सत्‌ भी है, असत्‌ भी ६ * 
आदि प्रकाग्स विरुद्ध नाना गुणोकी अपेक्षा ब्रह्मका वर्णन किया गया हैं। भारतीय पट्ठशीन- 
कारोने भी इस प्रकाग्के विचारोका प्रतिपादन किया & | उदाहरणके लिये बेदान्तमे आनिर्व चर्नी- 
यवार्द, कुमारिलिका सापेक्षत्राद, बीद्भोका मन्यममॉर्ग आदि भमिद्धाल स्पाद्रादस मिलते जुलते 





१ तुलना कर--नत्रुबाणा सिन्नमिन्नाथान्यभेदव्यपेक्षया । 
प्रतिक्षिपेयु्नों बदा स्थाह्भाद सावेतात्रिकम्‌ ॥ ५१ ॥ अभ्यात्मसार । 
२ नासदासीम्न सदासीत्तदानाम्‌ । ऋुरवद । १०-१२९५-१ । 
यद्यपि सदसदात्मक प्रत्यक विलक्षण भवति तयापि भावभावयों, सहवस्थानमपि सभवाति । साथण भाण्य । 
उ. यश्ोविज्यर्जका भी कथन है, कि वदाम भी स्याद्वादका विरोध नहा किया गया है । देखो इस पृष्ठकी टि.१ । 

३ नदेजति तमेजलति तदुदूर तदन्तिके । इश ५। अशोरण।|यान्‌ महतो महीयान्‌ | क्८ ३-२० । 
सदसचाम्त च यत्‌ | प्रश्ष २१-०५ । 

४ प्रो, धुन बेदान्त और जैन दशनक्ी तुलना करते हुए लिखा है--१४॥४॥७ (0 ए८0घा- 
पी। 5९७५ व्ञाएए (पर्चा [ए३९७ जा ॥]6 ध5ए|प्राए 9ए दावाा॥र (परत 729 (0७ ,॥॥00॥405५ 
० ग्रालि(॥, ॥6 वबाए क्‍कपेंड ये. की किए कल ए शिएवीिलेबापाए ए 000] पट्रए ताएं 
[96 एजाइतवुफ्ला। 400लैबाणा रण वीए जाबाए-जतैप्काएक 0 ] एव ४ 0. एा( 
एवीओए ॥0 4 लीएं00७ ॥रएजीटफा, वीए णीएछ 0 वलशे]|एनप्ततों एलराएा 

प्रो श्षव--स्याद्रादमजरी अस्तावना ए >४!7. 

५ तुलना करो--अस्तीति काश्यपो अय एकोइन्दः नास्‍्तीति काउयपों अय एकॉडइन्‍्त यदनयोईयों: 
अन्तयोम॑ध्य तदरूय अनिदर्शन अग्रतिष्ठ अनामास अनिकेत अविज्ञप्तक ग्रमुच्यते कश्यप मध्यमप्रलि- 
पद्धमाणा । काश्यपपरिवर्तन मह्ययानसूत्र । 
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विचारोका ही समर्थन करते है' | ग्रॉक दर्शनमे भी एम्पीडोक्लीज ( !20॥00०००४ ), ऐटोमिस्ट्स 
( 300४8 ) और एनेक्सागोरस ( 4०5४१०:७४ ) दर्शनिकोने इलिअटिक्स ( 74 0४0९५) 
के नित्यलबाद और हैरेक्लिटस ( 7ील्टा० ) के क्षणिकवादका समन्वय करते हुए 
पदार्थीके नित्यदशाम रहते हुण भी अपेक्षिक परिच्र्तन ( रिए०४७४९ ट।गा!१० ) स्वीकार 
किया हैं । ग्रौकके महान्‌ विचारक प्लेटोने भी इसी प्रकारके विचार प्रगट किये है । 
पश्चिमके आधुनिक दर्शन ( 7चएवंणा। ॥॥॥080|॥9 ) मे भी इस प्रकारके समान विचा- 
रोकी कमी नहीं है । उदाहरणक लिये जर्मनीके प्रकाण्ड त्तबेत्ता हेगेल ( ॥/०8थ ) का 
कथन है, कि विरुद्धवर्मात्मकता ही ससारका मूल है | किसी वस्तुका यथार्थ वर्णन करनेके 
लिये हम उस वस्तु सब॒यी सपूर्ण सय कहनेके साथ उस वस्तुफे ब्िरुद्ध बर्मोका किस प्रकार 


३ नेयायिक आदि दार्शनिकान किस प्रकारसे स्वाद्वादक सिद्धातकों स्वीकार किया है, इसक 
विशेष जाननेके लिये देखा पट्दर्शनसमुच्चय गरुणरन्न टीका पु ५६-५८. दशन और अनेकानवाद | तथा- 
इच्छन्‌ प्रवान सत्वाद्रेविदद्वेय फित गणे । 
साख्य सख्यावता मुख्यों नानेकान्त प्रतिक्षिपेत ॥ 
चित्रमकरमनेक च रूप प्रामाणिक बदन । 
यौगो वैशपिकों वाडपि नानेकान्त प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ 
प्रत्यक्ष मिन्नमात्रश मेयांशों तद्रिलक्षणम्‌ 
गुरुज्षान वद चेक नानेकान्त प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ 
जातिबध्यक्त्यात्मक वस्तु वदन्ननुअवेचितम । 
भले वापि मरारिवां नानेकान्त प्रतिक्षिपत ॥ 
अबद्द परमार्थन बद्ध च व्यवहास्त । 
भुवाणों अद्यावदान्ती नानकान्त प्रलिक्षिपत ॥ 
ब्रुवाणा मिन्नभिन्नाय्वान्नयभेदव्यपेक्षप्रा । 
प्रतिक्षिपयु्नों बढ स्थाद्राद सावतात्रिकम्‌ । 
अध्यात्मसार ४५-५१ । 

२ वीजल ताए फियाहुर ते कृछ्ा0064 ता 0पीाए विण ताए फछाएवाएएा 
छ270, ॥7|0९]व4]0, प्रशत॑ए१ ९, वा कीएकए वा) वर्ण (वक्याएए व॥9 #एव0ए 
लै७.. िएए गाए छवाँ वीएए जाए. जाप ग्रापन कशावात #0, ]र्ज व ॥9 लय 
"लाएग ग्राक्ला्षा5५.. [॥050 कशा95, ते 70% त॑ 7थ[ए, 09४0 छा, एव ९ 
एण्रफ९व जाते #लुधानालवे, तक ॥5, छित >वीए दिर्श "या. बहु) ॥0 050 एवं 
0 ला लैलाएाड, ॥॥ छाहा।वों जॉब छा 3एकाए सता गण के (62 ९वें ता 
पेलाफ्तएस्दें जा लीग बिएजा वरवापाए, [प्रा वीएए एक लीकक्‍ड्रण गिशा 7र्णवाणा३ व 
#हफ्ुए 0 0 एकली एीएफ. शा वीवा १ 5्ना एए ग्राए्मा फऐए लाक्षाएए- 

ओर ग्राजणर ण॑ 7७ ०७)४ ए ३२॥। 

३२ जिवाला श९ 5एश्ार 0 परत कैशाएए, ७९8 5 स्फ, 4. गाुए॥्‌0086 ग0॑ 

"जाल 0फूणएप (७ लाहए, छा गाए पालिशा---80एपए५ ए॑ ७0% 
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समन्वय हो सकता है, यह बताना चांहिये | नये विज्ञानवाद ( ९९०४ [0९शीआ9 ) के ग्राति- 
पादक ब्रेडलेके अनुसार प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुओसे तुलना किये जानेपर आवश्यकीय और 
अनावश्यकीय दोनो सिद्ध होती है। ससारमे कोई भी पदार्थ नगण्य अथवा अकिंचित्कर नहीं 
कहा जा सकता | अतण्ब प्रत्येक तुच्छसे तुच्छ विचारमे और छोटीसे छोटी सत्तामे सत्यता 
विद्यमान है । आधुनिक दार्शनिक जोअचिम ( ००४९॥ए। ) का कहना है, कि कोई भी विचार 
स्वतः ही, दूसरे बिचारसे सवथा अनपेक्षित होकर केवछ अपनी ही अपेक्षासे सत्य नही कहा जा 
सकता । उदाहरणके छिय, तीनेस तीनकों गुणा करनेपर ना होता है (३०८३-९ ), यह 
सिद्धांत एक बालकके लिये सर्वथा निष्प्रयोजन है, परन्तु इसे पढ़कर एक विज्ञानवेत्ताके सामने 
गणितशाततरके विज्ञानका सारा नक्शा सामने आ जाता है | मानसझाल्रके विद्वान प्रो. विलियम 
जेम्स ( ४. #शारह ) ने भी छिखा है, हमारी अनेक दुनिया है। साधारण मनुष्य इन 
सत्र दुनियाआका एक दूमरेस असम्बद्ध तथा अनपेक्षित रूपसे ज्ञान करता है । पूर्ण 
तत्त्ववेत्ता वही हैं, जो सम्पूर्ण दुनियाओसे एक दूसरेसे सम्बद्ध और अपेक्षित रूपमे जानता 
है । इसी प्रकारके विचार पेरी' (0७7५ ), नेयाय्रिक जोसेफ ( ४०५७) ), एडमन्ड 


१ 3९वए ॥8 ॥0७ 5, 0७ दिक्क, व! वह इछाहए 7 5 ।ऐ 0 हरए्ट।- 
वछा५, (ग्रागपीलाणार, घाव॑तक0जाीजा७ 6. जगा हलााबाए५,. 007५ 
एशपातील३, खाते ती6छ, ग्राका 7६ ६0पाह, शारक्वापा९, जाते तति,.. 0 तैए 4 पैजँह फपशाल्छ 
७७ वार ली हीए ७७३७ तप) बो0एां 7॥, ]7एवाज९ थी (9७ (0च्त बपैलाएता। ता 
॥५ जे री ]05 6ए जाए 00णलॉएी जाते [एलूश'एछतव गा ति९ धाएलावित 
0९ ताली ७० ०१ (0 ॥[७ 06 ]6 []78 « 

7गए * वाान्नणर ण॑ सञ]ूओए पृ. ४६७ । 

२ शाह ॥8 एहशलाावौ गाते छत जीओगओए ४0॥)7088 का एए/0]8- 
उं5णा धं। शा, >0एछ पाण6 ४ छह छएप व हशहए वि >0 7 क्‍श्याशावा ए 
गाप॑ 0 एकता चिदा 0 (तिए प्रा" श'्ठठ 7 पैतरह परत॑ गरगास.. वगक्षाल व8 फएती का 
"छाए पका व0ज९ छा छो80, गिशल 8 एश४४ाए का 0एशए ९ाजालाएए त्फएण 
नए, सैफ[एका पाए जात रिए्याए हू ४८७ । 

३ ९० [प्रतेकाजं 8 पल वा शी शाते 0४ ह8िशीं,. ॥एलफ ]प्रवैशाला 
गड ह फॉएटर छ (तराश९ व्नरयिप्ठ 5 वरणियारतप, एर्ती।.ाएवे 0 806 ७शॉला, 
(एव ऐज प्रल बृएश्यग़ंशा लैेगान्नलैश त॑ दि6 णांपव॑, 

िद्वता9 0 किया। अ ३ हू ९२०३ । 

ड पतह शांहरराएक्ष ता रिएला0029ए ए0. 4 अ. २० 9. २९१ । 

५ छता। की080फका ॥एवेिशालं०,. (रथ था रिश्यींगा, 

६ छाप्रणतफ्टाफ 0 0ट_0.. पर. १४७२-३१ 


32 ग्रंथ और ग्रंथकार 


हाम्से ( ितफ्रप्रात िणा॥$ ) ब्रश्मति विद्वानोने प्रगट किये है. | 


स्थाद्द ओर समन्वय दृष्टि---म्थाढाढ सम्पूर्ण जैनेतर दर्शनाका समन्वय करता है | 
जैन दर्शनकारोका कथन है, कि सम्पूर्ण दशन नयवादमे गर्भित हो जाते ह, अतणव सम्पूर्ण 
दर्शन नयकी अपेक्षासे सत्य है | उदाहरणके लिये ऋजसृत्रनयकी अपेक्षा बोद्, सम्रहनयक्ी 
अपेक्षा वेदान्त, नगमनयकी अपेक्षा न्‍्याय-वेशेषिक, शब्दनयकी अपेक्षा शब्दब्नह्मवादी, तथा 
व्यवह्ारनयकी अपेक्षा चार्बाक दर्शनोको सत्य कहा जा सकता है। ये नयरूप समस्त दर्शन 
परस्पर विरुद्ध होफर भी समुदित होकर सम्यक्त्व रूप कहे जाते है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न 
मणियाके एकत्र ग्रथे जानेसे एक सुन्दर माला तख्यार हो जाती है, उसी तरह जिस समय 
मिन्न भिन्न दर्शन सापेक्ष बृत्ति घारण करके एकत्रित होते है, उस समय ये जेन दर्शन कहे 
जाते है । अनण्व जिस ग्रकार वन, वान्‍्य आदि वस्तुओके छिये विवाद करनेब्राल पुरुषोकों 
कोई साधु पुरुष समझा बुझाकर जात कर देता है, उसी तरह स्थाद्राद परस्पर एक दृसरेके 
ऊपर आक्रमण करनेवाले दशनोको सापेक्ष सत्य मानकर सबका समन्वय करता है| इसीलिये 
जैन विद्वानोंने जिन भगवानके बचनोका मिश्यादर्शनोका समह मानकर अमृतका सार बताया 
है । उपाध्याय यशोविजयजीके शब्दाम कहा जाय, तो हम कह सकते है, कि एक “सच्चा 
अनेकातवादी किसी भी दर्शनसे द्वेप नहीं करता । बह सम्यूण नयरूप दर्शनोको इस 
प्रकारसे वान्मल्थ इण्सि ठेखता है, जेस कोई पिता अपने पत्रोकों देखता है। क्योंकि 
अनेकान्तवादीकी न्यूनाधिक बुद्धि नहीं हो सकती | वास्तवम सच्चा झाख्ज्ञ कहें नानेका 


१. [,0. पर 800 ॥8 ववा0-॥५ ७0 कीए "हा धार्त ७» हैत0, |! 
१छचो॥ )७ गरणा/50ात5ए 40 प्वच् विीता ७७४ गाएशशागशा। ॥॥ (वित्त 50१ छा जोश 
व ऋणाएपे ॥6 7 जा थे (0 गीी। 0 ७वए विवा १७ काठएलाएओ। 8 300॥ "छाती जाते 
809, #जयं। 09 (0]व5एण छत्री। छा ।६ ]0छ विया। वॉछले।, ४0 फिए ( एव" 
उपं800 छत] वीवो 78 "छा वीजा आह्णौ [7 ॥॥0 (२९ छा उत॑(्व प्‌ २१ । 

२ “ स्याद्रादपर एक एतिट्वासिक दृष्टि ” तथा “ स्याद्गादका जैनेतर साहित्यम स्थान ' ये दोनों शीर्षक 
मेरे विशालभारत मार्च १९३३ के अकम प्रकाशित “ जैनदर्शनम अनकान्तपद्धतिका विकासक्रम / नामक लेखके 
आधारसे लिखे गये है । यह लेख (१९ बताए गापे ।)७ णेणुआणा। त॑ भवर्णदवता #ते. 
गत तेक्राए 00509॥9 के नामस प्रनासे प्रकाशित होनेवाल वीएए(छ छा ए05एु॥ए बाते 
१०॥६।०७॥ नामक षाण्मासिक पत्रकके माच १९३५ के अंकम अंग्रेजीम भी श्रकाशित हुआ है । 

३ बीद्धानारुजुसूत्रतो मतमभूदेदान्तिना सम्रहात्‌ । 
साख्याना तत एवं नेगमनयाद यौगश्व वैशेषिक ॥ 
शब्दबह्मविदो 5पि शब्दनयतः सर्वेनयरगैफिता । 
जैनी दृष्टिर्तीह सारतरता अ्त्वक्षम॒द्वीक्ष्यते ॥ अध्यात्मसार-जिनमतिस्तुति । 
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अधिकारी वही है, जो स्याद्वादका अवरंबन लेकर सम्पूर्ण दर्शनोमे समान माव रखता है। 
बास्‍्तवमें माध्यस्थ भाव ही शासत्रोका ग्रढ़ रहस्य है, यही धर्मबाद है | माध्यस्थ भाव रहनेपर 
शासत्रोके एक पदका ज्ञान भी सफल है, अन्यथा करोड़ो शाख्रोके पढ़ जानेसे भी कोई 
लाम नहीं" निस्सन्देह सच्चा स्याद्वादी सहिष्णु होता हैं, वह राग-द्रेषरूप आन्माके 
बिकारों पर विजय प्राप्त करनेका सतत प्रयनन करता रहता है । वह दूसरोके सिद्धातोको 
आदरकी दंश्सि देखता है, और मध्यस्थ भावसे सम्पूर्ण बिरोधोका समन्वय करता है । 
सिद्धसेन दिवाकरने वेद, सांख्य, न्याय॑त्रेशेषिक, बोद्ध आदि दर्शनोंपर द्वात्रिं- 
शिकाओकी रचना करके, और हरिमद्रसुरिने पड़दशैनसमुच्चयमे छह दर्शनोंकी निष्पक्ष 
समालोचना करके इसी उदार इत्तिका परिचय दिया है | इतना ही नहीं, बल्कि मलृ॒बादि, 
हरिमद्रसारे, राजशेखर, प. आशाबर, उ. यशोविजय आदि अनेक जैन बिद्वानोने वैदिक 
और बांद्ध प्रथापर ठीका-टिप्पाणया लिखकर अपनी गुणगम्राहिता, समन्वयवृत्ति और हृदयकी 
विशालताको स्पष्टरूपसे प्रमाणित किया है । 

वाम्तवमे देखा जाय तो सत्य णक है तथा वेदिक, जैन और बौद्ध दर्शनोमे कोई परस्पर 
बिरोध नहीं | प्रत्येक दार्शनिक मिन्न मिन्न देश और कालकी परिस्थितिके अनुसार सत्यके 
केबल अंश मात्रको ग्रहण करता है । वैदिक धर्म व्यवहार प्रधान है, बौद्ध धर्मको श्रवण 
प्रधान, और जैनपर्मको कर्तव्य प्रधान कहा जा सकता है। एक दर्शन कर्म, उपासना और 
ज्ञानकों मोक्षका प्रधान काग्ण कहता है; दूसरा शील, समाधि और ग्रज्ञाको; तथा तीसरा 
सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारिजको मोक्ष प्रधानका कारण मानता है, परन्तु सबका ध्येय एक 
ही है | जिस प्रकार सग्ल ओर टेढे मार्गस जानेवाली मित्र भिन्न नदियों अन्तमे जाकर एक 
ही समठ्मे मिलती है, उसी तरह भिन्न मिन्न रुचियोके कारण उद्भव होनेवाले समस्त दर्शन 


५ यस्य सत्र समता नय््रेपु तनयेष्विव । 
तस्यानिकान्तवाद ध्य क्व न्यूनाधिकशमुपरी ॥ ६१ ॥ 
तेन स्थाह्ादमालब्य सर्वद्शनतुल्यतां । 
मोक्षोदेशाविशेषण य पश्यति स शाश्नवित्‌ ॥ ७० ॥ 
माध्यस्थमेव शाख्रार्थो येन तच्चार सिध्यति । 
स्‌ एवं धर्मबाद स्थादन्यट्वालिशवल्गनम्‌ ॥ ७२ 
माध्यस्‍्यसहित होकपदलज्ञानमपि प्रमा । 
शात्बरकोटिः ब्बैवान्या तथा चोक्त महात्मना ॥ ७३ ॥ अन्यात्मसार । 
२ सुना जाता है, कि एक बार ग्रुजरातम जेन विद्वानोंकी ओरसे ब्राह्मणाके वेदकों अपनानेका भी 
प्रयत्न हुआ था। 
३ श्रोतव्यों सौगतो धर्म. कर्तन्य. पुनराईत: । 
वैदिको व्यवहतेव्यों ध्यातब्य, परम. शिव. ॥ हरिमद्र । 
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एक ही पूर्णसत्यमे समाविष्ट हो जाते है' । पट्दर्शनोको जिनेन्द्रके अंग कहकर परमयोगी 
आनंदघनजीने आनन्दघन चौबीसीमे इस भावको निम्न भाषामे व्यक्त किया है--- 

पट्दरसण जिन अग भर्णाजे । न्याय पड़ग जो साथे रे । 

नमिजिनवरना चरण उपासक । षट्दशन आराधे रे ॥ १॥ 

जिनछुर पादप पाय बखाणुं | साख्यजोग दोय भेदे रे। 

आतम सत्ता विवरण करता । लहो दुग अंग अखेदे रे ॥ २॥ 

भेद अभेद सुगत मीमासक । जिनवर दोय कर भारी रे । 

लोकाछोक अवलंबन भजिये | गुरुगमथी अबधारी रे ॥ ३ ॥ 

लोकायतिक कृख जिनवरनी | अंशविचार जो कीजे । 

तत्तबिचार सुधारस धारा | गुरुगम बिण केम पाज ॥ ४ ॥ 

जैन जिनेश्वर उत्तम अंग | अतरग बहिरगें रे | 

अक्षरन्याम धरा आराधक | आराधे बरी सगे रे ॥ ५ ॥ 

निम्सन्देह एकताम विविधता ओर विविवतामे एफताका दर्शन करके जन आचार्योने 

स्थाद्रादका प्रतिपादन करके विश्वको महान सेवा अपैण की है । 


१ अ्रयी साख्य योग पशुपातिमत वैष्णबामति । 
प्रभिन्‍्ले प्रस्थाने पराभिदमत पशथ्य्मिति च । 
हूचीना वैचिन्र्यात्‌ ऋजुकुटिलनानापथ ज॒षा । 
नृणामेकों गमयत्‌ त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ शिवमद्दिम्न स्तोज। 





नम; सर्वज्ञाय 
ओरीराधचन्द्रजेनशान्त्रमाछाघा 
श्रीमलिषेणसूरिप्रणीता 


स्थाद्ादमञ्नरी 
कलिक्रालसबेज्ञश्नीदेमचन्द्राचा योवि र चिन्तन 
अन्ययोगव्यवच्छेदद्वानिशिकास्तवनयीको 
हिन्दीभाषानुवादसहिता । 





टीकाकारस्य मंगलाचरणम 


यरय ज्ञानसनन्तवस्तुविषय यः प्रज्यते देवतै- 

नित्य सस्थ बचो न दुनेयकूतेः कोलाहलैस्ट्रेप्यते । 
शणद्ेचछुग्वद्रियां लू परिषस प्लिए्ठः क्षणादू मेन सा 

स ओआीवीरविभुविधृतकत्दषां वुद्धि विधत्तां मम ॥ १॥ 
निरसीमपतिमैकजीवितधरो निःशेषभूमिसप्शा 
पुण्यौधेन सरस्वतीसुरगुरू स्वाज्रकसूपी दधत | 

यः स्पाह्रादमसाधयन निजवपुरेष्टान्ततः सोःस्तु मे 
सद्वुद्ध्यम्व॒ुनिधिप्रबोधविधये श्रीहेमचन्द्रः प्रछुः ॥ २॥ 
ये हेमचन्द्रं सनिरमेतदुक्तग्रन्थार्थसेवासिषतः अयन्ते। 
संप्राप्य ते गौरवस्ज्ज्वलानां पर्दं कलानामचितं भमवन्ति ॥ ३ ॥ 
मातभारति सन्निधेहि हृदि में येनेयमाप्तस्तुते- 

निमांतुं विश्वति प्रसिदष्यति जवादारम्मसम्भावना | 
यद्वा विस्मतमोछयो: स्फूराति यस्‌ सारस्वतः शाखंतों 
मन्त्र: श्रीउदयप्र भेतिरचना रम्यो ससाहनिद्म्‌ ॥ ४ ॥ 


२ रायचन्द्रजैनशास्रमालायां [ मंगलाचरण 


टीकाकारका मंगछाचरण 


अर्थ--जो अनन्त वस्तुओंको जानते हैं, देवोके द्वारा पूजे जाते हैं, जिनके बचन 
कुपिद्धांतीसि रम नहीं होते, तथा जिन्होंने रागद्वेप-प्रधान शत्रुओंकी समाको क्षणभरमे 
परास्‍्त कर दिया है, ऐसे वीरप्रश्वु मेरी बुद्धिको निर्मल करें ॥ १ ॥ समस्त मध्यछोकवर्ती 
प्राणियोके पुण्य-प्तापसे असीम प्रातिमारूप प्राणोके धारक सरखती और बृहृस्पतिकों अपने 
शरीररूपमें धारण करते हुए जिन्होंने अपने शरीरके दृष्टान्तसे ही स्थाद्गादके सिद्धांतकों सिद्ध 
कर दिखाया है, अर्थात्‌ जिन्होंने एक ही शरीरमें परस्पर मिश्र सरस्वती और सुरगुरुक धारण 
करनेसे, एक ही पदाथ्रकों परस्पर भिन्न अनेक धर्मोका धारक सूचित किया है, ऐसे 
हेमचन्द्रपभु मरे सहुद्धिरुपी समुद्रकी वृद्धि करें ॥२॥ जो लोग इस ग्रन्थक अध्ययन बहाने 
हेमचन्द्रमुनिका आश्रय लेते हैं, वे उज्ज्वल कछाओके गौरवकों प्राप्त करके योग्य पदको 
प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ हे सरस्वत्ती माता ! तुम भरे हृदयम निवास करो, जिससे भे आप्तस्तुति- 
(द्वातिशिका ) की व्याख्या ( स्ाद्रादमंजरी ) शीघ्र ही प्रारंस कर सकू । अथवा नहीं, में 
भूल गया, क्याकि ' श्रीडदयप्रभ “रचनासे मनाहर झाश्वत सरस्वतीका मत्र तो दिनरात 
मेरे हाठोमें स्फुरित हो ही रहा है | उदयप्रभ टीकाकारक गुरुका नाम ६ । यहाँ टीकाकार 
गुरु-मक्तिके बण्च होकर कहते हैं, कि ग्ुरुमरणके प्रभावसे सरस्वती माता स्वयं मे! हृदय 
विराजमान है | अतण्व सरस्वती मातासे प्राथना करनकी आवच्यकता ही नहीं रहती ॥ ४ ॥ 


अवतराणका 


हृह हि. विपमदुःपमाररजनितिमिरतिरस्कारभास्करानुकारिणा वसृध्रावछा- 
बतीणसुधासारिणीदेग्यदेशनावितानपरमाहती कृत श्री कुमा रपा ल क्ष्मापा लपर्वा तिता भय - 
दानाभिधानजीवातुसंजीवितनाना जीवप्रद त्ताशीवाद साहा त्म्यक ल्पावधिस्था यिवि शद - 
यशःशरीरंण निर्वधचातृविद्यानमाणकब्रक्मणा श्रीहेमचन्द्रमारिणा जगत्यसिद्धश्री- 
सिद्धंसनदिवाकरविरचितद्रानिशदद्वात्रिशिकालुसारि श्रीवर्धभानजिनस्तुतिरूपमयोर्ग- 
व्यवच्छेदान्ययोगव्यवच्छेदामिधान द्वार्जिशिकाद्वितयं विद्ृज्ननमनस्तलावबोधनिवन्धर्न 
विदधे । तत्र च प्रथमद्रानिशिकायाः सुखोन्नेयन्धाद तश्याख्यानसुपेक्ष्य द्वितीयस्था- 
स्तस्या निःशेषदुवोदिपरिषदपिक्षेपद्षायाः कतिपयपदार्थविवरणकरणन स्वस्मृति- 
वीजप्रवोधविधिविधीयत । तस्याश्रेदमादिकाव्यम्‌ू-- 


१ विशेषणसज्ञतैवकारो 5योगव्यवच्छेदबाघक:, यथा शह्लु पाण्डुएवंति | अयागव्यबच्छेदस्य लक्षण 
चादेश्यतावस्छदकसमानाधिकरणाभावाप्रतियोगित्वम्‌ । २ विशेष्यसगतैवकारो<न्ययोगव्यवच्छेदबाधघक:, यथा 
पार्थ एवं धनुर्घरः । अन्ययोगव्यवच्छेदी नाम विशेष्यमिन्नतादात्यादिव्यवच्छेद: | 


अवतरणिका ] स्पाद्गबादमसरी | ३्‌ 


अवतरणिका 

अथे--इस छोकमे दुषमा आरा ( पंचमकाल ) की रात्रिके अंधकारकों दूर 
करनेके लिये सूर्यके समान, तथा प्रथ्वीतलपर  उतरकर आई हुई अम्ृत-नहरके 
समान पधर्मोपदेशसे उत्कृष्ट जैनधर्मानुयायी बनाये हुए कुमारपारू राजाकी अभयदानरूप 
जीवनौपधिसे जीवनको प्राप्त करनेवाले प्राणियोके आशीर्वादसे कल्पकालपथत स्थायी 
निर्मेल यशरूपी शरीरको धारण करनेवाले, तथा चार विद्याओं ( छक्षण, आगम, 
साहित्य, तके ) की निर्देषि रचना करनेके लिये ब्रह्मके समान, श्रीहेमचन्द्रसूरिने 
जगगसिद्ध  श्रीसिद्धसेनदिवाकरद्वारा रचित  द्वात्रिश्नदृद्वानिशिका का अनुसरण करने- 
वाढटी श्रीवर्धभान जिनेन्द्रकी सतुतिरूप, विद्वानोंकी तत्त्वज्ञान देनेबाली अयोग- 
व्यवच्छेद तथा अन्ययोगव्ययच्छेद चामकी दो बत्तीमियोकी रचना की है। भाव यह हैं, 
कि भिद्धसेनदिवाकरकी बत्तीस बत्तीतियोकी रचनाका अनुसरण करके हैमचन्द्रसूरिने 
भी दो वत्तीसियाँ बनाई हैं । अयोगव्यवच्छेद नामक बत्तीसीम॑ जैनसिद्धान्ते।की 
स्थापना करके * स्वपक्ष-साधन ? तथा अन्ययोगव्यवच्छदिकाम॑ प्रवादियोंके मतोंक 
खंडन करते हुए * परपक्षदूपण 'का प्रद्थन किया गया हैँ। यहाँ टीकाकार मलिपेण 
अग्रोगव्यवच्छेदिका नामक पहली बत्तीसीके सरल होनेके कारण उसकी व्याख्याकी 
उपेक्षा करके. समस्त दुर्वादियोंकी समाको पराम्त करनेम॑ समर्थ अन्ययोगव्यवच्छेडिका 
नामकी दूसरी बत्तीसोके कुछ पदार्थोका विस्तृत विवरण करते है । दूसरी बत्तीसीका 
यह प्रथम छोक हैँ-- 

अनन्तावज्ञेनमतीतदोपमबाध्यमिद्धान्तममत्येपृज्यम्‌ । 

श्रीवर्धभानं जिनमाप्तमुख्य स्वयम्भुवं स्तोतुमहं यतिष्ये ॥ १॥ 

छोकाथ--अनंतज्ञानके धारक, दोषोंस रहित, अबाध्यपिद्धांतसे युक्त, देवों- 
द्वारा पूजनीय, यथार्थ वक्ताओंमें प्रधान, और स्वयंमू, श्रीवर्धमान जिनेन्द्रकी स्तुति 
करनके लिय में प्रयत्न करूँगा । 

श्रीवर्धभानं॑ जिनमई स्तोतुं यतिप्य इति क्रियासंबन्धः । किंविशिष्ठम्‌ ? 
अनन्तम्‌ - अप्रतिपाति, वि-विशिष्ठ॑ सर्वद्रव्यययायविषयत्वेनोत्कृ्ट, ज्ञान केवलाख्य 
विज्ञानम्‌ , ततो5नन्त विज्ञानं यस्य सोउ्नन्तविज्ञानस्तम्‌ | तथा अतीताः- निःसत्ता- 
कीभूतस्वेनातिकरान्ता), दोषा रागादयों यस्मात्‌ स तथा तम्‌। तथा अबाध्यः 


१ पण्डा तस्वानुगा मोक्षे शान विशानमन्यतः । झुश्रूषा श्रवण चैव ग्रहण धारण तथा ॥ इत्यमिधान - 
पचिन्तामणो द्वितीयकाण्डे २२४ छोकः । 


५ रायचन्द्रजैनशाखमालायां. [ अन्य, यो. व्य, छोक १ 


परेबोधित॒मशक्यः, सिद्धान्तः - स्याद्रादश्रुतलक्षणों यस्य स तथा तम्‌ । तथा 
अमत्यौ; - देवाः, तेषामपि पूज्यमर्‌ - आराध्यम्‌॥ 

व्याख्याथ--में वर्धभान जिनेस्यकी म्तुति करनेका प्रयत्न करूँगा । वर्धमान 
जिनेन्द्र अनन्त केवलज्ञानके धारक, रागठ्रेष आदि अठारह दोषोंसे रहित, प्रतिवादियोंद्वारा 
अखण्डनीय स्याद्वावरूप सिद्धातसे युक्त तथा देवोसे पूजनीय हैं । 


अनञ्र च्‌ श्रीवषमानस्वामिनो विशेषणद्वारेण चत्वारों मलातिशयाः प्रति- 
पादिताः । नत्रानन्तविज्ञानमित्यनेन भगवतः केवलज्ञानलक्षणविशिष्ठज्ञानानन्त्यप्रति- 
पादनादज्ञानातिशयः ! अतीतदोपमित्यनेनाप्टादशेदोपसंक्षयाभिधानाद अपायाप- 
गमातिशय। । अवाध्यसिद्धान्तमित्यनेन कुतीर्थिकोपन्यस्तकुहेतुसमहाशक्यवाधस्या- 
द्ादरूपसिद्धान्तप्रणयनभणनादबचनातिशय! । अमरत्यपृज्यपित्यनेनाक्रात्रिम भक्तिभर- 
निर्भरसुरासुरनिकायनायकनिर्मितमहाप्रांतिहा यसपयापरिज्ञानातपूजातिशय! ॥ 
यहाँ ऊपरके चार विशेषणासे वर्धमानम्वामीके चार मूल अतिश्रयोंका प्रतिपादन 
किया गया है | “ अनन्तज्ञान ” से विशिष्धज्ञान--केवलज्ञानकी अनन्ततारूप ज्ञानातिग्रय, 
£ अतीतदोप " से अठारह दोषोके क्षयरूप अपायापगमअतिश्नय,  अबाध्यमिद्धात ? से 
तीर्थिकोंके हेतुंद्रार अखण्डनीय स्याद्राठकी प्ररपणारूप वचनातिशय तथा * अमरन्यप्रज्य 
विशेषणसे सहजमक्तिभावसे विनम्र देव और असुरेके नायक इन्द्रढ्रारा की हुई महाप्रातिहार्य 
पूजारूप पूजातिशयका खूचन किया गया है । 
अत्राह पर; | अनन्तविज्ञानमिस्येतावदेवास्तु, नातीतदोपसिति । गताथे- 
ल्वान । दोपास्यय विनानस्तविज्ञानस्वस्यानुपपत्तेः | अन्रोच्यते | कुनयमतालुसारिपरि- 
ल्पिताप्रव्यवच्छेदाथमिदम्‌ । तथा चाहुराजीविकनयानुसारिणः 
४ ज्ञानिनों घमतीथस्थ कतार; परम पदम्‌ । 
गत्वागच्छान्ति भूयोईप भर तीथनिकारत: “ ॥ 
इति । तद नूनं न ते अतीतदोपाः । कथमन्यथा तेपां तीथनिकारदर्शनेडपि 
भवावतारः ॥ 

१ अन्तराया दानलामवीर्षभोगापभागगा । हासा र्थसती भीनिजुगुप्सा शाक एवं च !!७२॥ काम 
मिथ्यात्वमशान निद्रा चाविरतिस्तथा । रागो दपश्व ना दापास्तपामष्टदशाप्यमी ॥७३॥ अभिधानचिन्तामाणिः 
प्रथमकाण्ड ऋछाकों | 

२ ककिलि कुमुमषुद्धि देवज्झुणि चामगामणाइ च। भावलपमरिछत्त जयन्ति जिणपाडिद्देराइ ॥१॥ 


प्रवचनसारोद्धारे द्वार ३२५ ( गाथा ४४०) ।छाया-१ अशोकबक्षः, २ कुसुमब्ृष्टिः, ३ दिव्यध्वनि:, ४ चामेर, 
५ आसनानि च, | ६ भामण्डलू, » भरी, < छत्रम्‌ , । 


अन्य, यों, व्य, छोक १ ] स्थाद्गादमञ्जरी ५ 


उपयुक्त चार विशेषणाकी सार्थकता 
( के ) शंका--वर्धमानस्वामीके “ अनन्तविज्ञान ” विशेषण देना ही पर्याप्त है, 
* अतीतदोष ' विशेषणकी आवश्यकता नहीं। करण कि विना दोषेके नाश हुए 
अनन्तविज्ञानकी प्राप्ति नहीं हों सकती ? समाधान--कुवादियोद्वारा कल्पित आप्तके 
निराकरण करनेके लिये * अतीतदोष ” विशेषण दिया गया है । उदाहरणके लिये 
आजीविकमतके अनुयायी कहते हैं “ घर्म-तीथके प्रवर्तक ज्ञानी मोक्ष प्राप्त करते 
हैं तथा अपने तीर्थका तिरम्कार होते देखकर वे फिर मोक्षसे संसारमे चले जाते 
हैं। ” जैनसिद्धातता कथन है, कि ये ज्ञानी दोषोसे रहित नहीं हैं। कारण कि 
यदि वे सम्पूण दोपोंसि रद्दित होते, तो तीथंका तिरस्कार देखकर उन्हें संसारमे फिरसे 
आनेकी आवश्यकता न होती । इसीलिय आजीविकमतका निराकरण करनेके लिय 
£ अतीतदोष ' विशेषण दिया गया है । ह 
आह। यघ्रेवम्‌ अतीतदोषमिस्येबास्तु, अनन्तविज्ञानमित्यतिरिच्यत । दोपा- 
त्ययेव्व्यंभावित्वादनन्तविज्ञानवस्य | न । कथ्रिदोपाभावेडपि तदनभ्युपगमात्‌ । 
तथा च वेशेपिकवचनम्‌-- 
# सर्वे पठ्यतु वा मा वा तत्वमि्ट तु पद्यतु । 
कीटसड्बापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुज्यते ” ॥ 
तथा--/ त्मादनुष्ठानगर्त ज्ञानमस्य विचार्यताम्‌ । 
प्रमाण दरदर्शी चदेत ग्रधानुपास्महे ' ॥ 
तन्मतव्यपोहार्थमनन्तविज्ञानमित्यदुष्टभव । विज्ञानानन्त्यं बिना एकस्याप्यथेस्य 
यथावत परिज्ञानाभावात्‌ | तथा चार्पम्‌ -- 
« जे एगं जाणइ, से सब्बं जाणइ, जे सब्ब॑ जाणइ से एगं जाणइ ॥ ” 
तथा--“ एको भाव सबंधा येन दृष्ठ; सर्वे भावा; सबथा तेन दृष्टाः । 
सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्ठा एकों भाव; स्वेथा तेन दृष्ठः ” ॥ 
( ख ) शंका--यदि ऐसा ही है. तो केवल “अतीतदोष ” विशेषण ही दिया जाय, 
£ अनन्तविज्ञान ” की क्या आवश्यकता है * कारण कि दोषोंके नष्ट होनेपर अनन्तविज्ञान- 
१ आचारागसजे प्रथमश्रुतस्कथ तृतीयाध्ययन चतुर्थोद्ेश सूत्रमू १२२॥। छाया-य एक जानानि स 
सर्व जानाति । यः सर्व जानाति स एक जानाबि। तुलना करे--जो ण विजाणदि जुगव अत्य तिकालिगे 
तिहुवणत्थ । णादु तस्त ण सक्ष सपजय दब्बमेग वा ॥ दव्व अणतपजयमेगमणताणि दब्बजादीणि । ण॒ 
विजाणदि जदि जुगव किघ सो सव्वाणि जाणादि || ( प्रवचनसार अ. १ गा. ४८,४९ ) छावानया न 


विजानाति युगपदार्थान्‌ जैकालिकान्‌ जिभुवनस्थान्‌ | शातु तस्य न शक्य सपयय द्रव्यमेक वा ॥ द्रव्यमनन्त 
थर्यायमेकमनस्तानि द्र॒व्यजातीनि । न विजानाति यदि युगपत्‌ कथ स स्वोि जानाति ॥ 


६ रायचन्द्रजैनशाखमालायां...[ अन्य. यो. व्य. छोक १ 


की प्राप्ति अवश्यंभावी है ? समाधान--कितने ही वादी दोषोंके नाश होनेपर भी अनन्त- 
विज्ञानकी प्राप्ति नहीं स्वीकार करते। अतएव “ अनस्तविज्ञान ” विशेषण दिया 
गया है । बेशेविकोंका मत है, “ ईश्वर सब पदार्थोंको जाने अथवा न जाने, कह इृष्ट 
पदार्थोकी जाने इतना ही बस है । यदि ईश्वर कीड़ोकी संख्या गिनने बैठे तो वह हमारे किस 
कामका ? ” तथा “ अतणव ईश्वरके उपयोगी ज्ञानकी ही प्रधानता है। क्योंकि यदि दृर 
तक देखनेवालेको ही प्रमाण माना जाय, तो फिर हमें गीध पक्षियोंकी भी पूजा करनीः 
चाहिये ।” कहनेका तात्य4 यह है, कि वशेषिक छोग ईश्वरकों अतीतदोष स्वीकार करके भी 
उसे सकल पदार्थोका ज्ञाता नहीं मानते | इस लिये इस मतका निराकरण करनेके ल्यि 
गन्थकारने अनन्तविज्ञान विशेषण दिया है, और यह विशेषण सार्थक ही है, क्योंकि 
अनन्तज्ञानके बिना किसी वस्तुका भी ठीक टीक ज्ञान नहीं हो सकता । आगमका वचन 
भी है “ जो एकको जानता हे, वह सबका जानता है, और जो सबको जानता हैं, बह एकको 
जानता है। ”” तथा / जिसने एक पदार्थकों सब प्रकारसे देखा है, उसने सब पदार्थोको 
सब प्रकारसे देख लिया है | तथा जिसने सब पदार्थोको सब प्रकारसे जान लिया है, उसने 
एक पदार्थकों सब प्रकारसे जान लिया है । ” कहनेका भाव यह है, कि जबतक हम एक 
पदार्थका पूर्ण रीतिसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेत, उस समयतक हमें सम्पूर्ण पदार्थोका ज्ञान 
नहीं हो सकता | अतण्व “ एक ” और “ अनेक ? साफ़ेक्ष हैं, अर्थात्‌ ' एक ! का ज्ञान प्राप्त 
करना, “ अनेक ” को जानना है | इस लिये अतीतदोष विशेषणके समान अनन्तविज्ञान 
विशेषण भी उतना हो आवश्यक है। इसीलिय वैशेषिकमतका निराकरण करनेके लिये 
अतीतदोपके साथ अनन्तविज्ञान विशेषण दिया गया है। 

नम तहिं भवाध्यासिद्धान्तमित्यपाथकम्‌ , यथोक्तगृणयुक्तस्याव्यभिचारिबचन- 
त्वेन तदुक्तसिद्धान्तस्थ वाधायोगात्‌ । न | आमभिप्रायापरिज्ञानात्‌ । निर्दोपपुरुपप्रणीत 
एवं अबाध्यः सिद्धान्तः। नापरेअ्पोरुपेयाद्याः | असम्भवांदिदोषाधातलात / बैति 
ज्ञापनाथंम्‌ । आत्ममाजतारकमृकान्तकृत्केवल्यादिरुपमुण्डकेवलिना यथोक्तसिद्धान्त- 
प्रणयनासमर्थस्य व्यवच्छेदार्थ वा विशेषणमेतत्‌ ॥। 

(ग) शंका-- अबाध्यसिद्धात” विश्ेषण देना व्यर्थ है । कारण कि जो पुरुष 
“ अनन्तविज्ञान! और “अतीतदोष ' है, उसके वचनोमे कोई दोष नहीं होता, इस लिये 





१ ताल्वादिजन्मा ननु वर्णवर्गों वर्णात्मका बंद इति स्फुट च। पुसश्र ताब्वादि ततः कथ 
स्यादपोरुषेया: यमिति प्रतीतिः । 

२ ( १ ) द्रव्यमावमुण्डनप्रधानस्तथाविधबाद्यतिशयश्ून्यः केवछी ( २) सविशो भवनिर्वेदादात्म- 
निःसरण तु यः। आत्मार्थ सप्रद्त्ताउसी सदा स्थान्मुण्डकेवली ॥ (३ ) ये पुनः सम्यक्वाबासो भवनैर्गुण्य- 
दर्शनतस्तत्निर्वेदादात्मनिःसरणमेब केवलमाभिबाञ्छति तयैव चेष्ठते स मुण्डकेंवली भवाति | इति । 


अन्य, यो. व्य. छोक १ ) स्थाद्वादमञ्जनरी ७ 


उसका सिद्धांत अबाध्य होना ही चाहिये ! समाधान--अबाध्यसिद्धांत विभेषण देनेसे यहाँ 
यही अभिप्राय है, कि निर्दोष पुरुषके निर्मित सिद्धांत ही अब्राध्य हैं, तथा'असंभव आदि दोष 
युक्त होनेसे अपौरुषेय आदि अर्थात्‌ पुरुषके विना निर्मित वेद आदि सिद्धांत दोषरहित 
नहीं हैं । अथवा, सिद्धांतोंके रचनेमे असमर्थ, स्वयं अपना ही उद्धार करनेवाले मूक तथा 
अन्तकृत्‌ मुण्डकेवलियोंके निराकरण करनेके लिये अबाध्यसिद्धांत विशेषण दिया गया 
है । भावार्थ यह है, कि अबाध्यसिद्धांत विशेषणकी सार्थकता दो प्रकारसे बतायी गई है । 
(अ ) निर्दोष पृरुपद्वारा निर्मित सिद्धांत ही बाधा रहित हो सकता है, पुरुषके बिना निर्मित 
( अपोरुषेय ) वेद अबाधित नहीं हो सकता। क्योंकि ताछ़ आदिसे उत्पन्न वर्णोके समूहको वेद 
कहते हैं, तथा ताछ आदि खान मनुप्य-जन्य हैं, अतणुव वेदोंका अपोरुषेय मानना असंभव 
दोषसे दृषित है । ( आ ) मुण्डकेवलियोंका निराकरण उक्त विशेषणकी दूसरी सार्थकता है। 
बाह्य अतिशयोसे रहित, संसारसे वेराग्यभावको प्राप्त होकर जो केवली केवल अपनी ही आत्माके 
उद्धारका प्रयत्न करते हैं, वे “ मुण्डकेवली ” कह्टे जाते हैं । ये केवली “ अन्तःकृत ” और 
£ मूक ? दो प्रकारके होते हैं । दोनों ही केवली कर्मोके नाश करनेवाले और सम्पूर्ण पढार्थोके 
द्रष्टा होते हैं । इनमें अन्तर केवल इतना ही है, कि अन्तःक्ृत्‌ केवीके संसारसे मुक्त होनेका 
समय बहुत नजदीक रहता है, या यह कहना चाहिये, कि उक्त होनेके कुछ समय पहले ही 
अन्त-कृत केवठीकी केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है। तथा भूककेवठी किसी शारीरिक दोषके 
कारण उपदेश देनेम असमर्थ होते हैं, इसलिये वे मौन रहते हैं । उक्त दोनों केवली किसी 
सिद्धांतती रवना नहीं कर सकते हैं | यही कारण है, कि अतीतदोष ओर अनन्तविज्ञानके 
धारक होते हुए भी मुण्डकेवलियोंका निराकरण करनेके लिये अन्थकारने अबाध्यसिद्धांत 
विशेषण दिया है । मुण्डकेवली सिद्धांतकी रचना करनेम॑ ही असमर्थ हैं, फिर उस सिद्धांतके 
अबाध्य होनेकी तो बात ही दूर रही । 


अन्यस्त्वाह। अमरत्यपूज्यमिति न वाच्यम्‌ । यावता यथोदिष्टगुणगारिप्ठस्य 
त्रिश्वुवनविभोरमरत्यपूज्यल॑ न कथश्वन व्यभिचरतीति | सत्यम्‌ | लौकिकानां हि 
अमर्त्याः पूज्यतया प्रसिद्धाई, तेषामपि भगवानेव पृज्य इति विशेषणेनानन ज्ञापयन्ना- 
चार्यः परमेश्वरस्य देवाधिदेवत्वमावेदयति | एवं पूर्वार्ध चत्वारोडतिश्नया उक्ता। ॥ 
(घ) शंका-- अमर्त्यपूज्य ” विशेषणकी क्या आवश्यकता है? समाधान-- 
लेकिकपुरुष देवोंको ही पूज्य दृश्टिसि देखते हैं । ये देव भी भगवानको पूज्य मानते हैं, यही 
सूचित करनेके लिये आचार्यमहोदय भगवानको देवाधिदेव कहते हैं [इस प्रकार पूव्वर्धके 
छोकमें चार अतिशयोका वर्णन किया गया है | 


८ रायचन्द्रमेनशालमालायां.[ अन्य. यो. व्य. छोक १ 


अनन्तविज्ञानत्य च सामान्यकेवलिनामप्यवह्यभावीत्यतस्तदव्यवच्छेदाय 
श्रीवर्धभानमिति विशेष्यपदर्माप विशेषणरूपतया व्याख्यायते । श्रिया चतुख्तिशद्ति- 
शयसमृद्धयतुभवात्मकभावाहन्त्यरूपया वर्धमान वर्धिष्णुम्‌ | नन्‍्व॒तिशयानां परिमित- 
तयैव सिद्धान्ते प्रसिद्ध्वात्‌ कथ्थ वर्धमानतोपपत्तिः इति चेत्‌ । न। यथा निशीर्थचूर्णो 
भगवतां भ्रीमदह्तामण्ोत्तसहखसड्यवाह्यछक्षणसडइ्याया उपलक्षणत्वेनान्तरह्ञ लक्ष- 
णानां सच्चादीनामानन्त्यमुक्तम्‌ | एवमतिशयानामधिकृतपरिगणनायोगेउप्यपरिमित- 
त्वमविरुद्धम्‌ । ततो नातिशयश्निया वर्धमानत्व दोपाश्रय इति ॥ 

श्रीवर्धभान आदि विशेषणोकी साथ्थकता 

अनन्तविज्ञान सामान्यकेवलियेंम भी पाया जाता है, अतण्व़ सामाम्यकेबलियोंके 
परिहारके लिये “ श्रीवर्धभान ” विशेष्य होनेपर भी इसकी विशेषणरूपसे व्याख्या कीगई 
है । “ श्रीवर्धभान ' अर्थात्‌ चॉतीस अतिशर्योंकी समृद्धि भावअहँतरूप रुथ्ष्मीसे बढ़े हुए । 
शंका--जैनसिद्धांतम अतिशरयोंकी संख्या चौंतीस प्रतिपादित की गई है, फिर “अतिशय 
समृद्धिस बढ़े हुए ” कहना ठीक नहीं है ? समाधान--जिस प्रकार ' निशीथ्ूर्णि ! में 
श्रीअरहंत भगवानके एक हजार आठ बाह्य छक्षणोंको उपलक्षण मानकर सत्त्व आदि अंतरंग 
लक्षणोकी अनन्त कहा गया है, इसी प्रकार उपलक्षणस अतिशयोको परिमित मान करके 
भी उन्हें अनन्त कहा जा सकता है, इस लिये कोई शाख्रविरोध नहीं है| अतएुव “ अतिद्षय 
लक्ष्मीसे बढ़े हुए ' कहना दोषयुक्त नहीं ह । 

अतीतदोपता चोपशान्तमोहगुणस्थानवर्तिनामपि सम्भवतीन्यतः क्षीणमोंहार्या- 
प्रतिपातिगुणस्थोनप्राप्तिप्रतिपत््यथ जिनमिति विशेषणम्‌ | रागादिनतृत्वाद जिनः 
समूलकापडूपितरागादिदोप इति । अवाध्यसिद्धान्तता च श्रुतकेबल्यादिप्वपि हृ्यतेड- 
तस्तदपोहायाप्तमुख्यमिति विशेषणम्‌ | आप्तिहिं रागद्रेषमोहानामेकान्तिक आत्य- 
न्तिर्कश्व क्षय/, सा येपार्मास्त ते खल्वाप्ताः अश्नोदित्वाट मत्वर्थीयोउ्पत्ययः । 
तेषु मध्ये समुखमिव सवाद्भानां प्रधानस्थन सुख्यम्‌ | “ श्ाखादेय: " इति 


१ निशीयचूणिग्रन्थ १७ उद्दश । 

२ गुणस्थानस्यचतुर्देश भेदा । १ मिच्छ २ सासण ३ मीस ८ अविर्य ५ देसे ६ पमत्त 
७ अपमत्ते। ८ नियद्धि ५ अनियह्धि १० मुहुमु १५ बसम १२९ स्वीण १३ सजोगि १४ अजोगिगुणा । 
( द्वितीयकर्मग्रन्थ द्वितीय गाथा ) छाया-मिश्यात्वसास्वादनमिश्रमविरतदेश प्रमत्ताप्रमत्तम्‌ । निवृत्यनिवृत्ति- 
सूक्ष्मोपशमक्षीणसयाग्ययोगिगुणा: ॥ 

३ श्रुतेन केवलिनः श्रुतकेवलिन' । चतुर्दअपूर्वधर्वात्‌ | * अथ प्रभवः प्रभुः। शब्यमवों यशोभद्र: 
सेभूतविजयस्ततः ॥ ३३ ॥ भद्रबाहुः स्थूलभद्र श्रतकंवलिनो हि पटू ॥ ३४॥ इति अमिधान- 
चिन्तामणो प्रथमकाण्डे। ४ निःशेषीकृतेटपि पुनरुद्धवमाशइक्यात्यन्तिकः, अभूयःसभवदोषबिनाशः । 
६  अश्रादिभ्यः ” हैमसूत्रम ७४२|४६। ६ हेमसूजम ७१११४ 
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तुस्ये यः । अमल्यपृज्यता च तथाविधगरूपदेशपरिचर्यापर्याप्रविद्याचरणसंपन्नानां 
सामान्यम्रुनीनामपि न दृघेंटठा, अतस्तज्िराकरणाय स्वयम्भुवभिति विशेषणम्‌ | 
स्वयम्‌-आत्मनेव, परोपदेशनिरपक्षतयावगततक्तो भव्॒तीति स्वयम्भू:स्वयं संबुद्ध:, 
तम्‌ । एवंविध चरमजिनेन्द्र स्तोतृ-स्तुतिविषर्याकतुम्‌ अं यतिष्ये-यत्न॑ करिष्यामि ॥ 
अन्न चाचार्यो भविष्यत्काल्म्योगेण योगिनामप्यशक्यानुष्ठानं भगवद्गुणस्तवनं 
मन्यमानः श्रद्धामेव स्तुतिकरणेच्साधारणं कारणं ज्ञापपन्‌ यत्नकरणमेव मदधीन न 
पुनर्यथावस्थितभगवद्गु णस्तवनसिद्धिरिति साचितवान्‌ । अहमिति च गताथेल्े5ुपि 
परोपदेशान्यानुवत््यादिनिरपेक्षतया निजश्रद्धयेब स्तुतिप्रारम्भ इति ज्ञापनाथंम्‌ ॥। 

* अतीतदोषत्व ' 'उपशञान्तमोह' नामक ग्यारहवें गुणस्थानवालके भी संभव है,इस लिये 
भप्रतिपाति * क्षीणमोह ' नामक बारह गुणस्थानकी प्राप्ति बतानेके लिये ' जिन ” विशेषण 
दिया गया है। जिसने रागादि दोषोंको जड्मूलसे उखाड़ दिया है, उसे जिन कहते 
है । “ अवाध्यसिद्धान्त ” श्रतकेवली आदिम भी पाया जाता है, उसकौ निराकरण करनेके 
लिये * आप्तमुख्य ? विशेषण दिया गया हैं। जिसके राग, द्वेष और मोहका सवा क्षय हो 
गया है, उसे आम कहते हैं । [ यहाँ अभ्रादिगणमें मत्वथमे *अ ? प्रत्यय हुआ है, 
( 'अश्रादिश्य' ' हेमसूत्र ७२।०६ ) । जिस प्रकार सम्पूर्ण अंगेमें मुख प्रधान है, इसी तरह 
जिनेन्द्रभवान आप्तोमें प्रधान है, इस लिये उन्हें आप्तमुख्य कहा गया है। यहाँ 
“ जाखादय: ” ( ७१।११४ हेमशब्दानुशासन ) सूत्रसे तुल्य अर्थ “य * प्रत्यय हुआ 
है। ] सदुमओंके उपदेश और सेवासे ज्ञान और चारित्रको प्राप्त करनेवाले सामान्यमुनि 
भी देवोद्वारा पूजे जाते हैं, इस ।'डिये उनका निराकरण करनेके लिये “ स्वयंभू ' विशेषण 
दिया गया है। जिसने दूसरेक उपदेशके विना स्वयं ही तत्त्वोंको जान लिया है, वह स्वयंमू 
कहलाता है । इन पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त अंतिम जिनेन्द्र वर्धभानस्वामीकी स्तुति करनेका 
में ( हेमचन्द्र ) प्रयत्न करूँगा । भगवानके गुणोका स्तवन योगियोंद्रारा भी अशक्य है, और 
असाधारण श्रद्धाके वशसे ही उन गुणोकी म्वुति की जाती है, यह सूचित करनेके लिये 
आचार्यने “ यतिप्ये ? भविष्य कालका प्रयोग किया है। यद्यपि “ यतिप्ये ” कहनेसे 
“अहं” का स्वयं बोध हो जाता है, फिर भी दूसरोंके उपदेशके बिना केवल अपनी ही भक्तिसे 
में इस स्तवनकों आरंभ करता हैं, यह बतानेके लिये ' अहं ” पद दिया गया है । 

अथवा। श्रीवर्धधानादिविशेषणचतृष्टयमनन्तविज्ञानादिपदचतुष्ट येन सह हेतृहेतु- 
मझ्धावेन व्याख्यायते । यत एवं श्रीवर्धभानम्‌, अत एवानस्तविज्ञानम्‌। भ्रिया-- 
कृत्स्नकमक्षयाविभूतानन्तचेतुष्कसंपदूपया वर्धभानम्‌ । यद्यपि श्रीवर्धभानस्य परमे- 


१ (१) अनन्तशान (२) अनन्तदर्शन (३) अनस्तचारित्र (४) अनस्तवीर्य इति चतुप्कम्‌। 
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श्वरस्यानन्तचतुष्कसंपत्तेरुत्पक्ष्यनन्तरं सर्वकार्ल तुल्यस्वात्‌ चयापचयों न स्तः, तथापि 
निरफ्चयस्वेन शाश्वतिकावस्थानयोगाद्‌ वर्धभानलवमुपचर्यते । यद्यपि च॑ श्रीवर्धभान- 
विशेषणेनानन्तचतुप्कान्तर्भा विल्वेनानन्तविज्ञानस्वमपि सिद्धम्‌ , तथाप्यनन्तविज्ञानस्येव 
परोपकारसाधकतमत्वाद , भगवत्पवत्तेथ प्रोपकारंकनिबन्धनलाद , अनन्तविज्ञानत्व॑ 
शेषानन्तत्रयात्‌ पृथग्‌ निर्धायाचार्येणोक्तम्‌ ॥। 

अथवा--( १ ) श्रीवर्धमानं, (२) निने, (३ ) आपतमुख्यं, ( 9 ) स्वयेभुर्व ये क्रमशः 
( १ ) अनन्तविज्ञान, (२ ) अतीतदोप, (३ ) अवाध्यसिद्धान्त, ( 9 ) अमर््यपृज्यंके 
साथ कारण और कार्यरूपसे प्रतिपादित किये जासकत है। भगवान सम्पूर्ण कर्मोके 
नाशसे उत्पन्न होनेबाली अनन्तचतुष्टय लब््मीस वृद्धिगत हैं अतण्व अनन्तविज्ञानके 
धारक हैं। यद्यपि वर्धमानस्वामीक अनन्तचतुष्टय रूथ्मी सर्वदा एक समान रहती हैं, 
अतएव उसमें घटना बढना नहीं होता, फिर भी उस लक्ष्मीक सदा एक समान रहनेके 
कारण उद्तमें वर्धभानताका उपचारसे प्रतिपादन किया गया है। तथा, यद्यपि श्रीवर्धभान- 
विशेषणते अनन्तविज्ञान अनन्तचतुष्टयम गर्मित होजाता है, फिर भी जनन्तविज्ञानसे ही 
जीवेका परोपकार होता है, और परोपकारके लिये ही भगवानकी प्रग्मति होती है, इस लिय 
अनन्तविज्ञानको अनन्तदर्शन आदि तीनोसे प्रथक कहा है । 

नत्ु यथा जगन्नाथस्यानन्तविज्ञानं पराथे, तथानन्तदरशनस्यापि केवलदश- 
नापरपर्यायस्य पाराथ्यमव्याहतमेव; केवलज्ञानकेवलदशनाभ्यामेव हि स्वामी ऋम- 
प्रवृत्तिभ्यामुपलब्धं॑ सामान्यविशेषात्मक॑ पदार्थसाथ परेभ्य; प्ररूपयति; तत्किमर्थ 
तञ्नोपात्तम्‌ £ इति चेत्‌ । उच्यते | विज्ञानशब्देन तस्यापि संग्रहाददोष।, ज्ञानमाँत्राया 
उभयत्रापि समानत्वात्‌ । य एव हि अभ्यन्तरीक्ृतसंमताग्व्यधर्मो विषमताधर्मविशिष्टा 
ज्ञनन गम्यन्ते<्थोई, त एवं दभ्यन्तरीकृतविषमताथमों: समताधमंविशिष्ठा दशनेन 
गम्यन्ते; जीवस्वाभाव्यात्‌ । सामान्यप्रधानमुपसजर्नीकृतविशेषमथग्रहणं दर्शनमुच्यते। 
तथा प्रधानविशेषम्पसजनीक्ृतसामान्य च ज्ञानमिति॥ 

शेका--जिसप्रकार भगवानका अनंतज्ञान परापकारके छिय कहा जाता है, उसी 
तरह अनन्तदर्शन ( केवलदअन ) मी परापकारके लिये ही होता है। क्योकि ऋमसे होने- 
वाले केवलज्ञान और केवल्दर्शनस जाने हुए पदार्थोकी ही भगवान दृसरोंकों प्रतिपादित 
करते हैं | फिर यहाँ अनन्तदर्णनके उल्लेख नहीं करनेका क्या कारण है ? समाधान---अनन्त- 
ज्ञानमे ज्ञान शब्दसे दर्शनका भी सूचना होता है, क्येंकि केवलज्ञान और केवरुदर्शन दोनोंमें 
ज्ञानकी मात्रा समान ही है। कारण कि जो पदार्थ सामान्यधर्मोको गौण करके विशेषधर्मों 


१ जानयत्ताया'| २ समता-सामान्याख्यधर्म:ः । ३ उपसर्जन-गौणम। 
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सहित ज्ञानसे जाने जाते हैं, वे ही पदार्थ विशेषधर्मोंकी गौणतापूर्वक सामान्यधर्मों सहित 
4 ५  अ च् ७ छह हें 
दर्शनसे जाने जाते हैं । ज्ञान और दर्शन दोनों ही जीवके स्वभाव हैं । सामान्यकी मुख्यता- 
विशेष ९ कक  च्ऊ 
पूर्वक विशेषको गोणकरके पदारथके जाननेको ज्ञान कहते हैं। तथा सामान्यकों गौणकरके 
विशेषकी मुख्यतापूर्वक किसी वस्तुके ज्ञानकों दर्शन कहते हैं । 


तथा यत एवं जिनम्‌ू, अत णवातीतदोपम्‌; रागादिजेतत्वाद्धे जिनः। 
न चाजिनस्यातीतदोषता । तथा यत एवाप्तमुख्यमू, अत एवाबाध्यसिद्धान्तम्‌ । 
आप्तो हि प्रद्ययरित उच्यते | तत आप्ेषु मुख्य श्रेष्टमाप्तमुख्यम्‌ । आप्रम्रुख्यत्वं च 
प्रभोरविसंवादिवचनतया विशखविश्वासभूमित्वात्‌ । अत एवाबाध्यसिद्धान्तम्‌ । न हि 
यथावजज्ञानावलोकितवस्तुवादी सिद्धान्तः कुनयेबाधितुं शक्यते । यत एवं स्वयम्भु- 
वम्‌ , अत एवामत्यपृज्यम्‌ | पूज्यते हि देवदेवों जगत्त्यविलक्षणलप्षणेन स्वयंसम्बु- 
द्धल्वगणेन सोधमेन्द्रादिभिरमत्यरिति । अन्न च श्रीवधेमानमिति विशेषणतया यद 
व्याख्यात॑ तदयोगव्यवच्छेदाभिधानप्रथमद्रार्निशिकापथमका व्यतृ्तीयपादवतमाने 
& आ्रीवर्धभानामिधमात्मरूपम्‌_? इति विश्ेष्ियवतमानं बुद्धी संप्रधाये विशज्वेयम्‌ | 
तंत्र हि आत्मरूपमिति विशेष्यपदम्‌, प्रकृष्ट आत्मा आत्मरूपस्तं परमात्मानमिति 
यावत्‌। आकृत्त्या वा विशेषणमपि विशेष्यतया व्याख्येयम्‌ | इति प्रथमश्त्ताथ) ॥ १ ॥ 


अतण््ज़ भगवान जिन हैं, इसी कारण दोषोसे रहित हैं । रागादि जीतनेवालेको निन 
कहते है । जा जिन नहीं हैं, वे दोषोंसे रहित नहीं हैं | भगवान आप्तोमे मुख्य हैं, इस लिये 
उनका सिद्धात बाघारहित है । जो प्रतीति ( विश्वास ) के योग्य है, उसे आप्त कहते हैं | इस 
कारण जो आप्तोम प्रधान अर्थात श्रेष्ठ हो वह आप्तमुख्य है। भगवानके वचनोंमे कोई विसंवाद 
न हांनसे तथा सब प्राणियोंके विश्वासभृत होनेसे मगवान आप्तमुख्य हैं । इसी कारण भगवानका 
प्षिद्धात अबाभ्य कहा गया है। क्योंकि जिस प्रकार पदार्थ ज्ञानम झलकते हैं, उन्हें उसी प्रकार 
कथन करनेमें बाघा नहीं आ सकती | भगवान स्वयंभू हैं, इस लिये देवोंसे वन्दनीय 
हैं । तीनो लोकीम बिलक्षण स्वयंसंबुद्धत्व ( स्वयं ज्ञानको प्राप्त करना ) गुणके होंनेसे 
देवेकेदेव भगवान सौधमंइन्द्रादि देवोंसे पूजे जाते हैं | इस छोकमे ' श्रीवर्धमान ! 
विशेषणका संबंध अयोगव्यवच्छेदद्वाश्रिंशिकाके प्रथथ छोकके तृतीय चरण “ श्रीवधमाना- 
मिधमात्मरूपम्‌ ! विशेष्यक्रे साथ रूगाना चाहिये | अथवा पुनः आवृत्ति करके, श्रीवपमान 
पदकी पहले विशेषण बनाकर फिर विशेष्यरूपसे प्रतिपादन करना चाहिये। यह 
प्रथम छोकका अर्थ है । 


१ अगम्यमध्यात्मविदामवाच्य वचस्विनामक्षवता परोक्षम्‌ | श्रीवर्धभानाभिधमात्मरूपमह स्तुतेर्गोंचर 
मानयामि ॥ १ ॥ इति अयोगव्यबच्छेदद्रात्रेंकाया सपूर्ण कलोकः । 


श्र रायचस्रजैनशास्मालायां.[ अन्य. यो. व्य, छोंक १ 


भावार्थ-इस छोकमें अंथके आदिम मंगराचरणद्वारा भगवानका स्तवन करते हुए, 
अनन्तविज्ञान, अतीतदोष, अबाध्यसिद्धात, अमर्त्यपूज्य विशेषणोसि भगवानके श्ञानातिशय, 
अपायापगमअतिशय, वचनातिशय, पूजातिशय नामक चार अतिशयोंका श्रतिपादन किया 
गया है। तथा आजीविक और वेशेषिकमतके निराकरण करनेके लिये ऋ्मशः अनन्तविज्ञान 
और अतीतदोष तथा अपौरुषय वेदादिकी निव्रत्तेकि लिये और भगवानके 
दवाधिदेवत्को सूचित करनेके लिय्रे क्रमसे अब्राध्यसिद्धात और अमर्त्यपूज्य विशेषण 
दिये गये हैं । 





अस्यां च॒ स्तुतावन्ययोगव्यवच्छेदोंअधिक्ृतस्तस्य च तीर्थान्तरीयपरिकल्पि- 
तत्वाभासनिरासन तेपामाप्तत्वव्यवच्छेदः स्व॒रूपम्‌ | तथ्य भगवतो यथावस्थितव- 
स्तृतत्ववादित्वख्यापनेनव प्रामाण्यमभ्ुते | अतः स्तुतिकारखिजगदगरोनिंःशेपयुण- 
स्तृतिश्रद्धालरपि सद्धतवस्तुवादित्वा्य॑ गुृणविशेषमव वर्णयितुमात्मनों3भिप्रायमा- 
विष्कुर्यन्नाह- 

इस स्वुतिर्में “ अन्ययोगव्यवच्छेद ” अर्थात्‌ दूसरे दर्शनोका व्यवच्छेद ' 
किया गया है । अन्य मलावरूम्बियोद्रारा मान्य तत्त्वाभासोक्के खण्डन करनेसे ही 
उनके आप्तत्वका व्यवच्छेद किया जा सकता ६, तथा यह कार्य भगवानके यथार्थवादित्व 
गुणकी विवेचनासे ही साध्य हो सकता है। अतएव स्तुतिकार आचार्य तीन लोकके अधिपति 
भगवानके सम्पूर्ण गरुणोंकी स्तुति श्रद्धा रखते हुए भी यथार्थवादित्व गृणका ही वर्णन 
करते हं--- 


ञ कप ज न नल + हे 
य जनो नाथ ! तव स्तवाय गुणान्तरभ्यः सप्ृहयालुरव । 
के न्तु कक | और ३५ 
विगाहतां किन्तु यथाथवादमेक परीक्षाविधिदुविदग्धः ॥ २॥ 
छकार्थ--दे नाथ ! परीक्षा करनेमे अपनेको पड़ित समझनेवाला में ( हेमचन्द्र ) 
आपके दृसेरे गुणोक प्रति श्रद्धाक भाव रखते हुए भी आपके म्तवनके लिये आपके 
£ यथाथवाद ” नामक गुणका प्रतिपादन करता है । 
हे नाथ ! अयं-मलक्षणो जन;; तब गुणान्तरेस्यो-यथाश्रवादव्यतिरिक्ते- 
भ्योअ्नन्यसाधारणशारीरलक्षणादिभ्यः स्पृहयाल्रेव श्रद्धाल्रेव | किमथम्‌ ? स्तवाय- 
स्तुतिकरणाय । इये “तोदर्यें चतुर्थी ” | पूबत्र तु “ स्पृहेहैयाप्यं वा ” इतिलक्षणा 


१ हेमसूतजम २।२।५४। २ हैमसूत्रम २।२।२६। 


अन्य यो. व्य. छोक २ ] स्पाद्गादमझ्री १३ 


चतुर्थी। तव गृणान्तराण्यपि स्तोतुं स्पृहवोनयं जन इति भावः। नन्नु यदि 
गुणान्तरस्तुतावि स्पृहयाल॒ता तर्त्कि तान्यपि स्तोष्यति स उत नेत्याशड्त्योत्तरार्धमाह- 
किन्त्विति-अभ्युपगमपूर्वकविशेषद्योतने निषातः। एकम्‌-एकमेव । यथार्थवादं-यथा- 
वस्थितवस्तुतत्त्वप्रर्यापनाख्य लवदीय ग्रणम, अय॑ जनो विगाहतां-स्तुतिक्रियया 
समन्ताद व्याप्मोतु । तस्मिल्रेकस्मिन्नपि हि गरुणे वर्णिते तन्त्रान्तरीयदेवतेभ्यों 
वैशिष्टयख्यापनद्वारेण वस्तृतः स्वेगुणस्तवनसिद्धेः ॥ 

व्याख्याथे--हे नाथ ! में ( हेमचन्द्र ) आपके “ यथार्थवाद ” के अतिरिक्त दूसरे 
गुणोके प्रति भी श्रद्धा रखता हैँ। [  स्तवाय ” यहाँ “ तादश्ये चतुर्थी ” ( २।२।५४ ) 
सूत्रस तादर्थ्यमं चतुर्थी तथा ' गुणान्तरेम्य' ? परम “ स्हेव्योप्येवा ” ( २।२॥२६ ) 
सृत्रसे स्पृष्ट धातुके कर्ममे विकल्पसे चतुर्थी विभक्ति हुई है। ] शंका--यदि 
आपकी अन्य गुणोके स्तवन करनेमें भी श्रद्धा है तो उनकी उपेक्षा क्‍यों 
करते हैं * समाधान--इसका उत्तर छोकके उत्तरार्थ भागसे दिया गया है । इस 
यथार्थवाद नामक एक ही गुणके वर्णनसे अन्यमतोके देवताओंसे भगवानकी 
विशिष्टता सिद्ध होती हैं, इस लिये इस एक गुणके स्तयनसे भगवानके संपूर्ण गुणोंका स्तवन 
होजाता है । 


अथ  प्रस्तुतगृणस्तुतिः सम्यक्परीक्षाश्तमाणां दिव्यदईशामेवोचिंतीम अति, 
नावार्टेंशां भवादशामित्याशद्शां विशेषणद्वारेण निराकरोति । यतो5ये जनः परीक्षा- 
विधिदृरविदेग्ध:-अधिकृतगुणविशेषपर्रा क्षणविधों दूर्विदग्ध+-पण्डितंमन्य इति यावत । 
अयमाशयः | यद्यपि जगदगरोयेथार्थवाठित्वगुणपरीक्षा माह्शां मतरगोचरः, तथापि 
भक्तिश्रद्धातिशयात्‌ तस्यामहमात्मानं विदग्धमिव मन्‍्य इति। विशुद्धश्रद्धाभक्तिव्यक्ति- 
मात्रस्वरूपत्वात स्तुतेः || इति इत्ताथं ॥ २ ॥ 

शंका--उत्तम रीतिसे परीक्षा करनेमे समर्थ दिव्य-नेत्रवाले मुनीध्वर छोग ही भगवानके 
गुणोंकी स्तुति कर सकते हैं, आप जेंसे छद्मस्थोम स्तुति करनेकी योग्यता नहीं हैं ! 
समाधान--प्रस्तुत गुणोकी परीक्षा अपनेको पंडित मानकर में (हेमचन्द्र ) स्तुति आरंभ 
करता हैँ । तातय यह हे, कि यद्यपि भगवानके यथाथंवादित्व गुणकी परीक्षा करना मरी 
बुद्धिके बाहर है, फिर भी भक्ति और श्रद्धांके वश होकर में उस परीक्षांम अपनेको 
पंडित समझता हूँ। क्योंकि विशुद्ध श्रद्धा और भक्ति प्रगट करना ही स्तुति है । यह 
छोकका अर्थ है। 


१ ' सद्दावानेवायम्‌ ' पाठान्तर । २ “ तत्किमर्थ तत्रोपेक्षा इत्याइशक्योत्तरा्धमाह-” पाठान्तर 
३ अतीद्धियज्ञानिना। ४ योग्यता। ५ छसद्यस्थाना । 


१४ रायचन्द्रगेनशाख्मालायां.[ अन्य. यो. व्य, छोक २ 


भावार्थ--यद्यपि भगवान अनंत गुणोंसे भूषित हैं, परन्तु अन्यमतोद्वारा मान्य 
आपंतोसे मगवानकी असाधारणता दिखानेके लिये भगवानके * यथाथवाद ” गुणका म्तबन 
करना ही पर्याप्त है । अतएव हेमचन्द्राचार्य दूसरे गुणोके प्रति श्रद्धा रखते हुए भी यहाँपर 
भगवानके “ यथार्थवाद ? गुणकी ही स्तुति करते हैं ! 


अथ ये कुतीर्थ्या: कुशास्रवासनावासितस्वान्ततया त्रिभ्ुुवनस्वामिन स्वापित्वेन 
न प्रतिपन्ना।, तानपि तक्तविचारणां प्रति शिक्षयन्नाह-- 

मिथ्याआ्खोंकी वासनासे दृषित परमतावलम्बी तीनलोकके स्वामी जिनभगवानकों 
स्वामी नहीं मानते, उन्हें उपदेश दनेके लिये कहते है-- 


गुणेष्वसूयां दधतः परे3मी मा शिश्रियन्नाम भवन्तर्मीशम्‌ । 
तथापि संमील्य विलोचनानि विचारयन्तां नयवत्म सथम्‌ ॥३॥ 


छोकार्थ--हे नाथ, यद्यपि आपके गुणोमे ईप्यी रखनेवाले कुमतावरमम्बी आपको 
स्वामी नहीं मानते, परन्तु ये झछोग आपके सच्चे न्‍्याय-मार्गका जरा नेत्रीका बन्द करके विचार करे | 

अमी इति--“ अदसस्तुे विभकृष्ट ” इति बचनात्‌ तक्त्वातक्यविमशवाह्ययया 
द्रीकरणाहत्वाद विप्रकृष्ा, पर-कुतीधिका:, भवन्तं-त्वाम्‌ू, अनन्यसामान्यसकलगृण- 
निलयमपि; मा इश शिक्षियन-मा स्वामित्वेन प्रतिप्मन्ताम्‌ | यतो गणप्वसूर्या 
दधत:-गुणेषु बद्धमत्सराः गुणेषु दोपाविष्करणं छमृया, यो हि यत्र मत्सरी भवति स 
तदाश्नयं नानुरुध्यत, यथा माधुयमत्सरी करभः पृण्डेश्ुकाण्डम्‌ | गुणाश्रयश्ष भवान | 
एवं परतीर्थिकानां भगवदाज्ञाप्रतिप्रात्ति प्रतिपिध्य स्तुतिकारों माध्यस्थमिवास्थाय, 
तान प्रति हितशिक्षामुत्तराधनोपदिशति | तथापि-ल्वदाज्ञापतिपने रभावे5पि, लोचनानि 
नेत्राणि-संमील्य-मिल्ितपु्टी कृत्य, सत्य-युक्तियुक्ते, नयवरत्म-न्यायमार्गं, विचार- 

यम्तां-विमशैविषयीकृवन्तु ॥ 

व्याख्यार्थ--< अमी परे भवस्त मां ईश शिश्रियन्‌ , यतः गुणेषु असूयां दघतः ? 
--अच्छे बुरेका विचार न करनेवाले परमतावलरूम्बी असाधारण गुणाके समूह आपको 
ईश्वर नहीं भानते, क्योंकि वे आपके गुणोमे ईप्या करते हैं । गुणोंके रहते 
हुए भी दोषोके हूँढनेकों अयया (ईप्यो) कहते हैं । जो जिन गुणोमें ईर्ष्या 
करता है, वह उन गुणोंकों गुणरूपसे नहीं स्वीकार करता । जैसे मीठे रससे ईर्ष्या करनेवारा 


१ इदमस्त सनिकष्ट समीपतर्वर्ति चैतदी रूपम्‌। अदसस्तु विप्रकृष्टे तादिति परोक्षे बिजानीयात्‌॥ १ ॥ 
इति सपूणः; कछोकः । 


अन्य. यो. व्य, छोक ३ ] स्थाद्मादमञ्नरी १७५ 


ऊँट मीठे गन्नेको नहीं चाहता । परन्तु आपमे गृण अवश्य मौजूद हैं | इस प्रकार भगवानकी 
आज्ञाका प्रतिषेध करनेवाले परमतावलूम्बियोंके प्रति उदासीन भाव रखते हुए आचार्य 
उपदेश करते हैं | तथापि-आपकी आज्ञाको न मानकर भी तेथिंक लोग आँखें बन्द करके 
आपके युक्तियुक्त न्‍्याय-मार्गका जरा विचार तो करें। 
अचञ्र च विचारयन्तामित्यात्मनेपदेन फलवत्कर्तविषयेणेबं ब्लापयत्याचार्यो 
यदवितथनयपथविचारणया तेपामेव फर्ल, वर्य केवलप्नुपदेष्ठारः। कि तत्फलम्‌ १ इति 
चेत, पेक्षावत्तेति श्रम: । संमील्य विछोचनानीति च वदतः प्रायस्तक्वविचारणमंका- 
ग्रताहेतुनयननिमीलनपूर्वेक छोके प्रसिद्धमित्यभिष्राय/। अथवा अयमुपदेशस्तेभ्यो 5रो- 
चमान एवाचार्येण वितीर्यते; ततो स्वदमानो उप्ययं कटुकौषधपानन्यायेनायतिसुख त्वाद्‌ 
भवद्धिर्नेत्र निमील्य पेय एवेत्याकूतम्‌ ॥ 
यहाँ 'विचारयन्तां' आत्मनेषदका प्रयोग किया गया है, इस लिये क्रियाका फल करत्तीको 
ही मिलना चाहिये। अर्थात्‌ सच्चे न्याय-मार्गका विचार करनेसे तैर्थिक छोगोको ही फल मिलेगा 
क्योंकि हम तो केवलछ उपढ्ञके देनेवाले हैं। प्रेक्षावान होना ही फलकी सार्थकता है। 
यहाँ किसी तत्त्वकों विचार करते समय एकाग्रता प्राप्त करनेके लिये आँखोकों बन्द कर 
विचार करनेकी लोकिक विधिका सूचन किया गया है। अथवा उपदेशके रुचिकर नहीं 
होनेपर भी आचार्य इसका उपदेश देते हैं | अतणव “कठुक औपध-पान! न्यायसे इस उपदेशके 
कटुक होनेपर भी यह उपदेश आगामी कालमे सुखकर होगा, इसलिये इस उपदेशकों आँखें 
बन्द करके पान करना चाहिये । 
ननु यदि च पारमेश्वरे बचासे तेपामविवेकातिरेकादरोचकता, तत्किमयथ तान्‌ 
प्रत्यपदेशक्रेश इति ? नेवम्‌। परोपकारसारसपवृत्तीनां महात्मनां प्रतिपाधरगतां रुचिमरुर्चे 
वानपेक्ष्य हितापदेशप्रद्नत्तिदशनात्‌ः तेपां हि पराथस्येव स्वार्थत्वेनाभिमतत्वात्‌$ न 
च हितापदेशादपरः पारमाधिकः परार्थ/ | तथा चापैमू-- 
“४ रूसउ वा परो मा वा, विसं वा परियत्तऊ | 
भासियव्वा हिया भासा सपक्खगुणकारिया ” ॥ 
उबाच च वाचकमुरूंय!-- 
& में भवति धर्मः श्रोतुः स्वेस्येकान्ततों हितश्रवणात्‌। 
ब्रवतोउनुग्रहबुद्धया वक्‍तुस्त्वेकान्ततों भवति ” ॥ 
इति वृत्ताथें; ॥ ३ ॥ 
१ बुध्यछात्रविषयिणीम । २ छाया-रुषतु वा परी मा वा विष वा पर्यटतु | भाषितव्या शिता भाषा 
स्वपक्षगुणकारिका | एतदर्थक एवं छछोको श्रीह्ेमचन्द्रकृतअणिकचरित्रे द्वितीयसरगे ३२२ उपलबभ्यते। तथाहि- 


परो रुष्यतु वा मां वा विषवत्‌ प्रातिभातु वा। भाषितव्या हिता भाषा स्वपक्षगुणकारिणी ॥ र३े२ ॥ 
३ उमास्वातिः। अयमुमास्वामीत्यपि भण्यते । ४ तत्वाथेसत्र सबन्धकारिकासु २९ छोकः । 
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शंका--यदि अविविककी प्रचुरतासे किसीकों जिनेसद्र भगवानके वचन 
रुचि नहीं होती, तो आप उसे क्यो उपदेश देनेका परिश्रम उठाते हैं 
समाधान--यह बात नहीं है। परोपकार स्वभाववाले महात्मा पुरुष किसी पुरुषकी रुचि 
और अरुचिकों न देखकर हितका उपदेश करते हैं । क्योंकि महात्मा छोग दृसरेके उपकारकों 
ही अपना उपकार समझते है | हितका उपदेश देनेके बराबर दूसरा कोई पारमार्थिक उपकार 
नहीं है । ऋषियोंने भी कद्दा है--“ उपदेश दिया जानिवाला पुरुष चाहे रोष करे, चाहे वह 
उपदेभकों विपरूप समझे, परन्तु हितरूप वचन अवश्य कहने चाहिये” उमास्वाति वाचकमुख्यने 
भी कहा है--“सभी उपदेश सुननेवालोको पृण्य नहीं होता है। परन्तु अनुम्रह बुद्धिसे हितका 
उपदेश करनेवालेकों निश्चय ही पुण्य होता है। ” यह छोंकका अर्थ है। 

भावाथे--एकान्तरूपसे वस्तु-तत््वको स्वीकार करनेवाले अन्यमतावरूम्बी आपके 
गुणोंम ईषप्याबुद्धि रखते हुए आपको अपना इण्देव नहीं मानते | परन्तु यदि वे छोग 
एकान्तका आग्रह छोड़कर आपके प्रतिपादन किये हुए न्याय-मार्गका विचार करें, तो उन्हें 
आपकी नहत्ता स्वये ही प्रगट हों जायगी । 





अथ यथावन्नयवर्मविचारमेत्र प्रपश्चयितं पराभिप्रेततत्वानां प्रामाण्य 
निराकुब न्नादितस्तावत्काव्यपटकेनों हक्यमताभिमततचानि दूषयित॒का मस्तद न्त : पातिनी 
प्रथमतरं सामान्यविशेषां दपयन्नाह-- 

अब यथार्थ नयमार ” का ही विचार करनेके लिये परमतावलम्बिप्रोद्दारा मान्य 


तत्त्वोकी प्रमाणताका निराकरण करनके वास्ते छह छोकोम वेशेषिकमतके तत्त्वोम॑ दषण 
बताते हुए पहले पहल “ सामान्य विशेष / मं दाप दिखाते है । 


खतो+नुवृत्तिग्यतिवृत्तिमाजो भावा न भावान्तरनेयरूपा: । 
परात्मतचादतथात्मतत्ाद हय॑ वदन्तो5कुशलाः स्खलन्ति ॥ 9॥ 


कोकाथे--पदाथ स्वभावस ही सामान्यविशेषरूप हैं, उनमे सामान्य-विशेषकी 
प्रतीति करानेके लिये पदा्थीतर माननेकों आवश्यकता नहीं | इस लिय जो अकुशल्वादी 
पररूप ओर मिथ्यारूप सामान्य-विशेषकों पदार्थस भिन्नरूप कथन करते हैं, वे न्‍्याय-मार्गसे 
अष्ट होते हैं। 

अभवन्‌, भवन्ति, भविष्यन्ति, चेति भावा:--पदाथाः, आत्मपृुद्टलादयस्ते 
स्वत इति--सत हि वाक्य सावधारणमामनन्ति इति स्वत एवं-आत्मीयस्वरूपा- 
देव, अनुवृत्तिव्यत्तिशत्तिमाजः--एकाकारा प्रतीतिरंकशब्दवाच्यता चालुवत्तिः । 





१ अनुश्वत्तिः--अन्बयः । व्यतिशत्तिः--व्यतिरेकः । ६ पूरणगलनधर्माण, पुद्ठलाः ( दशनैकालिक 
प्रथमाष्ययने ) । 
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प्यतिवृत्तिः--व्याइत्ति,, सजातीयविजातीयेभ्यः सर्वथा व्यवच्छेदें:! ते उम्रे 
अपि संवालिते भजन्ते-आश्रयन्तीति अनुश्त्तिग्यतिवत्तिमाजः, सामान्यविशेषो- 
भयात्मका इत्यथे! ॥ 

व्याख्याथ---आत्मा और पुद्ढलादि पदार्थ अपने स्वरूपसे ही अर्थात्‌ सामान्य और 
विशेष नामक प्रथक्‌ पदार्थोकी बिना सहायताके ही सामान्यविशेषरूप होते हैं । एकाकार 
और एक नामसे कही जानेवाली प्रतीतिकों अनुवृत्ति अथवा सामान्य कहते हैं। सजातीय और 
विजातीय पदार्थों्से स्वंथा अछुंग होनेवाली प्रतीतिकों व्याव्रत्ति अथवा विशेष कहते हैं । 
आत्मा और पुद्ल आदि पदार्थ स्वभावसे ही इन दोनों धर्मोंसे-सामान्य-विशेषये युक्त हैं । 

अस्यैवार्थस्य व्यतिरेकमाह । न भावान्तरनेयरूपा इति। नेति निषेधे । भावान्त- 
राभ्यां-पशाभिमतामभ्यां द्रव्यगुणकर्ंसमवायेभ्यः पदार्थान्तराभ्यां भावध्यतिरिक्त- 
सामान्यविशेषाभ्यां । नेयं-प्रतीतिविषय प्रापणीयं | रूपँ-यथासंख्यमलुब्गत्तिव्यतिवृत्ति- 
लक्षणं खरूपं येषां ते तथोक्ताः | स्वभाव एवं ह्वय॑ सर्वभावानां यदखुवृत्तिव्यावात्ति_ 
प्रत्ययी स्वत एवं जनयन्ति | तथाहि । घट एबं तावत पृथुचुधोदराद्याकारवान्‌ प्रतीति- 
विषर्याभवन्‌ सन्नन्यानपि तदाकृतिभृतः पदार्थात घटरूपतया घटेकशब्दवाच्यतया 
चप्रत्याययन सामान्याख्यां लभते | स एवं चेतरेभ्यः सजातीयबिजातीयेभ्यों 
द्रव्य क्षेत्रकालभावेरात्पानं व्यावर्तयन विशेषव्यपदेशमश्रुते | इति न सामान्यविशेषयोः 
पृथक्पदार्थान्तरत्वकल्पन न्याय्यम्‌ । पदार्थधमेत्वेनेव तयोः प्रतीयमानत्वात्‌ । न च 
धर्मा धर्मिणः सकाशादत्यन्तं व्यतिरिक्ताः | एकान्तभेदे विशेषणविशेष्यभावाजुपपत्तेः, 
करभरासभयोरिव धमंधर्मिव्यपदेशा भावषसज्ञच। धर्माणामपि च पृथकपदार्थान्तरत्व- 
कल्पने एकस्मिज्ेव वस्तुनि पदार्थानन्त्यप्रस्भः । अनन्तधर्मकत्वादू वस्तुनः ।। 

इसीको प्रकारान्तरसे कहते हैं । आत्मा पुद्ढलादि पदाथ, वेशेषिकोद्गारा मान्य 
द्रव्य, गुण, कम और समवायसे प्रथक्‌ सामान्य और विशेषसे, भिन्न नहीं हैं। क्योंकि 
स्वर्य ही सामान्य और विशेषरूप ज्ञानकों उत्पन्न करना पदार्थोका स्वभाव है। 
उदाहरणके लिये मोटा, गोंड, उदर आदि आकारवाढछा पड़ा स्वयं ही उसी आक्तिके 
अन्य पदार्थोंकों भी घटरूप और घटशब्दरूप जानता हुआ सामान्य ” कहा जाता है । 
इस लिये घटको छोड़कर घटसामान्य अथवा घटत्व कोई पृथक्‌ वस्तु नहीं है | यही 
घड़ा दूसरे सजातीय और विजातीय पदार्थोंसे द्वव्य, क्षेत्र, काठ और भावसे अपनी 
व्यावृत्ति करता हुआ “विशेष ' कहा जाता है । अतएव सामान्य और विशेषकों अलग 
पदार्थ मानना न्यायसंगत नहीं है। क्योंकि सामान्य-विशेषका ज्ञान पदार्थके धर्म ( गुण ) 


१ विशेषसजञाम्‌। 
३-४ 
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रूपसे ही होता है। तथा धर्मी ( गुणी) से धर्म सर्वथा भिन्न नहीं होते । क्‍्यों- 
कि धर्म और धर्माकों सर्वथा भिन्न माननेसे विशेषण-विशेष्यसंबंध नहीं बन सकता । 
उदाहरणके लिये ऊँट और गधा दोनो सर्वथा मिन्न हैं, इस लिये इनमें धर्म-धर्मासंबंध नहीं 
हो सकता | यदि धर्मको धर्मीसे अछूग पदार्थ माना जाय, तो एक ही वस्तुमें अनंत 
पदार्थोंका प्रसंग होगा कारण कि, वस्तु अनन्तथर्मात्मक होती है । भाव यह है, कि 
वैशोषिक छोग द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, और समवाय इन छह पदार्थोकों स्वीकार 
करते हैं । इन छह पदार्थोर्में सामान्य और विशेष नामक पदाथ द्वव्य, गुण, कर्म आदिसे 
मिन्न माने गये हैं। दूसरे शब्दामें, वेशेपिक मतके अनुसार पदार्थोमे “ सामान्य-विशेष 
का ज्ञान होना पदार्थोंका गुण (धर्म) नहीं है, बल्कि यह ज्ञान सामान्य और विशेष नामके 
भिन्न पदार्थोसे होता है। उदाहरणके लिये घटल घटका गुण नहीं है, यह परे 
सामान्यसंबंधसे रहता हैं| इसी प्रकार नील्पीत आदि भी घटके ग्रुण नहीं हैं, 
घटमे विशेषसंबंधते रहते हैं । जैनदर्शन अनेकातात्मक ( सामान्यविश्वेपात्मक ) हैं, इस लिये 
वह वैशेषिकीके इस सिद्धांतता खडन करता है | जनदर्शनके अनुसार पदार्थाम स्वमावसे ही 
सामान्य-विशेषकी प्रतीति होती है । क्योकि सामान्य-विशेष पदार्थेके ही गुण हैं, कोई 
स्व॒तंत्र पदार्थ नहीं । धर्मंसे धरम भिन्न नहीं हों सकता। अतएुव सामान्य-विज्वेषकों भिन्न 
पदार्थ स्त्रीकार करना अयुक्तियुक्त है। 


तदेव॑ सामान्यविशेषयो: स्व॒तक्तं यथावदनवबुध्यमाना अकुशलछा; अतल्वाभि- 
निविष्टदष्टयः ती्थान्तरीया स्खलन्ति-न्यायमार्गाद भ्रव्यन्ति निरुत्तरीभवन्‍्तीत्यर्थ: 
खलनेन चात्र प्रामाणिकजनोपहसनीयता ध्वन्यते | कि कुवाणाः , दयम्‌ अनुवात्ति- 
व्यावृत्तिलक्ष्ण प्रत्ययद्रय वदन्‍्तः | कस्मादेतत्मत्ययद्रयं वदन्‍्तः , इत्याह । परान्मत- 
च्वात-परो पदार्थेभ्यों व्यतिरिक्तत्वादन्यों परस्परनिरपेक्षी च या सामान्यविशेषो 
तयोयैदात्मत्व॑स्वरूपम्‌ अनुवृत्तिव्यावृत्तिलक्षणं, तस्माततदाश्रित्येत्यर्थः । “ गम्ययपः 
कर्मधारे ” इत्यनन पश्चमी । कथभूतात परात्मतक्वाद, इत्याह । अतथान्मतचात्‌ 
मां भूत्‌ पराभमतस्य परात्मतत्लस्थ सत्यरूपतेति विशषणमिदम्‌ | यथा येने- 
कान्तभेदलक्षणन प्रकारेण पर: प्रकस्पितं, न तथा तेन प्रकारेणात्मतर््व॑ स्वरूप 
यस्य तत्तथा । तस्मात्‌ यतः पदार्थप्वविष्वग्भावेन सामान्यविशेषों वर्तेत; तेश्व तो 
तेम्यः परत्वेन कल्पिता । परत्व॑ चान्यत्वं तच्चकान्तभेदाविनाभावि ॥ 


इस प्रकार सामान्य-विशेषके स्वरूपको टीक ठीक न समझकर कदाग्रही तैर्थिक 
लोग निरुत्त होनेके कारण प्रामाणिक मनुष्योके हास्यास्पद होते हैं | कारण कि ये 


१ कुत्सिताग्रहबन्त। २ हेमसूत्रम्‌ | २२।७४। २ अप्रथग्मावेन | 
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छोग सामान्य-विशेषको पदार्थोसे मिन्न और परस्पर निरपेक्ष स्वीकार करते हैं। परंतु 
यह मान्यता सत्य नहीं है। क्योकि सामान्य-विशेष पदार्थामें अभिन्न रूपसे रहते हैं, और 
वैशेषिकोंने सामान्य-विशेषकों पदार्थेसि एकान्तमिन्न माना है। वैशेषिक लोग सामान्य- 
विशेषको पदार्थोंसे सर्वथा मिन्न स्वीकार करते हैं । परन्तु जैनसिद्धान्तके अनुसार सामान्य- 
विशेष पदार्थेके स्वभाव हैं, क्‍योंकि गुण-गुणीका एकान्त भेद नहीं बन सकता। जैनदर्शनमें 
सामान्य-विशेष पदार्थोंसे कर्ंचित्‌ भिन्न और कर्थचित्‌ अमिन्न स्वीकार किये गये हैं। 


किश्व, पदार्थेम्यः सामान्यविशेषयो रेकान्तभि न्नत्वे स्वीकियमाणे एकवस्तुविषय- 
मलुवृत्तिव्यावृत्तिरूप प्रत्ययद्र्य नोपपचेत । एकान्तामेदे चान्यतरस्यासच्प्रसक्ः | 
सामान्यविशेषव्यवहाराभावश्र स्यात्‌ । सामान्यविशेषों भयात्मकल्वेनेव वस्तुनः प्रमाणेन 
प्रतीती: । परस्परनिरपेक्षपक्षस्तु पुरस्ताब्रिलॉठटायिष्पते | अत एबं तेषां बादिनां 
स्खलनक्रिययोपहसनीयत्वमभिव्यज्यते । यो हि अन्यथास्थितं वस्तुस्वरूपमन्यथेव 
प्रतिपद्यमानः परेभ्यश्र तथेव प्रज्ञापपन खय॑ नष्ठः परान्नाशयति न खल तस्मादन्य 
उपहासपाज्रम्‌ ॥ इति वृत्तार्थ: ॥ ४ ॥ 

तथा सामान्य-विशेषकों पदार्थोसे सवेथा भिन्न माननेपर एक बस्तुमें सामान्य 
और विशेष संत्रंध नहीं बन सकते । क्योकि पदार्थोके सामान्य-विशेषसे एकान्त-मभिन्न 
होनेके कारण पदाथ ओर सामान्य-विशेषका संबंध ही नहीं हो सकता । यदि सामान्य- 
विशेषको पदार्थोसे सबथा अभिन्न मानें, तो पदार्थ ओर सामान्य-विशेषके एकरूप हो जानेसे 
दोनोमेस एकका अभाव मानना चाहिये | तथा इस तरह सामान्य-विशेषका व्यवहार भी न 
बन सकेगा, क्योंकि प्रमाणसे सामान्‍्य-विशेषरूप ही वस्नुकी प्रतीति होती है। सामान्य-विशेषकी 
परम्पर निरपेक्षताका आगे खंडन किया जावेगा ( देखो १४ वीं कारिकाकी व्याख्या ) | 
इसीलिये वादियोके म्खलनसे यहाँ उनके हास्थास्पद होनेका सूचन किया गया है । जो पृरुष 
वस्‍्तुके अमुक स्वरूपको उस रूपसे स्वीकार न करके अन्यथा रूपसे स्वीकार करता है, तथा 
दूसरोको भी उसी तरह प्रतिपादन करता है, वह पुरुष स्वयं नष्ट होता है, और दूसरोको नष्ट 
करता है। इसवास्ते ऐसा पुरुष हास्यका पात्र होता ही है। यह छोकका अअ्थ है। 


भावार्थ--इस छोकमे वेशेषिकदर्शनके द्वारा मान्य सामान्य-विशेषका खंडन किया 
गया है । वैशेषिकोका कहना है, कि सामान्य और विज्वेष पदार्थेसि मिन्न और एक दृसरेसे 
निस्पेक्ष हैं । उदाहरणके लिये पेशेषिकमतके अनुसार घटमें घटत्व सामान्यसंबंधसे रहता हैं, 
तथा नीलपीतादि विशेषसंबंधसे रहता है। परन्तु जैनदशन अनकातरूप है, इस लिये वह 
सामान्य-विशेषकों पदार्थोसे एकान्त-भिन्न स्वीकार नहीं करता । नैनदर्शनके अनुसार घटमे 
'घटत्व अथवा नीलूपीतादि किसी अन्य संबंधविशेषसे नहीं रहते, ये स्वयं घटके ही गुण हैं । 
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इस लिये पदार्थोसे सर्वथा भिन्न सामान्य और विशेष नामके पदा्थोकों स्वीकार करनेकीः 
आवश्यकता नहीं है । 

अथ तदभिमतानेकान्तनित्यानित्यपक्षों दृषयझाह--- 

अब वैशेषिकोके एकान्त नित्य और एकांत अनित्य पक्षमं दोष दिखाते हैं- 


आदीपमाव्योम समस्वभावं स्याद्वादमुद्रानतिभेदि वस्तु । 


तनित्यमेवेकमनित्यमन्यदिति ल्वदाक्षाद्विषतां प्रछापाः ॥ ५ ॥ 
कछोका्थ--दीपकसे लेकर आकाश तक सभी पदार्थ नित्यानित्य स्वभाववाले हैं, 
क्योकि कोई भी वस्तु स्‍्याद्वादकी मर्यादाको उल्लंघन नहीं करती । ऐसी वस्तुम्धितिम भी 
आपके विरोधी छोग दीपक आदिको सर्वथा अनित्य और आकाश आदिको सर्वथा नित्य 
स्वीकार करते है । 
आदीप॑-दीपादार भय, आव्योम-व्योम मर्यादीकृत्य, सब्वेवस्तुपदार्थस्वरूप॑, 
समस्वभावं-समः तुल्य', स्वभावः-स्वरूप॑ यस्य तत्तथा। किश्व वस्तुनः स्वरूप 
द्रव्यपर्यात्मकत्वमिति ब्रूम: । तथा च वाचकमुरूय:--“ उत्पादव्ययप्रोब्ययूक्तं सत्‌ 
इति । समस्वभावत्व कुतः | इति विशेषणद्वारेण हेतुमाह-स्याद्रादमुद्रानतिभेदि-स्यादि- 
त्यव्ययमनेकान्तदोतकम्‌ । ततः स्याद्वाद:-अनेकान्तवादः, नित्यानित्याइनेकधर्मशब- 
लेकवस्त्व भ्युपपम इति यावत्‌ | तस्य मुद्रा-मयोदा, तां, नातिभिनति-नातिक्रामतीति 
स्याद्ादमुद्रानतिभदि । यथा हि न्यायेकनिष्ट राजनि राज्याश्रेयं शासति सति सबो१ 
प्रजास्तन्पुद्रां नातिवार्तितुमीशते, तदतिक्रमे तासां सर्वार्थहानिभावात्‌ एवं विजयिनि 
निष्कष्टके स्याद्रादमहानरेन्द्रे, तदीयमुद्रां सर्वेडपि पदार्था नातिक्रामन्तिः तदुछड्ठने 
तेषां स्वरूपव्यवस्थाहानिप्रसक्तेः ॥ 
व्यागख्यार्थ--दीपसे लेकर आकाशपणत सब पदार्थोका स्वरूप एकसा हे। 
क्योकि हम बस्तुके स्वभावकों द्रव्य और पर्यायरूप मानते हैं। वाचकमुख्य भी कहते 
हैं--“ जो उत्पाद, व्यय और औव्यसत युक्त है वह सत है।' अतणव वस्तुका स्वभाव नित्य, 
अनित्य आदि अनेक धर्मोके धारक स्याद्वादकी मर्यादाकों उलंघन नहीं करता । जिस प्रकार 
न्‍्यायी राजाके जासन करनेपर उसकी प्रजा राज्यमुद्राका उल्लंघन नहीं कर सकती, क्योंकि 
उसके उलंपन करनेपर प्रजाके सर्वस्वका नाश होता हैं। उसी प्रकार विजयी निष्कंटक 
स्याद्गाद महाराजाके विद्यमान रहते हुए कोई भी पदार्थ स्याद्वादकी मर्यादाकों अतिक्रमण नहीं 
करते । क्योकि इस मर्यादांक उलंघन करनेपर पदार्थोंका स्वरूप नही बन सकता । 





१ तस्‍्वार्थाधिगमसूजे अ. ५ सू, २५। 
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सपेवस्तूनां समस्वभावत्वकथन च पराभाष्टस्पैर्क वस्तु व्योभादि नित्यमेव, अन्यच्च 
अदीपादि अनित्यमेव इति वादस्य प्रातिक्षेपद्वीजम्‌ । सर्वे हि भावा द्रव्याथिकनयापेक्षया 
नित्याः, पर्यायाथिकनयादेशात्‌ पुनरनित्याः। तज्नेकान्तानित्यतया परेरड्रीकृतस्य 
प्रदीपस्य तावशित्यानित्यत्वव्यवस्थापने दिह्मात्रमुच्यते ॥ 

यहाँ सब पदार्थोंके द्रव्य और पयोयरूप कथन करनेसे आकाश आदिके 

सर्षथा नित्यत्व और प्रदीप आदिके सर्वथा अनित्यत्वका खंडन हो जाता है । कारण 
कि सभी पदार्थ द्वव्यार्धिकनयकी अपेक्षा नित्य और पर्यायार्थिककी अपेक्षासे अनित्य हैं। 
यहाँ पर परवादियोंद्रारा मान्य दीपककी एकान्त अनित्यतापर विचार करते हुए, दीपकको 
नित्य-अनित्य सिद्ध करनेके लिये कुछ संक्षेपम कहा जाता है । 

तथाहि । प्रदाषिषयांयापन्नास्तेजसाः परमाणवः स्व॒रसतस्तेलक्षयाद वाताभिघाताद्ा 
ज्योतिष्पयायं पारिस्यज्य तमोरूप॑ पयायान्तरमाश्रयन्तो5पि नेकान्तेनानित्याः ; 
चुद्वलद्र॒व्यरूपतयावस्थितत्वात्‌ तेषाम्‌ । नहयेतावतेवानित्यत्व॑ यावता पूर्वेपयोयस्य 
विनाशः, उत्तरपयांयस्य चोत्पाद: | न खल म॒दूद॒व्य स्थासंककाशकुशलशिवक- 
घटाग्रवस्थान्तराण्यापद्यमानमप्येकान्ततों विनष्टम्‌; तेषु मुद्द्रब्यानुगमस्याबालगोपार्ल 
प्रतीतत्वात्‌ | न च तमसः पौद्ठलिकलमसिद्धमू; चाक्षुपत्वान्यथालुपपत्तेः , 
प्रदीपालोकबत्‌ ॥| 

दीपककी पर्यायमे पारिणत तेजस परमाणु तेलके समाप्त हो जानेसे अथवा हवाका 

झोका लगनेसे प्रकाशरूप पर्याय छोड़कर तमरूप पर्यायकों प्राप्त करनेपर भी स्वथा 
अनित्य नहीं हैं । क्योकि तेजके परमाणु तमरूप पर्याथम भी पुद्टल द्रव्यरूपसे मौजूद हैं । 
तथा पूर्वपर्यायके नाश और उत्तरपर्यायके उत्पन्न होने मात्रसे दी दीपककी अनित्यता 
सिद्ध नहीं होती । उदाहरणके लिये मिट्टी द्वव्यके म्थासक, कोश, कुशूल, शिवक, घट 
(मिट्टीके पिंडसे घडा बनने तक उत्तरोत्तर अवस्थाये ) आदि अवस्थाओको प्राप्त कर लेनेपर 
भी मिट्टीका सवैथा नाश नहीं होता । क्योकि स्थासक आदि पर्यायोमे प्रत्येक पुरुषको मिद्टीका 
ज्ञान होता है । जैनदशनके अनुसार संसारके समस्त पदाथोम नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों 
धम विद्यमान हैं | इस लिये दीपकर्म भी नित्यत्व और अनित्यत्व धरम पाये जाते है। दीपकका 
अनित्यत्व सर्व साधारणमें प्रसिद्ध ही है । इस लिये यहाँ दीपकर्म केवल नित्यत्व सिद्ध किया 
जाता है। नेयायेक छोम अंधकारकों अमावरूप मानते हैं, इस लिये नेयायिकोके अनुसार 
अंधकार कोई स्वतंत्र पदार्थ न होकर वह केवल प्रकाशका अभाव मात्र है। इस लिये तमको 
अमावरूप माननेसे नेयायिक दीपकको नित्य नहीं मानते । परंतु जेनसिद्धांतके अनुसार तम 


१ स्वभावतः। २ स्थासककोशादयो पटस्योत्य॑तेः प्राक मद एवावस्थाः । 
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केवल प्रकाशका अभाव मात्र नहीं है, वह प्रकाशकी तरह ही खतंत्र द्रव्य है। जैनदर्शनमें 
प्रकाशकी तरह अंधकारकों भी पूठुलकी पर्याय माना है। जैनसिद्धांते अनुसार तेजके. 
परमाणु दीपककी पर्यौयर्म परिणत होते हैं | जब तेल आदि समाप्त हो जाता है, अथवा 
हवाका झोका छगता है, उस समय ये ही परमाणु प्रकाशकी पर्याय छोडकर तमकी पर्यायमें 
बदल जाते हैं। जैनद्शनके अनुसार केवल पर्यायान्तरको प्राप्त करना ही अनित्यत्वका 
लक्षण नहीं है | उदाहरणके लिये मिट्टीका घड्ा बनाते समय मिट्टी अनेक पर्यायोको धारण 
करती है, परन्तु इन अनेक पर्याय मिट्टीका नाश नहीं हो जाता, मिट्टी हरेक पर्यायर्म 
सदा विद्यमान रहती है। इसी तरह दीपकके तेज परमाणुओका अंधकार परमाणुओंमें परिणमन 
होनेसे द्रव्यका नाश ( अनित्यत्व ) नहीं होता । यह केवल परमाणुओका एक पर्यायसे 
दूसरी पयोयर्म पलट जाना मात्र है।इस लिये हमे दीपककों सर्वथा अनित्य ही नहीं 
कहना चाहिये | क्योंकि तम अभावरूप नहीं है | परयोयसे पर्यायान्तर होनेकों ही तम 
कहते है। अंधकारका पोट्ठलिक होना असिद्ध नहीं है क्योकि वह प्रकाणकी तरह 
चक्षुका विपय है । जो जो चल्षुका विषय होता है, वह पौदूलिक होता है। प्रकाशर्की तरह 
अंधकार भी चक्षुका विषय है, इस लिये वह पौद्ूलिक है । 

अथ यच्चाक्ष॒प॑ तस्सब स्वप्रतिभासे आलोकमपेक्षते | न चेव॑ तमः । तम्कथ 
चाक्षुपम्‌ | नवम्‌ | उदकादीनामालछोकमन्तरेणापि तत्मतिभासाव्‌ । येस्ल्वस्मदादि- 
भिरन्यब्ाक्ष॒प॑ घटठादिकमालोक॑ बिना नॉपलम्यते तेरपि तिमिर्मालोकणिप्यते। 
विचित्रत्वात्‌ भावानाम्‌ । कथमन्यथा पीतखेतादयो5पि स्वर्णमुक्ताफलादा आलोका- 
पेक्षदशना; । प्रदीषचन्ध्रादयरतु प्रकाशान्तरनिरपेक्षा: | इति सिद्ध तमश्राक्षुपम्‌ ॥ 

शका--जो चाक्षुप पदाथ ६, वह प्रतिमासित होनमें आलोककी अपेक्षा रखता है | 
परन्तु तमक प्रतिमसम प्रकाशकी जरूरत नहीं, इस लिये तम चक्षुका विषय नहीं कहा जा 
सकता। समधान--3क्त व्याप्ति ठीक नही ६ | क्योकि उल्ल आदि विना आलोकके भी तमको 
देखते हैं । यह ठीक ह, के हम चाश्लुप घट पट आदिका बिना प्रकाशके नहीं देखते, परन्तु 
इसका यह अर्थ नहीं €, कि हमे तमके देखनेमे भी प्रकाशकी आवश्यकता पड़े । संसारमें 
पदाथोक स्वभाव विचित्र होते है। इसीलिय पीत खुब७ और अत मोती वगैरह तेजस होनेपर 
भी विना प्रकाशके प्रतिभासित नहीं होते, तथा दीपक, चन्द्र आदि प्रकाशके बिना ही दृष्टि- 
गोचर होते हैं | अलणव तम चाक्षप ६। 

रूपवत्ताच स्पशवत्तमपि प्रतीयते; शीतस्पश्षेप्रत्ययजनकत्वात्‌ । यानि ल्वनि 
विडावयबत्वमग्रतिघातिल्वमनुद भूतस्पशविशेषत्वमपती य मान खण्डाव यविद्रिव्यप्राधि भा ग- 
त्वागित्यादीन तमसः पौहुलिकल्वनिषेधाय पर! साधनान्युपन्यस्तानि तानि प्रदीप- 
प्रभादष्टान्तेनेव प्रतिषेध्यानि; तुल्ययोग्षेमल्रात्‌ ॥| 
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तथा अंधकार रूपवान होनेके कारण स्पज्वान भी है । क्योकि इसमें शीतस्पर्शका 
ज्ञान होता है। वेशेषिक छोग तमको पौद्धलिक निषेध करनेके लिये (१) कठोर अवयबोंका 
न होना, ( २ ) अप्रतिषाति होना, ( ३ ) स्पशेका न होना, ( ४ ) खेंडित अवयवीरूप 
द्रव्यके विभागकी प्रतीति न होना, आदि हेतु देते हैं | इन हेतुओंको ग्रन्थकार 
प्रदीपकी प्रभाके दृष्टाससे खंडित करते हैं। क्योंकि अंधकार और प्रदीपप्रभा दोनो ही 
समान हैं । तात्पर्य यह है, कि जैनदर्शनमें प्रकाश और अंघकारको पृद्टलकी 
प्योय माना है । अतए्व प्रकाशकी तरह अंधकार भी एक स्वतंत्र वस्तु 
है । इस लिये अंधकार भी प्रकाशकी तरह चक्षुका विषय है । परन्तु वैशेषिकोके 
मतमें प्रकाशका अभाव ही तम है, वह कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं। वैशेषिकोका कहना 
है, कि जो घट पट पदार्थ चक्षुसे जाने जाते हैं, उन सबभे प्रकाशकी आवश्यकता 
होती है । परन्तु तमको जाननेम प्रकाशकी ज्ञस्यरत नहीं पड़ती, इस लिये तम चक्षुका विषय 
नहीं है, और इस लिये बह पृद्ठलकी पर्याय भी नहीं कहा जा सकता । इसके उत्तरमें जैन 
आचार्योका कथन है, कि वैशेषिकोकी उपयुक्त व्याप्ति ठीक नहीं कही जा सकती । कारण 
कि बिल्ली, उल्लू बगेरह प्रकाशके न रहते हुण भी तमका ज्ञान करते हैं | इस लिये यह 
व्यात्ति नही बना सकते, कि समस्त चाक्षुप पदार्थ आलोककी अपेक्षा रखते है। सुवर्ण, 
मोती वर्गरह चाक्षुप होनेपर प्रकाशकी सहायतासे प्रतिमासित होते हुए देखे जाते हैं, परन्तु 
दीपक, चन्द्र बंगेरह नहीं | इस लिये प्रकाशकी तरह तमको भी चक्षुका विषय मानना ही 
युक्तियुक्त 6 । अंधकारंके चाक्षुप होनेसे जैनदशनमें उसे स्पशेवान भी माना गया है। 
क्योंकि जनदशनक अनुसार किसी पदार्थ्में स्‍्पश, रस, गंध और वर्णमेसे किसी एकके रहने 
पर बाकीके तीन गुण उसमे अवश्य रहते हैं । यही पुद्वका लक्षण भी है । परन्तु वैशेषिकोको 
अंधकारम स्पर्शन्व स्वीकार करना अभीष्ट नहीं है । उनका कहना है, कि अंधकारमें कठोरता 
नहीं ४, वह अप्रतिघाति है, उसमें स्पर्ण और और विभाग नहीं हो सकता, इस छिये 
अंधकार पौहूलिक नहीं कहा जा सकता | जैनदर्शनम उक्त हेतुओंका प्रदीष-प्रभाके दृष्टांतसे 
खंडन किया गया है। जेनदर्शनके अनुसार अंधकार और दीपककी प्रभामे पर्यायरूपसे कोई 
अन्तर नहीं । इस लिये यदि वैशषिक छोग दीपककी प्रभाकों पौद्ूलिक मानते हैं, तो उन्हें 
अंधकारको भी प्रद्टछकी पयोय मानना चाहिये । क्योकि प्रकाशकी तरह अंधकार भी द्वव्यकी 
पर्याय है, फिर दोनोमें इतनी विषमता क्यों ? 

न च वाच्य तेजसाः परमाणवः कर्थ तमस्त्वेन परिणमन्त हृति। पुहलानां 
तत्तत्सामग्रीसहक्ृतानां विसद्शकार्योत्यादकत्वस्यापि दशेनात्‌ । दृष्टो द्यार्दरन्थनसंयोग- 
चशाद भास्वररूपस्यापि वन्हेरभास्वररूपधूमरूपकार्योत्पाद: । इति सिद्धो नित्यानित्यः 
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प्रदीप! । यदापि निवीणादरववाग्देदीप्यमानों दीपस्तदापि नवनवपयायोत्यादविनाश- 
भाक्त्वात प्रदीपत्वान्वयात्व नित्यानित्य एवं ॥| 

दीपकके तेजपरमाणु तमरूपमें कैसे परिणत हो सकते हैं, यह शंका भी निर्मूल है। 
क्योंकि पुद्लोकी अमुक सामग्रीका सहकार मिलनेपर विसद्श कार्योंकी मी उत्पत्ति होती है । 
उदाहरणके लिये प्रकाशमान अभिसे गीछे ईंधनके सहयोगसे अप्रकाशमान धूमकी उत्पत्ति 
होती है । इस लिये यह नियम नहीं है, कि तेजके परमाणुओंसे तेजरूप कार्यकी हीं उत्पत्ति 
हो, अंधकाररूप नहीं | क्योकि तेजरूप अभिसे भी अंधकाररूप धूमकी उत्पत्ति देखी जाती 
है | इस लिये यह सिद्ध होता है, कि दीपककी पर्यायरमें परिणत तेजके परमाणु तेल आदिके 
क्षय हो जानेसे ही अंधकाररूप पर्यायान्तरकों धारण करते हैं। वास्तव द्रव्यकी अपेक्षा 
दीपक नित्य है, वह केवल पर्योयकी अपेक्षासे ही अनित्य कहा जा सकता है । तथा दीपकके 
बुझनेसे पहले देदीप्यमान दीपक अपनी नयी नयी पर्यायोंके उत्पन्न और नाश 
होनेकी अपेक्षा अनित्य है परन्तु इन पर्यायोके बदलते रहनेपर भी हमें यह भान होता 
रहता है, कि एक ही दीपककी ये असंख्य पयोय हैं, इस लिये दीपक नित्य हे। इस लिये 
दापकका नित्यानित्यल सिद्ध होता है । 

एवं व्योमापिउत्पादव्ययध्रोव्यात्मकत्वाद नित्यानित्यमेव | तथाहि । अवगाह- 
कानां जीवपुद्दलानामवगाहदानापंग्रह एवं तलक्षणस्‌ | “ अवकाशदमाकाशम्‌ ” इति 
बचनात्‌ । यदा चावगाहका जीवपुद्दला; प्रयोगतों वि्ेंसातो वा एकस्मान्नभःपरदेशात्‌ 
प्रदेशान्तरमुपसपैन्ति तदा तस्य व्योमप्नस्नेरवगाहकेः समसकस्मिन प्रदेश विभागः 
उत्तरस्मिश्र प्रदेशे संयोग! | संयोगविभागो च परस्पर विरुद्धों धर्मों | त्भेदे चावर्य 
धर्मिणो भेद! । तथा चाहु+ अयमेव हि भेंदों भेदहतुवों यहिरुद्धप्र्माध्यासः 
कारणभेदश्ति ”। ततश्र तदाकाओं पूर्व॑संयोगविनाशलक्षणपरिणामापत्त्या विनष्टम, 
उत्तरसंयागात्पादागव्यपरिणामानुभवाद्योत्पन्नम्‌ । उभयत्राकाशद्रव्यस्यानुगतलाबो- 
त्पादव्यययारिकाधिकरणन्वम्‌ ॥ 

इसी प्रकार आकाश भी उत्पाद, व्यय और धीव्यरूप होनेसे नित्य और अनित्य है । 
जीव और पुठछोको अवकाञ-ढदान देना ( खान देना ) ही आकाण्का लक्षण 
है । कहा भी है “ अवकाश देनवालेकी आकाश कहते हैं |” जब आकागञमे रहनेवाले 
जीव और पुद्कछ किसीकी प्ररणासे अथवा अपने स्वभावसे आकाणशके एक प्रदेशसे दूसरे 

१ उपग्रहः---उपकार इति तक््वाथंमाप्ये। ५ उत्तराध्ययनसूज अध्ययन श्८ गाया ९ अत्र द्त्ती 
महोपाध्यायश्रीमद्भावविजयगणिक्ृतायामिदसुपलभ्यत । हे पुरुषशक्त्या | ४ स्वभावन | ५ वस्तूनि द्विविधानि 


लक्षणमेदात्कारणभेदाच्र। घर जलाहरणादिगुणवान्‌ पटश्च शीतत्राणादिगुणवान्‌। तथा घटस्यथ कारण 
मृत्यिण्डादि | पटस्थ कारणं तन्त्वादि। 
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प्रदेश जाते हैं, उस समय आकाशका जीव-पुद्लोंके साथ एक प्रदेशमं विभाग और दूसरे 
अदेशमें संयोग होता है । ये संयोग और विभाग एक दूसरेके विरुद्ध हैं | इस लिये संयोग- 
विभागम भेद होनेसे, संयोग-विभागकी धारण करनेवाले आकाश भी भेद होना चाहिये । 
क्योंकि कहा भी है “ विरुद्ध धर्मोका रहना ओर भिन्न भिन्न कारणोका होना यही भेद और 
भेदका कारण है।” यहॉपर लक्षण और कारणके भेदसे भेद दो प्रकारका बताया 
गया है । जैसे घ८ट जरू छाने और पट ठंडसे बचाने के कामम आता है, यही 
घट और पटमे लक्षण-भेद है। तथा घट मृत्तिकाक पिंड और पट तंतु- 
से उत्पन्न होता है, यही घट पटका कारण-भेद है। इस लिये यहाँ पुद्वलके एक 
प्रदेशमें संयोगके विनाशसे आकाशर्मे व्यय होता है, और दूसरे प्रदेश संयोगके होनेसे आका- 
शर्में उत्पाद होता है | तथा उत्पाद और व्यय दोनों अवस्थाओंमें आकाश ही एक अधि- 
करण है, इस लिये आकाश प्रोव्य है । भाव यह है, कि जैनदशनके अनुसार दीपककी तरह 
आकाश भी नित्यानित्य है। जैनसिद्धान्तम आकाश एक अनंत प्रदेशवार अखंड द्रव्य 
माना गया है। आकाशद्रव्यका काम जीव और पुद्छछको अवकाश देना है। जिस 
समय जीव और पुद्लद्र॒व्य आकाशके एक प्रदेशको छोड़कर दूसरे प्रदेशके साथ संयोग करते 
हैं, उस समय आकाशका जीव-पुद्लके साथ विभाग और संयोग होता है । अर्थात्‌ जीव- 
पुद्ूलके आकाश प्रदेशोको छोड़नेके समय आकाशंम विभाग ओर जीव-पुद्लके आकाश 
प्रदेशेके साथ संयोग करनेमे आकाश संयोग होता हे । दूसरे शब्दों यह कहना चाहिए, 
कि एक ही आकाशर्म संयोग-विभाग नामके दो विरुद्ध धम पाये जाते हैं । क्योंकि संयोग- 
विभाग नामके धर्मों भेद होनेसे संयोग-विभाग धर्मोकों धारण करनेवाले आकाश पर्मामे 
भी भेद पाया जाता है । अतएवं जीव-पुद्धछके आकाञ्म प्रदेशोको छोड़कर अन्यत्र 
जाने जीव-पुद्दछका आकाशके प्रदेशोके साथ संयोगका विनाश होता है, अर्थात्‌ आकाशरमें 
विनाश ( व्यय ) होता हैं। तथा जीव-पुद्लका आकाशके दूसरे प्रदेशोंके साथ संयोग 
होनेके समय आकाश उत्पाद होता है । तथा उक्त उत्ताद और व्यय दोनों दक्ाओंमे 
आकाश मौजूद रहता है, इस लिये आकाशमे श्रौव्य मी है । अतएवं आकाश उत्पाद-व्यय 
होनेसे अनित्यत्व और भ्रौव्य होनेसे नित्यत्वकी सिद्धि होती है । 

तथा च यद्‌ “ अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकरूपं नित्यम्‌ ” इति नित्यलक्षणमाचक्षते । 
तदपास्तम्‌ । एवंविधस्य कस्यचिद्वस्तुनो 3भावात्‌ | “ तद्भोवाब्ययं नित्यम्‌ ” इति तु 
सत्यं नित्यलक्षणम; उत्पादविनाशयोः सह्ववेउपि तद्भावादअन्बयिरूपाद यन्न 
व्येति तब्नित्यपिति तदर्थस्य घटमानत्वात्‌ | यदि हि अप्रच्युतादिलक्षणं नित्यमिप्यते 
तदोत्पादव्यययोनिराधारत्वप्सड्र४५ । न च तयोयोंगे नित्यत्वहानिः। 

१ तस्वार्थसूत्रम अ. ५ सू, ३०। 
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6 द्रव्यं पर्यायवियुत पर्याया द्रव्यवर्मितां: । 
क कदा केन किंखुपा दृष्ठा मानेन केन वा । 
इति वचनात्‌ | 
इस पूर्वोक्त कथनसे “ जो नाश और उत्पन्न न होता हो, और एकरूपसे सिर रहे, 
उसे नित्य कहते हैं ” इस नित्यत्वके लक्षणका भी खंडन हो जाता है। क्योकि ऐसा कोई 
भी पदार्थ नहीं, जो उत्पत्ति और नाशसे रहित हो, और सदा एकसा रहे । “ पदाथके 
स्वरूपका नाश नहीं होना नित्यत्व है ” यह जैनोंका नित्यका लक्षण ठीक है। क्योकि 
उत्पाद और विनाशके रहते हुए भी जो अपने स्वरूपको नहीं छोड़ता वही नित्य है । 
यदि अप्रच्युत आदि पूर्वोक्त नित्यका लक्षण माना जाय, तो उत्पाद और व्ययका कोई 
भी आधार न रहेगा। जेनसिद्धान्तके अनुसार जो नित्य पदाथर्म उत्पाद और व्यय 
माना गया है, उससे पढदार्थकी नित्यतामें कोई हानि नहीं आती । कहां भी है---“ परयाव- 
रहित द्रव्य और द्रव्यरहित पर्याय किसने, किस समय, कहापर, किस रूपम, कीनसे प्रमाणसे 
देखे हैं ?” ? आर्थात्‌ द्रव्य विना पर्याय और पर्याय विना द्रव्य कहीं भी संभव नहीं । 
भाव यह है, कि जैनोको वैशेषिकोका नित्यत्वका लक्षण मान्य नहीं है । वेशेषिकाके 
अनुसार जिसमें उत्तत्ति और नाश न हो और जो सदा एकसा रहे, वही नित्य हे । जन 
इस मान्यताको स्वीकार नहीं करते | उनके अनुसार उत्पाद आर व्ययके होते हुए भी पदा- 
थक्रे स्वरूपका नाश नहीं होना ही नित्यत्व हैं। जेनसिद्धातके अनुसार वैशेषिकोके नित्यलके 
लक्षण स्वीकार करनेसे उत्पाद और व्ययको कोई स्थान नहीं मिलता। क्याकि कृटस्थ नित्य- 
लगे उत्पत्ति और नाशका होना संभव नहीं | तथा उत्राद और व्ययके अमावसे कोई भी 
पदाथ 'सत्‌ ” नहीं कहा जा सकता । इस लिये जैन छोग कहते हैं, कि निव्यत्वकों सर्वथा 
नित्य न मानकर उत्पाद-व्यय सहित नित्य अर्थात्‌ आपक्षिक-नित्य मानना चाहिये । क्योकि 
कहीं भी द्रव्य और पयोय अलग अलग नहीं पाय जाते । द्रव्यकों छोड़कर पर्यायका और 
पर्यायकों छोड़कर द्वव्यका अम्तित्व सभव नहीं | अतणव द्वव्यकी अपेक्षास पदार्थ नित्य है 
और पर्यीयकी अपेक्षास अनित्य | इस तरह नित्य-अनित्य दोनों साथ रहते हैं। इसीलिये 
आकाञ भी नित्यानित्य हे । 
लोकिकानामपि घटाकाश पद्मकाशमिति व्यवहास्पसिद्धराकाशस्यथ नित्या- 
नित्यत्वम्‌ । घटाकाशमपि हि यदा घंटापगंम, पटेनाक्रान्तं, तदा पटक्राश््मिति 
व्यवहार: । न चायमोपचारिकत्वादप्रमाणमंव | उपचारस्यापि किशिस्साथम्य- 


| १) 


१ एतदर्थिका गाथा-समतितर्के प्रथमकाण्डे दृश्यत--९ दव्व पञबवबिज्जुअ दब्बविउत्ता य 
पज्जवा नत्यि” ॥ १२॥ 
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द्वारेण मुख्यायंस्पशित्वात्‌ । नभसो हि यत्किल सर्वव्यापकर्त्व॑ मुरूयं परिमाणं तत्‌ 
तदाधेयघटपटादिसम्बन्धिनियतपरिमाणवशात्‌ कल्पितभेद॑ सत्‌ प्रतिनियतदेशव्यापि- 
तया व्यवदियमाणं घटाकाशपटाकाशादितत्तद्रथपदेशनिबन्धनं भवति । तत्तदघटादि- 
सम्बन्धे च व्यापकत्वेनावस्थितस्य व्योज्नजो5वस्थान्तरापात्तिः, ततश्रावस्थाभेदे्वस्था- 
बतो5पि भदः । तासां तवो<विष्वग्भावात्‌ | इति सिद्ध नित्यानित्यत्वं व्योज्नः ॥ 
प्रकारान्तरसे भी आकाश नित्यानित्य है, क्‍योंकि सर्वेसाधारणम भी “ यह 
घटका आकाश है? , “यह प्टका आकाश है” यह व्यवहार होता है। जिस 
समय घटका आकाश घटके दूर हो जानेपर पटसे संयुक्त होता है, उस समय वही 
घटका आकाश पटका आकाश कहा जाता है। यह ' घटका आकाश !, ' पटका 
आकाश * का व्यवहार उपचारसे उत्पन्न होता है इस लिये अप्रमाण नहीं कहा जा सकता । 
क्योकि उपचार भी किसी न किसी साधम्थसे ही मुख्य अथको द्योतित करने- 
वाला होता है। आकाशका सर्वव्यापकत्व मुख्यपरिमाण आकाश रहनेवाले घटपटादि 
संबेधी नियतपरिमाणस भिन्न होकर प्रतिनियत प्रदेशोमे व्यापक होनेसे ही घटाकाश, 
पटाकाश आदि व्यवहारका कारण होता है । अर्थात्‌ मुख्यरूपसे सर्वव्यापकत्व 
परिमाणवाछा आकाश अपने आधेय घटपटादिके संबंधसे प्रतिनियतंदशत्यापित्व 
परिमाणरूप कहा जाता है। इसीसे यह घटाकाञ है, यह पटाकाञ्न हे, यह व्यवहार 
होता है। तथा व्यापक आकाञशके अमुक घट पट आदिके संबंधसे एक अवस्थास 
अव्स्थान्तकी उर््पत्ति होती हैं । अवस्थामद होनेपर अवस्थाके धारक आकाझमें 
भेद होता है । क्योंकि ये अवस्था आकाशसे अभिन्न हैं | भाव यह है, कि जिस समय 
घट एक स्थानसे / आकाणशसे ) अलग होता है, और उसकी जगहपर पट रक्‍्खा जाता है, 
तो यह घटका आकाझ है, यह पटका आकाञ है, इस प्रकारका व्यवहार होता है । अर्थात्‌ 
आकाश एक ही जगह घटाकाशका नाश होता है, और पटाकाशकी उ्पत्ति होती है । 
इस लिये आकाझञम नित्यानित्य दोनों धर्म विद्यमान हैं। यह घटाकाश और पटाकाशका 
व्यवहार औपचारिक है अर्थात्‌ वास्तव आकाशम उत्पाद-विनाश नहीं होता, 
केवल आकाशके आधेय घटपटादिके परिवर्तनसे ही आकाञर्मे परिवर्तन होनेका व्यवहार 
होता हैं, यह शंका ठीक नहीं। क्योकि मुख्य अर्थके सबंधके विना उपचार नहीं 
होसकता । प्रस्तुत प्रसंगमे आकाशका सर्वव्यापकल मुख्यपरिमाण है । यही मुख्यपरिमाण 
आकाशके आधेय घटपटादिके संबंधसे प्रतिनियतदेशपरिमाणरूप कहां जाता हैं। इसीसे 
घटाकाश, पटाकाश आदि व्यवहार होता है। अतएब सर्केयापी आकाशके साथ घटपट 
आदिका संबंध होनेपर आकाशकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है । आकाशकी अवस्था- 
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आम परिवर्तन होनेसे आकाशमे परिवर्तन होता है। इस लिये आकाशको नित्य-अनित्य ही 
मानना चाहिये। 


स्वांयंशुवा अपि हि नित्यानित्यमेव वस्तु प्रपन्नाः | तथा चाहस्ते-“ त्रिविधः 
खल्वयं धर्मिणः परिणामों धर्मलक्षणावस्थारूपः | सुबर्ण धमि। तस्य धर्मपरिणामों 
वर्धभानरुचकादिः । धर्मस्य तु॒ लक्षणपरिणामो5नागतत्वादि! । यदा खल्वयं 
हेमकारों वर्धभानक॑ भडक्त्वा रुचक्रमारचयति तदा वर्धमानकों वर्तमानतालक्षणं 
हिला अतीततालक्षणमापथते । रुचकस्तु अनागततालक्षणं हित्वा वतेमानता- 
लक्षणमापद्यते । वतेमानगतापन्न एव तु रुचको नवपुराणभावमापद्यमानोंअवस्था- 
परिणामवान्‌ भवति | सो5ये त्रिविधः परिणामों धार्मिण: | धर्मलक्षणावस्थाश्र 
पर्मिणो भिन्नाआमिन्नाश्र | तथा च ते धर्म्यभेदात्‌ तब्नित्यत्वेन नित्याः । भेदाचोत्प- 
त्तिविनाशविपयलम। इत्युभयमुपपतन्नमिति | ” 


पातंजलयोगकी माननेवाले भी वस्तुको नित्यानित्य स्वीकार करते हैं । उनका 
कथन है “ पधर्मीका परिणाम धर्म, रक्षण, और अवस्थाक्ते भेदसे तीन प्रकारका है। 
धर्मी सुवणका धर्मपरिणाम वर्धमान रुचक वगैरह है। धर्मके आगामी कालमें होनेको 
लक्षणपरिणाम कहते हैँ | जिस समय खुनार वर्धभानककों तोइकर रुचक बनाता 
है, उस समय वर्धमानक वर्तमान लक्षणकों छोड़कर अतीत लक्षणकों, तथा रुचक 
अनागत लक्षणकोी छोड़कर वर्तमान लक्षणको प्राप्त करता है। वर्तमान दश्ाको प्राप्त 
रुचक नये और पुरानेपनकों धारण करता हुआ पर्मीका अवस्थापरिणाम कहा जाता हैं। 
यह घम, लक्षण और अवस्थाक भेदसे घर्मीका परिणाम धर्मीसे भिन्न भी है, और अभिन्न मो । 
धरम, लक्षण और अवस्था पर्मी से अभिन्न हैं, टस लिये धर्मीके नित्य होनेसे ये भी नित्य हैं 
ओर धर्मसे भिन्न होनेके कारण, उल्न्न और नाश होनेवाले हैं इस हिये अनित्य हैं । इस 
प्रकार घम, लक्षण और अक्खा नित्य-अनित्य दोनों हैं | 

अथात्तराध ववात्रयत। एवं चोत्पादव्ययध्रोब्यात्मकल्े सवभावानां सिद्धेडपि 
तदृस्तु एकमाकाशात्मादिके नित्यमेव अन्यज् प्रदीपषधटादिकरमनित्यमेव इत्येबकारों 
5त्रापि सम्बध्यते | इन्थे हि. दुनयवैाद्ापत्तिः। अनन्तधमांत्मके वस्तुनि स्वाभिप्रेत- 
नित्यत्वादिधमसमथनप्रवणाः शेषधमतिरस्कारंण प्रवर्तेमाना दर्नेया इति तलप्षणात्‌ । 


५ पात्तज्लयागानुसारिण:। २ पातञ्ञव्योगयूज ३।१३इत्यजैतदर्थक वाक्यजातम्‌ | 


3 निःश्पादाजुपा प्रमाणविषयीभूय समासदपषा | बस्तूना नियताशकल्पनपराः सप्त श्रतासगिन ॥ 
आदासीन्यपरायणास्तदपरें चाश भवेयुन॑याश्रेदेकाशकलड्डपडुकलुपास्ते स्पुस्तदा दुनंयाः॥ १॥ इति 
नयदुनेययोलंक्षणं श्रीउमास्वातिकृतपचाशतौ ग्रये। 
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इत्यनेनोलेखेन त्वदाज्ञाद्िपतां-भवत्मणीतश्ञासनविरोधिनां प्रलापा:-प्ररूपितानि, 
असम्बद्धवाक्यानीति यावत्‌ ॥| 

इस प्रकार सब पदार्थोके उत्ताद, व्यय, धौव्यरूप सिद्ध होनेपर आकाश, आत्मा 
आदि स्वथा नित्य हैं और प्रदीप, घटआदि सर्वथा अनित्य हैं, यह मानना दुर्नयवादको 
स्वीकार करना है। वस्तुके अनस्तधर्मात्मक होनेपर भी सब धर्मोका तिरस्कार करके केवल 
अपने अभीष्ट नित्यत्व आदि धर्मोका ही समर्थन करना ' दुनेय * है। 

अन्न च प्रथममादीपमिति परप्रसिद्धयानित्यपक्षोल्लेखे5पि यदुत्तरत्र यथासंख्य- 
परिद्वारंण पूवेतरं नित्यमेवकमित्युक्तम्‌ तदेव॑ ज्ञापयति। यदनित्यं तदपि नित्यमेव 
कथश्वित्‌ । य्च नित्य तदप्यनित्यमेव कथश्ित्‌ । भ्रक्रान्तवादिभिरप्येकस्यामेव 
पृथिव्यां नित्यानित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । तथा च प्रशस्तकारः-“ सां तु द्विविधा नित्या 
चानित्या च। परमाणुलक्षणा नित्या; कार्यलक्षणों त्वनित्या ” इति ॥ 

इस छोकके पूर्वामे गन्थकारने अनित्य दीपक और नित्य व्योमका ऋमसे उल्लेख 
किया है । परन्तु उत्तराध में इस क्रमका उल्लंघन करके पहले नित्य और बादमें अनित्यका 
उल्लेख किया गया है। इस तरह पूर्वाधमं जो क्रमसे अनित्य और नित्य है, वही 
उत्तरार्धथ में क्रमसे नित्य और अनित्य प्रतिपादित किया गया है। इस क्रमके उल्लंघन 
करनेका केवरू यही अभिप्राय है, कि कोई भी पदार्थ सवेथा नित्य अथवा सर्वथा अनित्य 
नहीं कहा जा सकता । जो अनित्य है, वह भी क्थ॑चित्‌ नित्य ही है, और जो नित्य हे, वह भी 
कथंचित्‌ अनित्य है। वेशपिकोने भी एक ही पृथिवीमें नित्य और अनित्य दोनो धर्म माने हैं । 
प्रशस्तकारने कहा है. “ पृथिवी नित्य-अनित्य दो प्रकार की है। परमाणुरूप पृथिवी नित्य 
और कार्यरूप पृथिवी अनित्य है । ?' 

न चात्र परमाणुकायंद्रव्यलक्षणविषयद्वयभेदाद नेंकाधिकरणं नित्यानित्यत्व- 
मिति वाच्यम्‌ ; पृथिवात्वस्योभयत्राप्यव्यभिचारात्‌ । एवमबादिप्वपीति | आकाशेपि 
संयोगविभागाड्रीकारात्‌ तेरनित्यत्व॑ युक्‍त्या प्रतिपन्ममेव | तथा चूस एवाह-- 
४ शब्दकारणलवबचनात्‌ संयोग॑विभागों ” इति नित्यानित्यपक्षयो: संवलितत्वम्‌। 
एतच्च लेशता भावितमेवेति ॥ 

यहाँपर शंका हो सकती है, कि भाष्यकारके उक्त कथन प्रथिवीका नित्यानित्यत्व 
पिद्ध नहीं होता । क्योंकि नित्यानित्य दोनों धर्मोका अधिकरण एक प्रथिवी नहीं है, किन्तु 
परमाणु और काये दो अछूग अलग पदार्थ हैं। परंतु यह शेका ठीक नहीं है। क्योकि 
प्ृथिवीत्व नित्यप्रथिवी अर्थात्‌ परमाणुशथिवी और अनित्यप्णथिवी अर्थात्‌ कार्यरूपपृथिवी दोनोमें 


१ वेशेषिकदर्शने प्रशस्तपादभाष्ये प्रथिवीनिरूपणप्रकरणे । २ व्यूणुकादि लक्षणा। ३ प्रशस्तपादभाष्ये 
आकाशनिरूपणे | 
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रहता है, इस लिये पृथिवीत्वका नित्यत्व और अनित्यत्व दोनोंके साथ एकाधिकरण है । जर 
आदियें भी वैशेषिकोंने नित्यानित्यरूप दोनों धर्म स्वीकार किये हैं । तथा संयोग-विभागके 
अंगीकार करनेसे आकाशर्म भी युक्ति द्वारा अनित्यत्व सिद्ध हो ही जाता है। प्रशस्त- 
भाष्यमं कहा भी दे ४ आकाश शब्दका कारण है, इससे आकाश संयोग और विभाग 
होते हैं। ” इस प्रकार भाष्यकारने आकाशको नित्य-अनित्य स्त्रीकार किया है । 


प्रलापप्रायर्त च परवचनानामित्थ॑ समर्थनीयम्‌ । वस्तुनस्तावदर्थक्रियाकारित्व॑ 
लक्षणम्‌। तन्चैकान्तनित्यानित्यपक्षयोन घटते । अप्रच्युताजुत्पन्नस्थिरेकरूपो हि नित्यः । 
सच क्रमेणाथंक्रियां कुवींत, अक्रमेण वा ? अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणां प्रकारान्तरा- 
सम्भवात्‌ । तत्र न तावत्‌ क्रमेण, स हि कालान्तरभाविनीः क्रियाः प्रथमक्रियाकाल 
एवं प्रसह्य कुर्यात्‌; समर्थेस्थ कालक्षेपायोगात्‌ | कालक्षेपिणों वाअसामर्थ्यप्राप्तेः | 
समर्थो5पि तत्तत्सहकारिसमवधाने ते तमथ करोंतीति चेत्‌, न तहिं तस्य सामथ्यंम्‌ 
अपरसहकारिसापेक्षशत्तित्ात्‌ । “ सापेक्षयसमंथंम्‌ ”” इति न्‍्यायात ॥ 

अब यहाँपर वादियोंके वचनोकों असंबद्ध बताकर सामान्यरूपसे बस्तुके नित्यथा- 
नित्यत्वका समर्थन करते हैं। अथकरियाकारित्व ही बस्तुका लक्षण हे । वस्तुको णुकान्तनित्य 
अथवा एकान्तअनित्य स्वीकार करनसे यह लक्षण ठीक घटित नहीं होता। क्योंकि 
वैशेषिकोंके अनुसार जिसका कभी नाश न हो, जो उत्पन्न न हो, और जो सदा एकरूप रहे, 
वही नित्य है । अब यदि नित्य वम्नु वास्तवर्म कोई वस्तु है, तो उसमें अर्थक्रियार्वि होना 
चाहिये । यह अर्थक्रिया इस नित्य पदार्थम ऋमसे होती हे, अथवा अक्रमस * नित्य 
पदार्थमं क्रमसे अर्थक्रिया नहीं बन सकती । क्योंकि नित्य पदार्थ समर्थ 
है, इस लिए कालान्तरमें होनेवाली क्रियाओकों वह प्रथम क्षणम होनेवाली क्रियाओंके 
समयमेही एक साथ कर सकता है। क्योकि जो समर्थ है, वह काये करनेमें विलंब नहीं 
करता। तथा यदि वह कार्य करनेमे विलूम्ब करता है, तो वह सामश्थेवान नहीं कहा जा 
सकता । यदि कोई शका करे, कि पदाथके समर्थ होनेपर भी अमुक सहकारी 
कारणोके मिलनेपर ही पदार्थ अमुक कार्य करता है, तो इससे नित्य पदाथकी असमर्थता ही 
पिद्ध होती है। क्योकि वह नित्य पदार्थ दूसरोंके सहयोगकी अपेक्षा रखता है। न्यायका 
वचन भी है, कि “जो दूसरोकी अपेक्षा रखता है, वह असमर्थ है। ” 

न तेन सहकारिणोअपेक्ष्यन्त अपि तु कार्यमेव सहकारिप्वसत्स्रभवत्‌ तान- 
पेक्षत इति चेंत्‌, तत्‌ कि स भावोडसमथ:, समर्थो वा ? समर्थश्रेत्‌ , कि सहकारि- 
मुखपेक्षणदीनानि तान्युपेक्षे न पुनकझेटिति घटयति । नन्रु समर्थमपि बीजस्‌ 


१ हेमहसगणिसमुच्ितमहेमचन्द्रव्याकरणस्थन्यायः २८ | 
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इलोजलानिलादिसहकारिसहितमेवाहकुरं करोति, नान्यथा। तत्‌ किं तस्य सहकारिभिः 
किश्विदुपक्रियेत, न वा यदि नोपक्रियेत, तदा सहकारिसाश्निधानात्‌ प्रागिव कि 
न तदाप्यर्थक्रियायामृदास्ते | उपक्रियेत चेत्‌ स$, तहिं तेरुपकारोउभिन्नो, भिन्नो 
वा क्रियत इति वाच्यम्‌ | अभेदे स एवं क्रियते। इति लाभमिच्छतों मूलक्षति- 
रायाता कृतकत्वेन तस्यानित्यत्वापत्तेः ॥ 

अब यदि कहा जाय, कि नित्य पदाथ स्वयं सहकारी कारणोंकी अपेक्षा नहीं करते, 
परन्तु सहकारी कारणोंके अमाव मे नहीं होनेवाला कार्य ही सहकारी कारणों की अपेक्षा 
रखता है, तो प्रश्न होता है, कि वह नित्य पदार्थ समथ है या असमर्थ ? यदि वह समर्थ है, 
तो वह सहकारी कारणोके मुँहकी तरफ क्यो देखता है, क्‍यों झटपट कार्य नहीं कर डालछता। 
यदि कहो, कि जिस प्रकार बीजके समर्थ होते हुए भी बीज प्रथिवी, जल, वायु आदिके 
सहकार से ही अंकुरको उत्पन्न करता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार नित्य पदार्थ समर्थ होते 
हुए. भी सहकारियो के बिना कार्य नहीं करता, तो प्रश्न होता है, कि सहकारीकारण नित्य 
पदार्थका कुछ उपकार करते हैं या नहीं “ यदि सहकारीकारण नित्य पदार्थ का कुछ उपकार 
नही करते हैं, तो वह नित्य पदार्थ जैसे सहकारीकारणोंके सबंधके पहले अर्थक्रिया करनेमे 
उदास था, बसे ही सहकारियोके संयोग होनेपर भी क्‍यों उदास नहीं रहता। यदि कहो, कि 
सहकारी नित्य पदार्थका उपकार करते हैं, तो प्रश्न होता है, कि यह उपकार पदार्थसे अमिन्न 
है या भिन्न ? यदि सहकारी पढदार्थते अभिन्न ही उपकार करते हैं, तो सिद्ध हुआ 
कि नित्य पदार्थ ही अर्थक्रियाकों करता है। इस प्रकार लाभकी इच्छा रखनेवाले बादीके 
मूलका भी नाश होता हे । क्योंकि यदि नित्य पदार्थ सहकारियोंकी अपेक्षा रक्खंगा, तो वह 
कृतक हो जायगा और कृतक होनेसे वह नित्य नहीं रह सकता । 

भेदे तु कर्थ तस्योपकार;, कि न सबह्ृविन्ध्याद्रेरपि । तत्सम्बन्धात्‌ तस्या- 
यमिति चेत्‌, उपकायोपकारयो; कः सम्बन्ध: | न तावत्‌ संयोगः, द्रव्ययोरेव 
तस्य भावात्‌ । अन्न तु उपकाये द्रव्यम्‌, उपकारश्व कियेति न संयोगः । नापि 
समवायः, तस्यैकत्वात्‌ व्यापकत्वाच्च पत्यासत्तिविष्रकर्षाभावेन सर्वत्र तुल्यत्वाद्‌ न 
नियतेः सम्बन्धिभिः सम्बन्धों यक्तः। नियतसंबन्धिसंबन्धे चाड्भीक्रियमाणे तत्कृत 
उपकारो5स्यथ समवायस्याम्युपगन्तव्य/ | तथा च सति उपकारस्य भेदाभेदकल्पना 
तदवस्थेव | उपकारस्य समवायस्य समवायादभदें समवाय एवं क्ृतः स्यात्‌। भेदे 
पुनरपि समवायस्य न नियतसंबन्धिसंबन्धत्वम्‌ । तन्नैकान्तनित्यों भावः ऋमेणार्थ- 
क्रियां कुरुते ॥ 











१ प्रथिवी. २ यदा कश्चिद्रार्शपिः स्वद्वव्य कुसीदेच्छयाधमर्णाय प्रयच्छति | तेनाधमर्णेन न मूलद्रव्य 
न या कुसीद प्रत्यावर्यैते तदाय न्‍्यायः समापतति | दृद्धिमिच्छतो मूलद्रव्यक्षतिसुसन्रेत्वर्थ: । 
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यदि सहकारियोंका उपकार पदार्थसे मिन्न है, तो सक्य और विध्यपर्वतकी की तरह 
यह उपकार नित्य पदार्थका ही है, यह कैसे माद्म हो सकता है । अर्थात्‌ 
यदि सहकारियोंके उपकारसे नित्य पदार्थ सर्वथा मित्न है तो यह नहीं माछ्म हो सकता है, 
कि वह उपकार नित्य पदार्थका ही है । जैसे सब्याद्वि और विंध्याचलपर्वतके अलग होनेसे 
उन दोनोंमें कोई संबेध स्थापित नहीं किया जासकता, उसी तरह सहकारियोंके 
उपकार और नित्य पदार्थमं कोई संबंध नहीं बताया जासकता, क्योंकि वे एक 
दूसरेसे सरवथा पृथक्‌ हैं | यदि कहो, कि नित्य पदार्थके साथ उपकारके सम्बन्धसे यह 
उपकार इस नित्य पदार्थका है ऐसी प्रतीति होती है, तो प्रश्न होता है, कि उपकार्ष और 
उपकार दोनोंमें कौनसा संबंध है ? उपकार और उपकार्य में संयोग-संबंध बन नहीं सकता, 
क्योंकि दो द्रव्योम ही संयोग-संबंध होता है ! यहाँपर उपकार्य द्रव्य है, और उपकार क्रिया 
है । इस लिये संयोग-सेबंध संभव नहीं । उपकाये और उपकारका समवाय-संबंध भी नहीं 
बन सकता । क्‍योंकि समवाय एक है और व्यापक है । इस लिये समवाय न किसी पदाथेसे 
दूर है और न समीप, वह सब पदार्थेर्मे समान हैं । इस लिये नियतसंबंधियोके साथ 
समवाय का संबेध मानना ठीक नहीं । यदि नियतसंबधियोकें साथ समवायका 
संबंध स्वीकार किया जाय तो सहकारियोंसे किये हुए उपकार को भी समवायका उपकार 
मानना चाहिये | तथा इस तरह उपकारके विषय जो भेद-अभेद कल्पनाये की गई थीं, वे 
वैसी की वैसी ही रहीं | तथा उपकार और समवायका अमेद माननेपर समवाय और उपकार 
एक ही ठहरे, और फिर तो सहकारियो ने उपकार नहीं किया, किन्तु समवाय्र ही किया 
ऐसा कहना चाहिये | यदि समवाय और उपकार भिन्न £, तो नियतसंबंधियोके साथ समवाय 
का संबंध नहीं होसकता, अर्थात्‌ उपकार और समवायके भद माननेम दोनोका संयोगसंबंध 
नहीं हो सकता, क्योंकि संयोगसंबंध द्र॒व्योम ही होता है । यदि दोनोमें समवायसंबेत्र 
माना जाय तो समवाय व्यापक है, इस लिये नियतसंबंधियोंके साथ समवाय का संबंध नहीं 
बन सकता । अत्ुव एकान्तनित्यम ऋ्मे अर्थक्रिया नहीं हो सकती । 

नाप्यक्रमेण । नह्को भावः सकलकालकलाकलापभाविनीयूगपत्‌ स्वोः क्रिया: 
करोतीति प्रातीतिकम्‌ । कुरुतां वा, तथापि द्वितीयक्षणे कि कुर्यात्‌ । करणे वा, 
क्रमपक्षमावी दोष: । अकरणे त्वथेक्रियाकारित्वाभावाद अवस्तुत्वप्सड्भ: । इत्येकान्त- 
नित्यात्‌क्रमाक्रमान्यां_व्याप्ताथकिया व्यापकानुपलब्धिबलाद व्यापकनिशत्तो 
निवतंमाना स्वव्याप्यमर्थक्रियाकारित्वं निवतेयति। अर्थक्रियाकारित्य॑ च निवतमान 
स्वव्याप्यं सत्तं निवतेयति । इति नेकान्तनित्यपक्षो युक्तिक्षमः |! 

नित्य पदार्थ अक्रमसे भी अर्थक्रिया नहीं करता है। क्योंकि एक पदार्थ समस्त- 
कालमे होनेवाली अर्थक्रियाको एक ही समयमें करले यह अनुभवमें नहीं आता, अथवा यदि 
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नित्य पदार्थ अक्रमसे अरथक्रिया को करे भी, तो वह दूसरे क्षणम क्ष्या करेगा * यदि कहो, 
कि दूसरे क्षणमें भी वह अर्थक्रिया करता है, तो जो दोष ऋमसे अर्थक्रिया करनेमे॑ आते 
हैं, वे सब दोष यहाँ भी आंबेंगे। यदि कहा जाय, कि नित्य पदार्थ दूसरे क्षणमें कुछ भी नहीं 
करता, तो दूसरे क्षणम अर्थक्रियाकारित्वका अभाव होनेसे नित्य पदार्थ अवस्तु ठहरेगा। इस 
प्रकार एकान्त-नित्य पदार्थम क्रम और अक्रमसे अर्थक्रिया नहीं बनती । तथा वस्तु 
अर्थक्रियाकारिव्वके नष्ट हो जानेपर वस्तुका अस्तित्व ही नहीं रहता । भाव यह है, कि जैन- 
सिद्धांके अनुसार पदाथंकों स्वेथा-नित्य स्वीकार करनेमें नित्य पदार्थमे अर्थक्रियाकारित्व 
संभव नहीं है। और अर्थक्रियाकारित्व ही वस्तुका लक्षण कहा गया है | इस लिये नित्य 
पद्म अथक्रियाकारिव्वके अभाव होनेसे नित्य पदार्थ अवस्तु ठदरता है। क्रम और अक्रम 
दोनों तरहसे सर्वथा नित्य पदायर्म अथक्रिया नहीं बन सकती । नित्य पदाथमें कमसे अभ- 
क्रिया हो, तो यह युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । क्योंकि नित्य पदार्थ सर्वदा समथ है, 
फिर बह दूसेर श्रणमें हानवाी क्रियाओं एक ही साथ न करके क्रम ऋमसे क्‍यों करता 
है ? नित्य पदायम अक्रमसे अथक्रिया मानना भी ठोक नहीं, क्योकि नित्य पदार्थ समम्त 
कालम होनेवार्ली क्रियाओकों एक ही समयमे कर ले, एमी प्रतीति नहीं हाती । थोड़ी देर्के 
लिय यदि यह संभत्र भी हो, तो नित्य पढाथ दूसरे क्षणम क्या काम करेंगा ? इस प्रकार क्रम 
और अक्रम दोनों पश्च दोपपूर्ण हैं। अतण्व॒ वम्तुका एकान्त-नित्यत्व स्वीकार करना 
युक्तियुक्त नहीं हे । 


एकान्तानित्यपक्षोईपि न कक्षीकरणाईः | अनित्यो हि प्रतिक्षणविनाशी स च 
न क्रमेणाथक्रियासमथः देशक्ृतस्य कालकृतस्य च क्रमस्येबभावात्‌ । क्रमो हि 
पीर्वापयम्‌ , तन्च क्षणिकस्यासम्भवि | अवस्थितस्थैब हि नानादेशका लव्याप्तिः देशक्रम+ 
कालक्रमश्राभिधीयते न चेकान्तविनाशिनि सास्ति। 
यदाहुः-- 
४ यो यज्रेंव स तन्नैव यो यदेव तदेव सः । 
न देशकालयोव्योप्तिभावानामिह विद्यते ” ॥ 
एकान्त-नित्यकी तरह बदार्थकों एकान्त-अनिन्य स्वीकार करना भी योग्य नहीं। 
क्योकि अनित्य-पदार्थ क्षण क्षणम नष्ट होनेवाला है, इस लिये वह ऋमसे अर्थक्रिया नहीं 
कर सकता। कारण कि अनित्य-पदार्थभ देश और कालकृत क्रम सभव नहीं। पूर्वक्म और 
अपरक्रम क्षणिक पदार्थमं असंभव है। क्योंकि नित्य पदा्थमे ही अनेक देशोमें रहनेवारा 
देशक्रम और अनेक कालम रहनेवाला कालक्रम संभव हो सकता है। सर्वथा-अनित्य पदार्थोर्मे 


देश और कारुक्रम नहीं हो सकता । कहा भी है:---“ जो पदार्थ जिस स्थान ( देश ) और 
६-६ 


३४ रायचन्द्रजैनशाखमालायां [ अन्य. यों. व्य. छोंक ७५ 


जिस क्षण ( काल) में है, वह उसी स्थान और और उसी क्षणमें है, क्षणिक भावोंके 
साथ देश और कालकी व्याप्ति नहीं बन सकती । ” 

न च सन्‍्तानापेक्षया पूर्वोत्तरक्षणानां क्रमः सम्भवति; सन्तानस्यावस्तुल्वात्‌ । 
बस्तुत्वेडपि तस्य यदि क्षणिकत्वं, न तहिं क्षणेम्यः कश्रिद्विशेष:। अथाक्षणिकर्त, 
तहिं समाप्त: क्षणभड्वाद३ ।। 

यदि कहा जाय, कि संतानकी अपेक्षासे पूर्व और उत्तर क्षणमें क्रम संभव हो सकता 
है, तों यह भी ठीक नहीं। क्योंकि संतान कोई बस्तु ही नहीं। यदि संतानको वस्तु स्वीकार 
भी की जाय, तो संतान क्षणिक है, अथवा अक्षणिक ? संतानकों क्षणिक माननेपर संतान 
क्षणिक पदार्थोस्ते कोई विशेषता न होगी। अर्थात्‌ जिस प्रकार पदार्थोके क्षणिक होनेपर उनमें 
क्रम नहीं होता, वैसे ही संतानमें भी क्रम न होगा | यदि संतान अक्षणिक है, तो क्षणमंगवाद 
नहीं बन सकता। 

नाप्यक्रमेणार्थक्रिया क्षणिके संभवति।स बेकों बीजपूरादिक्षणो युगपठनेकान्‌ 
रसादिक्षणान्‌ जनयन्‌ एकेन स्वभावेन जनयेत्‌ , नानास्वभावेवां * यय्रेकेन तदा 
तेषां रसादिक्षणानामेकर्त स्थात्‌; एकस्वभावजन्यत्वात्‌ । अथ नानास्वभावजनयति 
किश्चिद्रपादिकमुपादानभावेन, किश्विद्रसादिक सहकारित्वेन, इति चेंत, तहीं ते 
स्वभावास्तस्यात्मभूता, अनात्मभूता वा * अनात्मभूताश्रेत्‌ स्वभावत्वहानिः । यद्ात्म- 
भूता; तहिं तस्यानेकत्वम्‌$ अनेकस्वभावल्ात्‌ । स्वभावानां वा एकल्व॑ प्रसज्येत॥ 
तदव्यतिरिक्तल्वात्‌ तेपां तस्य चेंकलात्‌ ॥ 

क्षणिक पदार्थमं अक्रमसे भी अर्थक्रिया संभव नहीं। क्योकि एक बीजपूर ( बिमोर )- 
आदिक्षण ( बौद्ध लोग बस्तुओको क्षण कहते हैं, क्योंकि उनके मतमे सब पदार्थ क्षणिक हैं ) 
एक साथ अनेक रसआदिशक्षण(वस्तु) का एक स्वभावसे उत्पन्न करता है, अथवा नाना स्वभावसे १ 
यदि एक स्वभावस उत्पन्न करता है, तो एक स्वभावसे उत्पन्न होनके कारण रस आदि पदार्थोर्मे 
एकता हो जानी चाहिय । यदि बीजपूरक्षण रसआदिक्षणकों नाना स्वभावोसे उत्पन्न करता है, 
अर्थात्‌ किसी रूपआदिको उपादानभावसे, और किसी रसआदिकों सहकारीभावसे उत्पन्न 
करता हूं, तो प्रश्न होता हैं, कि वे उपादान और सहकारीमाब बीजपूरके आत्मभूत ( निज- 
स्वभाव ) हैं, या अनात्ममूत ( परस्वमाव ) ? यदि उपादानादिभाव बीजपूरके परस्वभाव हैं, तो 
उपादानादिभाव बीजपूरके स्वभाव ही नहीं है । यद्दि उपादानादिभाव बीजपूरके आत्मभूत हैं 
तो अनेक स्वभावरूप होनेसे बीजपूरपदाथमे अनेकता हो जायगी, अर्थात्‌ जितने स्वभाव 


१ “ बीजपूरादिख्पादि / पाठान्तर । एते बौद्धा: क्षणशब्देन पदा्थोन्‌ ग्रहन्ति । यतः सर्वे 
पदाथोः क्षणिकाः । 
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होंगे, उतने ही उन स्वभावोके घारक बीजपूरपदार्थ भी होंगे | अथवा उपादानादिभाव 
बीजपूरपदार्थसे अभिन्न हैं, और बीजपूर एक है, इस लिये स्वभावोका एकत्व होगा। 


अथ य एवं एकत्रोपादानभाव; स एवान्यत्र सहकारिभाव इति न स्वभावभेद 
इष्यते । तहिं नित्यस्येकरूपस्थापि ऋमैण नानाकार्यकारिणः स्वभावभेदः कार्यसाइये 
च कथमिष्यते क्षाणिक्वादिना । अथ नित्यम्रेकरूपत्वादक्रमे, अक्रमाच्च क्रमिणां 
नानाकार्याणां कथमुत्यात्तिः इति चेत, अहो स्वपक्षपाती देवानांप्रियः यः खल॒ 
स्वयमेकस्माद निरंशाद रूपादिक्षणलक्षणात्‌ कारणाद युगपदनेककार्याण्यड्रीकुर्वाणो 5पि 
परपक्ष नित्येईपि वस्तुनि ऋेण नानाकायकरणेउपि विरोधमुद्भाववति । तस्माद 
क्षणिकस्यापि भावस्याक्रमेणाथेक्रिया दुघट । इत्यनित्येकान्तादपि क्रमाक्रमयोव्या- 
पकयार्निवृत्त्येव व्याप्याथक्रियापि व्यावतते | तब्ावत्तो च सत्तमपि व्यापकानुपलब्धि- 
बलेनेव निवतते। इत्येकान्तानित्यवादोउपि न रमणीयः॥ 


यदि कहो, कि जो स्वभाव एक ख्थानंम उपादानभाव होकर रहता है, वही दूसरे स्थानमें 
सहकारीभाव हो जाता है, इस लिये हम पदाथम स्वभावका भेद नहीं मानते, तो क्षणिकवादी 
लोग नित्य और एकरूप ऋमसे नाना कार्य करनेवाले पदार्थका स्वभावभेद और कार्यसंकरत्व 
कैसे स्त्रीकार करते है? कहनेका भाव यह है, कि बोद्ध छोग नित्य पदाथके माननेम जो दोष 
देते हैं, कि “ यदि नित्य पदाथ क्रमसे एक स्वभावसे अर्थक्रिया करे, तो वह णक ही समयम अपने 
मब कारथ कर लेगा, इस कारण कार्यसकरता ( सब कार्योंकी अमिन्नता ) हो जायगी, और यदि 
अनेक स्वभावोसे अर्थक्रिया करे, तो स्वभावका भेद हो जानेके कारण नित्य पदा4 क्षणिक 
होगा ', सो ठीक नहीं । क्योकि बोद्ध भी एक क्षणिक पदार्थले उपादान और सहकारी 
भावोद्वारा कार्य की उत्पत्ति मानकर स्वमावका भेद मानते है । यदि कहा जाय, कि नित्य पदार्थ 
एक रूप होनेसे क्रम रहित हैं. ओर अक्रमपदा्थसे अनेक ऋमसे होनिवाले पदार्थोकी कैसे 
उत्पत्ति हो सकती है, तो यह बोद्धोका पक्षपात मात्र है । क्‍योंकि बौद्ध लोग एक और 
अंग रहित रूपआदिलक्षणकारणसे एकसाथ अनेक कार्योका स्वीकार करके भी, नित्य वस्तुर्म 
क्रमसे नाना कार्योकी उत्पत्तिम विरोध खड़ा करते हैं । अथात्‌ बोद्ध छोग निरंश पदार्थ ही से 
अनेक कार्योकी उद्मत्ति मानते हैं, फिर वे नित्य पढाथ्रमें क्रमसे अनेक कार्योकी उत्पत्तिमें क्यो 
दोष देते हैं ? अतणव क्षणिक पढा्थके अक्रममे भी अथक्रियाकारित्व सिद्ध नहीं हो सकता। 
इस लिये एकान्तअनित्य पदाभथमें क्र-अक्रमस अर्थक्रिया नहीं बन सकती । तथा, पढा्रमे 
अर्थक्रिया न होनेस क्षणिक पदार्थके अस्तित्वका भी अमाव हो जाता है। भाव यह है, कि 
जैन लोग स्वथा नित्यत्ववादकी तरह सर्वथा अनित्यत्ववादको भी नहीं मानते है । उनका कहना 
है, कि एकांत-अनित्य पदार्थम क्रम-अक्रमसे अर्थक्रिया नहीं हो सकती । एकात-अनित्यम 
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ऋ्रमसे अर्रक्रिया इस लिये नहीं बन सकती, कि एकान्त-श्षणिक पदार्थ क्षण क्षणमें नष्ट होनेवाल 
है। इसीलिये सर्वथा क्षणिक पदार्थों देशकृत अथवा कालकृत क्रम संमव नहीं है। तथा 
क्षणिक पदार्भमं अक्रमसे भी अथंक्रिया नहीं हो सकती | क्योंकि यदि क्षणिक पदाभोमें 
अक्रम से अर्थक्रिया हों, तो एक ही क्षणम्र समस्त कार्य हो जाया करें, इस लिये दूसरे क्षणमे 
कुछ भी करनेको बाकी न रहे । अतणव दूसे? क्षणमे वस्तुके अर्थक्रिया से शून्य होनेके 
कारण वस्तु अबस्तु हो। जानी चाहिये । 

स्पाद्रादे त्‌ पूर्वात्तराकारपरिहारस्वक्रार्सस्थतिलक्षणपरिणामेन भावानामथ- 
क्रियोपपत्तिरविरुद्धा । न चकत्र वस्तुनि परस्परविरुद्धभमाध्यासायोगादसन स्याद्राद 
इति वान्यम्‌, नित्यानिन्यपश्नविलक्षणस्थ परध्ान्तरस्पाज्लीक्रियमाणलानू; तथव च॑ 
संबरनुभवात्‌ । तथा च्‌ पृठन्ति-- 

४ भागे सिंह नगे भागे योज्यों भागद्रयात्मकः | 
तमभाग॑ विभागेन नरसिं प्रचक्षत ” | इनि ॥ 

घशेपिफिरिि विपरपरयकस्यावयविनों 5भयुपगमान एकस्येव पठादिथ्णाचल- 
रक्तारक्ताइतानाइतस्वादिविरुद्धपमाणामुपलब्धे! । सेगतरप्णेक्त्र चित्रपर्ीताने नीछा- 
नीलयोतिरोधानड्रीकारान ॥ 

स्थाद्रादनिद्धांतक स्वीकार करनमे पृ्र-आक्ारका त्याग, उत्तरजआातारका ग्रहण, 
और पूर्वोतर दोनो दआओंम पदक उप्र रहनके कारण पढ़ाओ अभथीकिया माननेम 
कोई विरोध नहीं आता। यद्वि कहों, कि एक ही परदाभम परस्पर ढो विरुद्ध धर्म कसे समव 
है, तो हम बाडत ह, कि स्पाद्रादमे एकास्त-नित्य और एक्लान्त-अनित्यस विलक्षण तीपरा ही 
पक्ष स्वीकार किया गया €। फ्योकि स्पाद्वाद् प्रत्यक्ष वस्तु किसी अपेज्ञास नित्य और 
किसी अपेक्षास अनित्य स्वीकार की गई है । यह तनित्यानित्यरत सब छागोके अनुसवम 
भी आता है । कहा मी है-- एक भागम सिंह दूसरे भागभ नर, इस प्रकार दो मार्गोको 
धारण करने स भागरहित नसिहावतारकों नरसिद् कहा जाता है । ” भाव यह है, कि जिस 
प्रकार ना्चद्ावतार एक सागम नर हूं और दृसरम मनुप्य है, अथ[|त नर और सिहकी ढो 
विरुद्ध आकृतियों को घारण करना हे, और फिर भी नृत्िहावतार नसिह नामस कद्मा जाता 
है, उसी तरह नित्य-अनितन्‍्य दो विरुद्ध घर्नोके रहनेपर भी स्याह्ादक सिद्धातमे कोई विरोध 
नही आता है। इसी तरह वैशपिक छोग भी एक अवशवीकों ही चिजरूप ( परस्पर विरुद्ध- 
रूप ) तथा एक ही पटकों चल ( हिलता हुआ ) ओर अचल, रक्त आर अरक्त, आवृत 
और अनाबृत आदि विरुद्ध धम-युक्त स्वीकार करते हैं। बौद्ध लोग भी एक ही चित्रपट 
में नील और अनील दो विरुद्ध धर्मोको मानते हैं । 


अन्य, यों, व्य. छोक ५ ] स्थाद्वादमज्जरी ३७ 


अत्र च यद्यप्यापिक्ृतवादिनः प्रदीपादिक कालान्तरावस्थायित्वान्‌ प्षणिकं न 
मन्यन्ते तन्‍्मते पृवापरान्तावच्छिन्नायाः सत्ताया एवानित्यतालक्षणात्‌ । तथापि 
बुद्धिसुखादिक तेअपि क्षणिकतयव प्रतिपन्नाः इति तदबभिकारेडपि क्षणिकरवादचर्चो 
नानुपपन्ना । यदापि च कालान्तरावस्थायि वस्तु तदापि नित्यानित्यमेब । क्षणोअपि 
न खल्ठ सोउस्ति यत्र वस्तु उत्पादव्ययप्रोव्यात्मकं नास्ति ॥ इति काव्यार्थ/ ॥ ५॥ 

यद्यपि पेशेपिक छोगाने दीपक आदिको एक्त क्षण के बाद काशन्तरमे स्थायी माना 
है, इस लिये उस क्षणिक स्त्रीकार नहीं किया है, क्योकि उनके मत आदि और अंतकी 
अभावरुप सत्ताकी अनित्य कहा ६ ( बोद्धोकी तरद क्षण क्षणमे ह।नवाठ अभाव को नहीं ), 
फिर भी परश्मप्रिक छोगीने बुद्धि, सुख आदिको क्षणिक स्वीकार किया ही है | इस लिये 
यहापर क्षणिकवाद की चर्चा अप्रासगिक नहीं समझनी चाहिये। (नोट -बरोपिक लोग बुद्धि, 
सुख आडिका क्षागिक मानते ६, इससे माद्म होता दे कि वशेषिक लोग अथ-बोद्ध गिन जाते 
श्र । इसीलिये शकराचायने उन्हे अ्-बनामिक अर्थात अर्ध-बोद्ध कहकर संबोबन किया है- 
प्रो, अक-म्याद्रादमजरी, प्‌. ७४ ) । बणेषिक लोग जित्त तरह बुद्धि, खुख़ आदिको सबंथा 
धणिक मानते ह बसे ही व लोग बहुतसे पदार्थोकी सर्वथा नित्य भी स्वीकार करते है । परंतु 
बम्तुको नित्यअनित्य मानना ही ठीक है । क्योकि जो वर एक क्षणसे दूसेर क्षणमे रहनेवाली 
है, वह नित्यानित्य ही होती ह । इसी तरह एसा कोई भी क्षण नहीं जिसमें उत्ताद, व्यय 
और थ्रव्य न होते हो । यह इछोकका अर्थ है। 


भावा्थ-- जैनदर्शनके अनुसार प्रत्येक पदार्थ कथवित-निव्य और कर्थचित्‌-मनित्य हैं। 
साधारणत., दीपक अनित्य और जाकाश नित्य माना जाता है । परन्तु जनदर्शनके अनुसार 
दीपकसे ठेकर आकाश तक, अर्थात्‌ छोटेसे लेकर बड़े तक सब पदार्थ उत्पाद, व्यय और 
प्रीव्यस्वरूप है, ओर इसीलिये वित्य-अनित्य हैं। जिस समय दीपकके तेज परमाणु 
तमरूप पर्योयर्म परिवर्तित होते हैं, उस समय तेज परमाणुओंका व्यय होता है, तमरूप पर्या- 
यका उत्पाद होता है, तथा दोनों अवस्थाओमे द्ृव्यकूप ढीपक मोजूद रहता है | इस लिये 
द्रव्यकी अपेक्षा दीपक नित्य है, और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य | इसी प्रकार आकाश भी 
नित्य-आनित्य है | क्‍्योंक्रे जिस समय आकार्शम रहनेवाले जीव-पुद्ूछल आकाशके एक 
प्रदेशका छोड़कर दूसरे प्रदेशके साथ संयुक्त होते हैं, उस समय आकाज्नके पूर्व प्रदेशोंसे जीव- 
पुद्वछोके विभाग द्ोनेकी अपेक्षासे आकाअञंमे व्यय, उत्तर प्रदेशोके साथ संयोग होनेसे उत्पाद, 
तथा पूर्वोत्तर दोनों पर्यायोमें आकाज् द्रव्यके मौजूद रहनेसे श्रौव्य अवस्थांव पायी जाती हैं । 
इस लिये द्वव्यकी अपेक्षा आकाश नित्य है, और पर्योयकी अपेक्षा अनित्य । दूसरे शब्दोमें, 
जैनसिद्धांतके अनुसार द्रव्य और पर्याय कर्थचित्‌-मिन्न हैं और कथंचित्‌-अभिन्न । जिस प्रकार 
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बिना द्रव्यके पर्याय नहीं रह सकती, उसी तरह बिना पर्यायके द्रव्य नहीं रह सकते । परन्तु 
वैशोषिक छोग कुछ पदार्थोकी सवंथा नित्य मानते हैं और कुछकों सर्वथा अनित्य । इसीलिये 
वैश्षेषिकों द्वारा मान्य “अग्रच्युत, अनुलज्न और स्थिररूप ” नित्यका छक्षण न स्वीकार करके 
जैन लोग “पदार्थके भावका नष्ट नहीं होना ' ही नित्यलका लक्षण मानते हैं। इस इोकफी 
व्याख्यामें टीकाकार मलिषेणने निम्न विपयोंपर भी विचार किया है । 

( १ ) अंधकार तेजकी ही एक पर्यायविशेष है, यह सर्वथा अमावरूप ही नहीं है। 
जैनदर्शनके अनुसार प्रकाशकी तरह तम भी चक्षुका विषय है । इस लिये जनश्ञासत्रोमे अंध- 
कारको पौद्ूलिक- स्पर्श, रस, गंध और वर्णयुक्त-स्वीकार किया गया है । जैन छोगोका 
कहना है. कवि यदि वेशेषिक छोग दीपककी प्रभाकों पोद्नलिक मानते हैं, तो उन्हें अंधकारको 
पुद्वलकी पर्याय माननमे क्या आपत्ति है ? 

( २ ) पदार्थकों एकान्त-नित्य अथवा एकान्त-अनिन्य स्वीकार करनेसे उसमें अथ- 
क्रियाकारित्व अर्थात्‌ बस्तुत्व ही सिद्ध नहीं होता |इस विपयको नाना ऊहापोहात्मक 
विकल्पोके साथ टीकाकारने खूब विम्तारके साथ प्रतिपादित किया है । 

(३ ) नित्यानित्यके सिद्धांतकों दूसरे वादी भी रुपान्तरम स्वीकार करते हैं। 
उदादरणके लिय, वेगेषिक लोग प्ृथ्वीको नित्य और अनित्य दोनो मानते हैं । तथा 
एक ही अवयवबीके चित्ररूपकी कन्पना करते हैं। बोद्ध छोग भी एक ही चित्रपटम नील-अनीछ 
धर्मोको मानते हैं। इसी तरह पातंजलमतके अनुयायी धर्म, लक्षण ओर अवस्थाको धर्मास 
मित्र और अभिन्न मानते हैं । 

अथ तदभिमतमीशरस्य जगत्कतेत्वा म्युपगरम मिथ्याभिनिवेशरूप निरूपयज्ञाह- 

इसके बाद वेशेषिकोद्वारा मान्य ईश्वरके जगतृकरृलवमें दृषण दते हुए कहते हैं.--- 
कतोस्ति कश्रिद जगतः स चेकः मे सवेगः स खबशः से निलः । 
इमाः कुहेवाकविडम्बनाः स्पुस्तेषां न येपामनुशासकस्लम्‌ ॥ ६॥ 

झछोकार्थ--हे नाथ. अप्रामाणिक छोग “ जगतका कोई कर्ता है,(१) वह एक है, 
(२) सर्वव्यापी है, (३) स्वतंत्र है और (४) नित्य है” आदि दुराग्रहसे परिपूर्ण सिद्धांताको 
स्वीकार करते हैं। 

जगतः--प्रत्यक्षादिप्रमाणोपलक्ष्यमाणचराचररूपस्यविश्वत्रयस्य, कश्रिदू-- 
अनिव॑चनी यस्वरूप, पुरुषविशेषः, कता-ख्रष्टा, अस्ति-विद्यते । ते हि इत्थं प्रमाण- 
यन्ति । उ्ीपवेततवांदिक सर्वे, बुद्धिमत्कवृकं, कार्यत्वात्‌; यद्‌ यत्‌ कार्य तत्‌ तत्सने 
बुद्धिमत्कतेक, यथा घट, तथा चेदं, तस्मात्‌ तथा; व्यतिरेके व्योमादि । यश्र बुद्धि 
मांस्तत्कतों स भगवानीखर एवेति ॥ 


अन्य. यो. ध्य. छोक ६ ] स्याद्गादमझ्लरी । ३९ 


डे 


व्याख्याथे--पूर्वेपक्ष- जगतः कश्वित्‌ कर्ता अस्ति ”-प्रत्यक्ष आदि प्रमाणौसे 
जाने हुए स्थावर और जंगमरूप तीनों विश्वका स्वरूपसे अनिरनैचनीय कोई पुरुषविशेष संष्टि 
करनेवाला है । इस छिये प्रथिवी, पर्वत, वृक्ष आदि पदार्थ किसी बुद्धिमान कर्ताके बनाये हुए हैं, 
क्योकि ये कार्य हैं। जो जो का होते हैं वे सब किसी बुद्धिमान कर्ताके बनाये हुए होते 
हैं, जैसे घट । उसी तरह प्राथिवी पर्वत आदि भी कार्य है, इस लिये ये भी बुद्धिमान कर्ताके 
बनाये हुए होने चाहिये। आकाश आदि कार्य नहीं है, इस लिये किसी बुद्धिमान कर्ताका 
बनाया हुआ भी नहीं है। जो कोई इन सब पदार्थोका बुद्धिमान कर्ता है वह भगवान 
ईश्वर ही है । 


न चायमंसिद्धों हेतुः | यतो भूभूधरादे! स्वस्वकारणकलापजन्यतया अवयवि- 
तया वा कार्यत्व॑ सवेबादिनां प्रतीतमेव | नाप्यनेकान्तिको विरुद्धो वा। विपक्षादल्यन्त- 
व्याइत्तत्वात्‌ । नापि कालात्ययापदिष्ठ:। प्रत्यक्षानुमानागमावाधितधमधम्यनन्तर- 
प्रतिपादितत्वात्‌ । नापि प्रकरणसेमः तत्मतिपन्थिधमोपपादनसमयंप्रत्यनुमाना भावात्‌ ॥ 


उक्त हेतु असिद्ध नहीं है। क्योंकि अपने अपने कारणोसे उत्पन्न होनेके और अवयबी 
होनक कारण प्रथ्रिवी, पर्वत आदिका कार्यत्व सभी वादियोनि स्त्रीकार किया है। यह हेतु 
अनैकातिक ( व्यभिचारी ) अथवा विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि इसकी विपक्षसे अत्यन्त 
व्यावृत्ति है । जिस हेतुकी विपक्षम भी अविरुद्ध इत्ति हो, अर्थात्‌ जो हेतु विपक्षम भी चला 
जाय उसे अनेकातिक हेत्वाभास कहते हैं| जैसे घड़ा ठंडा है, क्योंकि मूर्तिक है। यहां 
मू[तित्वकी व्याप्ति ठंडा और गरम दोनोके साथ है, अर्थात्‌ मूरतित्व हेतु विपक्ष ( गरम ) में 
भी चला जाता है, इस लिये दृषित है। यहां कार्यत्वहदेतुकी विपक्ष अथौत्‌ आकाश 
आदिसे व्यावृत्ति है, इस लिये यह हेतु अनेकांतिक नहीं है | इसीलिये कार्यत्वहेतु विरुद्ध 
भी नहीं है। क्योकि जिस हेतुका अविनाभावसंन्रंध साध्यसे विरुद्धके साथ निश्चित हो उसे 
विरुद्ध हेल्वाभास कहते हैं। जैसे शब्द परिवर्तनशील है, क्योकि उत्पत्तिवाला है। यहां 
उत्पत्तिकी व्याप्ति परिवर्तनशीलताके साथ है, जो साध्यसे विरुद्ध है। प्रस्तुत कार्यत्वहेतु 
अपने साध्य बुद्धिमत्कर्तृत्के साथ अविनामावसंबंधसे रहता है, इस लिये विरुद्ध नहीं है। 
कार्यलह्देतु कालात्ययापदिष्ट ( प्रत्यक्ष, अनुमान आदिसे बाधित ) भी नही है, क्योकि यह 
प्रत्यक्ष अनुमान ओर आगमसे अबाधित, धर्म और धर्मके सिद्ध हो जानेपर प्रतिपादन किया 


१ अय साध्यसमशब्देनाभिधीयते । ' साथ्याविशिष्टः साध्यस्वात्साध्यसम- ! | गौतमसूत्र । १-२-८ । 
२ ' अनैकान्तिकः सव्यभिचार, '। गौतमसूत्रे १-२-५। ३  सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध 
गौतमसूत्रे १+-२-६ । ४ “ काछात्ययापदिष्ट: काव्यतीत- !। गौतमसूत्रे १-२-९। ५ ' यस्मात्यकरणचिन्ता 
स निर्णया्थमपदिष्टः प्रकरणसमः '। गौतमसूजे १-२-७। 


४० रायचन्द्रमेनशालमालायां | अन्य, यो. व्य, छोक ६ 


गया है। अर्थात्‌ पहले प्रमाणप्िद्ध धर्म धर्मीका कथन करके बादम हेतुका कथन किया 
गया हैं। यह हेतु प्रकरणसम भी नहीं है। जहा साध्यके अभवका साधक कोई दूसरा 
मौजूद हो उसे प्रकरणसम कहते हैं। यहां कार्यत्वद्रेतुक प्रतिकूल अकर्तृत्व धर्मको सिद्ध 
करनेवाला काई प्रत्यनुमान नहीं है । 


न॒च वान्यम्‌ इवरः पृथ्वीपृथ्वीधरादेबिधाता न भवति। अशरीरतात्‌, 
निवत्तात्मवत्‌ , इति प्रत्यनुमानं तद्घाथकमिति । यतोउत्रश्वररूपे! धर्मी प्रतीतो5्प्रतीतो 
वा परूपितः ? ने तावदप्रतीत३, हेतोराश्रयासिद्धिपसंगात्‌ । प्रतीतश्चेत्‌ , यन प्रमाणेन 
स प्रतीतस्तेनव कि खयमुन्पादितस्व॒तनुन प्रतीयते । इत्यतः कथमशरीरत्म । 
तस्मान्निग्वध एवार्य हेतुरिति ॥ 

प्रतिवादी-- ईश्वर प्रथिवी, पर्वत आदिका कर्ता नहीं ६, क्योंकि वह अशरीरी हे, 
मुक्तात्माकी तरह' यह प्रत्यनुमान उक्त कार्यस्वह्ेतुका बाघक है, इस लिये कार्यत्वहेतु प्रकरणसम 
हेस्वाभासस दृषित है । वेशेपिकू--यह अका ठीक नहीं। क्योकि * इंपर एणिवी आदिका 
कर्ता नहीं हो सकता ' इस वाक्यमे 2ेझवररूप धर्मी प्रतीत ४, अथव[ अग्रतीत * यदि घर्मी 
अप्रतीत हों, तो हतु आश्रयामिद्ध होगा, अर्थात्‌ जब घर्भी ही अप्रतीत है तब अशरीग्त्वेहनु 
कहा रहगा। यह कहो, कि उक्त अनुमान में ईश्वर श्रतीत है. तो जिस प्रमाणम ईव्वर प्रतीत 
है, उसी प्रमाणसे यह क्यो नहीं मानते कि इच्वर स्वय उत्पन्न किये हुए जरीरको ही पारण 
करता है । अर्थात्‌ इंखरका प्रतीत ( जाना हुआ ) माननेसे यह भी मानना चाहिय, कि 
ईइवरने अपना अरीर बनाया है, और बढ़ जगत को बनानेमे समर्थ हैं| इस डिये ईश्वस्को 
शरीर रहित नहीं कद सकते | अतएुव ईशखग्के कर्तृत्वमें हमारा दिया हुआ कार्यत्वहतु 
असिद्ध, विरुद्ध आदि दोषोसे रटित होनके कारण निर्दोष ही है । 


स चेक इति। च. पुनरर्थ | स पुन+-पुरुपविशेष!ः एकः-अद्वितायः | बहूनां 
हि विश्वविधात्त्वस्वीकारे परम्परविमतिसंभावनाया अनिवायस्वाद एकेकस्य वस्त॒नो- 
उन्यान्यरूपतया निमाणे सवसमस्जसमापद्चेत इति ॥ 


(१) वह अद्वितीय पुरुषविश्ञेष एक ( एक ) है । क््योके यदि बहतस इंश्वरोकों 
संसारका कता स्वीकार किया जाय, तो एक दृसरेकी इच्छाम विराध उत्पन्न होनके कारण 
एक बस्तुके अन्यरूपमें निम|ण होने संसारमे एक्य और क्रमका अभाव होगा । 

तथा स सब्वेग इति। सर्वत्र गच्छतीति स्वेग;-सर्वव्यापी। तस्थ हि 
प्रतिनियतदेशवर्तित्वे अनियतदशवत्तीनां विश्वत्रयान्तवतिपदाथसाथानां यथावज्निमा 
णानृपपत्तिः। कुम्भकारादिषु तथा दर्शनादू। अथवा सर्वे गच्छति जानातीति सर्वगः 


अन्य, यो. व्य. छोक ६ | स्याद्मादमञ्जरी ४१ 


सर्वज्ञ। “ सर्वे गत्येर्था ज्ञानाथी; ” इति वचनात्‌ । सर्वज्ञस्वाभावे हि. यथोचितो- 
पादानकारणाद्नभिन्नत्वाद अनुरूपकायोंत्पत्तिन स्यात्‌ ॥ 

(२) तथा वह ईइवर सववेत्यापी (सवग) है । यदि ईस्वरकों नियमित प्रदेशर्म ही व्याप्त 
माना जाय, तो अनियमित स्थानोंके संसारके समस्त पदार्थों की यथारीतिसे उत्पत्ति संभव 
न होगी । जैसे कुंभकार एक प्रदेशमे रहकर नियमित प्रदेशके घटादिक पदार्थ को ही 
बना सकता है, वैसे ही ईश्वर भी नियमित प्रदेशम रहकर अनियत प्रंबके पदार्थोकी रचना 
नहीं कर सकता | अश्रवा, ईडवर सब पदार्थोक्रों जाननेवाला (नर्वज्ञ ) है | क्योंकि कहा 
भी है “ गत्वर्थक पातु ज्ञानार्थक होती हैं ”” थदि ईश्वर को सर्वज्ञ न माने, तो यथायोग्य 
उपादान कारणोंके न जाननेके कारण वह ईश्वर अनुरूप कार्योकी उत्पत्ति न कर सकेगा । 

तथा स स्ववश्ः-स्व॒तन्त्रग, सझऋलप्राणिनां स्वेच्छया सुखदःखयोरनुभावन- 
समथत्वान्‌ | तथा चोक्तमू-- 

“४ इंश्वरप्रेरितों गच्छेत्‌ स्व वा शवश्नसेव वा । 
अन्यो जन्तुरनाशोध्यमात्मनः सुख्दःखयो। / ॥ 

पारतन्त्य तु तस्प परमुखप्रेक्षितया मुख्यकतृत्वव्याघाताद अनीखरत्वापत्ति: ॥ 

(३) तथा ईश्वर स्तंत्र ( स्ववश ) है । क्योंकि वह अपनी इच्छासे ही सम्पूण प्राणि- 
योको सुख-टुखका अनुभव कराता है। कहां भी ६---“ यह जीव ईश्वरका प्रेरित किया 
हुआ ही स्वर्ग और नरकम जाता है । क्योकि ईश्वरके सिवाय अन्य जीव अपने सुख-दु'ख 
उत्पन्न करनम स्वतंत्र नहीं हैं । ”' 

तथा स नित्य इति । अप्च्युतानुत्पन्नस्थिरेंकरूप: । तस्य बनित्यत्वे परोत्पाय- 
तया कृतकत्वप्राप्तिः। अपेक्षितपरव्यापा रो हि भावः स्वभावनिष्पत्तों क्रृतक इत्युच्यन | 
यज्चापरस्तत्कती कल्प्यते, स नित्योउनित्यों वा स्थात्‌ ? नित्यश्रेत्‌ अधिकृतेश्वरेण 
किमपराद्धमू । आनित्यश्त्‌ , तस्याप्युन्पादकान्तंरण भाव्यम्‌ । तस्यापि नित्यानित्यल- 
कल्पनायाम्‌ अनवस्थादोंस्थ्यमिति ॥ 

(०) तथा वह इंश्वर अविनाशी, अनुत्पन्न ओर स्थिररूप हैं। इंश्वरको अनित्य मारननेम 
एक ईव्वर दूसेरे इंश्वसे उत्पन्न होगा, इस लिये वह क्ृतक ( अपने स्वरूपकी सिद्धिमें दूसरे 
की अपेक्षा रखनेबाला ) होगा | तथा ईश्वरका जो कोई दृसरा कर्ता मानोगे, वह नित्य हैं, या 
अनित्य * यदि नित्य है, तो एक ही ईंश्वरकों नित्य क्यो नहीं मान छेते । यदि ईश्वरका कर्ता 
अनित्य है, तो उस अनित्य कर्ताका काई दूसरा उत्पादक होना चाहिये। फिर वह कर्ता 
नित्य है या अनित्य ? इस प्रकार अनवस्थादोष होगा । 


१ ६ गत्यर्थी ज्ञानार्था: ! हेेहूसगणिसमुद्चिततेमचन्द्रव्याकरणस्थन्यायः ४४ इति | 
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तदेवमेकत्वादिविशेषणविशिष्टी भगवानीश्वरखिजगत्कर्तेति पराभ्युपगममुपदर्ये 
उत्तराधेंन तस्य दुष्टत्वमाचर्रे | इमाः-एता), अनन्तरोक्ताः) कुहेवाकविडम्बनाः- 
कुत्सिता देवाकाः-आग्रहविशेषाः कुदेवाकाः कदाग्रहा इत्यथ;। ते एवं विडम्बना: 
विचारचातुरीबाह्यवंन तिरस्काररूपत्वाद विगोपकप्काराः । स्युः-भवेयुः । तेषां 
प्रामाणिकापसदानां । येषां हे स्वामिन्‌ ले नानुशासकः-न शिक्षादाता ॥ 
उत्तरपक्ष-- इमा कुहेवाकविडम्बना:--इस प्रकारकी कुत्सित आगग्रहरूप विडम्बनायें 
विचारराहित होनेके कारण तिर॒स्कार के योग्य है, इस लिये अग्रामाणिक लोगोंकी ये विडम्बनाये 
अपने दोषोको छिपानेके लिये ही हैं । 
तदभिनिवेश्ञानां विडम्बनास्पत्वज्ञापनार्थमेव पराभिग्रेतपुरुषविशेषणेषु प्रत्येक 
तच्छब्दप्रयोगमसयाग भमाविभोवया आकार स्तुतिकारः । तथा चेवसेव निन्‍्दनीयं प्रति 
वक्तारो बदन्ति | स मूखेः स पापीयान्‌ स दरिद्र इत्यादि । ल्वमित्येकबचनसंयुक्त- 
युष्मच्छब्दप्रयोगेण परमेशितुः परमकारुणिकतयानपेक्षितस्वपरपक्षविभागमद्ठितीये 
हितोपदेशकत्वं ध्वन्यते । 
न्यायवैशेषिकोकी मान्यताको विडम्बना सिद्ध करनेके लिये ही छोकम न्याय- 
वेशेषिकोद्वारा अमीष्ट ईश्वरके प्रत्येक विशेषणोके साथ “तत्‌ ' झब्दका प्रथोग किया गया 
है । जिस प्रकार वक्ता छोग किसी निन्दनीय पुरुषकों कहते हैं, कि वह मूर्स है, वह पापी 
है, वह दारिदर है, आदि, उसी प्रकार यहां भी ईश्वरके 'छिये कहा गया हैं, कि वह जगनका 
कर्तो है, वह एक है, वह नित्य है आदि । छोकम युप्मत्‌ (त्वं) शब्दके प्रयोगसे परमदयाद्ु 
होनके कारण पक्षपातकी भावना रहित जिनेन्द्रभगवानका अद्वितीय हितोपदेशकपना 
ध्वनित होता है । 
अताउत्रायमाशयः। यद्यपि भगवानविशेषेण सकलजगज्लन्तु जातहितावहां सर्वेभ्य 
एवं देशनावाचमाचए्ट, तथापि सेव केपाश्विद्‌ निचितनिकाचितपापकरमकल॒पितात्मनां 
रूचिरूपतया न परिणमते । अपुनवन्धकादिव्यतिरिक्तल्वेनायोग्यत्वात्‌। तथा च 
कादम्बयों बाणोडपि बभाण- अपगतमले हि मनसि स्फटिकमणाविव रजनिकरग- 
भस्तयों विशन्ति सुखमृपरदेशगुणा:। गुरुवचनममलमपि सलिलमिव महदुपजनयति 
अ्रवणस्थितं शूलमभव्यस्य ” इति । अतो बस्वृब्ृ््या न तेषां भगवाननुशासक इति॥ 
.._१ उदय सकममुदय चउसुषि दादु कमण णो सक्क । उवसत च णिघर्ति णिकाचिदं हाोदि ज कम्म । 
छाया-उदये सक्रमादययोः चतुर्चपि दातु क्रण नो शक्यम्‌ । उपशान्त च निधत्तिः निकाचित यतू कर्म ॥ 
( गोम्मटसारकर्मकाण्ड गा. ४४० ) 
२ “पाव॑ ण॑ तिव्वभावा कुणइ ण बहुमन्नई भव घारम्‌ | उचिअहिइ च सेवइ सब्बत्थ वि अपुणब- 
न्वोत्ति इति | ॥ छाया-पाप न तीवरभावात्‌ कराति न बहु मन्‍्यते भव घोर । उचितार्थ च सेवते सर्वत्रापि 
अपुनबन्धक इति || इति धर्मसंग्रहे तृतीयाधिकरणे । ३ बाणभट्टकृतकादम्बर्की पूर्वार्ध पृ. १०२ पं. १०. 
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भाव यह है, कि यद्यपि भगवान सामान्यरूपसे सम्पूर्ण प्राणियोको हितोपदेश करते 
हैं, परन्तु वह उपदेश पूर्वजन्ममें उपाजन किये हुए निकाचित ( जिस कर्मकी उदीरणा, संक्रमण 
उत्कर्षण और अपकपेणरूप अवस्थाये न हो सके उसे निकाचित कर्म कहते हैं ) पापकर्मोंसे 
मलिन आत्मावाले प्राणियोंको अच्छा नहीं रूगता । कारण कि, इस प्रकारक पापी जीव 
अपुनबंधक (जो जीव तीज्र भावोसे पाप नहीं करता है तथा जिसकी मुक्ति पुद्ठलपरावपतनमे 
हो जाती है, उसे अपुनबंधक कहते हैं ) आदि जीवोसे भिन्न हैं, इस छिये उपदेशके 
पात्र नही हैं। बाणने मी कार्दबरीमे कहा है “ जिस प्रकार निर्मल स्फटिकमणिमें चन्द्रमाकी 
किरणोका प्रवेश होता है, उसी तरह निर्मल चित्तमं उपदेश प्रवेश करता है। तथा जैसे 
कानों मरा हुआ निर्मेठ जरू भी पीडाको उत्पन्न करनेवाठा है, वेसे ही गुरुओके वचन भी 
अमव्यजीवको ऊ्रेश उत्पन्न करनेवाले होते हैँ । इस लिये वास्तवमे भगवान दुराग्रही पृरुषोंके 
उपदेष्टा नहीं हो सकत। 


न चेतावता जगदगुरोरसामथ्यंसम्भावना । न हि. कालदष्टमनुज्जीवयन 
समुज्जीविनेतरदष्ठको विषाभिषगुपालम्भनीयः, अतिप्रसंगात्‌ | स हि तेषामेव दोषः । 
न खल निखिलभ्रुवनाभोगमव भासयन्तो 5पि भानवीया भानवः कॉशिकलोकस्यालो- 
कहेतुतामभ जमाना उपालम्भसम्भावनास्पदम्‌ | तथा च श्रीसिद्धसेनः 


“४ सद्धमबीजवपनानधकाशलस्य यल्लोकवान्धव तवापि खिलान्यमृवन । 

तन्नादड्धुतं खगकुलेप्विह तामसपु मूयोशवों मधुकरीचरणावदाताः ॥ ” 

इस कथनसे तीन छोकके गुरु भगवानकी असमर्थता प्रगट नहीं होती, क्योंकि 
सामान्य सपोसे ड्स हुए प्राणियोको जिलानेवाला विषवेद्य यदि कालसर्पसे डसे हुए 
प्राणीका न जिल सके, तो यह वैद्यका दोप नहीं हैं। अर्थात्‌ यद्दि कोई साधारण सर्पोके 
विषको अच्छा करनेवाला विषषेद्य भयंकर काल्सर्पका विष न उतार सके, तो यह वेद्यका 
दोष नहीं, यह दोष कालसर्पसे डसे हुए मनुप्यका ही है, क्योंकि काठ्स्पके विषपर यंत्र- 
मंत्र आदि भी प्रभाव नहीं डाछू सकते हैं। इसी तरह यदि भगवान अभव्योंकों उपदेश न दे 
सके, तो यह दोष भगवानका नहीं है। यह दोष अभव्योंका ही है, क्योंकि तीत्र कपायसे 
मलिन अभव्योंकी आत्माओपर उपदेशका कुछ असर नहीं होता। सम्पूर्ण विश्वमंडलकों 
प्रकाशित करनेवाली सूकी किरण यदि उल्लओके प्रकाशका कारण नहीं हो सके, तो यह 
सूर्यकी किरणोका दोष नहीं है। सिद्धसेनआचार्यने मी कहा है “ हे लोकबान्धव, उत्तम 
धर्के बीज बोनेमें आप अत्यन्त कुशल हैं, फिर भी आपका उपदेश बहुतसे लोगोंको नहीं 


१ भानवः किरणाः। + घूकसमुदायस्य | ३ दितीयदात्रैशिका कोक १३। ४ अनुस क्षेत्र 
खिलशब्देनामिधीयते | 
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लगता, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। क्योंकि अंधकारमें फिरनेवाझे उल्द आदि पक्षियोंको 
सूर्यकी किरण भोरोके चरणोके समान कृष्णवणकी ही दिखाई पड़ती हैं । ” 
अथ कथमित्र तत्‌ कुहेवाकानां विदम्वनारूपत्वस्‌ इति। ब्रमः। यत्तावदुक्त परे: 
क्षित्यादयों बृद्धिपत्कतका।, कायलाद घटवदिति | तदयुक्तम्‌ । व्याप्रग्रहणात्‌ । 
# साथन हि सबत्र व्याप्ता प्रमाणेन सिद्धायां साथ्य गमयत्‌ / इति सवेवादिसवादः। 
स चाय जगम्ति उजन सशरीरोप्चरीगें वा स्थात ! सशरीरोडपि क्विमस्मदादिवद 
टुयशरीरविशिप्ठ, उत पिशाचादिवद्दपण्ञरीरविशिष्ठ;  प्रथमप्ष प्रत्यक्षवयाप: 
तमन्तरंणापि च जायमान तृणतरुपूरन्दरधनुर श्रादो कायत्वस्य दशनान्‌ प्रमेयलादिवन्‌ 
साधारणानकान्तिको हेतृ! ॥ 
न्यायवेशेपिकाकी विडम्बनाधोकों दराग्हरूप बनाति हुए ग्रन्धकार स्थायबेशे- 
पिकाक कार्यस्वतुका विस्तारस खेंडव करत €। वशेषिकाने जा कहां हे कि * एथिवी 
आदि किसी बुद्धिमान कंतोक बनाये हुए हैं, काथ होनेल, घटकी तरह ! यह 
अनुमान टीक नहीं है । क्योकि इस अनुमान त्याधिका अहण नदी होता । ' गमाणद्वारा 
व्याधिकि सिद्ध होनपर ही साथनस सातन्‍्यका ज्ञान होता £€ "। इस छियरे प्रश्न होता 
/ कि इखरने अरीर धारण करके जगतका बनाया है, अथवा शरीर रहित होकर ० 
दि ईखरन गरीरे धारण करके जगतकों बनाया ६, तो वह झरगेर हम छोगोकी तरह हृ्य था 
अथवा पिशाच आदि की तरह अह्व्य ( >िखाई न देनेवाला /? यदि वह घरेर हमारी तरह 
दत्य थां, ता इसमे प्रत्यक्ष बाधा आती है | क्योकि दम ऐसा कोई हृष्यणगैरवाल्य 2ब्यर 
दिखाई नहीं देता जो घास, वृक्ष, इन्द्रधनुप, बादरू वगरेरहकी सृष्टि करता हो | दस लिये 
* जदा जहा काथत्व है वहा वहा संम्रीरकटत्व है ” यह व्यामि नहीं बनती। अत्व 
कार्यम्बहेतु साधारणअनकातिक हेत्वामास हे । साध्यके अतिरिक्त साध्यामावके साथ भी 
जिसकी व्यातति हो उस अनंकातिक कहते है। जैसे पर्वत अभिवाला है, प्रभेय होनेस । यहां 
प्रभयन्वहेतु अग्निरूपसाध्यके घारक पर्वतमे रहता है, और पर्वतते भिन्न जराशण आड़े में भी 
रहता है । इस लिये प्रमेयन्बंदतु अनकातिक हेत्वाभास है | इसी प्रकार यहा भी ईद्वरके 
गरीरिसे बनाये हुए पढाथ्ोके अलावा ईव्वांक शरीस्द्राग नहीं बनाये हुए घास, वृक्ष 
वबगैरहमें भी कार्य्वहेतु चला गया, इस लिथ यह दतु साधारणअनैकांतिक हत्वाभास होनेसे 
दोषपूर्ण है । 
ट्वितीयविकल्प पुनग्दश्यशरीरत्वे तस्य माहात्म्यविशपः कारणम्‌, आहोस्विद- 
स्मदाद्रदृष्टवेंगुण्यम्‌ ? प्रथमप्रकारः कोशपानप्रत्यायनीयः, तात्सिद्धों प्रभाणाभावात्‌ । 


१ शपथेन विभावनीय | 


अन्य. यो. व्य. छोक ६ ] स्थाद्बवादमञ्जरी एज 


इतरेतराश्रयदोपापत्तेश्व । सिद्ध हि माहात्म्याविशेषे तस्याहव्यशरीरत्व॑ प्रत्येतव्यम्‌ । 
तत्सिद्धा च माहात्म्यविशेषसिद्धिरिति । द्वतीयिकस्तु प्रकारो न संचरस्पेव विचार- 
गोचर; संशयानिइत्ते! । कि तस्यासचाद अध्य्यश्षरीरत्व॑वान्ध्येयादिवत किवा- 
स्मदाद्रष्टवगुण्यात्‌ पिशाचादिवदिति निश्रयाभावात्‌ ॥ 


यद्वि कहो, कि ईश्वर पिशाच आदिके समान अदृश्य शरीर्से जगतकी साष्टि करता 
है, तो इस शरीरके अदृश्य होनेम ईंश्वरका माहात्यविशेष कारण है, अथवा हम छोगेका 
टुभीग्य £ प्रथम पक्ष विदश्वासके योग्य नहीं है। क्योंकि ईइ्वरके अदृश्य शरीर सिद्ध करनेमें 
कोई प्रमाण नहीं है । तथा ईच्वरके माहात्म्यविशेष सिद्ध होनेपर उसके अदृश्य शरीर सिद्ध 
हो, और अदृश्य चघरीर सिद्ध होनेपर माहात्म्य विशेष सिद्ध हो, इस प्रकार इतरेतराश्रय दोष 
भी आता है। यदि कहो, कि हम ठोगोके दुर्भाग्यये ईश्वरका शरीर दृष्टिगाचर नहीं होता, तो 
यह भी टीक नहीं जचता। क्योंकि, वध्याप्रत्र॒की तरह ईंइबरका अमाब होनसे उसका शरीर 
दिखाई नही देता, अथवा जिस प्रकार हमारे दर्भाग्यस पिज्चाच वंगेरहका शरीर दिखाई नहीं 
देता, वस ही ईवब्वर्का शरीर भी अदृश्य है, इस तरह कुछ भी निश्चय नहीं होता । 


अशरीस्थ्रेत्‌ तदा दृष्टान्तदाष्टन्तिकयोवपम्यम्‌। घटादयो हि कार्य रूप: सशरीर- 
कठका हृशा:। अञरगैरस्य च सतस्तस्य कार्यप्रवत्ता कुतः सामथ्येम्र आकाशादिवत्‌ | 
तस्पात्‌ सशरीराशगैरलश्षण पश्चद्रयेडपि कायलहतोव्याप्यसिद्धिः ॥ 


तथा ईंध्रकी अम्रीरखण्ा माननेमे दृष्टांत और दाष्टीतिक विषम हो जाते हैं। 
क्योकि घटादिक कार्य शर्रर सहित कर्ताके बनाये हुए ही दखे जाते है; फिर आकाशकी 
तरह अशरीर ईश्वर किस प्रकार कार्य करनमें सम4 हो सकता है * अर्थात्‌ * जगत अशरीर 
इश्वरका बनाया हुआ है, कार्य होनेसे, घटकी तरह ” इस अनुमानम घट दृशात और 
जगत दार्टन्तिकर्में समता नहीं है, क्योकि घट सदरीरका बनाया हुआ माना जाता है। 
तथा जिस तरह अशरीरी आकाश कोई काय वगेरह नहीं करसकता, उसी तरह अमरीरी 
इंश्वर भी कार्य करनेमे असमथ है । इस कारण सशरीर और अशरीर दोनों पक्षोमें कार्यत्न- 
हेतुकी सकतृकत्व साध्यके साथ व्याप्ति सिद्ध नहीं होती । 


किश्व, त्वन्मतेन कालात्ययापदिष्ठो उप्ययं हेतुः । धर्म्यकदेशस्य तरूविद्यदभ्रादे- 
रिदानीमप्युत्पद्यमानस्य विधातुरतुपलभ्यमानल्वन प्रत्यक्षबाधितधम्पैनन्तरं हेतु भणनात्‌। 
तदेव॑ न कश्निद्‌ जगतः कर्ता । एकत्वादीनि तु जगत्कतृल्वव्यवस्थापनायानी यमानानि 
तद्रशिषणानि पण्ढं प्रति कामिन्या रूपसंपन्मिरूपणप्रायाण्येव | तथापि तेपां विचारा- 
सहत्वख्यापनार्थ किश्विदुच्यते ॥ 
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तथा, तुम्हारे मतसे कार्मत्वहेतु कालात्ययापदिष्ट भी है। क्योंकि जगतरूप धर्मी 
( साध्य ) के एकदेश वृक्ष, विद्युत्‌, मेघ वगैरह किसी कर्ताके बनाये हुए नहीं देखे जाते 
हैं, इस लिये यहाँ। प्रत्यक्षे बाधित धर्मीके साथ हेतुका कथन किया गया है, अतएव यह 
हेतु दोषपूर्ण है । अतएव कोई जगतका बनानेवाला नहीं है। तथा ईश्वरे जगतकतुत्व 
साधनम जो एकत्व आदि विशेषण दिये गये हैं वे सब नर्पुसक के प्रति ख्रियोंके रूपलावण्य 
आदिका कथन करनेके समान हैं | फिर भी इन विशेषणोपर कुछ विचार किया जाता है। 


तत्रेकलच्चेस्तावत्‌ । बहूनामेककायकरणे वेमत्यसम्भावना इति नायमेकान्तः । 
अनेककीटिकाशतनिष्पादत्वेअपि शक्रमूथेड। अनेकशिल्पिकस्पितत्वेडपि प्रासादादीनां, 
नेकसरधघानिबेतितत्वेडपि मधुच्छत्रादीनां चेकरूपताया अविगानेनोपलम्भात्‌ । अयै- 
तेष्वप्येक एयश्वरः कर्तेति बूषे | एवं चेदू भवतों भवानीपति प्रति निष्प्रतिमा वासना, 
तहीं कुविन्दकुम्भकारादितिरस्कारेण पटघटादीनामपि कतो स एवं किन कस्प्यते | 
अथ तेषां प्रत्यक्षसिद्धं कहत्व॑ं कथमपढोतु शक्यम्‌ । तहिं कीटिकादिभिः कि तव 
विराद्धं यत्‌ तेपामसद्शताहशप्रयाससाध्य कर्तृत्वमकहेलयवापलप्यते । तस्माद्‌ वेमत्य- 
भयाद महेशित॒रेकत्वकल्पना भोजनादिव्ययभयात्‌कृपणस्यात्यन्तवलभपुत्रकलत्ना- 
दिपरित्यजनेन शुन्यारण्यानीसेवनमिवाभासते ॥ 


एकत्व--“बहुतसे इश्वरोद्वारा जगतरूप एक कार्यके किये जानेपर ईश्वरोंम मतिका 
भेद उत्पन्न होगा', यह वादी लछोगोंका कथन एकान्त-सत्य नही है । क्योकि सैकडो कीडियॉ 
एक वमी को बनाती हैं, बहुत से शिल्पी एक ही महलको बनांते हैं, बहुतसी मधुमकखी एक 
ही शहद के उछत्तेका निर्माण करती हैं, फिर भी वस्तुओंकी एक रूपतामे कोई विसोेध नहीं 
आता ! यदि वादी कहे, कि वमी, प्रासाद आदिका करता भी ईश्वर ही है, ता इससे ईश्वरके 
प्रति आप लागो की निरुपम श्रद्धा प्रगट होती है, और इस तरह तो जुरुद़े और कुंभकार वगैरह 
को पट और घट वगेरहका कर्ता न मानकर ईच्वरको ही इनका भी कर्ता मानना चाहिये । 
यदि आप कहे, कि घट पट आदिके कर्ता कुंभकार और जुछाह्य आदि प्रत्यक्षसे सिद्ध हैं, 
तो फिर कीटिका आदि को व्मी आदिका कर्ता मानने मे क्या दोष ६ | आप छोग 
कीटिका आदिके असाधारण परिश्रमसे साध्य कतेत्वकों एक क्षणभर में ही उड़ा ढेना 
चाहते हैं, यह ठीक नहीं | इस लिये परम्पर मतिभेद होनेके भयमे जो एक ईश्वरकी 
कल्पना हे, वह भोजन आईके व्ययके डरसे कृपण पुरुषके अत्यंत प्रिय पत्र ख्री आदिको 
छोड़कर शून्य जेगलूम वास करनेके समान ६। जसे कोई कृपण पुरुष खर्चके भयसे अपने 
स्री पुत्रादिको छोड़कर वनमे चछा जाय, उसी तरह मतिभेद॒के भयसे आप छोग भी एक 
ईश्वरकी कल्पना करते हैं । 
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तथा सर्वगतत्वमपि तस्य नोपपञ्नम्‌ । तद्धि शरीरात्मना, ज्ञानात्मना वा स्यात्‌ ! 
प्रथमपक्ष तदीयेनेव देहेन जगत्त्रयस्य व्याप्तत्वाद्‌ इतरनिर्मेयपदार्थानामाश्रयानवकाश: । 
द्वितीयपक्षे तु सिद्धसाध्यता । अस्माभिरपि निरतिशयज्ञानात्मना परमपुरुपस्य जगस्त्र- 
यक्रोडीकरणाभ्युपगमात्‌ | यदि परमेदं भवत्ममाणीकृतेन वेदेन विरोध | तत्र हि 
शरीरात्मना सवेगतत्वमुक्तम-“ विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतों सुखो विश्वतः पाणिरुत विश्वतः 
पात्‌ / इत्यादिश्वतेः ॥ 

सर्वंगतत्व-तथा ईश्वर स्वेगत भी सिद्ध नहीं होता, क्योकि ईश्वरका सवैगतत्व शरीर 
की अपेक्षासे है, अथवा ज्ञान की ? प्रथम पक्षम इंश्वरका शरीर ही तीनो लोकों में व्याप्त होगा, 
इस लिये दूसरे बनाने योग्य ( निर्मेष ) पदार्थों लिये कोई स्थान ही न रहेगा | यदि आप- 
छोग ज्ञान की अपेक्षा ईश्वरकों सवव्यापी माने, तो इसमें हमोरे साध्य की सिद्धि है, क्योंकि 
हम लोग ( जैन ) भी परमात्माको निरतिशयज्ञान की अपेक्षा तीनो लेकोम व्यापी मानते 
हैं। परन्तु ईश्वरको ज्ञानकी अपेक्षा सर्वगत माननेसे आपके वेदसे विरोध आता है। 
क्योकि वेदमें ईशवरकों शरीरकी अपेक्षासे सर्वव्यापी कहा है। श्रुति भी है “ ईश्वर सर्वत्र 
नेत्रोंका, मुखका, हाथोंका और पैरोका धारक है । ” 

यद्चोक्त॑ तस्य प्रतिनियतदेशवर्तित्वे जिश्वुवनगतपदाथोनामनियतदेशइत्तीनां 
यथावज्निर्माणाज्ुपपत्तिरिति । तत्रेद॑ पृच्छथते । स जगत्तयं निर्मिमाणस्तक्षादिवत्‌ 
साक्षाद्‌ देहव्यापारेण निर्मिमीते, यदि वा सड्ढल्पमात्रेण ? आदे पक्षे एकस्यरेव 
भूभूषरादेविधाने5क्षादीयसः कालक्षेपरप सम्भवाद बंहीयसाप्यनेहसा न परि- 
समाप्ति: । द्वितीयपक्षे तु सड्डल्पमात्रेणेव कार्यकल्पनायां नियतदेशस्थायित्वेडपि न 
किश्विद दृषणपमुत्पण्यामः । नियतदेशस्थायिनां सामान्यदेवानामपि सह्डल्पमात्रेणेव 
तत्तत्कायेसम्पादनप्रतिपत्तेः ॥ 

तथा ईश्वरको शरीरकी अपेक्षा संरत्रैव्यापक माननेंम वादीने जो हेतु दिया है, कि 
यदि ईश्वरको नियतस्थानवर्ती माना जाय, तो तीनों छोकोमें अनियत स्थानोके पदार्थोंकी 
यथावत्‌ उत्पत्ति नही हो सकेगी, सो यहांपर प्रश्न होता है, कि ईश्वर बढईकी तरह साक्षात्‌ 
शरीरकी मददसे जगतकों बनाता है, अथवा संकल्पमात्रस ? पहला पक्ष स्वीकार करनेमें 
प्रथिवी, पर्वत आदिके निर्माण करनेम बहुत समय लगेगा, इस लिये बहुत समय तक भी 
तीनो छोकोौकी रचना न हो सकेगी। यदि कहो, इंश्वर संकल्पमात्रस ही साष्टिको बनाता है, 
तो यदि एक ख्थानंम रहकर भी ईश्वर जगतकों बनावे, तो उसमें भी कोई दोष दृष्टिगोचर 
नही होता, क्योंकि नियत देशमें रहनेवाले सामान्यदेव भी संकल्पमात्रसे ही अमुक कार्योका 
सम्पादन करते हैं । 


१ शुक्लयजुर्वेद्माध्यन्दिनसहिताया सत्तदशे5्ध्याये १९ मस्त्रे । 
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किश्व, तस्य सर्वंगतल्वेउड्जीक्रियमाण अशुचिषु निरन्तरसन्तमसेषु नरकादि- 
स्थानष्वपि तस्य बृत्ति; प्रस|ज्यते । तथा चानिष्टापत्ति।। अथ युप्मत्पक्षेदपि यदा 
ज्ञानात्मना सर्व जगत्वयं व्याप्रोतीत्युच्यते तदाशुचिरसास्वादादीनामप्युपालम्भसंभा- 
बनात्‌ नरकादिदृ/ख्वस्वरूपसंबेदनात्मकतया दुःखानुभवप्रसड्राब्य अनिष्टापत्तिस्तुल्ये 
वेति चेन, तदेतद्पपत्तिभिः प्रतिकरतुमशक्तस्य ध्रूलिभिरिवावकरणम्‌ | यतो ज्ञानम- 
प्राप्पकारि स्वस्थानस्थमव विपय॑ परिस्छिनसि, न पुनस्तत्र गत्वा, तत्कुती भवदपा- 
लम्म! समीचीनः | नहि भवतो>्प्यशुचिज्ञानमात्रण तद्सास्वादान॒भूति। | तझ्धावे 
हि स्रकचन्दनाइ्ुनारसवत्यादिचिन्तनमात्रेण तृर्तिसिद्धों तत्माप्तिप्रयस्नवंफल्य- 
प्रसक्तिरिति ॥ 

तथा ईइ्वरकों झरीरकी आयेजा सर्वध्यापी माननत वद ईइवर अभ्रुचरि पदाश्रोमे और 
निरन्तर महाअंधकारसे व्याप्त नरक जादि में नी. रहा कोगा और यह मानना आप छोर्गो 
को इष्ट नहीं है । इश्वश्वादी-ज्ञान की अपेता जिनमगवान को जगत्रय मे व्यापी 
माननेसे आपछागोके भगवान की भी अग्यावि पठावोके र्सास्वादनका ज्ञान होता हे तथा 
नरक आदि दखखोंके स्वरूपका ज्ञान होने दुखका भी अनुमव होता है, इस लिये अनिष्टा- 
पत्ति दानोकों समान है। जन-यह कहना असमथ होकर घूछ फकनेके समान हं। क्योंकि 
हम जझोनका अप्राप्यकारी मानने &५ था।त्‌ ज्ाब आत्मा मे क्‍्यित होकर हो पढाथाका 
जानता है, जेय पदार्थोके पास जाकर नहीं । श्स लिये वादीका दिया हुआ दृषण टीक नहीं 
है। तथा दूसरी बात यह भी है, कि केवछ अञ्ञाचि पदाथके ज्ञानसे ही भगवानके स्सा- 
स्वादनकी अनुमति नहीं होती ६ । यदि ऐसा होने छूग, तो माला. चन्दन, श्री, जलेबी 
आदि पदाथोके चिन्तन माज्रसे ही तृप्ति हो जानी चाहिय, और इस लिये माला, चन्दन 
आढिके लिय प्रथत्न काया भी निप्फठ हुआ कहगा। 

यत्त ज्ञानात्मना स्वगतल्वे सिद्धसाधन प्रागुक्तम तच्छक्तिमात्रमपेक्ष्य मन्तव्यम । 
तथा च वक्तारों भवान्‍्ति। अस्य मांतेःसवशाख्रप्‌ प्रसरति इति । न च ज्ञान प्राप्य- 
कारि; तस्यात्मधमंत्वेन बहिनेंगमा भावात्‌ | वहिनिंगगे चास्मनो 5चनन्यापत्त्या अजीव- 
त्वप्रसड्र; ने हि धर्मों धर्मिणमतिरिच्य क्वचन केवलों विलोकितः। यज्च परे दृष्टान्त- 
यान्ति यथा सू्येस्थ क्रिरणा गुणरूपा अपि मर्याद निप्क्रम्य अब भासयन्ति, एवं 
ज्ञानमप्यात्मनः सकाशाद वाहिनगत्य प्रमेयं परिच्छिनत्तीति । तत्रेदमुत्तरम। किरणानां 
गुणलवमसिद्धम; तेषां तेजसपूहलमयत्वेन द्रव्यल्वात्‌ । यश्र तेपां प्रकाशात्मा गुण 
तेभ्यों न जातु पृथंग मवतीति | तथा च धमसड्््रहिण्यां श्रीहरिभद्राचायपादाः 

४ किरणा गुणा न दव्ब॑ तेसि पयासो गुणों न वा दव्वं । 
ज॑ नाणं आयग्रुणों कहमदव्वों स अन्नत्थ ॥ १॥ 
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गन्तुण न परिछिन्द३ नाणं णेयं तयाम्पि देसम्पि । 

आयत्थं चिय नवर अर्चितसत्ती उ विण्णेयं ॥ २॥ 

लोहोवलस्स सत्ती आयत्था चेव भिन्नदेसंपि । 

लोइं आगरिसंती दीसइ इह कज्जपच्चक्खा ॥ ३ ॥ 

एवमिह नाणसत्ती आयत्था चेव हंदि लोगंत॑ । 

जइ परिछिंदद सम्म॑ं को णु विरोहों भवे तत्यथ ”॥ ४ ॥ 

इत्यादि ॥ 

तथा हमने जो ज्ञानकी अपक्षा ईइरकों सर्वव्यापी माना है, वह ई्वरके 
ज्ञानम सब पदार्थोंके जाननेकी शक्तिकी अपेक्षासे है । जैसे किसी मनुष्यकी 
बुद्धिकी शक्तिको देखकर लोग कहते हैँ, कि इसकी बुद्धि सब शास्रों में चलती है, उसी तरह 
यहाँ भी हमन इंदवरके ज्ञानकोी शक्तिको देखकर ईखरको ज्ञानकी अपेक्षा सर्वव्यापक कहा 
है । तथा ज्ञान प्राप्यकारी नहीं हे, क्योंकि वह आत्माका घम है, इस लिये ज्ञान आत्मासे 
बाहर निकल कर नहीं जा सकता। यदि ज्ञान आत्माके बाहर निकल कर जाने छंगे, तो आत्मा 
अचतन हा जाय । लछोक्रेन यह संभव नहीं। क्योंकि धर्मीको छोड़कर केवल घम कहीं 
भी नहीं रहता । तथा वैशेषिक छोगोने जो सूर्यका दृष्टांत दिया है, कि जैसे सूर्यकी किरण 
गुणरूप होकर भी सूर्यसे बाहर जाकर संसारको प्रकाशित करती है, उसी तरह ज्ञान आत्मा- 
का गुण होकर भी आत्मामे बाहर जाकर प्रमेय पदार्थों जानता है, यह भी ठीक नहीं । 
क्योकि किरणोंका गुणत्व ही असिद्ध है, कारण कि किरण तैजसपुद्दलरूप हैं, इस लिये 
वे द्रव्य हैं ।,तथा किरणोका प्रकाशात्मक गुण कभी किरणोंसे अलग नहीं होता । हरिमिद्रा- 
चार्यन धर्मसहिग्रणीमे मी कहा है--“ किरण द्रव्य हैं, गुण नहीं हैं । किरणोंका 
प्रकाश गुण है । यह प्रकाशरूप ग्रुण द्वव्यकों छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता । 
इसी तरह ज्ञान आत्माका गुण है, वह आत्माको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता । 
जिस देशमें ज्ञेय पदाथ स्थित है उस प्रदेशमें ज्ञान जाकर ज्ञेयकों नहीं जानता, 
किन्तु आत्मामें रते हुए ही दूर देशमं स्थित ज्ञेवकों जानता है । आत्माके ज्ञान 
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१ किरणा गुणा न द्रव्य तेषा प्रकाशों गुणो न वा द्रव्य । 
यज्ज्ञानमात्ममुगः कथमद्र॒व्य, सः अन्यत्र ॥ 
गत्वा न परिच्छिनत्ति ज्ञान शेये तस्मिन्दंशे । 
आत्मस्थमेव नवर अचिन्त्यशक्त्या तु विशेयम्‌ ॥ 
लोह्ोपलस्य शाक्तिः आत्मस्थेव मिन्नदेशमर्पि । 
लोइमाकषेती दृश्यत इह का्यप्रत्यक्षा ॥ 
एवमिद शञानशाक्तिः आत्मस्थेव इन्त लोकान्तम्‌ | 
यदि पारिश्छनत्ति से को नु विरोधो मबेत्तत्र ॥ 


जद 
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आर्थित्य शक्ति है। निस प्रकार चुम्बक पत्थरकी शक्ति चुम्बकर्म ही रहकर दूर रखे हुए 
लोहैकी अपनी ओर खेँंचती है, इसी प्रकार ज्ञानशक्ति आत्मार्मे ही रहकर लोकके अंततक 
रहनेवाले सब पदार्थोकों जानती है, इसमें कोई विरोध नहीं है । ”! इत्यादि । 

अथ सर्बग सर्वज्ञ इति व्याख्यातम्‌। तत्रापि प्रतिविधीयते । नल्लु तस्य सावशिय॑ 
केन प्रमाणन गहीतम्‌ । प्रत्यक्षेण, परोलेण वा? न तावत्‌ प्रत्यक्षेण, तस्येन्द्रियाथे- 
सन्निकर्पोत्पन्नतयातीन्द्रियग्रहणासामर्थ्यात्‌ । नापि परोक्षेण । तद्धि अनुमान, शाब्द 
वा स्थात्‌ | न तावदलुमानम, तस्य लिड्लिलिड्रसम्बन्धस्परणपूवकलवात । न च तस्य 
स्वजस्ेनुमेय किशिदव्यभिचारी लिझ्ढं पश्यापः | तस्यात्यन्तविप्रकृष्त्वेन तत्मतिबद्ध 
लिड्डसम्बन्धग्रहणाभावात्‌ ।। 

सर्वज्ञत्व--वेशेपिकाके ई$इवरका सर्वज्ञत्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष किसी भी प्रमाणसे 
सिद्ध नहीं होता । प्रत्यक्ष प्रमाणमे इंडबरका सर्नेज्ञल्व इस थ्यि सिद्ध नहीं हो सकता, कि 
प्रत्यक्ष इंद्रिय जीर॒मनके सयोगसे उस्तज़ होता है, इस लिय्रे वढ़ अतीन्द्रिय ज्ञानका नहीं 
जान सकता। परेक्ष ज्ञानसे भी इंश्वरके सर्वज्ञववकी सिद्धि नहीं होती। क्योकि 
वह परोक्ष ज्ञान अनुमान से सर्वज्ञकों जानता है, अथवा घब्दसे ”“ जनमानभ इंदवरके 
सर्वज्ञव्वका ज्ञान नदी हो सकता, क्प्रोकि लिगी और लिग ( साध्व और हेतु ) ढानाके 
संबंधके म्मरणपूर्वक ह। अनुमान होता है। जेसे “ पर्वत अम्निवाला ह₹., धुमवान होनस ' 
यहाँ पहले धूमरूप लिगका ग्रहण होता हैं और किर अमिरूप लिगीक साथ डछियक संबंपका 
स्मरण होता है | इसी तरह “ ईइवर सर्वज्ञ  ” इस अनुमानर्म किसी लिगका अरहण और 
उस लिगका स्ज्ञखस्य लिंगीके साथ संबंधका स्मरण होना चाहिय । परखु ण्मा नहीं 
होता । इस छिये अनुमानसे इश्वरके सर्वज्ञत्वका ज्ञान नहीं हो सकता । तथा ईइवरके सर्वज्ञत्व- 
रूप अगुमेयर्म हम काई भी अव्यमिचारी लिंग नहीं दखते, क्योकि वह ईइवर अत्यन्त दूर है, 
इस लिये ईइबरसे संबद्ध लिंगका सर्वज्ञत्वरूप थिंगीके साथ संबंधका स्मरण नहीं होसकता । 

अथ तस्य सर्ज्ञत्वं॑ विना जगद्वेचित्रयमनुपपद्मान सर्वज्ञत्वमथादापादयतीति 
चेत्‌ | न। अविनाभावाभावान्‌ । न हि जगद्गोचित्री तस्साक्‍्यं बिनान्यथा नोपपन्ना । 
दविविध हि जगत्‌ स्थावरजड्रमभदात्‌ । तत्र जहुमानां वेचित्यं स्वोपात्तशुभाशुभकर्म- 
परिपाकव्शेनेव । स्थावराणां तु सचतनानामियमेव गति: । अचेतनानां तु सदुपभो- 
गयोग्यतासाधनत्वेनानादिकालसिद्धमेव वेचित्रयमिति ॥ 

यदि वादी लोग कहें, कि ईइवरके सर्वज्ञचके विना जगतकी विचित्रता नहीं बन 
सकती, इस कारण अर्थापत्तिसे ईश्वर सर्वज्ञत्वकी सिद्धि होती है, यह कथन भी ठीक 
नहीं । क्योंकि जगतकी व्रिचित्रता और स्वेज्ञताकी व्याप्तिका अभाव है। क्योंकि जंगम 
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( त्रस ) और सचेतन स्थावर जीवोंक़ी विचित्रता स्वयं उपार्नित शुभ और अज्ञुभ कर्मोंके 
उदयसे ही होती है । तथा अचेतन स्थावरोके द्वारा जेगम और सचेतन स्थावरोंकों कर्मफल 
भोगना पड़ता है, इस लिये इनकी विचित्रता अनादिकाल्से सिद्ध ही है । 
नाप्यागमस्तत्साधकः । स हि तत्कृतोन्यक्ृतो वा स्यात्‌ $ तत्कृत एबं चेत्‌ 
तस्य सबज्ञतां साधयति तदा तस्य महत्वश्नति; । स्तयमेव स्वगुणोत्कीतेनस्य महतामन- 
घिकृतत्वात्‌ । अन्यज्च, तस्य शाखकतृत्वमेव न युज्यते | शार्त्र हि वणात्मकम्‌ । ते च 
ताल्वादिव्यापारजन्या: | स च शरीरे एवं सम्भवी | गरगीराभ्यपंगम च तस्प पूर्वोक्ता 
एवं दोपा; | अन्यकृतथत्‌ सोउन्य! सवेज्ञो3सवेज्ञों वा? सबंजत्वे तस्य द्वतापत्त्या 
प्रामुक्ततदेकत्वा भ्युपगमबाघ+ तत्साधकप्रमाणचयोयामनवस्थापातश्च । असबेश्श्रेत्‌ 
कस्तस्य वचसि विश्वास; ॥ 
आगमसे भी ईइवरकी सिद्धि नही होती । क्योकि ईश्वरकों सिद्ध करनेवाल आगम 
वरका बनाया हुआ ४, या किसी दूसंस्का * यदि वह आगम इंश्वर्पणीत होकर ही 
गकी सिद्धि करता है, तो इंइबरकी महान छ्षति होगी । उबोंकि महात्मा राग स्वयं ही 
न गुणोकी प्रशंसा नहीं करते 6 । तथा, ईश्वर झञाखका कती ही सिद्ध नहीं होता । 
प्रोकि झाम्र अप्रररप होता हे, तथा अर ताछ आदिस उत्तन्न होते है | यह ताड आदि- 
का व्यावार अरीरी पुरुषके ही खमव है। यदि ईझबरकों घरीरी मानोगे, तो ईश्वर्स्म पूर्वोक्त 
दोष मानने पड़ेंगे | यदि आप कहें, कि ४खरकीं सिद्ध करनवारा आगम दृसरेका बनाया 
हुआ ४, तो वह दसरा पुरुष सबन्न हे, या असबैज्ञ ? यदि वह सर्वज्ञ &, तो ईखरके द्वेतका 
पत्ग है'नसे आपने जो पहले ईइ्वरकों एक माना है, उसमे बाधा उपस्थित होगी। 
तथा अन्य पुरुषको सज्ञ गाननेपर बहुतस पुरुणोके सबेज्ञ स्वीकार करनमे अनवस्था दोष 
आवेगा । तथा यदि आगमका प्रणेत। अन्य पुरुष असवेज्ञ है, तो उसके बचनोमे विश्वास 
कौन करेगा १ 
अपरं थे भवदभीए आगमः प्रस्यत तत्यणतुरसबंज्ञखमेव साधथयति । पृव।पर- 
विरुद्धाथवचनोपेतत्वात्‌ | तथाहि “न हिंस्यात्‌ सवभृतानि ” इति प्रथमम्क्ता, पश्चात्‌ 
तत्रव॒ परठितम्‌- 


४ चदशतानि नियुज्यन्ते पशनां मध्यमेंड्हनि। 
अश्वमेधस्य वचनान्न्यूनानि पशुभिख्िभिः ” ॥ 
तथा “ अग्रीषामीय पशुमालभेत ”, “ सप्रदेश प्राजापत्यान पशुनालभेत ” 


१ छाम्दोग्य उ. ८ अ. । २ ऐतरेय ६-३ । ३ तैत्तरीयसंहिता १-४ 
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इत्यादि वचनानि कथामिव न पूर्वापरविरोधमनुरुध्यन्ते । तथा “ नाहुत॑ बूयात्‌ ” 
इत्यादिना अनृतभाषणं प्रथम निषिध्य, पश्रात्‌“ब्राह्मणां्थें उ्॒तं बयात्‌ इत्यादि । तथा- 
& न नंम॑युक्त वचन हिनस्ति न ख्रीषु राजन्न विवाहकाले । 
प्राणात्यये सर्वधनापहारे पञ्चाठतान्याहुरपातकानि ” ॥ 
तथा “ पर्वव्याणि लोष्टवत्‌ ” इत्यादिना अदत्तादानमनेकथा निरस्य, पश्चा- 
दुक्तम्‌ / य्यपि ब्राह्मणो हठेन परककायमादत्ते छलेन वा तथापि तस्य नादत्तादानम्‌। 
यतः सर्वमरिदं ब्राह्मणेभ्यों दत्तम्‌ ब्राह्मणानां तु दोबेल्याद्‌ वृषलाः परिश्ुज्ञते । 
तस्मादपहरन्‌ ब्राह्मण: स्वमादत्ते स्वमेव ब्राह्मणों भ्रुड़ग्के स्व वस्ते स्व ददाति ” इति। 
तथा “ अपपत्रस्य गतिनांस्ति ” इति लपिता, 
४ अनेकांनि सहम्राणि कुमारब्ह्मचारिणाम्‌ । 
दियंं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम्‌ “॥ 
इत्यादि | क्रियन्तों वा दधिमाषभोजनात क्पणा विवेच्यन्ते | तदेवमागमो5पि न 
तस्य सर्वज्ञतां वक्ति | किश्व, स्ज्: सन्नसों चगचरं चेदू विर्वयति, तदा जगदुप- 
प्लवकरणबारिण: पश्चादपि कतंव्यनिग्रहान सुरबश्णिः एतदधिक्षेपकारिणश्वास्मदादीन 
किमये सजति इति, तन्नायं सर्वज्ञ: ॥ 
इसके अतिरिक्त, आप लोगोका आगम अपने प्रणताको असर्वज्ञ ही सिद्ध करता है | 
क्योंकि वह आगम पूर्वापरविरुद्ध है । जैसे “ किसी भी प्राणीकी हिंसा न करनी चाहिये ” 
यह कहकर, पंछिसे “ अश्वमेध यज्ञके मध्यम दिनमे ७०७ पशुओंका वध किया 
जाता है, ” तथा “ अम्ीपोम संबंधी पशुक्रा वध करना चाहिये, ” “४ सतरह प्रजापति 
सबंधी पश्मुओंक्री मारना चाहिये” आदि बचनोंका कथन करना शास्त्रोके पूर्वापरविरोधको 
सिद्ध करता है । तथा “ असत्य नहीं बोलना चाहिये ” आदि वचनोसे 
असत्यका निषेध करके, पीछुस “ ब्राह्मणके लिये असत्य बोलनेमे दोष नहीं है, ” 
तथा “ हास्यमे, खियांक साथ संभोगके समय, विवाहके अवसरपर, प्राणोंका नाथ 
होनेपर और सर्व घनके हरण होनेके समय असत्य बोलना पाप नहीं है ” आदि बचनोंका 
कथन करना; तथा “ दूसरेकी सम्पत्ति मिद्ठीके ढेलेके समान है ”” आदि वचनोसे चोरका 
निषेध करके, “ यदि कोई ब्राह्मण हठसे या छल्से दुसरेके द्रव्यको हरण करता है, तो भी 
उसे चोरीका दोष नहीं छूगता, क्‍योंकि जगतकी सर्व संपाति ब्राह्मणोंको ही दी गई है, 
१ आपस्तभसूत्रे ! ० ; 
३ ““ उद्घाइकाले रतिसम्प्रयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे । 


विप्रस्य चार्थे ह्मदृत वदेयुः पञ्माइतान्याहुरपातकानि ॥ वस्तिष्ठधमंसूओे १६-३६ । 
३ मनुस्मृतो' १-१०१ इत्यत्रास्पाशेनेतत्समम्‌। ४ देवीभागवते | ५ आपतस्तंमवन्े । 
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श्राह्मणोकी दुबलतासे शूद्र लोग इस संपत्तिका उपभोग करते हैं । इस लिये यदि ब्राह्मण दूसरेके 
धनको छीनता है, तों भी वह अपने ही धनको छेता है, अपने ही का उपभोग करता है, अपना 
ही पहरता है और अपना ही देता है ” आदि वाक्योंका उछेख करना; तथा “ पुत्ररद्षित- 
की गति नहीं होती ”' कहकर, “ कुमार ब्रह्मचारी ब्राह्मण अपने कुकी संततिकों उलन्न न 
करके स्वर्ग गये हैं ” आदि वाक्योंको कहना आगमके पूर्वापरविरोधको स्पष्टरूपसे प्रगट 
करता है। इस लिये आगमसे मी ईंश्वरकी सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती | तथा, यदि सर्वज्ञ 
इंश्वर इस स्थावर-जंगमरूप जगतकों बनाता है, तो वद्द जगतमें उपद्रव करनेवाले दुष्ट! और 
दानवौको, तथा ईइवरपर आक्षेप करनेवाले हम जैसे छोगोको क्‍यों बनाता है ? इससे मालूम 
होता है, कि वह ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है । 

तथा स्ववशत्वं-स्वातन्त्यं । तदपि तस्य न क्षोदक्षमम्‌ । स हि यदि नाम 
स्वाधीनः सन विश्व विधत्ते, परमकारुणिकश्र त्वया वर्ण्यत, तत्‌ कं सुखितद्‌ःखि- 
ताइवस्थाभेदवुन्दस्थपुटितं घटयति झ्ुवनम्‌ एकान्तशर्मसंपत्कान्तमेव तु कि न 
निर्मिमीति । अथ जन्प्रान्तरापार्जिततचत्तदीयशुभाशुभकमप्रेरित! सन तथा करोतीति 
दत्तस्तहिं स्ववशेत्वाय जलाज्जलिः ॥ 

स्व॒तंत्र--तथा ईश्वर स्वतंत्र भी नहीं है । यदि ईझबर स्वाधीन होकर जगतकों 
रचता है, और वह परम दयाद्ध है, तो वह सर्वथा सुख-सम्पदाओंसे परिपूर्ण जगतको न 
बनाकर सुख-दखरूप जगतका क्यों सर्जन करता है ? यदि कहों, कि जीवोके जन्मान्तरमे 
उपाजन किये हुए घुभ-अथुभ कर्मोसे प्रेरित होकर ईश्वर जगतकों बनाता है, तो इस तरह 
ईश्वरके स्वाधीनलका छोप ही हो जाता है । 

कर्म जन्‍्ये च तरिश्वुवनवैचित्र्ये शिपिविष्टहे तुकविष्ठेपसष्टिकल्पनायाः कष्ट फफलत्वात्‌ 
अस्मन्मतमेवाड्री कृत प्रज्नावता । तथा चायातो5य “ घटकुटथां प्रभातम्‌ ” इति न्याय: । 
किश्व, प्राणिनां धर्माधर्मावपेक्षमाणश्रेदयं सजति, प्राप्त तहिं यदयमपेक्षत तन्न करोतीति। 
न हि कुलालो दण्डादि करोति। एवं कमापेक्षश्रेदीश्वरा जगत्कारणं स्पात्‌ तरहिं 
कमणीशवरत्वम्‌ , इंश्रो3नीशरः स्यादिति ॥ 

तथा संसारकी विचित्रताको कर्मजन्य स्वीकार करनेपर सृष्टिको ईइ्वरजन्य मानना 
केवल कष्टरूप ही है। इससे अच्छा तो आप हमारा ही मत स्वीकार करले । तथा हमारे 


१ स्ववदस्व सष्टमिल्यथं: । २ महेश्वरः २ विश्व ४ उद्देश्यासिद्धिय॑त्र प्रतीयते तत्राय न्याय उपयुज्यंत | 
न्यायार्थ--कश्चित्‌ शाकाटैकी मध्य मार्मे राजदेय द्रव्य दातुमनिच्छन्मार्गोन्‍्तर समासादयति पर रात्री 
अष्टमार्ग: प्रमाते राजग्राहमद्रव्यभाहिकुटीसबिधांववागच्छति । तेन तदुद्देशय न सिध्यतीति । 


जछ रायबन्द्रजेनशास्त्रमालायां [ अन्य, यों. व्य. छोंक ६ 


मतको स्वीकार करनेपर आपको “ घटकुद्यांप्रमातम्‌ ” न्यायका प्रसंग होगा । 
अर्थात्‌ जैसे कोई मनुष्य महसूठी सामानका महसूल न देनेके विचारसे रास्तेमं आनेवाले 
महसूल देनेके मुकामकों छोड़कर किसी दूसर रास्तेसे शहरके भीतर जानेके लिये रातभर 
इधर उधर फिर फिराकर प्रातःकारू उसी महसूल देनेके मुकामपर जा पहुँचता हे ( घटकुदयां 
प्रभातम्‌ ), उसी प्रकार आप लोगोने ईशवरकों जगतका नियन्ता सिद्ध करनेमें बहुत कुछ प्रयत्न 
किया, पर आखिरम हमारा ही मत स्वीकार करना पद्य । तथा, ईश्वर जीवाके पुण्य-पापकी 
सहायतासे जगतको बनाता है, इससे सिद्ध होता है, कि वह एण्य-्पाप को नहीं। बनाता। 
जैसे कुम्हार घटके बनानम दण्डकी सहायता लेता ६, इस लिये वह दण्डका नही बनाता, उसी तरह 
यदि ईश्वर जगतके बनानेंभ जीवोंके पुण्य-पापकी अपेक्षा रखता है, तो वह पण्य-पापकों नहीं 
बनाता है, इस लिये यदि ईश्वर जगतके बनाने कर्मोक्री अपेक्षा रखता हैं, तो वह क्मोंके 
बनाने वाला नहीं कहा जा सकता, इस लिये ईश्वर अनीश्वर ( असम ) है, स्वतंत्र नहीं । 
तथा नित्यत्वमपि तस्य स्वग्रह एवं प्रणिगयमान हृद्यम्‌ | स खल्ड नित्यत्वेनें- 
करूपः सन्‌, जिश्रुवनसगेस्वभावोउतत्स्वभावों वा? प्रथमविधायां जगन्निर्माणान्‌ 
कदाचिदपि नोपरमेत। तदूपरमे तत्स्वभावत्वहानिः।| एवं च सगगक्रियाया अपर्यवसानाद 
एकस्यापि कार्यस्य न रुष्टि! | घंटो हि सरवारम्भमक्षणादारस्थ परिसमाम्रेरुपान्त्यक्षणं 
यावद्‌ निश्चयनयाभिप्रायेण न घटव्यपदेशमासादयति | जलाहरणायर्थक्रियायामसाधक- 
तमत्वान्‌ ॥ 
त्यत्व---तथा ईइवर नित्य भी नहीं है। क्योंकि नित्य होनेसे एकरूपके घारक 
उस इंदरके त्रिभुवनकी रचना करनेका स्वभाव हैं, या विना स्वभाव भी वह त्रिुवनका 
सर्जन करता हैं ” यदि ईश्वरका त्रिभुवनकी रचना करनेका म्वभाव है, तो वह जगमके 
बनानेसे कभी भी विश्राम न लगा। यद्दि विश्राम छेगा, तो ईश्वरक स्वभावकी हाने होगी। 
इस प्रकार जगतकी रचनाका कभी अन्त न होगा, अतण्व एक भी कार्यवी रचना 
नहों सकेगी। क्योकि वास्तवर्म घटकी रचनाके आरंभ होनेके प्रथम क्षणसे लगाकर 
घटकी रचनाकी समाप्तिके अंतिम क्षण तक “ घट ' व्यवहार नहीं होता । कारण कि 
जब तक घट बन कर तैयार न हो जाय, उस समय तक थर्टम जल छाने आदिकी 
क्रिया नहीं हो सकती । भाव बह है, कि यदि ईइक नित्य है, तो उसका जगत बनाने- 
का स्वभाव भी नित्य ही होना चाहिये। इस लिये उसे सदा जगतको बनाते ही रहना 
चाहिये । मगतके इस अविराम निर्माणसे एक भी कार्यकी रचना समाप्त न हो सकेगी। 
तथा जब तक किसी कार्यकी रचना समाप्त न हो, उस समय तक हम ईखरकों स्रष्टा नहीं 
कह सकते । 
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अतत्स्वभावपल्षे तु न जातु जगन्ति सजेत्‌ तत्स्वभावायोगाद्‌ गगनवत्‌ | अपि 
च तस्थेकान्तनित्यस्वरूपत्वे सष्टिवत्‌ संहारोडपि न घटते । नानारूपकायेकरणे अनित्य- 
त्वापत्ते: | स हि येनेव स्व॒भावेन जगन्ति सजेत्‌ तेनंव तानि संहरेत्‌ , स्वभावान्तरेण 
वा ? तनव चेंत्‌ रुष्टिसंहारयोयोगपद्यप्सड्र३, स्वभावाभेदात्‌ । एकस्त॒भावात्‌ कारणाद- 
नेकस्वभावकायोत्पत्तिविरोधात्‌ । स्वभावान्तरेण चेद्‌ नित्यत्वहानि: | स्वभावभेद एव 
हि लक्षणमनित्यतायाः । यथा पार्थिवशरीरस्याहारपरमाणुसहकतस्य प्रत्यहमपूर्यापूर्वो- 
त्पादेन स्वभावभंदादनित्यत्वम्‌ । इष्टअ भवतां झष्टिसंहारयो! शम्भी स्वभावभेदः । 
रजोगरृणात्मकतया सष्टों, तमोग्रणात्मकततया संहरणे, सासििकतया च स्थितों, 
तस्य व्यापारस्वीकारातू । एवं चाबस्थामंदः तद्धेदें चावस्थावतो5पि भेदाद 
नित्यत्वक्षतिः ॥ 
यदि ईश्वरका जगतके रचनेका स्वमाव नहीं है, तो ईश्वर कभी भी जगतको नहीं 
बना सकता । जैसे आकाशका स्वभाव जगतको बनानिका नहीं है, वेसे ही ईइवरका स्वमा|व भी 
जगतको बनानेका न रहेंगा। तथा, ईशवरको एकान्त नित्य माननेपर संश्टिकी तरह संहार भी 
न बन सकेगा। क्योकि यदि ईश्वर सृष्टि, संहार आदि अनेक कार्योकों करेगा, तो वह अनित्य 
हो जायगा । तथा, जिस स्वरभावसे ४इबर सृष्टिकी रचन्म करता है, उसी स्वभावमे वह सृष्टिका 
संहार करता है, अथवा दूसरे स्वभावसे ? यदि ईडर उसी स्वमावसे संहार कहता है, तो सृष्टि 
और संहार एक हो जांबेंगे, क्योकि दोनो स्वमावका अभेद है। एक स्वभावरूप कारणसे 
अनेक स्वभावरूप, कार्योकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | यदि कहो, कि जिस स्वभावसे इंश्वर 
सष्टिका बनाता है, उस स्वभावक अतिरिक्त दूसरे स्वभावसे वह संहार करता है, तो बह 
मानने ईश्वर नित्य नहीं कहा जा सकता। क्योंकि स्वभावका भेद होना ही अनित्यताका 
लक्षण है। जिस प्रकार आहारके परमाणुओसे युक्त पार्थिव शरीरमें प्रतिदिन नवीन नवीन 
उत्तत्ति होनेंक कारण स्वभाव भेद होता है, इस लिये पार्थिव शरीर अनित्य है, उसी तरह 
ईइवरके स्वभावका भेद माननेपर ईइवर भी अनित्य होगा। परन्तु आप छोग जगतकी सृष्टि 
और संहारभ ईश्वरके स्वभाव-भेदकों स्वीकार करते हैं | क्योंकि आप लोगोके अनुसार इंश्बर 
सष्टिम रजोगुणरूप, संहारमें तमोगुणरूप, और स्थितिम सत्त्वगुणरूप प्रवात्ति करता है। इस 
प्रकार अनेक अवस्थाओके भेद होनेसे ईश्वर नित्य नहीं कहा जा सकता । 
अथास्तु नित्य, तथापि कर्थ सततमेव सष्टों न चेष्टते | इच्छावशात्‌ चेत, 
नमु ता अपीच्छाः स्वसत्तामात्रनिबन्धनाध्मलाभाः सर्देव किं न प्रवर्तजन्तीति स 
एवोपालम्भ: । तथा शम्भोरष्टगुणाधिकरणत्वे, कार्यमेदाजुभेयानां तदिच्छानामपि 
विपषमरूपत्वाद नित्यत्वहानिः केन वारयते ॥ 
॥ बुद्दीच्छाप्रयत्नसख्यापरिमाणपु थक्त्वसयोगविमाग#ल्‍्या अष्टो गुणा: | 





छू रायचन्द्रजेनशाखमालायां..[ अन्य. यो. व्य. छोक ६ 


यदि ईश्वरकों नित्य मान भी लिया जाय, तो वह जगतके बनानेमे सदा ही मबत्नवान क्यों 

नहीं रहता ! यदि कहो, कि जब ईइ्वरकी इच्छा होती है, उस समय वह जगतको बनाता 
है, तो यदि ईसरकी इच्छा ईश्वरके ही आधीन रहती है, तो वह सदा ही इश्वरको जगतके 
बनानेमें क्यो नहीं ठुगाती । इस प्रकार यहाँ मी ईश्वरकों अविरामरूपसे जगतको बनाते 
रहनेका पूर्वीक्त दोष आता हैं। तथा आप लोग ईश्वर्मे बुद्धि, इच्छा, प्रयत्त, सेख्या, 
परिणाम, प्रथक्त्व, संयोग और विभाग नामके आठ गुणोंको स्वीकार करते हैं । परन्तु काये- 
भेदसे अनुमेय ईशबरकी इच्छाओंके विषमरूप होनेसे इैशवरक नित्यत्वकी हानिको कौन दूर कर 
सकता है? अर्थात्‌ यदि ईश्वर नित्य है, तो उसकी इच्छायें मी सदा समान है। रहनी चाहिये । 
परंतु सेसारके नाना कार्योंको देखकर अनुमान होता है, कि इख्बरकी इच्छावें भी नाना 
प्रकारकी ( विषम ) हैं, और ईइवरकी इच्छाओके विषम हीनेते ईइवरकी भी अनित्य 
मानना चाहिये। 

किश्व, प्क्षावता प्रवृत्ति: स्वाथकरुणाम्यां व्याप्ता। ततश्ायं जगत्स्ग व्याध्रियते 
स्वाथांत्‌ , कारुण्याद्‌ वा * न तावत स्वाथाव तस्य कृतकृत्यत्वात्‌। न च कारुण्यात , 
परदृःखप्रहाणच्छा हि कारुण्यमू | ततः प्राक्‌ सर्गाज्जीवानामिन्द्रियशर्य रविषयानु पत्तों 
दुःखाभावेन कस्य प्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ | सर्गेत्तिरकाले तु दूशखिनो वलोक्य कारु- 
ण्याभ्युपगम दुरुचरमितरेतराश्रयम्‌ कारुण्येन सृष्टि! सष्टथा च कारुण्यम्‌ | इति नाम्य 
जगत्कतृत्वं कथमपि सिद्धमति ॥ * 

तथा बुद्धिमान पुरुषोकी प्रवृत्ति स्वार्थ ( किसी प्रयोजनस ) अथवा करुणाबृद्धिपूर्षक 
ही होती है । लेकिन स्वार्थले ईश्वर की प्रवृत्ति नहीं हो सकती. क्योंकि वह 
कृतकृत्य है. | यह प्रवृत्ति करुणासे भी संभव नहीं, क्योकि दृसरेके दुखोकों दृर 
करनेकी इच्छाको करुणा कहते हैं | परन्त॒ ईश्वरके सृष्टि रचनेसे पहले जीवोंके इन्द्रिय, 
झरीर और विपयोका अमाव था, इस लिये जीवोके दुख भी नहीं था, फिर किस दुखको 
दूर करनेकी इच्छास ईइबरके करुणाका भाव उत्पन्न हुआ ? यदि कहो, कि संश्िके बाद 
दुखी जीवोको देखकर ईशरके करुणाका भाव उत्यन्न होता है, तो इतरतराअय नामका दोष 
आता है । क्योंकि करुणासे जगतकी रचना हुई, और जगतकी रचनासे करुणा हुई। 
इस प्रकार ईइवरके किसी भी तरह जगतका कतृत्व सिद्ध नहीं होता । 


तदेवमेबविधदोषकलछपित पुरुषविश्येपे यस्तेषां सेवाहेवाकः स खल केंवर्ल 
बलवन्मेहविटम्बनापरिषाक इति । अन्न च यद्यपि मध्यवतिनो नकारस्यथ “ घण्टो- 
लालान्यायेन ” योजनादथोन्तरमपि स्फुूरति यथा इमाः क्ुहेवाकविडम्बनास्तेषां न 


१ मध्यमणिन्यायः, देश्लीदीपकन्यायस्तद्रदेवाय घष्टालालान्याय उपयुज्यते | 


अन्य. यों. व्य, छोंक ६ ] 'स्थाद्ादमख्री ५१७ 


स्पुर्येषां त्वमनुशासकः इति तथापि सोउथेः सहदयेन हृदये धारणीयः, अन्ययोगव्य- 
बच्छेदस्याधिकृतत्वात्‌ ॥ इति काव्यायें। ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार अनेक दोषोंसे दूषित पुरुषविशेष इश्वरकों जगतके करती माननेका 
आग्रह केवल बलवान मोहकी विडम्बनाका फल है। “इमाः कुहेवाकविडम्बनाः स्पुस्तेषां न 
ग्ेषामनुशासकस्त्वम्‌ *, यहा मध्यवर्ती नकारका “घण्टालालान्याय ' से ( मध्यमणिन्याय 
अथवा देहलीदीपकन्याय या घण्टालालान्याय एक ही हैं । जैसे एक ही मणि, अथवा 
दीपक घरकी देहली पर रखनेसे दोनों ओरकी वस्तुओंको प्रकाशित करते हैं, अथवा एक ही 
घंटा अपनी दोनो तरफ बजता है, उसी तरह यहाँ भी एक ही “नकार' का दो तरहसे अन्वय 
होता है )। इस छोकका दूसरा अर्थ भी निकलता है, कि जिनके आप अनुज्ञासक हैं, उनके 
क॒दाग्रहरूप विडम्बनायें नहीं हैं। परन्तु यह अर्थ विद्वानोंको नहीं लेना चाहिये, क्योंकि यहाँ 
स्तुतिकारने अन्ययोगव्यवच्छेदका अवलूम्बन लिया है। यह छोकका अर्थ है । 

भावार्थ--इस छोकम वेशेषिकाके ईश्वरके स्वरूपकः खड़न किया गया हे । वैशे- 
पिकोंके अनुसार ईश्वर ( १ ) जगतका कर्ता है, (२) एक है, ( ३ ) सर्वव्यापी है, 
( 9 ) स्वतंत्र है, और ( ५) नित्य है । 


बेशेषिक--( १ ) ' प्रथिवी, पर्वत आदि किसी बुद्धिमान कर्ताके बनाये हुए हैं, 
क्योंकि ये कार्य हैं, जो जो कार्य होता है, वह किसी बुद्धिमान कताका बनाया हुआ देखा 
जाता है, जैसे घर । प्थिवी, पर्वत आदि भी कार्य है, इस लिये ये भी किसी कर्ताके बनाये हुए 
हैं। जो किसी कर्ताका बनाया हुआ नही होता, वह कार्य भी नहीं होता, जैसे आकाश '। 
जैन--'क) उक्त अनुमान प्रत्यक्ष बाधित है, क्येंकि हमें प्रथिवी, पर्वत आदिका 
कोई कती दृष्टिगोचर नहीं होता । (ख) घटका दृष्टात विषम है । क्योकि घटादि कार्य 
सशरीर कताके ही बनाये हुए देखे जाते हैं, तथा इंड्बरको अशरीर कर्ता माना गया है | तथा 


३ छू 


ईश्वरको सशरीर माननेम इतरेतराश्रय आदि अनेक दाष आते हैं | 


बैशेषिक-- ( २ ) ईइवर एक है, क्योकि अनेक ईइवर होनेंस जगतमें एकरूपता 
और क्रम नही रह सकता । जैेन--उक्त मान्यता एकान्तरूपसे सत्य नहीं है । क्योंकि 
शहदके छत्ते आदि पदार्थोंको अनेक मधुमक्षियाँ तैय्यार करती हैं, फिर भी छत्तेमें क्रम और 
एकरूपता देखी जाती है । 


वेशेषिक--( ३) ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। जैन--ईश्वर सर्वेव्यापी 
नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सर्वव्यापी होनेसे प्रमेयः पदार्थोके लिये कोई स्थान न 
रहेगा । ईशवरका सर्वज्ञत्व भी किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि स्वर्ध 


५८ रायचन्द्रजैनशाखमालयां..[ अन्य, यो. व्य. छोक ६ 


सर्वज्ञत्व प्राप्त किये विना हम प्रत्यक्ष ईश्वरका साक्षात्‌ ज्ञान नहीं कर सकते । अनु- 
मानसे भी हम ईश्वरकों नहीं जान सकते, क्योंकि वह बहुत दूर है, इस लिये सर्वज्ञचसे 
संबद्ध किसी हेतुसे उसका ग्रहण नहीं हो सकता । ' सर्वज्ञलके विना जगतकी विचित्र रचना 
नहीं होसकती ' इस अर्थापत्ति प्रमाणसे भी सर्वज्ञत्व सिद्ध नहीं होता। क्योंकि जगतकी 
विचित्रताकी व्याप्ति सर्वज्ञत्वके साथ नहीं है | आगम प्रमाणसे भी हम सर्वेज्ञको नहीं जानस- 
कते, क्योंकि वेद आदि आगम पूर्वापरविरोध आदि दोपषोंसे युक्त हैं, इस लिये आगम 
विश्वनीय नहीं है । 

वैशेषिक--( 9 ) ईश्वर सतंत्र है। जेन--यदि ईश्वर ख्तंत्र है, तो वह 
दुःखोंसे परिपूर्ण विश्वकी क्यों रचना करता है, अन्यथा ईश्वरको क़ूर और निर्देय मानना 
चाहिये । यदि कहा जाय, कि प्राणियोंके अदृष्बलसे ही ईश्वर जीवोंकों सुख-दु।ख देता है, 
तो फिर कम-प्रधान ही सष्टि माननी चाहिये, ईश्वरकों कर्म माननेकी आवश्यकता नहीं । 

वैशेषिक--( ५ ) ईइवर नित्य है। जन--सर्वथा नित्य ईइवर सतत क्रियाणील 
है, अथवा अक्रियाशीड । ईश्वरकों सततक्रियाशीरू माननेपर कोई कार्य कभी समाप्त ही नहीं 
हो सकेगा | तथा अक्रियाशील माननेपर ईश्वर जगतका निर्माण नहीं कर सकता | 

पक 

अथ चेतन्यादयोा रूपादयश्र धर्मा आत्मादेधेटादेश धार्मिणो5त्यन्त व्यतिरिक्तो 
अपि समवायसम्बन्धेन संबद्धाः सन्‍्तो धमंधार्मिव्यपदेशमश्लुवते तन्मते दृषयज्नाह--- 

' चैनन्य तथा रूप आदि धर्म आत्मा तथा घट आदि धर्मियोसे सर्वथा भिन्न हैं, 


तथा धर्म-घर्मका संबंध समवाय संबंधसे होता है, ' वेशेषिकोकी इस मान्यताकों सदोष 
पिद्ध करते ह-- 


न धर्मधमित्वमतीवभेदे वृत्त्यास्ति चेन्न त्रितयं चकास्ति । 
इह्देदमित्यस्ति मतिश्र वृत्तो न गोणभेदो5पि च लोकबाघः ॥७॥ 


छीौकाये--धर्म और धर्मीके सर्वथा मिन्न माननेपर धर्म-पर्मीका संबंध नहीं बने 
सकता । यदि कहो, कि समवाय संबंधसे परस्पर भिन्न धम और धर्मीका संबंध होता है 








१ उत्पन्न द्रव्य क्षणमंगुणं निष्किय च विष्ठतीति समयात्‌ गुणाना गुणिनो व्यतिरिक्तत्वम्‌ । 


२ ' अयुतमिद्धानामाधार्याघारभूताना यः संबन्ध इहप्रत्ययेहतु. स समवायः ” इति प्रशस्तपादभाध्ये 
समवायप्रकरणे | 


अन्य, यों. व्य, छोक ७ ] स्याद्गादमझरी ९ 


तो यह ठीक नहीं । क्योंकि जिस तरह हमें धमे और घर्मीका ज्ञान होता है, वैसे समवायका 
ज्ञान नहीं होता । यदि कहो, कि “ तन्तुओम यह पट है? इस प्रत्ययसे धम-घर्मीम समवायका 
ज्ञान होता है, ता हम कहते हैं, कि यह प्रत्यय स्वयं समवायम भी होता है | इस लिये एक 
समवायम दूसरा, दूसरेमें तीसरा, इस प्रकार एक समवायम अनन्त समवाय माननेसे अनवस्था 
दोष आंवेगा | यदि कहो, कि एक समवायको मुख्य मानकर समकयमे समवायत्वको 
गौणरूपसे स्वीकार करेंगे, तो यह कल्पना मात्र है। तथा इसे माननेमें छोकविरोध भी है । 

धर्मधर्मिणो रतीव भेदे [ अरतीवित्यत्र इबशब्दो वाक्यालंकारे त॑ च प्रायोअतिशब्दात्‌ 
किंवृत्तेश्न प्रयुज्ञी शाब्दिकाः यथा-“ आवर्जितों किश्विद्रिव स्तन्मभ्यास्‌ ”' “ उदवृत्तेः 
क इह सुखावहः परेपाम्‌ ” इत्यादि ] ततइच धमंधार्मेणो: अतीवर्भदे-एकान्तभिन्न- 
त्वेडड्डीकियमाणे, स्रभावहानेधमंधर्मित्व॑ न स्थात्‌ अस्य धर्मिण इसे धमोः, एपां च 
धर्माणामयमा श्रय भूतों धर्मी इत्येब॑ सर्वप्रासिद्धों धधर्मिव्यपदेशों न प्राप्नोति । तयो- 
रत्यन्तभिन्नत्वे5 पि तत्कल्पनायां पदार्थान्तरधर्माणार्माप विवाधितधर्मधर्मित्वापत्तेः ॥ 

व्याख्याथे-- धर्मधर्मिणोरतीवभेदे '[ यहां अतीवर्म “इव ” शब्द वाक्यके 
अलूंकारम प्रयुक्त हुआ है, इसका कोई अथ नहीं है। शाब्दिक लोग “इवं! शब्दका 
* अति ” और “ किम्‌ ” शब्दके साथ प्रयोग करते हैं। जैसे-“आर्वाजता किंचिदिव स्ननाभ्यां ! 
“उद्बृत्त क इह सुखावह परेषाम”” ]। धर्म और घर्मीका एकांत भेद माननेपर धमे-धर्म्रका 
स्वरूप नहीं बनता, इस लिये इस धर्मके ये घम हैं, और इन घर्मोका आश्रय यह धर्मी है 
इस प्रकारका व्यवहार नहीं हो सकता | धम-धर्मीकों सवथा मिन्न मानकर भी यदि ध्म- 
धर्मी भावकी कल्पना की जायगी, तो एक पदाथके धर्म दूसरे पदाथके धर्म हो जाया करेंगे । 
वेशोषिक लोग द्रव्य (घर्मी) और गुण (धर्म) को सर्वथा भिन्न मानते हे । वेशेषिककि अनुसार 
उत्पन्न होनेके प्रथम क्षणमें द्रव्य गुणोसे रहित होता ऐ। जैनदर्शनके अनुसार धर्म और 
धर्मीका एकान्त भेद संभव नहीं है, क्योकि एकान्त भेद माननेम एक पदाथका धर्म दूसरे 
पदार्थका धर्म हो जाना चाहिये | जैसे अग्निका उप्णत्वधर्म अभिसे ओर जलका श्ञीतत्वधम 
जलसे सर्वथा भिन्न है, तो अभिके उप्णलवधमका जलके साथ और जलके शीतत्वधरमका 
अगिके साथ संबन्ध हो जाना चाहिये । क्योंकि धर्म और धर्मी सबंथा भिन्न हैं । 


एवप्क्ते सति परः प्रत्यवतिष्ठते। ब्क््यास्तीति-अयुतासेद्धानामाधायोधार भ्रता- 
नामिहप्रत्ययहेतुः सम्बन्धः समवायः । स च समवयनात्‌ समवाय इति द्रव्यगुणकर्म 
सामान्यविशेषेषु पश्चस पदार्थेषु वर्तनाद्‌ वृत्तिरिति चाख्यायते । तया इत्त्या समवाय- 


£ कुमारसम्मवमहाकावब्ये ३-५४ । २ शिशुपालवधमह्दाकाब्ये । 
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सम्बन्धेन, तयोपम॑धर्मिणोः इतरेतरबिनिर्छुण्टितत्वेषपि धर्मधमिव्यपदेश इष्यते । इति 
नानन्तरोक्तो दोष इति || 

बैशेषिक--हम वृत्ति ( समवाय ) से धर्म और धर्मीमें संबंध मानते हैं। अयुतसिद्ध 
(एक दूसेरके विना न रहनेवाले) आधार्य (पट ) और आधार (तंनु) पदार्थोका इहमप्रत्यय हेतु 
( इन तंवुओम पट है , संबध 'समवाय ” है। समवायसे पदार्थो्म संबंध होता है, इस लिये 
इसे समवाय कहते हैं । तथा यह समवाय द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इन पाँच 
पदार्थोर्मे रहता है, इस लिये इसे ब्रात्ति भी कहते हैं । इस समवाय-संबंधसे सर्वथा भिन्न धरम 
और घर्मीम धर्म-धर्मीका व्यवहार होता है। यह समवाय अवयव अवयबी, गुण-गुणी, क्रिया- 
कियावान्‌ , जाति-व्यक्ति, नित्यद्र्य और विशेषमे रहता है । 

अन्राचायः समाधत्ते | चेदिति | यद्येवं तब मतिः सा प्रत्यक्षप्रतिक्षिप्ता । यतो न 
त्रितयं चकास्ति। अये धर्मी, इमे चास्य धो, अय॑ चतत्सम्बन्धानेबन्ध् समवाय इत्येततव 
त्रितयं-बस्तुत्रयं, न चक्रास्ति-ज्ञानविषयतया न प्रतिभासते । यथा क्िल शिलाशक- 
लयुगलस्य मिथो5नुसन्धायक॑ राव्यादिद्व्यं तस्मात पृथरू तृ्तीयतया प्रतिभासते, 
लेबमत्र समवायस्यापि प्रतिभासनम्‌, किन्तु द्रयोरेव धर्मधार्मिणो: इति शपथप्रत्यायनी- 
यो5र्य समवाय इति भावाथः ॥ 

जन--उक्त मान्यता प्रत्यक्षत बाधित है। क्योंकि हमे “यह धर्मी है), य इस 
धर्मके धम है। और “ यह घर्म-धर्मीमें संबंध करानेवात्य समवाय है ' इस प्रकार 
तीन पदार्थोका अलग अलग ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार एक पत्थरके दो ठुकडोकों 
परम्पर जोइनवाले राल आदि पदाश्र पत्थरके दो ठुकड़ोसे अलग दिखाई देते हैं, उस तरह 
धर्म ओर धर्माका संबंध करानेवाला समवाय कोई अलरूग पदार्थ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं 
होता | हम केवल घम और धर्मीका ही प्रतिमास होता है। इस लिये घम-धर्मी संबंध 
करानेवाल। समवाय कोई जलग पदार्थ नहीं है। 

किश्व, अय॑ तेन बादिना एको नित्यः स्वेव्यापकः अमूतेश्व परिकरुप्यत | 
ततो यथा घटाश्निताः पाकजरूपादयों धमो!ः समवायसम्बन्धेन घंटे समवेता। तथा 
कि न पटेअपि । तस्येकर्त्वानत्यत्वव्यापकत्वें: सत्र तुल्यत्वात्‌ ॥ 

तथा, बेशेषिक छोग समवायकों एक, नित्य, सर्वव्यापक्ष और अमूर्त स्वीकार 
करते हैं | इस लिये घटके अभ्रिमें पकानेस उतन्न होनेवाले रूप आदि धर्म यदि समवाय 
संबंधसे घटमे रहते हैं, तो ये रूप आदि पटमें भी क्यों नहीं रहते। क्योंकि समवाय एक, 
नित्य और व्यापक है। इस लिये वह सब अगह है। इस लिये समवाय संबंधसे घटमें रहनेवाले 


अम्य, यो. व्य, छोंक ७ ] स्याद्गादमकरी ६२ 


धर्म पटमे भी रहने चाहिये। क्योंकि घटधर्मसमवाय और परघमंसमवाय दोनों ही एक, 
नित्य, व्यापक और अमूत हैं । 

यथाकाश एको नित्यो व्यापकः अमूरंश्र सन्‌ स्चें: सम्बन्धिभियुगपदविशेषेण 
सम्बध्यत, तथा कि नायमपीति | विनश्यदेकवस्तुसमवायाभावे च समस्तवस्तुसमवाया- 
भावः प्रसज्यते । तत्तदवच्छेदकभेदाद नाय॑ दोष इति चेत्‌, एयमनित्यत्वापात्ति: । 
प्रतिवस्तुस्वभावभेदादिति ।! 

जैसे एक, नित्य, व्यापक और अमूर्त आकाश एक ही साथ सब संबंधियोसे समा- 
नरुूपसे संबद्ध होता है, उसी तरह समवाय भी सब संबंधियंसि समानरूपसे ही क्यो संबद्ध नहीं 
होता। तथा, घटके नष्ट होने पर घटके समवायका अभाव हो जाता है, इस लिये समवायका ही 
सर्वथा अभाव मानना चाहिये । क्योंकि समवाय एक है, इस लिये घटके नष्ट होनेसे नष्ट 
होनेवाले घट-समवायका फिर कभी सद्भाव ही नहीं होगा । यदि वेशपिक लोग कहे, कि 
समवाय वाम्तवर्म एक ही है, छूकिन वह घटल्वावच्छेदक-समवाय, पटत्वावच्छेदक-समवाय 
आदि मिन्न भिन्न अवच्छेदकोंके भेदसे घट, पट आदि भिन्न भिन्न पदार्थोर्मे रहता है, इस 
लिये घटत्वावच्छेदक-समवायके नाश होनेसे पटत्वावच्छेदक-समवायका नाश नहीं होता, यह 
भी ठीक नहीं । क्योकि ट्स तरह प्रत्येक वस्तुके साथ समवायके स्वभावका भेद होनेसे समवाय 
अनिव्य ठहरेगा । 

अथ कथ्थ समवायस्य न ज्ञाने प्रतिभासनम्‌ यतस्तस्येहेतिप्रत्ययः सावधान 
साधनम्‌ । इह प्रत्ययश्रानुभवसिद्ध एवं । इह तन्तुपु पट, इहात्मनि ज्ञानम्‌ , इृह घंटे 
रूपादय इति प्रतीतेरुपलम्भाव । अस्य च प्रत्ययस्य केवलधमंधम्यनालम्बनत्वादस्ति 
समवायाख्य॑ पदाथान्तरं तद्धेतुः इति पराशझ्लामभिसन्धाय पुनराह। इहेदमित्यस्ति 
मतिश्न वृत्ताविति। इहेदमिति-इहेदमिति आश्रयाश्रयि भावहेतुक इहप्रत्ययो वृत्तावप्यस्ति- 
समवायसंबन्धे5पि विद्यत । चशब्दोउपिशब्दार्थ: तस्य च व्यवहितः सम्बन्धः तथेव 
च व्याख्यातम्‌ ॥ 

वैशेषिक-- समवायका ज्ञान अवश्य होता है । “ इहग्रत्यय ” (इन तन्‍्तुओंमें पट है ) 
समवायके-ज्ञान करानेम॑ प्रबल साधन है । 'इन तन्तुओम पट है,' “इस आत्मार्म ज्ञान है,” 'इस 
घटमे रूप आदि हैं,' यह “ इहप्रत्यय ' अनुभवसे सिद्ध ही है । यह “ इृहप्रत्यय ” केवल धर्म 
और पघर्मीके आधारसे नहीं होता, इस कारण धर्म-धर्मीसे मित्र इहप्रत्ययका हेतु समवाय 
अवश्य मानना चाहिये | 

इद्मत्र हृदयम्‌ । यथा त्वन्मते. पृथिवीत्वाभिसंबन्धात्‌ पृथिवी, तन्त पृथिवीरत्व 
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पृथिव्या एवं स्वरूपमस्तित्वारूय नापरं वस्त्वन्तरम्‌ | तेन स्वरूपेणेव सम यो5साव- 
भिसम्बन्धः पृथिव्याः स एवं समवाय इत्युच्यते | “ प्राप्तानामेव प्राप्ति! समवायः 
इति वचनात्‌ | एवं समवायत्वाभिसम्बन्धात्‌ समवाय इत्यपि कि न कलरूप्यते । 
यतस्तस्यापि यत्‌ समवायत्व स्वस्वरूप, तेन साथ सम्बन्धोस्त्येव | अन्यथा नि 
स्वभावत्वात्‌ शशविपाणवदवस्तुलमेव भवेत्‌ ततथ् इह समवाये समवायत्वमू इत्यु- 
छेखेन इहप्रस्ययः समवायेडपि युक्‍त्या घटत एवं | ततो यथा पृथिव्यां पृथिवीतल: 
समवायेन समवेत॑, एवं समवायेडपि समवायत्व॑ समवायान्तरंण सस्बन्धनीयम , 
तदप्यपरंण, इत्येव॑ दुृस्तरानदस्थामहानदी ॥ 

जन--धर्म ( आश्रयी ) और धर्मी ( आश्रय ) में इद्प्रत्ययका हेतु समवाय संबंध 
ठीक नहीं बनता । क्योकि धर्म और धर्मीका हेतु द्वहप्रत्यय समवाय संबधमे भी रहना है। 
चैज्नेपिकोके मतभे प्रथिवीत्वके सबंधसे प्रथ्रिवीका ज्ञान होता ६, तथा प्रथिवीत्व ही प्रथ्िवीका 
अस्तित्व ( स्वभाव ) है । इसी पृथिवीत्वके साथ पृथिवीके संबबकी समवाय कहते हं। 
कहा भी हैं “ प्राप्त पदार्थोकी प्राप्ति ८। समवाय हैँ ?' | इसी तरह बशेपिकोकी सगवायन्वके 
संबंधस ही समवाय भी मानना चादिय, क्योंकि समवायत्व समवायका स्वभाव ७, और समवा- 
यका समवायलके साथ संत्रंप ६। अन्यथ्रा यदि समवायलकी समवायका स्वमाव नहीं मानेंगे 
तो समवायकों स्वभावरहिल मानना चाटिय, और स्वमावराष्टित होनेस खर्गाशके सीगकी 
तरह समवाय अवस्तु ठग्ग्गा | इस छिये 'स्मवायम समवायत्व है ऐसा इहप्रत्यय समवायम भी 
युक्तिति सिद्ध हता है। अतण्व जिस प्रकार पृथिवीम पृथियीत्व समवाय संबंध €ं, बसे ही 
समवायमं समवायल दूसरे समवायसे, दुसरे तीसरस, टसप्रकार एक समवायकी सिद्धिभ 
अनन्त समवाय माननेस अनवस्था दोष आता & । 

एवं समवायस्यापि समवायस्वा भिसम्बन्धे युकत्या उपपादिते साहसिक्य मालम्ब्य 
पुनः पूवपक्षवादी वदति। ननु पृथिव्यादीनां पृथिवीत्वाद्यमिसम्बन्धानिवन्धनं समवायो 
मुख्य।। तत्र ्वृतलादिप्रत्ययामिव्यड्रयस्य सड्यहीतसकलावान्तरजातिलक्षणव्यक्ति- 
भेदस्य सामान्यस्योद्धवात्‌ | 28 तु समवायस्यकत्वेन व्याक्तिभदा भाव जातेरजुद्धतत्वाद 
गाणो5य युप्मत्पारंकाल्पत इहेतिप्रत्ययसाध्यः समवायत्वाभिसम्बन्ध। तत्साध्यश्र 
समवाय इति | 


वेशेषिक--समवाय मुख्य और गौणके भेदसे दो प्रकारका है । फ्ुथिवीम 
प्रथिवीत्व मुख्य-समवाय संबंधसे रहता है | इस मुख्य-समवायका ज्ञान “त्व” * तलू ” आदि 
प्रत्ययोंसे होता है, और यह समवाय प्रथिवी आदिकी सम्पूर्ण अवान्तर जातिरूप व्यक्तिभेदको 
सामान्यस ग्रहण करता है । परन्तु समवायत्वमं समवाय एक है, इस लिये उसमें व्यक्तियोंके 
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भेदका अभाव है, अतएवं वह सामान्यका उत्पादक नहीं। अतएव आप लोगोंने जो कहा था, 
कि “इन समवायियोमें समवाय रहते हैं, क्योंकि 'इन समवायियेंम समवाय है,” ऐसा ज्ञान 
होंता है,' सो यह गौण समवाय है। 

तदेतद्‌ न विपश्मिच्चमत्कारकारणम्‌ । यतोज्रापि जातिरुद्धवन्ती केन निरुध्यते । 
व्यक्तेरभेदेनेति चेत्‌॥ न । तत्तदवच्छेदकवशात्‌ तद्धेदोपपत्तों व्यक्तिभेदकल्पनाया 
दुनिवारत्वात्‌ | अन्यों घटसमवायोउन्यथ् पट्समवाय इति व्यक्त एवं समवायस्यापि 
व्यक्तिभेद इति, तत्सिद्धों सिद्ध एव जात्युद्धवः। तस्मादन्यत्रापि मुख्य एवं समवायः 
इह्प्त्ययस्योभयत्राप्यव्यभिचारात्‌ ॥! 

जैन--यह मान्यता ठीक नहीं। क्योकि जिस प्रकार आप लोग प्रथ्रिवीम मुख्य 
समवायसे रहनेयाे प्रथिवीत्वकी सामान्य (जाति) का ग्राहक मानते हैं, उसी प्रकार 
समवायम रहनेयाले समवायत्वकां भी सामान्यका ग्राहक क्‍यों नहीं सानते £ यदि आप लोग 
कहें, कि यहाँ व्यक्तिका भेद नहीं है, अर्थात्‌ समवाय एकही ६, इस कारण समवायमे 
जानिका अभाव है, तो यह भी ठीक नट्टी। क्योंकि यहाँ भी अमुक अवच्छेदकॉसे यह घट- 
समवाय है, यद पट-समवाय है, इस प्रकार समवायके भी व्यक्तिभेद सिद्ध है। क्‍्यों।कि घटत्वाव- 
च्छेदकस होनेवादा घटसमवाय पटत्वावच्छेदकसे होनेवाले पटसमवायसे भिन्न है । 
इस डिये समवायमें भी व्यक्तिका भेद सिद्ध होता है। अतएुव जिस प्रकार प्रथिवीमें 
पुथिवीत्व मुख्य-समवाय संबधसे रहता है, उसी तरह समवायरमें समवायत्व भी मुख्य-समवाय 
सबेधस मानना चाहिये, क्‍योंकि हहप्रत्ययकी दोनो जगह समानता है । 

तदेतत्सकले संपूवप्ष समाधान मनसिे निधाय सिद्धान्तवादी प्राह।न 
गोणभेद इति | गोण इति योउ्य भेद/ स नास्ति। गोंणलक्षणाभावात्‌ | तलक्षण 
चेत्थप्राचक्षते--- 

४ अव्यभिचारी मुख्योउविकलोड्साथा रणोउन्तरद्भअ । 
विपरीतों गाणो5थेंः सति मुख्ब्ये धी। कर्थ गोंण ”॥ 

तस्माद धर्मधर्मिणों! सम्बन्धने मुख्य/ समवायः, समवाये च समवायत्वाभिसम्बन्धे 
गौण इत्ययं भेदों नानात्वे नास्तीति भावाथेः ॥ 

तथा, वैशेषिकोंद्रारा समवायम गोणरूपसे स्वीकृत समवायत्व भी नहीं बन सकता | 
क्योंकि यहां गौणका लक्षण हीं ठीक नहीं बैठता, कारण कि “ व्यभिचारी, विकल, साधारण 
और बहिरंग अथको गौण कहते हैं। मुख्य अर्थके रहनेपर गौण बुद्धि नहीं हो सकती । ?” 





१ ९ व्यक्तरभेदस्तुल्यत्व संकरोडथानवस्थितिः । रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रह: | इति किरणा- 
वस्यामुदयनाचार्यकृतायाम्‌ । 
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समवायमें समवायत्व माननेमे मुख्य अर्थ मौजूद है, इस लिये समवायका गौणरूप नहीं बन 
सकता । इस लिये धर्म और धर्मीका संबंध मुख्य-समवायसे होता है, और समवायथ ओर 
समवायत्वका संबंध गौण-समवाय है, यह समवायका मुख्य और गौण भेद मानना 
ठीक नहीं है। 

किश्व, योह्यामिद्त तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययात्‌ समवायसाधनमनोरथः स 
खल्वनुहरते नपुंसकादपत्यप्रसवमनोरथम्‌ । इह तन्तुषु पट इत्यादेव्येवहारस्यालोकिक- , 
खातू । पांशुलपादानामपि इद्द पटे तन्‍्तव इस्येव प्रतीतिद्शनात्‌ । इह भ्तले घटाभाव 
इत्यत्रापि समवायप्रसड्रात्‌ ॥ अत एवाह अपिच लोकबाध इति। अपि चति- 
दृषणाम्युच्चये, छोक:-प्रामाणिकलोक$, सामान्यलोकश्च; तेन बाधों-विरोधः 
लोकबाघः । तदप्रतीतव्यवहारसाधनात्‌ बाधशब्दस्य “ इहाद्रो: प्रत्ययभेदतः / इति 
पुंखीलिक्ता । तस्माद्धमंधर्मिणोरत्रिष्वग्भावलक्षण एवं सम्बन्धः प्रतिपत्तव्यों नान्‍्यः 
समवायादि: | इति काव्याथे। ॥ ७॥ 

तथा “ इन तन्तुआम पट है ' इस प्रत्ययसे समवायकी सिद्धि करना नपुंसकसे पुत्र 
उत्पन्न करनेकी इच्छाके समान है। क्योकि ' इन तम्तुओंम पट है ” यह व्यवहार लोकसे 
बाधित है, कारण कि साधारणसे साधारण पुरुषको भी “इन तन्तुओमे पट है ' यह प्रतीति 
न होकर “इस पटमे तन्तु हैं ' ऐसी प्रतीति होती है। अन्यथा इस मूतलम घट 
है, यहाँ भी समवाय मानना चाहिये, क्‍योंकि यहाँ भी इहमप्रत्यय होता है। 
इसीलिये अन्थकारने कहा है “आप च॑ लोकबाघ' !-यह अप्रतीत व्यवहार साधारण 
लोंगोंके भी अनुभवके विरुद्ध है [ बाघ शब्द * ईहाद्ाः प्रत्ययभेदतः ” इस सूत्रसे 
पुर्िंग और ख्रीलिंग दोनोंमे प्रयुक्त होता है]। इस लिये धरम और धर्मीमे तादात्म्य संबंध ही 
स्वीकार करना चाहिये, समवाय संबंध नहीं | यह छोकका अथी है । 

भावाथै- इस छोकमे वेशेषिकोके समवाय पदाथेका खंडन किया गया 
है | वैशेषिकोकी मान्यता है, कि धर्म और धर्मी सर्वथा भिन्न हैं | इन दोनों भिन्न पदार्थोका 
संबंध समवायस होता है। जैनोका फहना है, कि जिस प्रकार दो पत्थरके 
टुकड़ोंको जोड़नेबाले लाख आदि पदाथका हमें प्रत्यक्षते ज्ञान होता है, वैसे धर्म और 
धर्मीका संबेध करानेवाले समवाय सबंधकों हम प्रत्यक्षसे नहीं जानते, इस लिये समवायकों 
धर्म-धर्मीसे प्रथक्‌ तीसरा पदार्थ मानना प्रस्यक्षसे बाधित है । इसके अतिरिक्त, वेशेषिक छोग 
समवायको एक, नित्य और सर्वव्यापक मानते है, अतएव एक पदार्थम समवायके नष्ट हों 
जानेपर संसारके समस्त पदाथौर्में रहनेवाझा समवाय नष्ट हों जाना चाहिये। क्योंकि समवाय 
एक और सर्वव्यापक है। तथा, वेशोषिक्र छोग इृहग्रत्यय ( इन तंतुओमे पट है) से समवाय 


१क्ममलिंगानुशासने पुस्लीलिपप्रकने छोक ५... .......््ः 
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संबंधका ज्ञान करते हैं, परन्तु जैसे पटर्म पटत्व समवाय संबंधसे स्वीकार करते हैं, वेसे ही वे 
छोग समवायमे भी समवायत्व दूसेर समवायते और दूसरेमें तीसरे समवायसे, क्यों नहीं मानते | 
तथा समवायंम समवायान्तर माननेसे अनवृस्था दोष आता है। 

यदि वेशेषिक लोग प्रथिवी आदिके बहुत होनेसे प्रथ्रिवीम पृथ्रिवीत्व मुख्य- 
समवायसे, तथा समवायके एक होनेसे समवायम समवायस्व गोण-समवायसे मानकर मुख्य 
और गौणके भेदसे समवाय सबंध स्वीकार करते हैं, तो यह भी कह्पना मात्र है। 
क्योंकि समवाय-बहुत्व भी अनुभवसे सिद्ध है | कारण कि घट और घटरूफ्का समवाय पट और 
पटरूपके समवायसे भिन्न है। तथा इहप्रत्यय हतु समवाय माननेस लोकबाघा भी आती है । 
क्योकि जनसाधारणको ' इन तंतुओम पट है ' यह प्रतीति न होऋर “इस परम तंतु हैं! यह 
ज्ञान होता है। अतएव धर्म-धर्मीम समवाय सबंध मानना ठीक नहीं, इस लिय धरम और 
घर्मीमे अत्यन्त भेद मानना भी युक्तियुक्त नहीं है । 


अथ सत्ताभिधान पदार्थान्तरम, आत्मनश्र व्यतिरिक्त ज्ञानाू्य गुणम्‌, 
आत्मविशेपगुणोच्छेदस्वरूपां च मरक्तिमू, अज्ञानादज्ञीकृतवतः परानुपहसबाह-- 

( १) सत्ता भिन्न पदाथ है, (२ ) आत्मासे ज्ञान भिन्न हैं, (३ ) आत्माके 
विशेष गुणोंका नष्ट हो जाना मोमझ्ष है--इन मान्यताओंको अज्ञानसे स्वीकार करनेत्राले 
वादियाका उपहास करते हुए कहते है -- 


|. #8.. 5 मे . 
सतामपि स्यात्‌ काचेदेव सत्ता चेतन्यमोपाधिकमात्मनो<न्यत्‌ । 
न संविदानन्दमयी चर मुक्तिः सुसूत्रमासत्रितमलवदीये: ॥ < ॥ 
छोकाथ--सत्‌ पदार्थोमे भी सब पदार्थोम सत्ता नहीं रहती; ज्ञान उपाधिजन्य है, इस 
ल्यि ज्ञान आत्मासे भिन्न है मोन्न ज्ञान आर आनन्दरूप नहा ह-इस प्रकारका मान्यताओकोी 
प्रतिपादन करनवाले जञाख आपको आज्ञासे बाह्य वैशेषिक छोगांक रच हुए ह। 
बेशेपिकाणां द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषसमवायास्याः पटपदाथास्तक्व॒तया- 
भिप्रेता। | तत्र “ पृथीव्योपस्तेनों वाघुराकाश' काछो दिगात्मा मन ” इति नव 
द्रव्याणि । गुणाश्रतुर्विशतिः । तथथा “ रूपरंसगन्धस्पशसंगस्ूयापरिमाणानि प्रथकृत्व॑ 
संयोगविभागों परत्वापरत्तर बुद्धि: सुखद'खे इच्छाद्रेपा प्रयत्नश्च ” इति मृत्रोक्ताः 
सप्तदश । चशैब्दसमुचिताश सप्त-द्रवत्व॑ गुरुत्व॑ संस्कारः स्नेहों धमाधमा शब्द 
इत्येवे चतुविशतिग्रुणा। । संस्कारस्य वेगभावनास्थितिस्थापक्रमेदाद त्रविध्ये5पि 


१ वेशेषिकदर्शे १-१-५॥ २ वैशेषिकदर्श १-१-६ । ३ प्रशस्तपादभाष्ये उद्देशप्रकरंग । 
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संस्कारत्वजात्यपेक्षया एकत्वात्‌,; शोयोंदार्यादीनां चाजैवान्तर्भावाद्‌ नाधिक्यम्‌। 
कममांणि पश्च । तद्था-उल्सपणमव्लेपणमाकुखन प्रसारण गमनमिति । गमनग्रहणाद्‌ 
अ्रमणरेचनस्यन्दनागविरों प) ॥ 

व्याख्याथे--वैशेषिकोने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन छह 
पढा्थोंकी तत्वरूपसे स्वीकार किया है। पृर्थ्वी, जरू, तेज, वायु, आकाश, कारू, दिक, 
आत्मा और मन ये नो द्वव्य हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्ण, संख्या परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, 
विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, खुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रथत्न, तथा (च 
शब्दसे ) द्रवत्व, गुरुत्व, सस्कार, स्नेह, धर्म, अधर्म, और शब्द ये चौबीस 
गुण हैं । इन गुणोम वेग, भावना, और म्थितिस्थापकसे भेदसे संस्कार तीन 
प्रकारका है, परन्तु वह संम्कारत्व जातिकी अपेक्षास एक ही हैं, शौर्य, औदार्य, 
आदिऊा इसीमे अन्तर्माव हो जाता है। कर्म उत्लेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण 
और गमननक भददस पाच प्रकारका है | गमनसे ब्रमण, रेचन, स्थस्द्रन, आदिका 
कोई विरोध नहीं है। 

अत्यन्तव्याइत्तानां पिण्डानां यतः कारणाद अन्योउ्यस्वरूपानुगमः प्रतीयते, 
तदनुद्गत्तिप्रत्ययहेतुः सामान्‍्यम्‌ । तन्च द्विव्िधं परमपरं च। तत्न पर सत्ता भावों 
महासामान्यमिति चोन्यते । द्रव्यत्वाद्यवान्तरसामास्यापेक्षया महाविपयत्वात्‌ । अपर- 
सामान्य च ठ्रब्यलादि। एतच्च सामान्यविशेष इत्यपि व्यपदित्यते | तथाहि । ट्व्यस्ते 
नवस्‌ द्रव्येप्‌ बतेमानत्वात्‌ सामान्यम्‌, गृणकर्मश्यों व्यावृत्तत्वाद विशेषः | ततः 
करमपारये सामान्यविश्वेप इति । एव द्रव्यत्वाद्रपेक्षया पृथिवीत्वादिकमपरं, तदपेक्षया 
घटत्वादिकम्‌ । एवं चतुविशर्ते। गुणपु वत्तेगुणत्व सामान्यम्‌, द्र्यकम भ्यो व्यावृत्तेश्र 
विशेषः । एवं गुणन्वापेक्षया रूपत्वादिकं, तदपेक्षया नौलत्वादिकम्‌ | एवं पश्चसु 
कर्मसु बतेनात्‌ कर्मत्व॑ सामान्यम्‌, द्रव्यगुणेम्यों व्यावृत्तत्वाद विशेष | एवं कर्मत्वा- 
पेक्षया उत्स्लेपणत्वादिक जेयम ॥ 

जिन कारणोस अत्यन्तव्यावृत्त पदार्थोका स्वरूप जाना जाता है, वह अनुवृत्तिप्रत्यय- 
( सामान्य ज्ञान ) का कारण सामान्य है । यह सामान्य दा प्रकारका है--परसामान्य और अपर- 
सामान्य । परसामान्यकों सत्ता, भाव, और महासामान्य भी कहते है | यह परसामास्य द्रव्यत्व 
आदि अपरसामान्यकी अपेक्षात महान विपय्वाला है, इस लिये द्वव्यत्व द्रव्य 





१ ऊध्वदेशलयोगकारण कर्मोह्लेपणम्‌ । अधादेशसयोगकारण कर्मापक्षेपणम्‌ । बक्त्वापादक 
कर्माऊश्चनम्‌ । ऋजुत्वापादक कर्म प्रसारणम्‌ | अनियतदेशसयोगकारण कर्म गमनम्‌ ! भ्रशस्तपादभाष्ये 
उद्देशप्रकरणे । २ “ द्वव्यादित्रिकवृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ' । कारिकाबली प्रत्यक्षजण्डे का. ८ । 
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ही रहता है, परन्तु परसामान्य द्रव्य, गुण और कम तीनामे रहता है। द्वव्यल आदि 


ध्छ 


अपरसामान्य है, इसे सामान्यविशेष भी कहते हैं । जैसे द्वव्यत्व ने द्वव्योर्म रहनेसे सामान 
और गुण, कर्ममे न रहनेसे विशेष कहा जाता है, इसी प्रकार द्रव्यत्च आदिकी अपेक्षा प्रथि- 
बीत आदि, और प्रथिवीत्व आदिकी अपेक्षा घटतव्व आदि अपरसामान्य है। इसी तरह 
गुणत्व चोबीस गुणाम रहनेमे सामान्य, तथा द्रव्य और कमम न रहनेसे विशेष है | अतएव 
गुणत्वकी अपेक्षा रूपत्त आदि, और रूपत्व आदिकी ओप्रेक्षा नीलल आदि अपरतामान्य है । 
इसी प्रकार कर्मत्व पांच कमोम रहता है, इस लिये सामान्य, और द्रव्य और गुणमे नहीं रहता, 
इस लिये विशेष है, तथा कर्मत्वकी अपक्षा उत्क्षेपण आदि अपरसामान्य है । पेशपषिक लोग 
सामान्यक्ों परसामान्य और अपरसामान्यके भदमे दो प्रकारका मानते हैं। इन छार्गोके 
मतानुसार परसामान्य केवल द्रव्य, गुण ओर कर्म तीन पदार्थोर्मे ही रहता है, अन्यत्र 
नहीं । इस परसामान्यकों महासामान्य भी कहते है। परसामान्यका विषय अपरसामान्यसे 
अधिक है । द्रव्यन्व, गुणल्व, आदि अपरसामान्यके विषय हूं, ' पदार्थत्व ' ( द्रव्य, गुण आदि 
पदार्थों रहनवाठा ) परसामान्यक्रा विषय कहा जा सकता है। अपरसामान्यकों सामान्य- 
विशेष भी कहते हैं | क्योंकि यह अपरसामान्य अपने विभेषोकों सामान्यरूपसे ग्रहण करनेके 
साथ उनकी अन्य पढदार्थोभ व्यावृत्ति भी करता है ।। द्रव्यत्व द्रव्योम रहता है लेये 
सामान्य, जार गुणकमस व्यावृत्त होता है, इस लिय विशेष कहा जाता है। इसीलिय 
अपरसामान्यका सामान्य-विशेष भी कहा है | 


तत्र सत्ता द्रव्यगुणकर्मश्यों उथान्तरं कया युक्‍त्या इति चेद्‌। उच्यते । न द्रव्य 
सत्ता, द्रव्यादन्येत्यथः । एकद्रव्यवच्चाद । एकेकम्मिन द्रव्य बतमानस्वादित्यथ! । 
द्रव्यन्वबत । यथा ट्रव्यत्थ॑ं नवसू द्रव्येपु प्रत्यके बतेमान द्रव्य ने भवति, किन्तु 
सामान्यविशेषलक्षण द्रव्यत्वमेव एवं सत्तापि | बशेपिकरा्णां हि. अद्गव्य वा द्रव्यम , 
अनेकद्रव्यं वा द्रव्यम्‌ । तत्राद्रृव्य आकाश; कालो दिग आत्मा मनः परमाणव: 
अनेकद्रव्य तु दृयणुकादिस्कन्धा। | एकद्रव्यं तु द्रव्यमेव ने भवति | एकद्रव्यवती च 
सत्ता इति द्रव्यलक्षणविलक्षणल्वाद न द्रव्यम | एवं न गुण: सत्ता | गृणेपु भावाद। 
गृणलवबत । यदि हि सत्ता गुणः स्याद न तहीं गुणेषु वर्तेत। निगुणत्वाद गुणानाम्‌ | 
बतते च गुणेपु सत्ता। सन्‌ गुण इति प्रतीनेः । तथा न सत्ता कर्म । कर्मसू भावात 
कमत्ववत्‌ । यदि च सत्ता कम स्याद न तहिं कमसू बर्तेत । निप्कमत्वात्‌ कमणास्‌ । 
वतते च कमसु भाव४ सत्‌ कर्मति पर्ततेः | तस्मात्‌ पदाथान्तरं सत्ता ॥ 


१ द्रव्य द्विधा । अद्रव्यमनेकद्र॒व्य च | न विद्यते द्रव्य जन्यतया जनकतया च यस्य तदद्वव्य द्रव्यम्‌। 
यथाकाशकालादि | अनेक द्रव्य जन्यतयया च जनकतया च यस्य तदनेकद्गव्य द्रव्यम्‌। 
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पृ्वपक्त-- (१) सत्ता द्रव्य, गुण और करम्मसे भिन्न है ( ट्रव्यगुणकर्म भ्यो 5र्थान्तरं 
सत्ता-वैशेषिकसत्र १-२-४० )-सत्ता द्रव्यत्वकी तरह दब्यसे भिन्न है, क्योंकि वह प्रत्येक 
द्रव्यमें रहती है । जैसे दव्यत्व नौ द्रव्योम प्रत्येक द्रव्यमें रहता है, इस लिये द्रव्य नहीं कहा 
जाता, किन्तु सामान्य-विशेषरूप द्रव्यत्व कहा जाता है, उसी तरह सत्ता भी प्रत्येक द्वव्यम 
रहनेके कारण द्रव्य नहीं कही जाती । वेशषिकोंके मतभे अद्गव्यत्व जथवा अनेकद्रब्यत्व ही 
द्रव्यका लक्षण है । आकाञ, काछ, दिक्‌, आत्मा, मन और परमाणु अद्रव्यन्व ( जो द्व्योसि 
उत्पन्न नही हुआ हो, अथवा द्रव्योका उत्पादक न हो ) के उदाहरण हैं, क्योकि न तो आकाश 
आदि किसी द्वव्यत्रे बनाये गये हैं, और न किसी द्वव्यके उत्पादक हैं | तथा द्वयणुकादि- 
स्कंघ अनेकद्रव्यत ( जो अनेक द्वत्योसे उत्पन्न हुए हो, अथवा अनेक द्रव्योक उत्पादक हों ) 
के उदाहरण है। णक द्वव्यमें रहनेवात्य द्रव्य नहीं होता। सत्ता एक द्व्यम रहती है, इस लिये 
सत्तामे डत्यक[ लक्षण नहीं घटता, अतएव वह द्रव्य नहीं है । इसी प्रकार सत्ता गुण भी नहीं 
है, क्योकि वह गुणलकी तरह गुणोम रहती है, यदि सत्ता गृण होती, तो वह गुणोमे न 
रहती, क्योकि गृणोमे गुण नहीं रहते । सत्ता गुणोंम रहती है, और गुण सत्‌ है, ऐसी 
प्रतीति होती है, इस लिये सत्ता गुणेमि विद्यमान है । इसी तरह सत्ता कर्म भी नहीं है, क्योंकि 
वह कर्म-वकी तरह करममे रहती है। यदि सत्ता कर्म हो, तो कममे न रहे, क्योकि करमम कर्म 
नही रहते । सत्ता कममे रहती है । अतणव सत्ताकों पदार्थान्तर ही मानना चाहिये | भाव यह 
है, कि वरशपिकसिद्धातके अनुसार सत्ता द्धव्य, गुण और कर्मसे मिन्न पदार्थ €। संत्ताको 
द्रब्यस प्रथक्‌ बतानेके लिये वेशेपिक छोग “ एकद्रव्यवत्व | हेतु दते ह। उनके मतानुसार 
द्रव्य 'अद्ृब्य' और ' अनेकद्व्य के भदसे दो प्रकारका मागा गया ह। जाकाण, काल जादि 
द्रव्याव उत्पन्न नहीं होने, और न दहव्योकोी उत्पन्न करते हैं, अतः्व वे अद्भत्य-हत्य है । 
तथा द्ववणुकादि अनक ट्रम्योस उत्पन्न होते है, आर अनंक द्वब्योकों उत्पन्न करनेवाले है, 
इस छिये व अनकद्रव्य-द्रव्य ह । सत्ता न “जम्व्य है और ने 'अनकद्रव्य, वह द्व्यन्वको 
तरह प्रत्यक पदाथम रहनबाली है, इस लिय सत्ताका दवब्यमे अन्तर्भाव नहीं हो सकता | 
इसी प्रकार सत्ता गुण ओर कर्म भी नहीं हैं, क्योकि बह थुणत्व ओर कमन्वकी तरह क्रमसे 
प्रत्यक गुण और कममे रहती है | अतणव सत्ता द्र-्य, गुण और कम तीनोंगे मिन्न है । 


तथा विशेषा निव्यद्रव्यत्नत्तयः अन्त्यां।-अन्यन्तव्याबृत्तिहेतव:, ते द्रव्यादिवेलक्ष- 
ण्यात्‌ पदाथान्तरम्‌ | तथा च प्रशस्तकार:-'“अन्तेपु भवा अन्त्या;; स्वाश्रयविशे पकल्ाद 
विशेषाः | विनाशारम्भरहितेष॒नित्यद्रव्येप्वण्वाकाशकालदिगात्ममनस्सु प्रतिद्रव्यमे- 


१ अन्तेज्वसाने व्तेन्त इत्यन्त्या यदपेक्षया विशेषा नास्तीत्यर्थ.,। एकमात्रवृत्तय इति भावः | 
२ विशेषग्रकरणे प्रशस्तपादभाष्ये प्र. १६८ ॥। 
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केकशो वतेमाना अत्यन्तव्यावत्तिबुद्धिहेतवः | यथास्सदादीनां गवादिष्वश्वादिभ्यस्तल्या- 
कृतियुणक्रियावयवापचयावयवविशेषसंयोगनिमित्ता प्रत्ययव्याइत्तिदेष्ा । गो शक्ल; 
शीघ्रगतिः पीनः ककुझान्‌ महाघण्ट इति; तथास्मद्विशिष्टानां योगिनां नित्येषर तुल्या 
कृतियुणक्रियेपु परमाणुषु, मृक्तात्ममनस्सु चान्यनिमित्तासम्भवाद येभ्यो निमित्तेभ्य: 
प्रत्याधारं विलक्षणो5यं बिलक्षणोंअ्यामाति प्रत्ययव्याद्त्ति, देशकालविप्रकृष्ट च 
परमाणा स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं च भवति, ने5न्त्या विशेषा: ” इति । अमी 
च विशेषरूपा एवं न तु द्रव्यस्वादिवन्‌ सामान्यविशेषोभयरूपा:, व्यावृत्तेरेव 
हेतृत्वात ॥ 

तथा, निन्य द्वव्योम रहनेवाले अत्यन्तव्यावृत्ति रूप * विशप भी द्रव्यादिस विलक्षण 
होनेके कारण पदाथरोन्तर ६ | प्रशस्तकारने कहा € * अन्त होनेके कारण य अन्य है और 
अपने आश्रयके नियामक ६, इस लिय विशेष हैं । य विशेष आदि और अन्त रहित अणु, 
आकाश, काल, दिक, आत्मा ओर मन इन नित्य द्वब्योमं रहते हँ, और अलमन्तव्यावृत्ति 
रूप ज्ञानके कारण है। जसे गी आर घाड़े आदिम तुल्ब आकृति, गुण, क्रिया, अवयवोकी 
यृद्धि, अवयवोका सयोग देखकर यह गो सफेद है, ण्रीत्र चलनेवाली है, मोटी ६ थूवेवाली 
हैं, महान घण्टवराी है आदि रूपसे व्यावृत्तिप्रत्यय ( विश्लेषज्ञान ) होता ६, वेस ही योगी 
लोगोंका निन्‍्य, तुल्य आकृति, गुण और क्रियायुक्त परमाणु, मुक्त आत्मा और मनमें मिन 
निमित्तोंके कारण पदार्थोकी विलक्षणताका ज्ञान होता है, तथा देश और कालकी दूरी होने- 
पर भी यह वहीं परमाणु है, यह प्रत्यमिज्ञान होता हे, वे विशप 6। ये विशेष विशेष रूप ही 
है, द्रव्य आब्कों तरह सामान्य-विशेष रूप नहीं हैं, वर्योकि य केवल व्यात्ृत्तिप्रत्ययके ही 
हेतु हैं | भाव यह है, कि विशेष सजातीय आर विज्ञातीय पदाथेकि व्यवच्छेद करनवाले 
अत्यन्तव्थाबत्ति रूप हात हैं | दो पदा्थीमे तुल्य आकति, गुण, क्रिया आदि देखकर उनमेसे 
अन्य पढाथकोी अलग करके एक पदार्थों जानना विशेष हैं | ये विशेष विशेष रुप होंते 
हैं, सामान्य-निशष रूप नहीं | 

तथा अयुतसिद्धानामाधायाधार भूतानामिहप्रत्ययहेतु: सम्बन्ध: समवाय इति । 
अयुतसिद्धयाः परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयानाअितयों राश्रया श्रयि भाव: इह तन्तुपु पट: 
त्यादे; प्रत्ययस्यासाधारणं कारण समवायः | यद्रशात्‌ स्‍्वका रणसामथ्यादपंजायमान॑ 
पटाद्राधाय तन्त्वाद्राधारे सम्बध्यंत यथा छिटिक्रिया छेद्येनात सोअपि द्रव्यादेलक्षण- 
वेधम्यांत्‌ पदाथथोन्तरम्‌ । इति पट पदार्थाः ॥ 


अयुतसिद्ध आधार्य, और आधार पदार्थोका इहप्रत्यय हेतु समवाय सबंध है। 
खुक दूसरेको छोडकर भिन्न आश्रयोंम न रहनेवालू गुण, गुणी आदि अयुतासिद्धोंक इन 
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तन्तुओमे पट है ? इत्यादि ज्ञानका असाधारण कारण समवाय है । जैसे छेदन क्रियाका 
छेद्य ( छेदने योग्य) के साथ संबंध है, वेसे ही जिसके द्वारा अपने कारणोसे उत्नन्न हुआ पटादि 
आधार्य तन्‍्तु आदिक आधार रहता है, वह समवाय संबंध है। अतणव समवाय भी द्रव्य 
आदिसे विलक्षण होनेके कारण भिन्न पदाथ है। 


साम्पतमक्षरार्थों व्याक्रियत | सतामपीत्यादि। सतामपि-सदबुद्धिवेद्रतया साधा- 
रणानामपि, पण्णां पदार्थानां मध्ये कचिदेव केषुचिदेव पदार्थेषु सत्ता-सामास्ययोंगः, 
स्यथाद-भवेत्‌ , न सर्वेपु ॥ तेपामपा वाचोयुक्ति' सदिति। यतो “द्र॒व्यगुणकमंस सा 
सत्ता ” इति बचनाद यत्रव सत्पत्ययस्तत्रंव सत्ता । सत्रत्ययश्र द्रव्यगुणकमस्वेव, अतस्ते- 
प्वेव, सत्तायोगः । सामान्यादिपदाथत्रये तु न, तदभावात्‌ । इदमुक्तं भवति । यद्यपि 
वस्तुस्वरुप॑ अस्तित्व॑ं सामान्यादित्रयेडपि विद्यत तथापि तदलुवात्तिप्रत्यंहतुन भवति । 
य एव चानुद्ृत्तिप्त्ययः स एवं सदितिप्रत्यय इति, तठभावाद न सत्तायोगस्तन्र । 
द्रव्यादीनां पुनख्रयाणां पदपदाथसाधारणं वस्तुस्वरूपम्‌ अस्तित्वमपि विद्यते । 
अनुद्त्तिपत्ययहतु+। सत्तासम्वन्धोव्प्यास्ति । निःस्वरूप शशविपाणादी सत्तायाः 
समवाया भावात्‌ ॥ 

£ सतामपि क्चिदेव सत्ता स्थात !-सत्‌ बुद्धिसे जानने योग्य छह पदार्थो्म कुछ 
पदार्थाम सत्तासामान्य रहता है, सब पदार्थीम नहीं। कहा भी है, “ द्वत्य, गुण और कममे 
सत्‌ प्रत्यय होता है,” इस लिये द्रव्य, गुण, और कमेम ही सत्ता रहती है। सामान्य. विशेष और 
समवायम सत्ता नहीं रहती, इस छिये उनमे सत्‌ प्रत्ययका भी अभाव हे | तालये यह है, कि 
यद्यपि वस्तुका स्वरूप अस्तित्व सामान्य, विशेष और समवायमे रहता है, तथापि वह सामास्य, 
विशेष ओर समवायके अनुवृत्तिप्रत्यय (सामान्यज्ञान) का कारण नहीं है। तथा अनुबृत्तिप्रत्यप्रको 
ही सत्पत्यय कहते हैं | सामान्य आदिमें सत्पत्यय नहीं ६, इस लिय इनमे सत्ता नहीं रहती । 
द्रव्य, गुण और कम इन तीन पदा्थेमि समान रूपसे रहनवाला वम्तुका स्वरूप आस्तित्व 
विद्यमान है, तथा अनुवृत्तिप्रत्ययका हतु सत्तासबध भी है, क्योकि अस्तित्व स्वरूपसे रहित 
पदार्थीमं जजविषाणकी तरह सत्ताका समवाय नहीं बन सकता, इस (लिये द्रव्य, गुण और 
कमेमे अस्तित्व और सत्ता-संबध दोनों रहते है । 

सामान्यादित्रिक कर्थ नानुश्त्तिपत्ययः इति चेद , बाधकसझावादिति ब्रूमः । 
तथाहि। सत्तायामपि सत्तायोगाज्लीकारे अनवस्था | विशेषेषु पुनस्तदभ्युपगम व्यावु- 
त्तिहेतुत्वलक्षणतत्स्वरूपहानि; | समवाये तु तत्कल्पनायां सम्बन्धाभावः । केन हि 
सम्बन्धेन तत्र सत्ता सम्बध्यते, समवायान्तराभावात्‌ । तथा च प्रामाणिकप्रकाण्ड- 
मुदयन/--- 
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४ व्यक्तेरेभेदस्तुल्यत्व॑ं सड्ढरो5थानवस्थितिः । 
रूपहानिरसम्बन्धों जातिबाधकसडमग्रहः ” ॥ 
इति । ततः स्थितमेतत्सतामपि स्यात्‌ काचिदेव सत्तेति ॥ 


प्रतिवादी--सामान्य, विशेष और समवायंभ सामान्यज्ञान (सत्ता) क्यो नही होता है । 
वेशपिकर--सामान्य आदिम सामान्यज्ञान माननेमे बाधक प्रमाण हैं | क्योंकि ' सामान्य ' 
में सत्ता स्वीकार करनेसे अनवस्था दोष आता है, अर्थात्‌ एक सामान्य दूसरा और दरें 
तीसरा, इस तरह अनेक सामान्य मानने पड्ते हैं। तथा यद्दि “विशेष ' पदाथम सत्ता माने, 
तो विशेषको व्यावृत्तिका कारण नहीं कह सकते । इसी तरह समवायसंमे सत्ता माननेसे 
संबंधका अभाव होता है । क्योंकि समवायभ सत्ता कौनस संबधसे रहेगी, हम कोई 
दूसरा समवाय नहीं मानते । उदयनाचा्नने भी कहा ६-- व्यक्तिका अमेद, तुल्यत्व, 
संकर, अनवस्था, रुपहानि और असंबध ये छह जाति (सामान्य ) के बाधक हैं | ”” भाव 
यह है, कि सामान्य णक व्यक्तिमे न्ीं रहता । जैसे आकाशमे आकाशत्व-सामान्य नहीं 
रहता | क्योंकि आकाञ एक व्यक्ति रूप है। घटतल्र और कलमणसंभे भी सामान्य नहीं 
रखता, क्योंकि प्ट्त और कल्शत्य दोनों एक ही पदाश्रम्े रहते ६ ( वुल्यन्ब )। भृतः 
ओर मूतंत्वमँ भी सामान्य नहीं रहता, क्योंकि द्संभ संकर दोष आता है। अर्थात्‌ 
भूतत्व केवठ आकाझञ्म आर मूर्तत्व केवछ मनमें रहता हे, लेकिन पृथिवी, अप्‌, तेज और 
बायुम भूतत्व और मूर्तत्व ठोनो रहते हैं, इस लिये संकर दोष आनेस भूतत्व और मूर्त॑त्वम 
भी सामान्य नहीं रहता। अनवस्था दोष आनेसे सामान्य भी सामान्य नहीं रहता। 
विशेषभे भी सामान्य नहीं है, क्योकि विशेषमे सामास्य माननेसे विशेषके स्वरूपकी हानि 
होती है। तथा समवायमें भी सामान्य नहीं रहता, क्योकि समवाय एक है, समवायमें 
समवायत्वका संबंत्र करनेवाछा दूसरा समवाय नहीं है । 

तथा, चेंतन्यमित्यादि । चेतन्यं-ज्ञानम, आत्मन;-द्षेत्रज्ञाद, अन्यदू-अत्यन्त- 
व्यतिरिक्तमू, असमासकरणादत्यन्तमिति लभ्यते । अत्यन्तमेंदे सति कथमात्मनः 
सम्बन्धि ज्ञानमिति व्यपंदेश+, इति पराशझ्रापरिहाराथ ओपाधिकामिति विशेषणद्वारंण 
हेत्वभिधानम्‌ । उपाधेरागतमापाधिकम्‌-समवायसम्बन्धलक्षणनोपाधिना आत्मनि 
समवेतम्‌ आत्मनः स्वयं जडरूपत्वात्‌ समवायसम्बन्धोपदोकितमिति यावत्‌ । यद्या- 


१ उदयनाचार्यविरचितकिरणाबल्या द्वव्यप्रकरणं प्रृष्ठ १६१ । अस्य व्याख्या-आकाशत्व न जातिः। 
व्यक्त्यक्यातू । १। घटकलशत्वे न जाती | व्यक्तितुल्यत्वात्‌। २। भूतत्वमूतत्व ने जाती । आकाशे 
भूतत्वस्थैेव मनसि च मूरत॑त्वस्येव सद्भावेटपि प्रथिव्यादिचतुष्टय उभयो. सद्भावात्‌ सकरप्सगः। जातिरपि 
जात्वन्तरागीकारे-नवस्थाप्रसग । ४ | अन्त्यविशेषता न जाति; । तदगीकांरे तत्स्वस्पव्यावृत्तिहानिः स्यात्‌ । 
५ समवायत्व॑ न जाति: सबधाभावात्‌ । ६ इत्येते जातिबाघकाः ॥ 
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त्मनो ज्ञानादव्यातिरिक्तत्वमिप्यते, तदा दुःखेजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुत्तरोत्त- 
रापाये तदनन्तराभावाद बुद्धयादीनां नवानामात्मविशेषशगुणानामुच्छेदावसर आत्म- 
नो5प्युस्छेदः स्यात्‌, तदव्यानिरिक्तत्वात्‌ । अतो भिन्नमेवात्मनों ज्ञानं याक्तिकमिति ॥ 

( २ ) ज्ञान आत्मासे अत्यंत मिन्न है। ज्ञान आत्मासे सर्वथा भिन्न होनेपर भी 
समवाय संबंधसे आत्मसे संबद्ध हे । ज्ञान आत्माका गुण नहीं है, वह उससे स्वेथा 
मिन्न है । आत्मा स्वयं जड है, इस लिये ज्ञान आत्मांमें समवाय सबंधसे रहता है । 
यदि आत्मा और ज्ञानकों एक ही माना जाय, तो दु.ख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, और भिथ्या- 
ज्ञानके नाजश् होनेपर आत्माके विशेषगुण बुद्धि, सुख, टख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधम 
और संस्कार का उच्छेद होनेसे आत्माका भी अमाव हो जाना चाहिये, क्योंकि जैनमतर्मे 
आत्मा इन गुणास भिन्न नहीं है । अतण्व आत्मा और ज्ञानका भिन्न मानना ही युक्तियुक्त है । 

तथा न संविद्िित्यादि । ग्राक्ति--मोक्षः न संविदानन्दमर्यी-न ज्ञानसुखरव- 
रूपा । सीवद-ज्ञानं, आनन्दः-साख्यम, ततो इन्द्र), सीविदानन्दों प्रक्ृता यस्यां सा 
संविदानन्दमयी। एतादशी न भर्वात वृद्धिसुखदःस्वेच्छाद्रेपपयत्नधमोधमसंस्कार रू- 
पाणां नवानामात्मनो वर्शापकगरणानामत्यन्ताच्छेदो मोक्ष इति बचनान्‌ | चशब्दः 


पूर्वोक्ताभ्युपगमद्यसमुच्चये । ज्ञान हि पक्षणिकल्वादनित्मं, सुख च सप्रश्नयतया 
सातिशयतया च न विशिष्यते संसारावस्थातः। इति तदुच्छेद्र आत्मस्वरूपेणाब- 
स्थान मोक्ष इति | प्रयोगथात्र-नवानामात्मविशषगुणानां सन्‍्तानः अत्यन्तमास्छयते, 
सन्तानत्वात्‌ू, यो यः सन्‍तानः स सोत्यन्तमुल्छियते, यथा प्रदीपसन्तानः | तथा 
चायम्‌, तस्मात्तदत्यन्तम्राच्छिय्त गति । तदुच्छेद एवं महोदयः, न कृत्म्नकमक्षय- 
लक्षण इति | “ ने हि वे सशरीरम्य प्रियाप्रिययोरपह्तिरास्त अशरीरे वा वसन्‍्त 
प्रियाश्रिय न स्पृशतः ” । इत्यादयोडपि वेदास्तास्ताव्शीमेव म्राक्तिमादिशान्ति | अन्न 
हि प्रियामिये सुखदृःस्व, ते चाशरीरं मुक्त न स्पृशतः । अपि च- 
& यावदात्मगृणाः सर्वे नोच्छिन्ना वासनादयः | 

तावदात्यान्तिकी दुःखच्याज्त्तिन विकल्प्यते ॥ ? ॥ 

धमाधर्मानामित्तो हि सम्भव: सुखदःखयो: । 

मूलभूता च तावेब रतम्भों संसारसअझनः || २॥ 

तदुच्छेद च तत्कायशरारायनुपप्लवातू । 

नात्मन; सुखद रखे स्त इत्यसो मुक्त उच्यते ॥ ३॥। 


१ तत्वशानान्मिय्याजश्ञानाताय रागद्रपमाहाख्या दापा अपयान्ति, दापापाये वाहमनःकायब्यापार- 
रूपाया; शुमाश्ुमफलायाः पवृत्तेर्पायः । ग्रवृत्ययाय जन्मापायः । जम्मापाये एकर्विशातिभदस्य ढःखस्यथापाय: | 

२ न हि थे सशरीरस्य सन प्रियाप्रिययारपद्टतिरस्ति अशरीर वा बसन्त न प्रियाप्रिये स्पृदात ॥ इति 
छान्दोग्य उ, <-१२। 
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इच्छाद्ेषप्रयत्नादि भोगायतनवन्धनम्‌ । 
उच्छिन्नभोगा यतनों नात्मा तेरापि युज्यते ॥ ४॥ 
तदेव॑ धिषणादीनां नवानापपि सलतः 
गणानामात्मनों ध्वंसः सो5पव्रगे: प्रतिषप्ठित। ॥ ५॥ 
नत्लु तस्यामवस्थायां कोहगात्मावशिष्यते । 
स्वरुपेकप्रतिष्ठानः परित्यक्तो5अखिलेगुणः ॥ ६॥ 
ऊर्मिषदकातिंगं रूप तदस्याहुमंनीषिणः । 
संसारवन्धनाधीनदृःखशोकादयदूपितमूं ॥ ७॥ 
कामक्राधलो भगवदम्भहपाः ऊर्मिपट्कमिति । ” 

( ३ ) मोक्ष ज्ञान ओर आनन्द रूप नही हैं, क्योकि आत्माके गण बुद्धि, सुख, दुख, 
इच्छा, द्वप, प्रथत, परम, अधम और सरकारका अ्यंत उच्छेद हो जाना ही मुक्ति है । ज्ञान 
क्षाणिक है; इस लिये वह अनित्य हैं, और खुखमे हानि, वृद्धि है।ती रहती है, इस लिये सुख 
ससारकी अवम्बाभे भिन्न नहीं है, अतरुव जिस समय अनित्य ज्ञान ओर अनित्य सुखका 
उच्डद हो जाता है, उस समय आत्मा अपने स्वरूपमे म्थित होता ६, वद्दी मोक्ष है। 
अनुमान- मोक्षम वु दि विशेष गु्णोका सर्वथा नाज हो जाता है, क्योकि बुद्धि आदि 


बे 


संतान हैं, अर्थात्‌ आत्मा नित्य स्वमाव नहीं € । जो जो संतान होते हैं, उनका 
सबंथा नाञ होता है, जेसे प्रदीषकी संतान । बुद्धि आदि विशेष गृण भी सतान हैं, 
इस लिये उनका भी नाश होता है । बुद्धि आदि गुणोंका अत्यंत नाश ही मोश्न है 
सम्पू॥ कर्मोका क्षय होना नहीं। वेदास्तियोंका भी कथन £ “' शरीरबारियोंके सुख- 
दुखका नाथ नहीं हाता, तथ। अशरीरीको खुख-दुख म्पश नहीं करत | ” तथा, 
* जब तक वाराना आदि आत्माके सम्पूण गण नष्ट नहीं होते, उस समय तक 
दुखकी अत्यन्तव्यावृत्ति नहीं होती। सुख-दख धर्म और अधर्मसे ही संभव ६, इस- 
डिय धर्म-अधम ही संसारके मूठ स्तंभ है । धर्म ओर अधर्मके नाश हो जानेपर पघर्म- 
अधमके काय शरीर आदिका नाश हो जाता है । उस समय खुख-दख भी नष्ट हो 
जाते है । यही मुक्तावस्था है । इच्छा, द्वेप, प्रयन्न आदि शरीरके कारण हैं, अतएवं भरीरके 
उच्छेद होनेपर आत्मा इच्छा, द्वेप, प्रयत्न आदिसे भी सबद्ध नहीं होती | इस छिये वृद्धि, 
सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अब्म और संस्कार इन नो गुर्णोका जइमूलसे नष्ट 
हो जाना ही मोक्ष है। मोक्षावस्थामे आत्मा सम्पूर्ण गुर्णोसि रहित होकर अपने ही म्वरूपर्म 
अवश्थित रहता है । मुक्त जीव संसारके बंधन दु.ख, शोक आदिसे मुक्त होता हुआ काम, 

१ जयराविरचितन्यायमज्या पर. ५०८ | ऊर्मिपट्क तत्र-प्राणस्य क्षुत्पिपास द लाभमाही च चतसः | 
शीतातपो शरीरस्य पडूर्मिरहदेत- शिव ॥ 
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क्रीप, लोभ, गर्व, दंभ, और हर्ष ( अथवा क्षुधा, पिपासा, भोक, मूहता, जरा और मृत्यु ) 
इन छह ऊर्मियोसे निर्लिप्त रहता है । ” 

तदेतदम्युपगमत्रयमित्थं समथयद्धिः अत्वदीयेः-लदाज्ञावहिभूतेः कणादमता- 
न्ुगामिभिः, सुसृत्रमासृत्रितम-सम्यगागमः प्रपश्चितः | अथवा सुसूत्रमिति क्रियाविशे- 
पणम्‌। शोभन सूत्र वस्तुव्यवस्थाथटनाविज्ञानं यत्रेंवमासूत्रितं-तत्तच्छाख्राथोंपनिवन्धः 
कृतः, इति हृदयम्‌। “ सूंत्रं तु सूचनाकारि ग्रन्थे तन्तुव्यवस्थयों: ” । इत्यनेकाथ- 
वचनात्‌ | अत्र च॒ सुसृत्रमिति विपरीतलक्षणयोपहासगर्भ प्रशंसावचनम्‌ | यथा- 
“४ उपकृत बहु तत्र किमुच्यत सुजनता प्रथिता भवता चिरम्‌। ” इत्यादि । उपहसनीयता 
च युक्तिरिक्तत्वात्‌ तदज्ञीकरणम्‌ । तथाहि । अविशेषेण सदव॒द्धिवेद्ेप्वपि स्बपदार्थपु 
द्रव्यादिष्वेब तिपु सत्तासम्बन्ध स्वीक्रियते, न सामान्यादित्रये इति महतीय॑ पश्यतो- 
हरता | यतः परिभाव्यतां सत्ताशब्दार्थ।। अस्तीति सन , सतो भाव: सत्ता अस्तित्व 
तदटस्तुस्वरूप । तत्च निर्विगेषमशेपेष्वपि पदार्थेपु ्ैयाप्युक्तम्‌ । तत्किमिदमद्ध ज॑रतीयं 
यद्‌ द्रव्यादित्रय एवं सत्तायोगो, नेतरत्र त्रये इति ॥ 

उत्तरपक्ष--(१) इस प्रकार आपकी आज्ञासे बाह्य वेशेषिक छोग उपर्थक्त 
तिद्धांतोका प्रतिपादन करते हैं (* सुसूत्र ' झब्द यहा पर कटाक्ष खूचक है, जेसे 
“४ उपकृत बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता चिरं । विदधदीदशमेव सदा सखे 
सुखितमास्व॒तत. शरदां शतम्‌ ॥ ” इस छोकर्भ कटाक्ष किया गया हैं ) । 
सब पदार्थेके सत्‌ वुद्धिसे ज्ञेय होने पर भी वंशेषिक छोग द्रव्य, गुण और कममे 
ही सत्ता-संबंध स्व्रीकार करत है, सामान्य, विशेष ओर समवायमे नहीं, यह उनका मान 
साहस है । क्योकि सत्‌ ( अस्तित्व ) के भावकों सत्ता कहत ८, यह अस्तित्व वस्तुका स्वरूप 
है। अस्तिवकों आप लछोगोंने मी सम्पूर्ण पदार्थेमें स्वीकृत किया है, फिर आय छोग द्रव्य, 
गुण और कममे ही सत्ता मानते हैं, और सामान्य, विशेष और समवायम नहीं 
इसका क्या कारण ६ । 

अबलुदृत्तिपत्ययाभावाद न सामान्यादित्रये सत्तायोग इति चेत्‌ । न । तत्नाप्य- 
जुशत्तिप्रत्ययस्पानिवायत्वात्‌ । पृथिवीलगोलघटलादिसामान्येपु सामान्‍्यं सामान्य- 
मिति; विश्येषेष्वपि बहुलाद अयमपि विशेषो5यमपि विशेष इति; समवाय च प्रागक्त- 
युक्‍त्या तत्तद्वच्छेदकभेदाद एकाकारप्रतीतेरनुभवात्‌ ॥ 


१ दमचन्द्रकृतेटनेकार्थसग्रंदे २-४५८ | २ “ विद्धदीदशभव सदा सखे सुखितमास्त ॒ ततः शरदा 
शतम्‌ ” इत्युत्तराधम | ३ पश्यताहरता चौर्यम्‌ । ४ “ षण्णा पदार्थाना साधर्म्यमस्तित्व शयत्वमभिषेयत्व च 
इति प्रशस्तकारवचनात्‌ ' | ५ अर्धा जरती अर्धा युवातिरितिवत्‌। 
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शंका--सामान्य आदिम अनुवृत्तिप्रत्यय ( सामान्य ज्ञान ) नहीं होता, इस लिये इनमें 
सत्ता संबंध नहीं है। समाधान-सामान्य, विशेष ओर समवायंमे अनुव्ात्तिप्रत्यय अवश्य होता 
है । क्योकि प्थिवीत्व, गोत्व, घटत्व आदि सामान्योमें “यह सामान्य है; ' विशेषोमे * यह 
विशेष है, ' ' वह विशेष है, ” और समवायम '“ यह घट समवाय है, ” ' यह पट समवाय 
है! यह सामान्य ज्ञान होता ही है । 

स्वरूपसचसाधरम्येण सत्ताध्यारोपात्‌ सामान्यादिष्वपि सत्सदित्यनुगम इति 
चेत्‌ , तहिं मिथ्याप्रत्ययोड्यमापश्त । अथ भिन्नस्वभावेप्वेकानुगमो मिथ्येवरेति चेद 
द्रव्याठिप्वपि सत्ताध्यारोपक्रत एवास्वु प्रत्ययानुगम/ । नवम्‌ । असति म्रुझ्ये उध्यारो- 
पस्यासम्भवाद द्रव्यादिषु मुख्ये।उयमनुगतः प्त्यय:, सामान्यादिषु तु गौण इति चेत्‌। 
न । विपययम्थापि शक््यकल्पनस्वान्‌ ॥ 

शंका--जिस प्रकार द्व्ब आदि स्वरूप सत्ताके साथम्यसे सत्ता रहतो है, उसी प्रकार 
सामान्य आदिम भी उपचारसे सत्ता विद्यमान है, इस छिये सातान्य आदिमे ' यह सत्‌ है? एसा 
ज्ञान होता हैं | समाधान--यदि सामान्य आर्दिम सत्ताको उपचारस ध्वीकार करोगे. तो 
सामान्य आदिमें सतका ज्ञान भी मिथ्या मानना चाहि। | यदि कहो, कि भिन्न स्वभाववाले 
पदार्भीम एकताकी प्रतीति मिथ्या है, तो इस तरह द्रव्य, गुण और करममें भी सत्ताको 
उपचारसे मानकर सतका ज्ञान मिथ्या मानना चाटिये | यदि कहो, कि सत्ता द्रव्य, गुण और 
कमम मुख्य रूपसे तथा सामान्य, विशेष और समवायेम गौण रूपसे रहती हे, अर्थात द्रव्यादियें 
मुख्य सत्ता स्वीकार करके ही सामान्य आदिम उपचार सत्ता मानी जा सकती हे, क्योकि 
मुख्य अर्थक होनेपर ही उपचार होता है, तो हम (जैन ) कईहते हैं, कि सुख्य और 
गौण सत्ताकी इससे उल्दीं कल्पना भी की जा सकती है, अर्थात्‌ सामान्य आदियें मुख्य 
और द्रव्यादिम गोण सत्ता भी मान सकते ६ । 

सामान्यादिपु बाधकसम्भवाद न मुख्य्यो उन्नुगतः प्रत्यय;, द्ृव्यादिषु तू तदभावाद्‌ 
मुख्य इति चंद, ननु क्रिमिंदं वाधकम्‌ | अथ सामान्ये5पि सत्ताउभ्यूपगमे अनवस्था, 
विशेषेष॒ पुनः सामान्यसद्भात्रे स्वरूपहानि!, समवाये5पि सत्ताकल्पने तदूवृत्त्यथे 
सम्बन्धान्तराभाव इति बाधकानीति चेत्‌ । न । सामास्येडपि सत्ताकल्पने यद्यनवस्था, 
तहिं कथं न सा द्र॒व्यादिपु । तेषामपि स्वरूपसत्ताया। प्रामेव विद्यमानलात्‌ 
विशेषेषु पुनः सच्ताभ्युपगमे उपि न रूपहानिः, स्वरूपस्थ पत्युतोत्तेजनात्‌ । निःसामां। 
न्यस्य विशेषस्थ कचिदष्यनुपलम्भात्‌ | समत्रायेडपि समवायत्वलक्षणायाः स्वरूप- 
सत्तायाः स्वीकारें उपपद्यत एवाविप्वग्भावात्मकः सम्बन्ध), अन्यथा तस्य स्वरूपा- 


१ “ निर्विशेष हि सामान्य भवेत्वरविषाणवत्‌ । सामान्यरहितत्वे तु विशेषास्तद्वदेव हि ॥ 


७ रायचन्द्रजनशाखमालायां.[ अन्य. यो, व्य. छोक ८ 


ल्‍श्े 


भावप्रसद्भ। । इति बाधकाभावात्‌ तेष्वाप द्रव्यादिवर सुख्य एवं सत्तासम्बन्ध इति 
व्यथ द्रव्यगुणकर्मस्तेव सत्ताकल्पनम्‌ ॥। 

शंका--द्रव्य आदिमे मुख्य सत्ता माननेसे कोई बाधा नहीं आती, लेकिन 
सामान्य आदिम मुख्य सत्ता स्वीकार करनेसे बाधा आती है । ऊपर कहा 
भी है, कि सामान्यम सामान्य माननेसे अनवस्था, विशेष सामान्य माननेसे रूप- 
हानि, और समवायमे सामान्य माननेसे समवायान्तरका अभनंबध, दोष आंत हैं । 
समाधान-- यट कथन ठीक नहीं है । क्योकि यदि सामान्यमे सत्ता माननेस अनवम्धा 
दोष आता हे, तो द्रव्य, गुण, कर्मम सत्ता माननसे भी अनवस्था दोष क्‍यों नहीं आना 
चाहिये क्‍योंकि सामान्यभे स्वरूप सत्ताकी तरद्व द्रव्य, गुण ओर कर्म भी पहलस ही स्वख्यप- 
मत्ता विद्यमान हे । तथा, विशेवाम सत्ता अग्रीकार करनंपर स्वरूपकी हानि नी होती, बल्कि 
विशेषाम सामान्य माननपर उल्टी विशपोकी सिद्धि होती हैं, क्योकि सामास्यरदित विशेष 
कही भी नहीं पात्र जाते। इसी तरह समवायमे भी समवायरूप रवरूप सत्ता स्वीकार 
करनपर तादात्म्य सबंध सिद्ध होता ह, क्योकि यदि समवाय स्वरूप सत्ता न मानें, तो 
समवायके स्वरूप का ही अमाव होगा । इस लिय सामान्य आ्दिम थी द्रव्यादिकदी तरह 
मुख्य सत्ता माननेस काई बाधा नटीं आती, इस लिये इनमे भी सुख्य सत्ता ही मानवी चाटिय। 
अतण्व द्रव्य, गुण, कममे दी सत्ता ऐ और सामान्य, विशेष और समवायमे नहीं, यह कब्पना 
व्यर्थ है । 

किश्व, तेंबदिभियों द्रव्यादित्रये मुख्यः सत्तासम्बन्धः कक्षीकृतः, सोठपि 
विचायमाणां विशीयेत । तथाहि । थढ़ि द्व्यादिभ्योउ्त्यन्तविलक्षणा सत्ता, तदा 
द्रव्यादीन्यसद्रपाणि स्पुः। सत्तायोगात्‌ सच्ममस्त्येव्रति चेत, असतां सचायोंगेअप 
कुतः सस्वम्‌ । सतां तु निष्फल: सत्तायोगः | स्वरूपसर्त भावानापस्त्येवेति च१ , तहिं 
कि शिखण्डिना सत्तायोगन | सत्तायोगान पागू भावों न सन , नाप्यसन , सत्तायोगात्‌ 
तु सन्निति चेद्‌ , वाड्मात्रमेतत | सठसद्विलक्षणस्थ प्रकारान्तरस्यासम्भवात। तस्पात्‌ 
सतामपि स्यात्‌ क्राचिदेव सत्तेति तेपां बचने बिदृषां परिषद्रि कथमिव नोपहासाय 
जायते ॥ 

तथा, वशेषिकोन द्रव्य, गुण और कममे जे। सुख्य भत्ता स्वीकार की है, वह भी 
विचार करनेसे युक्तियुक्त नहीं ठहरती । क्योकि यदि सत्ता द्रव्य आदिसे अत्यन्त भिन्न हे, तो 
द्रव्यादिकों असतू मानना चाहिये। यदि द्रव्यादिका सत्ताके सबंध्स सतू मानों, तो 
स्व असत्‌ दब्यादि सत्ताके सब्धंस भी सत्‌ केस हो सकते हैं। और यदि द्रव्यादि 
स्वयं सत्‌ हैं, तो फिर उन सत्ताका संबंध मानना ही निप्पयोजन है | यदि पदार्थमें 
स्वरूपसत्व स्वीकार करनेपर भी सत्ता मानो, तो ऐसी अकार्यकारी सत्ताका संबंध माननेसे 
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ही क्या प्रयोजन ” यदि कहो, कि सत्ताके संबंधसे पहले द्रव्यादि पदाथ न सत थे, न 
असत्‌ , कितु सत्ताके संबंधसे सत्रूप होते हैं, यह भी कथनमात्र है। क्योकि सत्‌ 
और असतसे विलक्षण कोई प्रकारान्तर आपके मतमे संभव नहीं, जिससे आप लोग सत्ता 
संबंधके पहले द्रव्यको ' न सत्‌” और “न असत्‌ ' रूप मान सके । अतणएव्‌ सत पदार्थोम 
भी सब पदार्थेमि सत्ता नही रहती, यह वेशेषिकोंका वचन उपहासके ही योग्य हैं। 


ज्ञानमपि यद्रेकान्तेनात्मनः सकाशाद भिन्नमिप्यते, तदा तेन चेत्रज्ञानेन मत्रस्येव 
नेव विषयपरिच्छेटः स्थादात्मनः । अथ यत्रेवात्मनि समवायसम्बन्धेन समयेत ज्ञान 
तत्व भावावभासं करोतीति चेत्‌ । न। समवायस्येकत्वाद नित्यत्वाद व्यापकत्वाच 
सबंत्र वृत्तरविशेषात्‌ समवायवदात्मनामपि व्यापकत्वादेकज्ञानन सर्वेषां विषयावबोध- 
प्रसड्र४ | यथा थे घंटे रूपादय! समतवायसम्बन्धन समवेताः, तद्विनागे च तदाश्रयस्य 
घटस्यापि विनाशः एवं ज्ञानमप्यात्मनि समवेतं, तत्च क्षणिकं, ततस्तद्विनाश आत्मनोडपि 
विनाशापत्तेगनित्यत्वापत्ति! ॥| 

२) यद्वि आत्माको ज्ञानस स्वरा भिन्न मानों, तो मेत्रके ज्ञानस चेत्रकी आत्माके ज्ञान 
की तरह चत्रके ज्ञानसे भी चेत्रकी आत्माका ज्ञान न होना चाहिये। अर्थाव जैसे चन्रसे मत्रका 
ज्ञान भिन्न है, इस श्वयि मेत्रके ज्ञानमे चेत्रकी आत्माकों पदार्थका ज्ञान नही होता, वैसे ही 
चन्रका ज्ञान भी चैत्रकी आत्मासे भिन्न है, इस कारण चेत्रके ज्ञानसे चेत्रकी आत्माको भी 
पदार्थका ज्ञान न होना चाहिये। यदि कहों, कि जिस आत्माम ज्ञान समवाय सबंधसे विश्व- 
मान है, उसी आत्माम ज्ञान पदार्थोकोीं जानता है, तो यह भी टीक नहीं । क्योंकि समवाय 
एक नित्य और व्यापक डे, इस लिये वह सब पदार्थो्म समान रूपसे रहता है। तथा 
समवायकी तरह आत्मा भी ऋआपक है, इस लिये एक आत्माके ज्ञानस सब आस्माओको पढा- 
थोंका ज्ञान होना चाहिये। तथा जिस प्रकार रूपादि धरम समवाय सबंधसे रहते हैं, उसी तरह 
ज्ञान भी आमामे समवाय संबंधस रहता ह । ओर जैसे रूपादिका नाश होनेपर रूपादिके 
आश्रय घटादिका भी नाभ होता है, पे ही क्षणिक ज्ञानके नाश हानेपर आत्माका भी ना 
हो जाना चाहिये। इस तरह आत्मा अनित्य ठहरती है । 


अथास्तु समवायन ज्ञानात्मनो; सम्बन्ध) | किंतु स एवं समवायः केन तयोः 
सम्बध्यते । समवायान्तरेण चेद्‌ अनवस्था। स्वेने चेत्‌ कि न ज्ञानात्मनोर्राप 
तथा । अथ यथा प्रदीपस्तत्स्राभाव्याद आत्पमान, पर च प्रकाशयति, तथा सपवाय- 
स्पेटगेव स्वभावों यदात्मानं, ज्ञानात्माना च सम्बन्धयतीति चेत्‌ , ज्ञानात्मनोरपि कि 
न तथास्वभावता, येन स्वयमेबेतो सम्बध्येते | किश्व, प्रदीपदृष्टान्तोडपि भवन्पक्ष न 
जाघटीति । यतः प्रदीपस्तावद्‌ द्रव्यं, प्रकाशश्॒ तस्य धर्म: धर्मंधर्मिणोश्र त्वयात्यन्त 
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भेदो5भ्युपगम्यते तत्कर्थ प्रदीपस्य प्रकाशात्मकता ? तदभावे च स्वपरपकाशस्वभाव- 
ताभणितिनिमूलेव ॥ 

यदि समवायसे ज्ञान और आत्माका संबंध मान भी लिया जाय, तो वह समवाय 
आत्मा और ज्ञानम कौनसे संबवंधसे रहता है “ यदि ज्ञान और आत्मामे रहनेबारा 
समवाय दूसरे समवायसे रहता है, तो इस प्रकार अनंत समवाय माननेसे अनवस्था दोष 
आता है | यदि कहो, कि समवायमे समवायान्तर मानने की आवश्यकता नहीं, समवाय अपने 
संबंधसे ही समवायमें रहता है, तो आप छोग ज्ञान और आत्मांम भी स्वत्बंब ही क्यों नहीं 
मान छेत, समवाय संबध माननेकी क्या आवश्यकता है ? यदि आप छोग कहे, कि जैसे 
दीपक अपने आपको ओर दृसरेको प्रकाशित करता है, वेसे ही समवाय भी स्वसंबंधसे 
अपनेम रहता है, तथा ज्ञान और आन्माका भी संबंध कराता है, तो आप लोग ज्ञान और 
आम्माका भी स्वसंबध क्‍यों नहीं स्वीकार कर लेते, समवायकों एक भिन्न पदाथे क्‍यों मानते 
हैं । तथा इस कथनकी पूष्टिम दीपकका दृष्टान्त ही नहीं घटता । क्योकि दीपक द्रव्य है 
और प्रकाश उसका घर्म है | तथा आप छाग धर्म और घर्मीका अत्यंत भद मानने ह, 
अतण्‌व दीपक प्रकाश रूप नहीं हो सकता । दीपकके प्रकाश रूप न रहनसे आपन जो 
दीपककी स्वपर-प्रकाशक कहा, वह निराधार ही मिद्ध होगा । 

याद च्‌ प्रदीपात्‌ प्रकाशस्यात्यस्तभदजप्‌ प्रदापर्य स्वपस्परकाशकत्वामप्यत, 
तदा घटादीनामपि तदनुपज्यते, भेदाविशेषात्‌ | अपि चे तो स्वपरसम्बन्धस्वभावा 
समवायाद भिन्नों स्थाताम्‌, अभिन्नों वा * यदि भिन्नों, ततस्तस्थेतां स्वभावाविति 
कथ्थ सस्बन्ध!। सम्बन्धनिवन्धनस्य समवायान्तरस्यानवस्थाभयादनस्यप्गमान । 
अथाभिन्नों, ततः समवायमात्रभव। न तो। तदव्यतिरिक्तत्वात तत्स्वरूपवदिति | किश्व, 
यथा इह समवायिषु समवाय दति सतिः समवाय विनाप्युपपन्ना, तथा इहास्मानि 
ज्ञानमित्ययमपि प्रत्ययम्तं विनेव चदच्यते, तदा को दोप३ ॥ 

दि दीपकस प्रकाशके अन्यत भिन्न हनेपर भी दीपकको स्वपर-प्रकाशक कहों, तो 

घट आदिको भी स्व्पर-प्रकाशक कहनेभे कार आपत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योकि दीपक- 
की तरह घट आदि भी प्रकाशसे अत्यन्त भिन्न है । तथा, सत्र और पर पदायोगे सबंध 
करानवारू समवायका स्वभाव समवायस भिन्न है या अभिन्न * यदि यह स्वभाव समवायसे 
भिन्न है, यह समवायक्रा स्वभाव ही नहीं हो सकता । यदि इस स्वभाषके मिन्न होनिपर 
भी समवायान्तरसे समवायके साथ इसका संबध मानों, तो अनवस्था दोप आता है। 
यदि स्वपरबंधन स्वभाव समवायसे अभिन्न है, तो फिर इसे समवाय ही कहना चाहिये, 
इसे समवायसे पृथक माननेकी आवश्यकता नहीं । तथा, जैसे * इन समवायियोंमें 
समवाय है ” यह बुद्धि समवायम समवायान्तरके बिना माने भी हो सकती है, इसी 
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तरह “ इस आत्मामे ज्ञान है ” यह ज्ञान भी समवायको भिन्न पदार्थ मान विना ही क्यों 
नहीं होता । 
अथात्मा करता, ज्ञानं च करणं, कठेकरणयोश्र वर्धकिवांसीव भद एवं प्रतीत 
तत्कथं ज्ञानात्मनोरभेदः इति चेत्‌ । न । दृष्टान्तस्थ वेषम्यात्‌ । वासी हि बाद्य॑ करणं, 
ज्ञानं चान्तरं, तत्कथपनयों; साधम्यम्‌ । न चबं करणस्य द्वविध्यमपसिद्धम्‌ । 
यदाहलाक्षणिकाः 
“ करण द्विविध ज्ञेयं वाह्ममाम्यन्तरं वृधेः | 
यथा लुनाति दात्रेण मरुं गन्छति चतसा ” ॥ 
दि हि किश्विस्करणमान्तरमकान्तेन भिन्नमुपदश्येते, ततः स्थाद दृष्शन्तदा- 
प्रान्तिकयो- साधम्येमू, न च तथाविधमास्ति । न च वाह्यमकरणगताो घमः सर्वोज्प्या- 
न्तरे योजयितु शक्‍्यते, अन्यथा ठीपेन चल्लुपरा देवदत्त: पर्यतीत्यत्रापि दीपादिवत्‌ 
चक्षुपो वप्येकान्तेन देवदत्तस्य भदः स्यात्‌ । तथा च सति लोकप्रतीतिविरोध इति ॥ 
शेका-- आत्मा कर्ता है, और ज्ञान करण है । जैसे बढई कर्ता है, ओर वह 
अपनेसे भिन्न कुठार रूप करणसे कार्यकों करता है, वेसे ही आमा कर्ता हैं, और 
वह अपनेस भिन्न ज्ञान रूप करणंस पदार्थों जानता है, अतण््व ज्ञान और आजमा 
भिन्न है । समाधान--थह ठीक नहीं, क्योंकि यहां पर बढ़ई और कुठारका दृष्टांत 
विषम हैं। कारण कि कृठार बाह्य और ज्ञान आमभ्यन्त करण है। इस लिये 
दोनोंभ साधर्म्य नहीं ह। सकता । ये बाह्य और अंतरंग करण वैयाकरणोने भी स्वीकार 
किये हैं | “ बाद्य ओर अन्तरंगके भेदसे करण दो प्रकारका है। जैसे वह कुठारसे 
काटता है, यहा वुठार बाह्य करण है, और वह मनस मेरु पर्व॑तपर पहुंचता है, यहां 
मन अन्तरंग करण है|” अतएव जेसे कुछार रूप बाह्य करण बढई रूप कर्तासे भिन्न है, 
वैसे ही यदि ज्ञान रूप अन्तरंग करण आत्मा रूप कतसे मिन्न होता, तो दृशत 
और द्ार्शान्तिकम साधम्य हों सकता था, लकिन आत्मा और ज्ञान भिन्न नहीं हैं। 
तथा बाह्मकरणका घम अंतरंगकरणसे संबद्ध नही हो सकता, अन्यथा देवदत्त दीपक 
और नेत्रसे दखता है, यहां दीपककी तरद्द नेत्र भी देवदत्तस सर्वथा मिन्न होना चा््यि। 
परन्तु ऐसा माननेसे लोक विरोध आता है । 
अपि च, साध्यविकलो5पि वासीवर्धकिदृष्ठान्तः | तथाहि। नाय॑ वर्धोकिः 
/ क्राष्ठमिदमनया वास्या घटयिप्ये ' इत्येव॑ वासीग्रहणपरिणामेनापरिणतः सन्‌ ताम- 
गृहीत्वा घटयति, किन्तु तथा परिणतस्तां ग्रहीत्वा | तथा पारिणायें च वासिरपि तस्य 
१ वर्धकिस्त्वष्ट, वासी तच्छत्मम |... 


८० रायचन्द्रजेनशात्माठलायां..[[ अन्य, ये. व्य, छोक ८ 


काष्टस्य घटने व्याप्रियते पुरुषो5पि । इत्येव॑ लक्षणेकार्यसाधकत्वात्‌ वासीव्क्योर भे- 
दो 5प्युपपद्यते। तत्कथमनयोर्भेद एव इत्युच्यते | एवमात्मापि “ विवाक्षितपर्थमनेन ज्ञनिन 
ज्ञास्यामि ” इति ज्ञानग्रहणपरिणामवान ज्ञान शहीत्वा्थे व्यवस्यति। ततश्र ज्ञानात्मनो- 
रुभयाराप सेवित्तिलक्षणऋकायसाधकत्वादभद एवं । एवं कर्तकरणयोरभेदे सिद्ध 
संवित्तिलक्षणं कार्य किमात्मनि व्यवास्थितं, आहोस्विद विपये इति वाच्यम | 
आर्न्मीन चेत्‌, सिद्ध न। समीहितम्‌। विषये चत्‌ , कथमात्मनो5नुभवः प्रतीयते । 
अथ विषयस्थितसंवित्तः सकाशादात्मनोउनुभवः, तहीं कि ने पुरुपान्तरस्यापि, 
तद्नेदाविशेपात ॥ 


तथा बढ़ई और कुठारका दृष्टात साध्यविकल मी है। क्योकि * में इस क्षुटारस इस 
लकदीको बनाउंगा', यह सोचकर कुठारको लेकर ही बदई काषप्ठको बनाता है, तथा कुठारके 
ग्रहण करनपर स्वयं बढ़ई भी काष्ठके बनानमें प्रवृत होता हे, इस लियर बफई और कुठारमें 
काएके बनाने रूप अरथक्रियाकी साथकताका अपक्षास भद नहीं हैं| अर्थात्‌ जिस प्रकार 
अपने कुठारका उपयोग करनेका विचार करते समय बढडकी आत्माम परिणाम उत्पन्न होता 
है, ओर वह कार्यमे प्रवृत्ति करनेके लिये कुटारकों अपनी आत्माके रूपंम परिणत करता है 
वैसे ही ज्ञानके द्वारा किसी पदार्थको जाननका विचार करते समय आसत्मार्मे परिणाम उत्पन्न 
होता है, ओर पदार्थोके जाननेके लिय्रे ज्ञान आत्मा रूप परिणत होता है। अनएब जैसे 
काएक बनाने रूप अर्थक्रियांम बढई तथा कुठारका अभेद है, बसे ही पढदार्थोके जाननेकी 
अर्थक्रियामे आत्मा और ज्ञानम भी अभेद ही हैे। इस 'छिये बढ्ड और कुठारका दृष्ठात 
आत्मा आर ज्ञानंम * भेद ! सिद्ध नहीं करता, इस लिये साथध्यविकल है | भाव यह है, कि 
जैसे का कुठारस बनाया जाता है. वैत ही काष्ठ बढइस भी बनाया जाता ६, इस किये 
बढट और कृठार दोनों एक ही अथंकिया करते है, दस छिय अभिन्न हैं। उसी प्रकार आत्मा 
और ज्ञान दोनो पदार्थके जानने रूप एक ही अर्थके साधक है, ट्स लिये परस्पर अभिन्न हैं । 
इस प्रकार कता आर करणके अनद सिद्ध होनिपर प्रइन होता हैं, कि संविति ( ज्ञान ) रूप 
क्रिया आत्मा भे होती हे, या पदाथमे ” यदि ज्ञान आत्मांम ही उत्पन्न होता है, तो 
यह ऐिक्घात हमारे अनुकूल ही € | क्योंकि हमठोग ( जन ) भी ज्ञानको आत्माम ही 
मानते हैं। यदि कहो, कि यह ज्ञान पदाथमें होता है, तो आत्मा सुख-दुखादि अनु- 
भव नहीं हो सकता । यदि आप छोग कहें, कि पदाथमे स्थित ज्ञानस ही आत्माका अनुभव 
होता है, तो इस ज्ञानको उस आत्माकों छोड़कर दूसरी आत्माओमे भी क्‍यों स्रीकार नहीं 
करते | क्योंकि मैसे आत्मोंसे विषय भिन्न है, वेसे आत्मान्तर भी आत्मासे मिन्न ही हैं । 


अन्य. यो. व्य. छोक ८ ] स्याद्गादमझ्जरी । ८१ 


अथ ज्ञानात्मनोरभेदपक्षे कथं कर्तकरणभावः इति चेत्‌, नन्ु यथा सर्प 
आत्मानमात्मना वेष्टयतीत्यत्र अभेदे यथा कंकरणमभावस्तथात्रापि | अथ परिक- 
ल्पितो5य कतेकरणभाव इति चंद, वेष्टनावस्थायां प्रागवस्थाविलक्षणगातानिरोंध- 
लक्षणार्थक्रियादशनात्‌ कथ परिकल्पितव्वम्‌ । न हि परिकल्पनाशतैरपि शलस्तम्भ 
आत्मानमात्मना वेष्टयतीति वक्तुं शक्यम्‌ | तस्मादभेदेषपे क्ेंकरणभावः सिद्ध 
किश्व, चेतन्यमिति शब्दस्य चिन्त्यतामन्वर्थ: | चेतनस्य भावश्रैतन्यस्‌ । 
चेतनथरात्मा त्वयापि कीत्यते । तस्य भावः स्वरूप चेतन्यम्‌ । यद्च॒ यस्य 
सखरूप, न तत्‌ ततो भिन्न॑ मवितुमहेति । यथा वृक्षादकृक्षस्वरूपम्‌ ॥| 
जंका--ज्ञान और आत्माके अभेद माननेपर कती और करण संबंध नही बन सकता | 
समाधान--जैसे “ सर्प अपने आपको अपनेसे वेष्टित करता है ” यहां कनी और करणके 
अभेद होनेपर भी करती ओर करण भाव बनता है, वैसे ही आत्मा और ज्ञानके अमिन्न 
होनिपर भी कती और करण भावमे कोई बाधा नहीं आती । यदि कहो, कि यह कती 
और करण भाव कब्पना मात्र है, तो यह ठीक नहीं । क्योकि सरपकी वेष्टन अवस्थासे पहले 
सर्यकी गतिका निरोध देखा जाता हे । तथा सैकड़ों कल्पनाये करनेसे भी पाषाणका स्तभ 
अपने आपको अपनेसे वरष्टित नहीं कर सकता । इस लिय को और करण भावको कल्पित 
कहना ठोक नहीं है | तथा चतनक भावको चेतन्य कहते है । आत्माको आप ठोगोने भा 
चेतन्य स्वीकार किया है। चेतन्य आत्माका स्वरूप हे । जा जसका सरूप हाता है, वह 
उससे भिन्न नहीं होता, जैसे वृक्षका स्वरूप वृक्षसे भिन्न नहीं है। इस लिय ज्ञान और 
आत्माकों भिन्न मानना ठीक नदी है । 
अथाम्ति चतन आत्मा, पर चेतनासमवायसम्बन्धाते, न स्वत, तथाप्रतीते 
इति चेतू । तदयुक्तम्‌ | यतः प्रतीतिश्रेत प्रमाणीक्रियते, तहिं निर्वाधमृपयोंगात्मक 
एवान्मा प्रसिद्ध्ति | न हि जातुचित्‌ स्वयमचेतनो 5 चतनायोगात्‌ चेतनः, अचेतने 
वा मयि चेतनायाः समवाय टदति प्रतीतिरस्ति | ज्ञाताहमिति समानाधिकरणतया 
प्रतीतिः । भेदे तथाप्रतीतिरिति चेत्‌ू । ने। कर्थंचित्‌ तादात्म्याभावे सामानाधिकरण्य- 
प्रतीतिरदशनात्‌ । यष्टिः पुरुष इत्यादिप्रतीतिस्तु भेदें सन्युपचाराद हृष्ठा, न पुनस्ता- 
चिकी । उपचारस्य तु बीज पुरुपस्य याप्ट्रिगतस्तव्थत्वादिगुणरमेदः उपचारस्य 
मुख्याथस्परशित्वात्‌ । तथा चात्मनि ज्ञाताहमितिप्रतीतिः कथश्वित्‌ चेतनात्मतां गमयति 
तामन्तरेण ज्ञाताहमिति प्रतीतेरन्रुपपद्ममानत्वात्‌ घटादिवत्‌ | न हि घटादिरचेतनान्मकों 


ज्ञाताहमिति प्रत्येति। चेतन्ययोगाभावात्‌ असो न तथा प्रत्येतीति चेन्‌। न । 
११७१२ 


<२ रायचन्द्रजैनशाखमालयां.. [ अन्य. यो, व्य. छोक ८ 


अचेतनस्थापि चेतन्ययोगात्‌ चेतनो5हमिति प्रतिपत्तेरनन्तरमेव निरस्तत्वात्‌ 
इत्यचेतनत्व_सिद्धमात्मनो जडस्याथपरिच्छेदं पराकरोति । त॑ पुनरिच्छता चतन्य- 
स्वरूपतास्य स्वीकरणीया ।) 

यदि कहो, कि आत्मा समवाय संबधसे चेतन है, स्वयं चतन नहीं, क्योकि इसी प्रकारका 
ज्ञान होता है, यह भी ठीक नहीं । कारण कि यदि आप छाग ज्ञान ( प्रतीति ) को ही प्रमाण मानते 
है, तो आत्माको निर्चयस उपयोग रूप ही मानना चाहिये | क्योकि कभी भी एसा ज्ञान नहीं होता, 
कि में स्वयं अचेतन होकर चतनाके संबधसे चेतन हें, अथवा मरी अचेतन आत्माम चेतनका 
समवाय होता है । परन्तु इसके विपरीत ही आत्मा और ज्ञानके एक अविकरणम रहनका ही ज्ञान 
होता ६, कि मे ज्ञाता ह। यदि आप वोग कहें, ककि आत्मा और ज्ञानका भेद माननेपर भी आत्मा 
आर ज्ञानका एक अधिकरण बन सकता है, तो यह मी ठीक नहीं। क्योकि कर््चित तादात्म्य 
( अभिन्न ) सबंधके बिना एक अधिकरणको प्रतीति नहीं हो सकती | “ पुरुष यप्टि ह यह 
ज्ञान पुरपष ओर यशिके वास्तविक भेद होनेपर भी वास्तविक नहीं है, यह केवछ उपचारस्स 
होता हैं । तथा याथट्रिके स्‍्तठ्बता आदि गुणोंका पुरुषके साथ अभेद्र होनेस ही उपचार 
होता हैं, क्योंकि मुख्य अर्थके होनपर उपचारकी प्रवनि होती ४ । टसी तर! आम्मामे 
में ज्ञाता हें ' यह प्रतीति आत्माके कथचित चेतन्य स्वभावकों हद द्योतित करती दें, क्योंकि 
बिना चेतन्य स्वभावके 'भे ज्ञाता ह॒ एसी प्रतीति नहीं होती । जस घटमे चेतन्य रूप नहीं ४, 
इस लिय उसमे “में ज्ञाता हूं ' यह ज्ञान भी नहीं होता | बडे करो, कि घठमे चतन्यका सबस्ध 
नही होता है, इस लिये उसमे * मे ज्ञाता हें ' एसा ज्ञान नहीं होता, यह ठीक नहीं । क्योंकि 
अचेतनमे चतन्यके सबधसे ही “ भे चेतन्य हू ' यह प्रतीति होती है, टस मतका हमने 
अभी खेडन किया है । अतएव यदि आत्माको अचेतन माना जाय, तो उससे परदा्थोका 
ज्ञान नहीं हो सकता । इस लिये आत्मास पदा्थोका ज्ञान करनके लिये आत्माका चतन्य 
स्वीकार करना चाहिये । 

ननु ज्ञानवानहमिति प्रत्ययादान्मज्ञनयोमभेंद,, अन्यथा धनवानिति भ्रन्ययादपि 
धनधनवतोर्भेदाभावानुपड्र। । तदसन्‌ । ज्ञानवानहमिति नात्मा भवमस्मते प्रत्याति, जड़े 
कान्तरूपतवात्‌ू, घटवत्‌ । सबंधा जडश्न स्यादात्मा, ज्ञानवानहमितिप्रत्ययश्र स्थाद 
अस्य विरोधाभावात इॉत मा निणपी।। तस्य तथोत्पक््यसम्भवात् | ज्ञानवानह- 
मिति हि प्रत्ययो नाशहीते ज्ञानाख्ये विशेषणे, विशेष्ये चात्मनि जातृत्पयते, 
स्वमतविरोधात्‌ । “/ नाग्ृहीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धि।” इति वचनात्‌ ॥ 

शंका-- में ज्ञानवान हू ' इस ज्ञानसे ही आत्मा और ज्ञानम भेद सिद्ध होता है 
अन्यथा * में धनवान हूं ' इस ज्ञानसे भी धन और घधनवानम भेद न होना चाहिये। 


अन्य, यो. न्य, छोक ८ ] स्थाद्गादमञ्सरी ट्३्‌ 


समाधान--यह ठोक नहीं, क्योंकि वेशेषिकोंके मतमे घटकी तरह आत्मा सर्वथा जइ है, 
इस लिये उसमें “ में ज्ञानवान हूं ” यह ज्ञान ही नहीं हो सकता। यद्दि आप लोग कहें, कि 
आत्माके स्वेथा जड होते हुए भी “में ज्ञानवान हूं एसा प्रत्यय होता है, इसमे कोई विरोध 
नहीं है, तो यह भी ठीक नहीं । क्योकि 'में ज्ञानवान हूं ' यह प्रतीति ही आत्माम नहीं 
हो सकती, कारण कि ' में ज्ञानवान हूं यह प्रत्यव ज्ञान रूप विशेषण और आत्मा रुप 
विशष्य ज्ञानके विना कमी उत्पन्न नहीं हो सकता | क्योंकि कटा है “बिना क्शिषणकी ग्रहण 
किये हुए विशेष्यका ज्ञान नहीं होता | 

ग्रहीतयोस्तयोरूत्पद्यत इति चेन, कुतस्तदगृहीति। । ने तावत्‌ स्वृत३, स्वसंवे- 
दनानभ्युपगमात । स्वसंबिदिते बात्मनि ज्ञान वे स्वतः सा युज्यते, नान्यथा, 
समन्‍्तानानतरवत्‌ । परतथ्ेत, तप ज्ञानान्तर विशेष्य नाग्रहीते ज्ञानस्वविशेषण ग्रहीत 
शक्यप्‌ | ग्रहीते हि घटत्वे घटग्रहणमिति ज्ञानान्तगत्‌ तदग्ररणन भाव्यप्र, इत्यनव- 
स्थानात कुतः प्रकृतप्रत्यय। । तदेब नास्मनों जदस्वरूपता संगच्छते । तदसद्भतों च 
चतन्यमोपाधिकमात्मनो उन्यदिति वाहुमात्रम्‌ ॥ 

शंका-- जय आत्मा विश्वेषण / ज्ञान ) ओर विज्ञेप्य (आत्मा , को ग्रहण करता हे 
से समय “ मे ज्ञानवान हु? यह प्रतीत होती है। समाधान - यहां प्रइन होता है, कि यह 
प्रतीति स्वत' होती #, या परत ? यह प्रतीति स्वयं नहीं हो सकती. क्योकि आप लोग 
आत्मा स्वसंवदन ज्ञान नहीं मानते & | तथा दूसरी संतानोकी तरह आत्मा ओर ज्ञानके 
स्वसविदित होनेपर यह प्रतीति स्वश् दा सकती 6, अन्यथा नहीं। अर्थात जसे घट पटादि 
दूसरी सतानोसे स्वलबिदित नहीं है, इस लिये उनमे *मे ज्ञाता हू | यह प्रतीति नहीं होती, वेसे 
ही आत्माम भी यह प्रतीति नहीं होनी चाहिये | याद्वि कहा, कि आत्मा दसेर ज्ञानके द्वारा 
अपने ज्ञान रूप विशेषणको ग्रहण करती ह, तो वह दूसरा ज्ञान रूप विश्वेष्य भी अपने ज्ञानत्व 
विभेपणकी अहण किथ बिना आत्माके ज्ञान रूप विभ्पणकों ग्रहण नहीं करसकता | अर्थात 
जसे घटलवका ग्रहण होनेपर ही। घटका ग्रहण होता है, उसी तरह ज्ञानस्वक्ना ग्रहण होनपर 
ही ज्ञानका ग्रहण होना चाहिये । इस प्रकार एक ज्ञानन्वका देर तीसरे आदि ज्ञानसे ज्ञान 
माननपर अनवस्था ढापष आता हे। इस लिय ' मे ज्ञानवान है एसी प्रतीति किसी भी तरह 
आत्माम न हो सकगी । अतएव आत्माको जड़ स्वीकार करना टीक नहीं है। तथा आत्मार्क 
जइ न सिद्ध होनेपर आत्माके ज्ञानकों उपूधिजन्य मानना भी केवरू कथन मात्र हे । 

तथा यदपि न सेविदानन्दमर्यी च मुक्तिरिति व्यवस्थापनाय अनुमानमवादि 
सनन्‍्तानत्वादिति । तत्राभिषधीयते । नन्ु किमिंद सन्तानत्वे स्वतन्त्रमपरापर्पदा- 
थात्पत्तिमात्र वा, एकाश्रयापरापरोत्पत्तिवा ? तत्राद्रः पक्ष: सव्यभिचार; | अपरापरे- 
पामुत्पादकानां घटपटकटादीनां सन्‍्तानले-प्यत्यन्तमनुच्छिय्मानलात्‌ । अथ 
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द्वितीयः पक्ष), तहिं ताहश सन्‍्तानत्व प्रदीपे नास्तीति साधनविकलों दृष्टान्तः | पर" 
माणुपाकजरूपादिभिश्व व्यभिचारी हेतु;। तथाविधसन्तानत्वस्य तत्र सद्धभावे<प्यत्य- 
न्तोच्छेदाभावात्‌ । अपि च सन्‍्तानत्वमपि भविष्यति अत्यन्तानुच्छेदश् भविष्यति । 
विपयंये बाधकप्रमाणाभावात्‌ । इति संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वादप्यनेकान्तिको यम्‌ । 
किश्व, स्याद्वादवादिनां नास्ति कचिदत्यन्तमुच्छेदः, द्रव्यरूपतया स्थास्नूनामेव सतां 
भावानासुत्पादव्यययुक्तलवात्‌ इति विरुद्धश्न | इति नाधिकृतानुमानाद बुद्धयादिगु- 
णोच्छेदरूपा सिद्धि! सिद्धर्थाति ॥ 

(३) मुक्तिको ज्ञान और सुखका अभाव रूप सिद्ध करनेके लिये आप लोगोने जो संतानत्व 
हेत॒ दिया है, वह भी ठीक नहीं है । क्योकि आपके मतम स्वतंत्र रूससे एकके बाद दूसरे 
और दूसरे के बाद तीसरे, इस तरह अनेक पदा्थोंकी उत्पत्ति मात्र संतानत्व है, अथवा एक 
ही आश्रय रहते हुए एकके बाद एक, अनेक पदार्थोंकी टतत्ति होना संतानत्व है | पहला 
पक्ष सदोष है । कारण कि घट, पट, आदि एकके बाद एक, अनेक पदार्थोके उत्पादक हैं, 
परन्तु उनमें सन्‍्तानल है, क्योकि उनका अत्यन्त नाश नहीं देखा जाता ( वेश्ेषिकमत- 
में घट आदि संतानोका निरन्वय नाथ नहीं होता ) | दूसरा पक्ष, अर्थात्‌ एक ही आश्रय 
रहते हुए एकके बाद एक, अनेक पदार्थोकी उत्पत्तिको संतान स्वीकार करनेमे दीपकथ विरोध 
आता है, क्योंकि दीपकर्म सन्तानत्व नहीं रहता। इस लिये प्रदपका दृष्टान साधनविकल हे। 
प्रदीषकी संतानका एक अधिकरण नहीं है, क्योकि पूर्व अभिकी ज्वाठा रूप दीपक 
पूर्व अमिकी ज्वालाके नष्ट होनके क्षणमे नष्ट हो जाता €, इस लिये दीपकका दृष्टात साथनसे 
शून्य है। तथा सन्‍्तानत्व हेतु परमाणुपाकज रूप (अम्रिके द्वास परमाणुमे उत्पन्न किया 
हुआ रूप ) आदिसि व्यभिचारी है, क्योकि परमाणुपाकज रूपमे संतान होनेपर भी उसका 
अत्यंत नाथ नहीं होता । वशापिक छोग 'पीछुपाक ? सिद्धातका मानते है | उनके मनमें जिस 
समय कच्चा घद्ा अभ्निभ पकानक लिये रखा जाता हे, उस समय यह कच्चा बडा नष्ट 
हो। कर परमाणु रुप हो जाता है । उसके बाद अग्निक सयागमे परमाणुओम लाल रग उत्पन्न 

ता है। ये परमाणु एकत्र होकर पक्के घड़के रूपमे बदरुत हैं | यह परमाणुपराकज प्रकिया 
अत्यन ग्ीघ्रतास दाता हैं, आर ना क्षणामे समाप्त हो जाती ६€ै। जन छठागांका कहना 
है, कि अभिक द्वार उसन्न किये हुए परमाणुमे रूप-सतान हे।नेपर भी उसका अत्यत उच्छेद 
नहीं होता, इस लिय उक्त हतु व्याभिचारी ६& | क्योंकि कच्चे घढके अभि रखनेस जब 
उस घटका परमाणुपयत विभाग होता हे. तब उन परमाणुओमे पूवे घटकी रुफ-संतान 
बदलकर दूसरे रूपम॑ उत्तन्न होती ६, इस लिये यद्यपि पूर्व और अपर संतान परमाणुरूपष 
एक आश्रय रहती हैं, तो भी संतानका अत्यत नाञ्म नहीं होता । तथा संतानत्वके रहने- 
पर भी अत्यंत नाश नहीं हो सकता हो, इसमें कोई बाघक प्रमाण नहीं है। क्‍योंकि घट 
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आदि पदार्थ संतान हैं, फिर भी उनका सर्वथा नाश नहीं होता । अतएव * मुक्तिम बुद्धि 
आदि गुणोका अत्यंत उच्छेद हों जाता है, क्योंकि बुद्धि आदि सन्‍्तान हैं ! इस अनुमानमें 
संतानत्व हेतु विपक्ष घटादिमें उच्छेच्त्व साध्यके अभाव अनुच्छेद्ववके साथ रहता है, 
इस लिये संदिग्ध विपक्षव्यावृत्ति होनेसे अनेकान्तिक हेत्वाभास है। तथा, स्थाद्वादियाके 
किसी भी द्वव्यका अत्यंत उच्छेद नहीं होता, क्योंकि द्रव्य रूपसे ध्रुव रहनेवाले पदार्थेके ही 
उत्पाद और व्यय होते हैं, इस लिये संतानत्व हेतु विरुद्ध भी है। अतएव आप छोगोके 
अनुमानसे मोक्षमे बुद्धि आदि गुणोका अत्यंत नाश सिद्ध नहीं होता । 


नापि “न हि वे सशरीरस्य ” इत्यादेरागमात्‌ । स हि शुभाशुभादष्टपरिपा- 
कजन्ये सांसारिकप्रियाप्रिय परस्परानुषक्ते अपेक्ष्य व्यवास्थितः। मुक्तिदशायां तु 
सकलादष्ठक्षयहेतुकमैकान्तिकमात्यन्तिक॑ च केवर्ल प्रियमेव, तत्कथ्थ प्रतिपिध्यते । 
आगमस्य चायमर्थ', सशरीरस्य-गतिचतृष्ठयान्यतमस्थानर्व॒र्तिन आत्मनः, प्रियाप्रिय- 
या;-परस्परानुपक्तयोः सुखदुःखयोः अपहति:- अभावो नास्तीति। अवश्य हि 
तंत्र सुखद /खाभ्यां भाव्यम्‌ । परस्परानुपक्तत्व॑ च समासकरणादम्पूद्यत । अशरीरे- 
मुक्तात्मानं, वाशब्दस्येवकाराथंत्वात अशरीरमेव; वसन्तं--सिद्धिप्षेत्रमध्यासीने, 
प्रियाप्रिय-परस्परानुपक्ते सुखदूःख न स्पृशतः ॥ 

तथा, मोक्ष अवम्थाम सुखका अभाव सिद्ध करनेके लिये आप लोगोने “ न हि वै 
सशरीरस्य सत; प्रियाप्रिययारपहतिरस्ति ” जो आगमका प्रमाण दिया है, वह भी साध्यकी 
सिद्धि नहीं करता । क्याकि यहां जो मोक्षम प्रिय-अप्रिय (खुख-दुख ) का प्रतिषध किया 
गया है, वह केवल शुभ, अशुभ अदरृष्टके परिणामसे उत्पन्न, एक दूसेरेंस सबद्ध, सासारिक 
सुख-दखकी अपेक्षासे ही किया गया है । मुक्तावस्थाका सुख समस्त पृण्य-पापके क्षयसे 
उत्पन्न होता है, इस लिये यह सुख एकान्तिक ( एकरूप ) ओर आत्यतिक (नाञ् न होंन- 
बाछा ) होता है, इस नित्य खुखका प्रतिपध नहीं किया जा सकता । अतण्व उक्त आगममे 
श्रिय-अप्रिय जब्दोंसे परण्य-पापले उत्पन्न होनेवाे सासारिक खुख-दुखका ही प्रतिषरध 
किया गया है, मुक्तावस्थांक अनंत ओर अव्याबाध खुखका नहीं । इस लिय आगमका निम्न- 
प्रकारसे अर्थ करना चाहिये --' सझ्नशीरस्थ प्रियाप्रिययो अपहृति नास्ति -संसारी आत्माके 
परस्पर अपेक्षित सुख-दुखका अभाव नहीं होता । (यहा  प्रियाप्रिय ? में द्वार समास करनसे 
सुख-दुखको परस्पर अपेक्षित समझना चाहिये )।  अणथरीरं वा वसन्त प्रियाप्रिय न स्प्रृणत !- 
मुक्तावस्थाम रहनेवाले मुक्तात्माकी परस्पर अपेक्षित सुख-दुखका स्पष्श नहीं होता । 

इदमत्र हृदयम्‌ । यथा किल संसारिणः सुखदःख परस्परानुपक्ते स्थातां, न 
तथा मुक्तात्मनः किन्तु केवल सुखमेव । दुःखमूलस्य शरीरस्येवाभावात्‌ । सुर 
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त्वात्मस्वरूपलादवस्थितमेत्र | स्वस्वरूपावस्थान हि मोक्ष: । अत एव चाशर्रारामित्युक्तम्‌। 
आगमार्थश्चायमित्थमेव समरथनीयः । यत एतदर्थान्रुपातिन्येव स्मृतिरपि दृश्यते-- 
सुखमात्यन्तिक यत्र वुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
ते वे मोल विजानीयाद दृष्पापमक्रृतात्मभिः ॥ 

न चार्य सुखशब्दों दृःख्वाभावमात्रे वतते। मुख्यसुखवाच्यतायां बाधकाभावात्‌। 
अय॑ रागाद विप्रमक्तः सुखी जात वत्यादिवाक्येपु च सुखीति प्रयोगस्य पोनरुकत्य- 
प्रसड्रगच्च । दःखाभावमात्रस्य रोगाद विप्रमुक्त इर्तायतव गतत्वात्‌ ॥ 

तात्पर्य यह है, कि जस ससारी जीवके सुख्ब-दख परस्पर अवोक्षत होते ह, बस मुक्त 
जीवके नहीं हात। मुक्त जीवोके केवछ सुख ही होता है, क्योंकि उनके झगैरका 
अभाव हैं। तथा मुक्त जीव अपन आत्मस्वरूपमे म्थित रहते ६, इस छिये उनके सुख 
ही होता है । कारण कि अपने स्वरुप अवस्धित होना ही मोक्ष है । इसीलिये मुक्त जीव 
शरीर रहित हैं। स्मृतिस भी इस अर्थक्रा समर्थन होता ह। “ जिस अवम्धार्मे इंद्वियोसे 
बाह्य कवर बुद्धिसे ग्रहण करन योग्य आत्यातिक सुख विद्यमान हैं. वहीं मोक्ष है । 
यहापर सुखका अर्थ केवल दखका अभाव ही नहीं है| यदि सुखका अर्थ केवड दखका 
अभाव ही किया जाय, तो “यह रोगी रोग रहित होकर खुखी हुआ है” आदि वाक़योमे पुन- 
रुक्ति दाप आना चात्यि | क्योंकि उक्त सम्पूण वाक्य न कहकर “यह रोगी राग रहित हुआ 
है ' इतना कहनेसे ही काम चल जाता है । 

न च भवदृदीरितों मोक्ष: पुंसामुपादेयतया समतः । को हि नाम शिलाकल्प" 
मपगतसकलसुखसंवदनमान्मानमृपपादयितु यतेत । दृःखसंबेदनरूपत्वादस्य सुखदु+- 
खयारेकस्याभावेपरस्यावव्यम्भावात्‌ । अत एवं त्वदपहासः श्रयते-- 

४ बर॑ बन्दावन रम्ये ऋष्ठस्वमभिवाकण्छितम । 
बशपिकी मुक्ति गातमो गनन्‍्तृमिच्छति ||”! 

तथा, शिलाक समान सम्पूण सुख्योके संवेदनसे रहित बेशपिकांकों मुक्तिकों प्राप्त 
करनेका कौन प्रयत्न करगा ” क्योकि वेश्ेषिकोके अनुसार पाषाणकी तरह मुक्त जीव भी 
सुखक अनुमवस रहित होने हैं | अतण्व सुखका इच्छुक कोड मी प्राणी पैंशेषिकोकी मुक्तिकी 
इच्छा न करेंगा | तथा, यदि मोक्षत सुखका अभाव हो, तो मोक्ष दुख रूप होना चाहिये, 
क्योंकि सुख और दुखमे एकका अभाव होनेपर दृश्रेका सद्भाव अवश्य रहता है | कुछ 
लोगोने वैश्ेषिकोंकी मुक्तिका उपहास करते हुए कहा भी है “ गौतम ऋषि वैशेषिकोकी मुक्ति 
प्राप्त करनकी अपेक्षा वृदावनमे श्वुगाल होकर रहना अच्छा समझते हैं | 

सोपाधिकसावधिकपरिमितानन्दनिष्यन्दात्‌ स्रगादप्यधिक तद्विपरितानन्दम- 
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सस्‍लानज्ञानं च मोक्षमाचप्षते विचक्षणाः | यदि तु जडः पाषाणनिर्विशेष एवं तस्या- 
मरवस्थायामात्मा भवेत्‌, तदलमपवर्गण । सेसार एवं वरमस्तु । यत्र तावदन्तरान्तरापि 
दृः्खकलपितमपि कियदपि सुखमलुझज्यते, चिन्स्यतां तावत्‌ किमल्पसुखानुभवों 
भव्य उत सवसूखोच्छेद एवं ॥ 


उपाधि और अवधि रहित अपरिमित आनन्द और निर्ल ज्ञानके ग्राप्त करनेको विद्वान 
लाग मीक्ष कहत है । यदि मोक्षम पाषाणके समान आत्मा जड़ रूप ही रह जाती फिर 
एसे मोक्षकी ही क्या आवश्यकता है, इससे अच्छा संसार ही है, जहा बीच बीचमें दुखसे 
परिपृर्ण कमसे कम थोडा बहुत सुख्य तो मिलता रहता हैं | अतण्व यह विचारणीय है, कि 
सम्पूर्ण सुखोका उच्छेद करनेवाले मोक्षका प्राप्त करना श्रेष्ठ हे, अथवा संसारमे रहकर ही 
थोड बहुत सुखका उपभोग करना अच्छा है । 

अथास्ति तथाभूते मोल लाभातिरेकः प्रेश्नादक्षाणाम्‌ । ते बेवे विवेचयन्ति । 
संसार तावद दूःखास्पृष्ठ सुख्ख ने सम्भवति, दू खे चाबह्य हेयम, विवेकहान चान- 
गोग्कभा ननपतितविषमधुनोरिब दःशक्यम, अत एव द्वे अपि त्यज्येते । ततश्व संसाराद 
मोक्ष अ्रयान । यतोउत्र दु।ख्थ सवेथा न स्थात्‌ । वरमियती कादाचित्कसुखमात्रापि 
स्यक्ता, न त्‌ तस्याः दृःखभार इयान व्यूढ इति॥ 

शंका--मोक्षम ससारकी अपेक्षा अधिक सुख है, इस छिय मोक्ष ही गद्य है, 
क्योकि ससारम दुख रहित खुख संभव नहीं है । अस एक ही पात्रमे रक्‍खे हुए्‌ 
झहद आर विपका अलग करना बहुत कठिन है, उसी तरह सासारिक खुख-दु्खम विवेक 
पूवक दखका त्याग करना कष्टसाध्य है । अतएव खुख-दुख दोनोंको ही छोड दना श्रेयस्कर 
हैं, इस छिय ससारसे मोक्ष अच्छा हैं, क्योकि मोक्षमे दुखका स्वेथा अभाव है । कारण कि 
क्षणक सुखसे उत्पन्न होनेवाले महान दुखकों भोगनेकी अपक्षा उस क्षणिक सुखका त्याग 
कर देना ही श्रयम्कर है । 

तदेतत्सत्थम्‌ । सांसारिकसुखस्य मधुदिग्थधाराकरालमण्डल्णग्रग्रासवद दुख- 
रूपत्वादेव युक्तेव सुमुक्तणां तज्जिहासा। किन्त्वात्यन्तिकसुखविशेषलिप्मूनामेव । 
इहापि विपयनिद्वत्तिज॑ सुखमनुभवासेद्धमेव, तद यदि मोक्षे विशिष्ट नास्ति, ततों 
मोक्षो दृःस्वरूप एवापद्यत इत्यथ! | ये अपि विषपमधुनी एकत्र सम्पृक्ते न्यण्येते, 
ते अपि सुखविशेषलिप्सयव | किश्व, यथा प्राणिनां संसारावस्थायां सुखमिप्ट दुश्ख 
चानिष्टमू, तथा मोक्षावस्थायां दृःखनिवृत्तिरिष्ठा, सुखनिवृत्तिस्त्वनिष्ठेग | ततो यदि 
ल्वदभिमतो मोक्षः स्थात, तदा न प्रेक्नावतामत्र प्रवृत्ति: स्थात्‌ । भव्रति चेयम्‌ | ततः 
सिद्धों मोक्ष: सुखसंवेदनस्वभावः प्रेक्षावत्यवत्तेरन्यथानुपपत्तेः ॥ 
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सप्राधान--यह ठीक नहीं । क्योकि सांसारिक सुख शहदसे लिपटी हुई तीक्ष्ण धा- 
रवाली तलवारकी नोकको चाटनेके समान है, इस लिये सांसारिक सुख दुख रूप है, अतणव 
मुमुक्षु लोगोंको उसे त्यागना ही ठीक है। किन्तु अविनाशी सुखके चाहने वालोको ही सांसा- 
रिक दुख छोड़ना चाहिये । तथा संसारम भी विषयोंकी निवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाल सुख 
अनुभवसे सिद्ध है। अतएब यदि मोक्षमें संसारसे विशिष्ट सुख नहीं है, तो मोक्षके दुख रूप 
होनेसे मोक्ष त्याज्य है । तथा, एक साथ सम्मिलित विष और मधुका त्याग भी विशेष खुखकी 
इच्छासे ही किया जाता है। जैसे प्राणियोको सांसारिक अवस्थांम सुख इष्ट और दुख अनिष्ट है, 
वैसे ही मोक्षावस्थामें दुखकी निवृत्ति इष्ट, और खुखकी निवृत्ति अनिष्ट है। अतएव यदि 
मोक्षम ज्ञान और आनन्दका अभाव है, तो मोक्षमें किसी भी बुद्धिमानकी प्रवृत्ति न होनी 
चाहिये । अतणव मोक्ष सुख और ज्ञान रूप हे । 


अथ यदि सुखसंवेदनेकस्वभावो मोक्ष: स्थात्‌ तदा तद्रागेण प्रवतेमानों मुम्रु- 
क्षुन मोप्तमधिगच्छेत्‌ । न हि रागिणां मोक्षोस्ति रागस्य बन्धनात्मकत्वात्‌ । नवम्‌। 
सांसारिकसुखमव रागो बन्धनात्मकः विपयादिस्रवृत्तिहतृत्वाव | मोधसुखे तु रागः 
तम्निद्वत्तिहेतुत्वाद न बन्धनात्मकः | परां कोटिमारूठस्य च स्पृह्ममात्ररूपो 5प्यमों 
निवतेते “मोक्ष भवे च सवेत्र निःस्पृहो मुनिसत्तमः ” इति वचनात्‌ | अन्यथा भव- 
त्पक्षेपि दृःखनिदृत्त्यात्मकमोश्षाड्रीकृतों दृःखविषय कपायकाल्टप्यं केन निषिध्येत । 
इति सिद्ध कृत्म्तकमक्षयात्‌ परमसुखसंवंदनात्मको मोक्षो, न बुद्धब्रादिविशेषग॒णा- 
च्छेदरूप इति ॥ 

शंका--यदि मोक्षको सुख ओर ज्ञान रूप माना जाय, तो मोक्षमे राग भावसे प्रवृत्ति 
करनेवाले मुमक्षुका मोक्षकी प्राप्ति न होनी चाहिय। क्योंकि राग बंधन रूप 6, टस लिये 
रागी पुरुषोका मोक्ष नहीं मिलता । समाधान--यह ठीक नहीं । क्योकि सासारिक सुख ही 
रागका कारण है, यह सांसारिक सुख ही विषय आइईढिकी प्रवृत्तिमे कारण है । किन्तु मोक्ष- 
सुखका अनुराग विषय आदिवा प्रदृत्तिम कारण नहीं , इस लिये वद बंबन रूप नहीं। 
तथा उत्कृष्ट दन्माका प्राप्त हुए आम्माके यह इच्छा मात्र भी राग नहीं रूता। जेसा 
कहा भी है “उत्तम मुनि मोक्ष और संसार दोनोमे निम्यह रहत हैं । ” अन्यथा दुखकी 
अत्यन्त निद्ृत्ति रूप पशेपिकोके माल्षमे भी दुख रूप कपायका उत्पन्न होना संभव हे | 
अतएव सम्पूर्ण कमोंक क्षयसे उत्पन्न होनेवादा परम सुख और आनन्द स्वरूप ही मोक्ष मानना 
युक्तियुक्त है, बुद्धि आदि आत्माके विशेष गुणाका उच्छेद होना मोक्ष नहीं कहा जा सकता। 

अपि च भास्तपस्विन , कथश्चिदेषामुच्छेदो स्माकमप्यभिमत एवंति मा 
बिरूपं मनः कृथाः । तथाहि । बुद्धिशब्देन ज्ञानमुच्यते । तच्च मतिश्रतावधिमनःप्यो- 
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यकेवलभेदात पश्चया । तत्राय ज्ञानचतुष्टय क्षायोपशमिकत्वात्‌ केवलज्ञानाविर्भाव- 
काल एव प्रलीनम्‌ । “ नहंभि य छाउमत्थिए नोणे ” इत्यागमात्‌ | केवर्ल तु सबे- 
द्रव्यपयायगत क्षायिकत्वेन निष्कलड्कात्मस्वरूपत्वाद अस्त्येव मोक्षावस्थायाम्‌, सुर 
तु वेषयिक तत्र नास्ति । तद्धेतोर्वेदनीयकर्मणो 5भावात्‌ । यत्तु निरतिशयक्षयमनपेफ्त- 
मनन्ते च सुख तद्‌ बाढं विद्यते | दृःखस्य चाधमंमूलत्वात्‌ तदुच्छेदादुच्छेदः ॥ 

तथा, हम छोग भी बुद्धि आदिका कर्थचित्‌ उच्छेद मानते हैं, अतएव आप लोग निराश 
न हों । बुद्धिका अर्थ ज्ञान होता है। यह ज्ञान मति, श्रुति, अवधि, मनपयौय और केवल- 
ज्ञानके भेदसे पाच प्रकारका है | इनमे आदिके चार ज्ञान क्षायोपशमिक ( ज्ञानावर्णीय कमेके 
एकदेश क्षय और उपशमसे उत्पन्न होनेवाले ) हैं, इस लिये केवलज्ञानके उत्पन्न होनेके समय 
नष्ट हो जाते हैं । क्योकि कहा भी है “ छाद्भस्थिक ( केवल ज्ञानके अतिरिक्त सब ज्ञानोंको 
छड्भस्थ ज्ञान कहते हैं) ज्ञानके नष्ट होनेपर (केवल ज्ञान उत्पन्न होता है)” केवलज्ञान सब 
द्रव्य ओर सब पर्यायोकों जानता है, और वह ज्ञानवरणीय कर्मके सर्वेथा क्षयसे उत्पन्न होता 
है, इस लिये मोक्षावम्थार्म निदोष केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है । वैषयिक सुख मोक्षम नहीं है, 
क्योंकि वहां वेषयिक सुखक कारण वेदनीय कर्मका अभाव है । निरतिशय, अक्षय और 
अनन्त सुख मोक्ष विद्यमान है । तथा दुखके कारण अधर्मका नाश हो जानेसे मोरक्षम 
दुखका भी अभाव हो जाता है। 

नन्‍्वेबं सुखस्यापि धरम्रलत्वाद धमंस्य चोच्छेदात्‌ तदपि न युज्यते। “ पृण्य- 
पापक्षयों मोक्ष; ” इत्यागमवचनात्‌ । नेबम्‌ । वेषयिकसुखस्थेव धममूलत्वाद भवतु 
तदुच्छेदः न पुनरनपेक्षस्थापि सुखस्योच्छेदः। इच्छाद्वेपयाः पुनर्महिभदात्‌ तस्य 
च समूलकापंकपितत्वादभावः । प्रयत्नश्॒ क्रियाव्यापारगोचगे नास्त्येव, कृतकृत्य- 
त्वातू । वीयोन्तरायक्षयोपनतस्लवस्त्यव प्रयत्न;, दानादिलब्धिवेत्‌ । न च क्वचिदृ- 
पयुज्यत, कृताथन्वान । धर्माधमयोस्तु पृण्यपापापरपर्याययोरुच्छेदो उस्त्येव । तदभावे 
मोक्षस्येवायोगात । सेस्क्रारश्व मतिज्ञानविशपष एवं । तस्य च मोहक्षयानन्तरं प्षीण- 
त्वादभाव इति। तहेब न संविदानन्दमयी च मुक्तिरिति युक्तिग्क्तियमुक्तिः | 
इति काव्याथः ॥ ८ ॥ 

शंका--खुखका कारण भी वर्म है, अतएव धर्मक उच्छेद हो जाने मुक्तात्माके 
सुख् भी नहीं मानना चाहिये । क्योकि कहा भी है “ पृण्य और पापके क्षय होनेपर मोक्ष 

१ उप्पण्णमि अणते नद्नमि य छाठउमत्यिए नाणे । राईए सपत्ता महसणवणमि उज्जाण ॥ छाया- 
उस्तन्ने:नन्ते नश व छात्रस्थिके जाने | राज्या सप्रामा महसनवन उद्यान ॥ ५०३९ ॥ आवश्यकप्वविमास । 
२ बलवता यूना रागरहितनापि पुसा यस्य कर्मण उदयात्ृणमपि न तियेककतु पार्यत तत्कम वीयान्‍्तगयाख्यम । 
३ लब्धयः पदञ्च । तथाहि-दानलाभभोगोपमोगवीर्यभेदालश्चधा | सूजकृताड़ १-१२ | तत्त्वाथसू, २-५। 
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होता है। ” समाधान--यह ठीक नहीं है। क्योकि वैषयिक सुख धर्मका कारण है, इस लिये 
मुक्त जीवके वेषयिक सुखका नाश हो जाता है, परन्तु उसके निरपेक्ष सुखका नाञ् नहीं होता । 
क्योंकि इच्छा और द्वेष मोहके भद हैं, ओर मुक्त जीबके मोहका सम्‌ल नाश हो जाता है । 
तथा मुक्त जीवके कोई प्रयत्न भी नहीं होता, क्योकि मुक्त नीव क्ृतकृत्य है । किन्तु मुक्त जीवके 
दान, छाम, भोग, उपभोग, वी4 इन पाच लब्धियोंकी तरह वीयान्तराय कर्म / जिस कर्मके 
उदयसे नीरोग बठ्वान युवक एक तृणके ठुकड़ेको भी हिलानमे असम होता है, उस वीयोतराय 
कर्म कहत हैं ) क क्षयस उत्न्न वीयेलव्धि रूप प्रयत्न मुक्त जाबक होता है। मुक्त जीव कृतकृत्य 
रहते है, अतणव व प्रयत्तका कभी उपयोग नहीं करत । तथा मुक्त जीवके धम-अभर्म अथवा 
पुण्य-पापका उच्छेद भी “हता ही हैं, क्योकि धरम-अबर्गके रहनपर मोक्ष नहीं मिल सकता | 
संस्कार मतिज्ञानका ही भद ६, अतणव मतिज्ञानके क्षय होनके बाद ही सम्कारका भी नाश 
हो जाता है। इस लिय मुक्त आत्माके सस्कार भी नहीं होत। । अनएज् मुक्त अवम्थाम ज्ञान 
और सुखका अभाव हैँ, यह कहना युक्तियुक्त नहीं ह | का छोकका जथ ह । 

भावा्थ--इस छोकर्म वशपिक छोगोके तीन सिद्धातापर विचार किया गया ह- 
(१) सत्ता द्रव्य, गुण आदिसे भिन्न है, (२) आत्मा ज्ञानन मिक्ष 2- /3। मु, अवम्थार्म 
ज्ञान ओर सुखका अभाव हो जाता है । 


पशेपिक--( १) के सत्ता द्रव्य, गुण और कर्मम है। रहती ६ ट्रव्यगुणय॥ खुसा 
सत्ता )-सत्ता ( परसामान्य अथवा महासामान्य । द्रव्य, गुण और कमेम ही रहती हैं, सामान्य, 
विशेष और समवायम नहीं । वेश्पिको्के अनुसार द्वत्य आडि तीन पदार्थोर्ग ही सत्ता रहती 
है, क्योकि इन तीन ही सत् प्रत्यय होता हूं । यद्यपि द्रव्य आदि छहा पदाथोंम 'अभ्तिन्‍्वा 
रहता हैं, तथापि वह सामान्य आदि तीनमे अनुवृत्तिपयय ( सामान्थज्ञान ) का कारण नहीं 
है, और द्वव्यादि तीन पदार्थोर्मे है, इस लिये द्रव्यादि तीन पदार्थोम ही सत्ता रूती हे । यदि 
सामान्य, विशप और समवायमे सत्ता संत्रध स्वीकार किया जाय, तो ऋ्रमस अनवस्था, रूपहानि 
और असंबध दोष आते है, अतणव सत्ताका सामान्य आदि तीनमे स्वीकार ने करके द्रव्य, 
गुण और कममे ही स्वीकार करना चाहिये । 


ख-सत्ता द्रव्य, गृण और क्मसे भिन्न ह (सत्ता ठव्यगुणकर्मभ्योंड्थीस्तरं )- 
सत्ता द्रव्य, गुण आर कर्मस भिन्न हे। (अ) सत्ता द्वव्यस भिन्न है । वशेषिकोके अनुसार जो 
द्रव्योसे उत्पन्न न हुआ हा, अथवा द्र॒व्योका उत्पादक न हो ( अद्रव्यत्व ), तथा जो अनेक 
द्रव्योसे उत्तन्न हुआ हो, अथवा अनेक द्रव्योका उत्पादक हो / अनेकद्व्यत्व ), उसे द्रव्य 
कहने हैं । सत्तामें द्वव्यका उक्त लक्षण घटित नहीं हाता । सत्ता द्रव्यत्वकी तरद्द प्रत्येक द्रव्य 
रहती है, इस लिये सत्ता द्रव्य नहीं हे। (ब) सत्ता गुणसे भी भिन्न है। क्योकि सत्ता गुणत्वकी 
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तरह गुणोमें रहती है | तथा गुण गुणोमें नहीं रहते ( निगुणचाद्‌ गुणानाम )। (स) इसी 
तरह सत्ता कर्मसे भी मिन्न है, क्योकि वह कर्मत्वकी तरह कर्में रहती है । तथा कर्म करमम 
नही रहते हैं । 

* सत्ता ” ( सामान्य ) परसामान्य और अपरसामान्यक्रे भेढ़से दो प्रकारकी है। 
४ पदार्थत्व ! (ड्व्य, गुण आदि छह पदा्थोमे रहनेवाऊे ) को परसामान्य अथवा महासामान्य 
कह सकते हैं । द्रव्य, गुणत्व आदि अपस्सामान्य है । द्रव्यत्व आदिकी अपेक्षास प्रथ्रिवीत्व 
आइि, और प्रथ्चिबीत्व आदिकी अपेक्षास घटत्व जादि अपरसामान्य कहे जाते है । अपरसा- 
मान्य एक पढ़ार्थकों जानते समय उस पदाथकी दूसरे पदा्थसे व्याक्रत्ति करता है, इस लिय 
इसे सामान्य-विश्ेष भी कहते हें । सत्ता अथवा सामान्यकी तरह * विशेष ” भी मिन्न पदार्थ 
हैं। *विधप ' सजातीय अर विजादीय पदाश्शेसि अव्यन्त व्यावरत्ति कराते है | अतएुब 
४ विशेष ' विश्येष रूप ही है, थे सामास्य-विभेष रथ नहीं हो सकते । आवार और आपार्य 
पदाथमे इठ प्रस्ययका कारण “समवाय! थी अल्ग पदाथ है। * इन तंतुओमे पट है ! 
यह इृह प्रस्यय हतु ततु और पटम समवाय सयंध स्थापित करता € । 

जन---(?) के सत्ता ( अस्ति्व-वस्तुका स्वरूप ) को सम्पृण छहों पदार्थ 
स्वीकार करके भी व्पिक छोग द्रत्य, गण और कम ही * अस्तित्व ' ( सत्ता ) स्वीकार 
करते है. यह युक्तियुक्त नही है। तथा द्रव्य, गुण, कमकी तरह 'सामान्यप्रत्यय' (सत्ता) सामान्य, 
विध्प जोर समवायमें मी होता ६, फिर कुछ पदार्थोर्मे सामान्य ( सत्ता ) स्वीकार करना, 
आर कुछम नहीं, यह न्यायसगत नहीं कहां जा सकता । तथा सामान्य, विशेष ओर 
समवायंम सत्ता माननेसे अनवम्था, स्वरुपद्टानि आर, असंबध नामक दॉप नहीं आते हे, 
क्योकि सामान्य तरह द्रन्य गुण, कमम सत्ता स्वीकार करनस भी अनवम्था दोष 
नहीं अच सकता । तथा विश्येषम सत्ता स्वीकार करनेपर उल्ी विशेषकी सिद्धि ही होती ४, 
क्योकि कहीं भी सामान्य रहित विशपक्री उपलब्धि नहीं होती, इसी प्रकार समवायम भी 
सत्ता ( स्वरूप सत्ता ) माननी ही चाहिये । 

ख-यदि सत्ताको द्वत्य, युण ओर कर्मसे भिन्न माना जाय, तो द्र॒व्यादिकों असत्‌ 
मानना चाहिये | इस लिये सत्ता द्रव्य आदिस मिन्न नहीं हो सकती । 

वेशपिक--(२)--ज्ञान आत्मासे भिन्न हे, अर्थात्‌ ज्ञान समवाय सवधमे आत्माके 
साथ रहता हैं । आत्मा स्वयं जड है । जिस समय हम किसी पदाश्थका ज्ञान करते हैं, 
उस समय पहले पदार्थ और इन्द्रियका संयोग होता है, बादमे इच्द्रिय मनसे, और मन 
आत्मासे संबद्ध होता है । यदि आत्मा ओर ज्ञान एक हो, तो दुख, जन्म वगरहका नाथ 
होनेपर जिस समय मुक्तावस्थाम वृद्धि, खुख आदिका नाप हो जाता है, उस समय आत्मा- 
का भी नाभ् हो जाना चाहिय । 
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जैन (२) यदि आत्मा और ज्ञानको सववधा भिन्न माना जाय, तो हमें अपने ही 
ज्ञानस अपनी ही आत्माका भी ज्ञान न हो सकेगा। तथा वैशेषिकोके मतमे आत्मा 
व्यापक है, इस लिये एक आत्माके ज्ञानसे सब आत्माओको पदार्थोका ज्ञान होना चाहिये। 
तथा आत्मा और ज्ञानका समवाय संबंध भी नहीं बन सकता। आत्मा और ज्ञानम कर्ता और 
करण संबंध मानकर भी दोनोको भिन्न मानना युक्त नहीं है । क्योंकि करण हमेशा कतोसे 
भिन्न नहीं होता । जैसे “ सप॑ अपनेको अपने आपसे वेष्टित करता है ” यहा कर्ता और 
करण भिन्न नहीं है । इसी तरद्द आत्मा और ज्ञान अलग अलग नहीं हो सकते । तथा, 
बैतन्यको वैशेषिकोने भी आत्माका स्वरूप माना है | इस लिये जैसे वृक्षका स्वरूप वृक्षसे 
मिन्न नहीं हो सकता, वैसे ही चैतन्य आत्मासे मिन्न नही हो सकता । तथा ज्ञान और 
आत्माको भिन्न माननेपर * में ज्ञाता हूं ' ऐसा ज्ञान नहीं हो सकेगा | अतण्व आत्मा और 
ज्ञानको मित्र नहीं मानना चाहिये । 


वैजशेपिक (३) मोक्ष ज्ञान और आनन्द रूप नहीं है, क्योकि दीपककी संतानकी 
तरह मोक्षमे ब॒द्धि, खुख, दुख आदि गुणोंकी संतानका सर्वथा नाश हो जाता है। तथा 
मुक्तावस्थाम जीव अपने ही स्वरूपमे स्थित रहता है । 

जैन (३) यहा संतानत्व हेतु अनैकानिक हेत्वाभाससे दृषित है । ज्ञान और सुखके 
अनुभवसे सर्वथा शून्य वैशेषिकाकी एसी म॒क्तिके प्राप्त करनेके लिये कोई भी प्रयत्नवान न 
हेगा। तथा सासारिक सुख ही रागका कारण हैं, मोक्षका अक्षय और अनंत सुख रागका 
कारण नहीं। अतणव मोक्षमं ज्ञान और सुखका आत्यंतिक अभाव हें, यह कहना 
ठीक नहीं है | 

अथ ते वादिन; कायप्रमाणत्वमान्मन: स्वयं संवेद्रमानमपलप्य, ताह्शकुशा- 
ख्शखसंपर्कविनए्द0 यस्तस्य विश्ुस्व॑ मन्यन्ते । अतस्तत्नोपालम्भमाह-- 

अब आत्माकोी अरीस्के प्रमाण न मानकर उन सवव्यापक माननेबाले परशषरिकोकी 
मान्यता का खंडन करते इ-- 


यत्रे दप ख 
व यो दृष्टगुणः म तत्र कुम्मादिवद्‌ निष्प्रतिपक्षमेतत्‌ । 
हा श कक कु $ 
तथापि देहाद बहिरात्मतवमतत्तवादोपहताः पठानत ॥ ९॥ 
आोकार्थ-- यह निर्विवाद है, ।कि जिस पदार्थके गुण जिस स्थानमे देख जात हैं, वह 
पदार्थ उसी स्थानमे रहता है, जैसे जहा घटके रूप आदि गुण रहते हैं, वहीं घट भी रहता 
है। तथापि कुबादी लोग आत्माको सर्वव्यापक म्वीकार करते हैं । 
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यत्रेव-देशे, यः पदाथेः; दृष्टगुणो, दृष्ठा:-प्रत्यक्षादिप्रमाणतो 5जु भूता:, गुणा धमो 
यस्य स तथा; स पदार्थ, तत्रेव-विवक्षितदेश एवं। उपपद्यते इति क्रियाध्याहारों गम्यः। 
पूर्वस्यैवकारस्यावधारणार्थ स्यात्राप्यभि सम्बन्धात्‌ तत्रव नान्यत्रेत्यन्ययोगव्यवच्छेद: । 
अमुमेवार्थ दृष्टान्तेन द्रढ्यति । कुम्भादिवदिति-घटादिवत्‌ । यथा कुम्भादेयजैव देशे 
रूपादयों गुणा उपलभ्यन्ते, तत्रेव तस्यास्तित्व॑ प्रतीयत नान्‍्यत्र । एवमात्मनोंअपि 
गुणाश्रैतन्यादयो देह एवं दृ्यन्त न वहिः, तस्मात्‌ तत्ममाण एवायमिति। यद्यपि 
पृष्पादीनामवस्थानदेशादन्यत्रापि गन्धादिगुण उपलभ्यते, तथापि तेन न व्यभिचारः । 
तदाश्रया हि गन्धादिपुद्धलाः तेषां च वेश्रसिक्या प्रायोगिक्या वा गत्या गतिमच््वेन 
तदूपलम्भकप्राणादिदेश यावदागमनोपपत्तेरिति। अत एवाह । निष्पतिपक्षमेतदिति । 
एतद निष्पतिपक्षं-बाधकरहितम्‌ | “न हि दृष्टेउनुपपन्न॑ नाम ” इति न्यायात्‌ || 

व्यागख्याथ--' यत्रैव य दृष्टणुणो उत्रैव '--जिस स्थानर्म घट आदिके रूप आदि 
गुण पाये जाते हैं, उसी स्थानपर घटकी उपलब्धि होती है, अन्यत्र नहीं । इसी प्रकार 
आत्माके चैतन्य आदि गुण देहमे ही देखे जाते हैं, दहके बाहर नहीं, अतणव आत्मा 
अगैरके ही बराबर हैं । यद्यपि पृष्ष आढिके एक स्थानमें रहते हुए भी उसके दूसरे 
स्थानमे गंध आदि गृण उपलब्ध होते है, परन्तु इससे हेतुमे व्यभिचार नहीं आता । क्योंकि 
पृष्ष आदिम रहनवाले गंध आदि पुद्वकू ही अपने स्वभाव अथवा वायुके प्रयोगसे गमन 
करते हें, इस लिये पृष्ष आदिम रहनेवाले गंध-पुद्ूल नासिका इन्द्रिय तक जाते 
है । अतएव्र उक्त कथन बाधा रहित है, क्योकि “ प्रत्यक्षसे देखे हुए पदा्थमें अपिद्धकी 
संभावना नहीं होती है । 

ननु मन्त्रादीनां भिन्नदेशस्थानामप्याकपणोच्वाटनादिकों गुणों योजनशतादे: 
परग्तोडपि दझयत इत्यम्ति बाधकमिति चेत्‌ | मत बीच: । स हि न खल मन्त्रादीनां 
गुणः, किन्तु तदधिष्ठाठदेबतानाम्‌ । तासां चाकपणीयोच्राटनीयादिदेशगमने कॉत- 
स्कुताउयमुपालम्भ: । न जात गृणा ग्रणिनमतिरिच्य वर्तेन्त इति। अथोत्तगद्धे 
व्यास्यायते । तथार्पान्यादि | तथापि-एवं निःसपन्‍्न व्यवस्थितेडपि तले । अतत्व- 
वादोपहताः । अनाचार इत्यत्रेव नजः कुत्साथस्वात्‌ । कुत्सिततक्ववादेन तदभिमता- 
प्राभासपृरुषविशेषप्र्णतेन तत्वाभासप्ररूपणनापहता;-व्यामोहिताः । देहाद वहिः- 
शरीरव्यतिरिक्तेअपि देश, आत्मतक्वम्‌-आत्मरूपम्‌ ; पठान्त गाख्ररूपतया प्रणयम्ते । 
इत्यक्षराथः ।! 


१ दृष्टे बस्तुनि उपपत्तेर्नपेक्षेत्थर्थ: । २ निर्विवादमित्यथ. | 
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शंका- मंत्र आदिके भिन्न देशमे रहते हुए. भी सैकडो योजनकी दृरीपर उनके 
आकपंण, उच्चाटन आदि गुण देख जाते है, अतएव उक्त कथन बाधा युक्त है । समाधान- 
यह ठीक नहीं | क्योंकि आकर्षण, उच्चाटन आदि गुण मंत्रके नहीं हं, किस्तु य गुण मंत्र 
आएउिके अधिष्टाता दवताओके है । मत्रक अधिष्ठाता देव छोग ही आकर्षण उच्चाटन 
आदिसे प्रभावित स्थानम म्यय जात हैं, इस लियि उक्त दोप ठीक नहीं है| क्योंकि कभी भी 
गुण गुणीकी छोड कर नहीं रहते । इस प्रकार हमार सिद्धातके निर्विवाद सिद्ध हेनिपर भी 
कृम्मित तत्ववाद( जैस अनाचार अब्दम कुत्सित अर्थ मे नक्ष समास किया गया है, उसी 
तरह “ अतत्त्ववाद / मे भी नझ्ष॒ समास कृत्सित अबमे है ) से व्यामोहित पेशपिक छझोग 
आत्माका गरीरके बाहर भी स्वीकार करते हें । 


भावाथस्व्वयस । आत्मा स्वेगतो ने भवति, सत्र तहुणानुपलब्धे!। यो 
य स्वत्रानुपलम्यमानगुण: स से स्वंगतो ने भवति, यथा घटः। तथा चायम | 
तस्मात तथा । व्यतिरंके व्योमादि | न चायमसिद्धे। हेतुई, करायव्यतिरिक्तदेश तहु- 
णानां वृद्धरादीनां वादिना प्रतिवादिना वानम्खृपंगमावत्‌ । तथा चू भद्ठ। श्रीधर:- 
& सबगतल्वेउप्यान्मनों देहप्रदेशे ज्ञातत्वम्‌ । नान्यत्र । शरीरस्पोपभोगायतनत्वान । 
अन्यथा तस्य वयथ्यादिति ” ॥ 

भाव यह हैं, कि आत्मा सर्वद्यापक नहीं है, व्वीकि सब्र जगह आ माके गृण उप- 
लब्घ नहीं होते। जिस वम्नुके गुण सत्र उपलब्ध नहीं होते, वह संबद्धाधक नहीं होती । 
जैंस घडेके रूप आदि गुण सर्वत्र नहीं दिखाई ढते, उस छिय्र पढ़ा सवस्यापक नहीं है । 
इसी तरह आत्मार्के गृण भी स्वत्र उपलब्ध नहीं ह, इस लिय्र आमा नी सर्वव्यापक नहीं है | 
जो स्वव्यापी होता है, उसके गुण सब जगह उपलब्ध होते है, जस आकाश। उक्त हेतु 
अमिद्ध नहीं है, क्योकि वादी अथवा प्रानिवार्दीने बुद्धि आदि आत्माके गुणोंको झर्ररको 
छोड़कर अन्यत्र स्वीकार नहीं किया है । श्रीघर मदन कहां भी ह “ आत्माके 
स्वेब्यापक होनेपर भी झरीरम रहकर ही आत्मा पदार्थोकों जानता है, दूसरी जगह 
नहीं । क्योंकि शरीर ही ठप्रमोगका स्थान है, यदि अरीरको उपमोगका स्थान न मानाजाय 
तो शरीर व्यर्थ है जाना चाहिय ” इस लिये भट्के कथनके अनुसार आत्माके वाद्ठि 
आदि गुण शरीरस बाहर नहीं रूते | 

अथास्त्यदष्टमात्मनो विशेषगुणः | तच्च सर्वोत्पत्तिमतां निमित्त सवच्यापर्क च। 
कथमितरथा द्वीपान्तरादिप्वपि प्रतिनियतदेशवर्तिपुरुषोपभोग्यानि कनकरत्न चन्दनाड्ू- 
नादीनि तेनोत्पायन्ते | गुणश्र ग्रुणिनं विहाय न बतेते । अतोडनुमीयते सर्वगत 


१ न्‍्यायकन्दल्या। 


अन्य, यो. व्य. छोक ९ ] स्थाद्गादमञ्जरी ९५ 


आत्मात । सवम्‌ । अदृठस्य सवंगतत्वसाधन प्रमाणाभावात्र। अथास्ट्यव प्रणण 
वद्वेरूध्वेज्वलनं, वायोस्तियकूपवन चादए्कारितमिति चेत्‌ । न | तयोस्तत्स्वभावस्वादेव 
तत्सिद्धेड, दहनस्य दहनशक्तिवत्‌ | साप्यहष्ठकारिता चने, तहिं जगत्त्रयंवनित्रीसू- 
त्रण5पि तदेव सूत्रधारायतां, किमीशवरकल्पनया । तन्नायमसिद्धों हेतुः। न चानका- 
न्तिकः । साध्यसाधनयादव्याप्तिग्रहणन व्यभिचाराभावात्‌ | नापि विरुद्ध।। अत्यन्त 
विपक्षव्यावृत्तचात । आत्मगरणाश्र बुद्धयादय: शरीर एव्ोपलभ्यन्ते, ततो सुणिनापि 
नत्रेव भाव्यम्‌ | इनि सिद्ध! कायप्रमाण आत्मा ॥ 

शंका--आत्माके अहृष्ट नामका एक विश्वेष गुण है। यह भरृष्ट उत्पन्न होनेवाले 
सब पदार्थम निर्मित्त कारण है, और यह सर्वश्यापक है, क्योंकि यह दसरे द्वीपोंमे भी निश्चित 
स्थानभे रहनेबाल पुण्पोके भागन योग्य सुब०, रतन, चन्दन तथा ख्री आढिकों उत्पन्न करता 
है | इस लिय यदि आत्या सवब्यापक नहीं होता, तो आत्माका अरृष्ट गुण अन्यत्र प्रवृत्ति नही 
कर सकता था । तथा गण गुणीब॥ छोडकर नहीं रहते, अतणव आत्मा सवव्यापक ही है। 
इस लिये आत्माके अदृष्ट गृणको सर्वत्र ठेखनेसे सिद्ध होता ८७, कि आत्मा सर्वव्यापक है । 
समाधान-यहद टौक नहीं। क्योंकि अद्ष्टका सवेस्यापी माननेमे कोई पमाण नहीं # । यदि 
कहो. कि अभिक्री शिखाका ऊचा जाना, हवाका तिरछे बहना, यह सब अदृष्स ही होता ४, 
जनणव अदृष्ठका साधक प्रमाण अवइय है, नो यह टीक नहीं । क्योंकि अग्निका ऊंच जाना और 
वायूका तिरछे बहना अदृष्ठक बलसे ही सिद्ध नहीं होता । कारण कि जैसे अग्रिम दहन- 
शक्ति स्वभावस ही ४, उसी तरह अमिका ऊचा जाना भी स्वभावसे ही मानना चाहिये, अदृष्ठ- 
के बलस नहीं । यदि कद, कि आमेम जछानेकी शक्ति भी अदरृष्ट के बल्से ही हं, 
ते। तीनो झोकाके सजनम भी अहृ'्ठका कारण मानना चाहिये, फिर ईइ्वरकी कब्पना 
करनेस काई लछाम नहीं | अनएव '" आत्मा सवंगत नहीं हैं, क्योकि आत्माके युण सब जगह 
नहीं पाय्र जाते, यह हेतु असिद्ध नहीं ६, क्योंकि आत्माके गृण सब जगह नहीं 
मिलते | तथा, यह हेतु अनेकातिक भी नहीं, है क्योकि यहा “असर्वगत ? साध्यकी ' आत्माके 
गुण सब जगह नहीं पाये जान” साथनके साथ व्याप्ति ठीक बेठती हैं । यह हेतु विरुद्ध भी नहीं है, 
क्योकि *आत्माके गुण सब जगह नहीं पाये जात हेतु, ' सवेगतत्व ” विपक्षस अत्यंत व्यावृत्त 
है | तथा आम्माके गुण बुद्धि आदि घरीरम ही उपलब्ध होते है, अतएुव गृणी (आत्मा) को 
भी उसी स्थानमे रहना चाहिय | इससे सिद्ध होता है, कि आमग्मा शरीरके प्रमाण है । 

अन्यच्च, लवयात्मनां बहुत्वमिप्यते “नानात्मानों व्यवस्थातः इति बच 
नात्‌ । त च व्यापका; । ततस्तेषां प्रदीपप्रभामण्डलानामिव परस्परानुवध तदाश्रत- 





१ नानाभदमभिन्नाना सुखदुः्ग्वादीना प्रत्यात्मप्रतिसधान व्यत्रस्था | 
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शुभाशुभकर्म णामपि परस्पर सड्डरः स्यात्‌ । तथा चैकस्य शुभकमंणा अन्यः सुखी 

/ इतरस्याशुभकमणा चान्यों दुःखीत्यसमझ्समापदच्ेत । अन्यच्च, एकस्यैवा 
त्मनः स्वोपात्तशुभकर्मविपाकेन सुखित्वं, परोपार्मिताशुभकर्मविपाकसम्बन्धेन चे 
दुःखित्वमिति युगपत्सुखद्‌ःखसंवेदनप्रसड्ः। अथ स्वावष्टब्यं॑ भागायतनमा श्रित्येव 
शुभाशुभयोभगः, तहिं स्वोपार्जितमप्यर्ट कथे भोगायतनाद बहिनिप्कम्य वढेरू८्वे- 
ज्वलनादिक करोति इति चिन्त्यमेतत्‌ ॥ 


तथा, वेशेषिकोने आत्माका बहुत्व स्वीकार किया है । जैसे कहा भी है “ प्रत्येक 
शरीरम भिन्न भिन्न आत्मा होनेसे आत्मा नाना हैं ” अतएव यदि ये नाना आत्मा व्यापक 
हैं, तो दीपकोकी प्रभाओंके परस्पर सम्मिश्रणकी तरह आत्माके शुभ-अशुभ कर्मोंका 
भी परस्पर सम्मिश्रण हो जाना चाहिये। इस छिये आत्माको नाना और व्यापक 
माननेसे आत्माके भिन्न मिन्न शुभ-अशुभ कर्मोके एक दृसरेले सम्मिलित हो जानेपर एक- 
के शुभ कर्मस दूसरा सुखी, और दृसेर्के अशुभ कर्मसे दसरा मनृष्य दुखी हुआ करेगा। 
तथा, एक ही आत्माके स्वय उपार्जित शुभ कर्मोस खुखी, और दूसरेसे उपार्जित अशुभ कर्मोंसे 
दुखी होनेके कारण एक ही समयंम एक साथ सुख-दख होने चाहिये । यदि कहो, आत्मा 
अपने शरीरके आश्रित रहकर ही अपने शुभ-अशुम कर्मका फल भोंगता है, तो स्वथ 
उपाज॑न किया हुआ अदृष्ट शरीरस बाहर निकल कर अमिके ऊचे ले जान आि कार्यको 
केस कर सकता है, यह विचारणीय है। इस छिये आत्माको अपने शरीरके आश्रित रहकर ही 
सुख-दखका भोक्ता माननेसे आत्माका अदृष्ट अरीरके बाहर निकठकर अभिको ऊ्े जलाने 
आदि कार्यको नहीं करसकता। क्योकि सुख-दुखकी तरह अदृष्ट भी आत्माका ही गुण ४। 


आत्मनां च सबगतत्वे एककस्य संप्ट्रिकतल्लप्रसड़४ | सवगतत्वनशराब्तरानु 
प्रवेशम्य सम्मावनीयत्वान्‌ । इख्रस्यथ वा तदनन्तरलुप्रवेश तम्याप्यकतत्थापत्ति:। ने 
हि क्षीरनीरयोरन्योन्यसस्वन्ध, एकतर्स्य पानादिक्रियान्यतरस्थ न भवतीति युक्त 
वकतुम्‌ । किश्व, आत्मनः सवंगतत्वे नग्नारकादिपर्यायाणां युगपदनुभवानुपन्नः । 
अथ भोगायतना भ्युपगमाद नाये दोष टति चेतन, लनु से भोगायतन सबात्मना 
अवष्टम्नीयाद, एकदेशेन वा ? सवान्मनाचेद , अस्मदमिमताज्लीकार । एकदेशेन चेत्‌ , 
सावयवन्वप्रसड्भ४ । परिपृणमागाभावथ्र !। 

तथा, आमाकी सर्व व्यापक शननेपर प्रत्येक आत्माकों सष्टि उत्पाद क मानना चाहिये। 
क्योकि आत्माओंक स्वव्यापक होनेसे नाना आत्मा ईद्वरम भी व्यापक होकर रहंगी। 
अथवा, ईख्र सर्वव्यापक है, इस लिये वह आत्मामे भी व्यापक होकर रहेगा, इस लिये ईइवर 
भी कतो नहीं कहा जा सकता | जैसे दूध और पानीके मिल जानिपर उन्हें अलग अलूग नहीं 
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किया जा सकता, उप्ती प्रकार ईइबर ओर आत्मा दोनोंको सर्वव्यापक माननेसे दोनोंका 
परस्पर सम्मिश्रण हॉनेके कारण, या तो आत्मा स्वयं सष्टिका कर्ता होना चाहिये, अथवा ईइबर 
भी सृष्टिका कर्ता नहीं हो सकता । तथा, आत्माकों स्वेव्यापक माननेपर मनुष्य, नरक 
आदि पर्योयोका एक ही साथ अनुभव होना चाहिये । यदि कहे, कि आत्मा शरीरम रह कर 
ही उपभोग करता है, इस लिये उक्त दोष ठीक नहीं है, तो प्रश्न होता है, कि आत्मा 
सम्पूर्ण रूपसे शरीरमे व्याप्त है, अथवा एक देगसे * प्रथम पक्ष हम लोग भी स्वीकार 
करते है । क्योकि हम भी आत्माको शरीरके परिमाण ही मानते हूँ । यदि हितीय पक्ष 
स्वीकार करों, तो सम्पूण शरीरमें न रहनेसे आत्माका अवयव सहित मानना चाहिये, और 
आत्माके सावयब होनेसे वड़ पूर्ण रूपसे शरीरका भोग भी न कर सकेगी । 

अथात्मनों व्यापकत्वाभावे दिग्देशान्तरवर्तिपरमाणुभियुगपत्संयोंगाभावाद 
आद्यकर्माभाव;, तदभावाद अन्त्यसंयोगस्य, तन्निर्मितशरीरस्य, तेन तत्सम्बन्धस्य 
चाभावाद अलुपायसिद्धः सबंदा सर्वेषां मंक्षः स्थात्‌ । नवश्‌। यद येन संयुक्ते तदेव 
ते प्रत्यपसपतीति नियमासम्भवात्‌। अयस्कान्तं प्रति अयसस्तेनासंयुक्तस्याप्याकपे- 
णोपलब्धे; । अथासंयुक्तस्याप्याकषण तच्छरीरारम्भं प्रत्येकमृखी भरूतानां जिभ्रुवनोदर- 
विवरवर्निपर्माणुनामुपसपंणप्रसड्राद न जाने तच्छरीरं कियन्यमा्ण स्याद इति चेत्‌ , 
संयुक्तस्याप्याकर्पण कथ से एवं दोषों न भंवत्‌ । आत्मनों व्यापकस्वेस सकलपर- 
माणुनां तेन संयाोगात्‌ । अथ तद्भावाविशेषेः्प्यदष्ठवशाद विवक्षितशरीरोस्पादनालु- 
गुणा नियता एवं परमाणव उपसर्पन्ति | तद्वितरत्रापि तुल्यम्‌ ॥ 

शंका--आत्मा यदि व्यापक न हों, तो अन्य स्थानोंगे रनेवाले परमाणुओके 
साथ एक समय उसका संयोग न हो सकेगा, अतण्व आद्य-क्रियाका अमाव होगा । आद्य- 
कर्मके अभावसे अंत्य-संयोंगका भी अभाव होगा, अन्त्य-संयागक अभावस अंत्य-संयोगके 
निमित्तसे उत्पन्न होनेवारे शरीरका अभाव होगा, तथा अरीरका अभाव होनसे शरीरका 
आत्माके साथ संबध नहीं बन सकता, अतएव सब जीवोको विना प्रवलके मोक्ष मिल जाना 
चाहिये । भाव यह है, कि वैशपिक लोग अदृश्से युक्त आत्माके सयोगसे परमाणुआमे क्रिया 
मानते है । परमाणुओमे क्रिया होनेसे परमाणु आकाशके एक प्र+शको छोड़ कर ( विभाग ) 
दूसरे प्रदेशस संयुक्त ( संयोग ) होते हैं । इस तरह आकाझके प्रंदेशर्म परमाणुओके इकट्ठे 
होनसे द्रमणुक, ज्यणुक आदि काय होते हँ । इस लिये यदि आत्माकों सर्व्यापक न 
मानें, तो उसका परमाणुओंके साथ संबंध न हो सकेगा, इस लिये वह परमाणुआमे 
कोई क्रिया नहीं कर सकती। इस लिये क्रियाका अभाव होगा। क्रियाका अभात्र 
होनेसे परमाणुका आकाझके प्रदशोंसे विभाग और संयोग नहीं बन सकता, इस 
लिये जिन द्वयणुक, ज्यणुक आदि अवयवोका सयोग होनेसे शरीर बनता है, उसे 
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अंत्य-संयोगका भी अभाव होगा। अतएव अंत्य-संयोगसे होनेवाले शरीरका भी अमाव 
हो जाना चाहिये | तथा शरीरका अभाव ही मोक्ष है, अतणव आत्माकों सर्वेव्यापक 
न माननेसे सब जावोको अनायास ही मोक्ष मिरू जाना चाहिये। समाधान--यह 
ठीक नहीं । क्योंकि यह नियम नहीं, कि जो जिसके साथ संयुक्त हो, वह 
उसके प्रति आकर्षित होता हो । चुम्बक ओर छोहके परस्पर संयुक्त न होनेपर भी उनमें 
आकर्षण देखा जाता है। इस लिये जैसे छोहे और चुम्बक का संयोग नहीं है, फिर भी 
उनमें आकर्षण होता है, वैसे ही आत्मा और परमाणुओंका संयोग न होनेपर भी आत्मा 
परमाणुओको आकर्षित कर सकता है, उसे सर्वव्यापक्त माननेकी आवश्यकता नहीं | 
शंका-यदि विना संयोगके भी आत्माका परमाणुओके प्रति आकर्षण हो, तो आत्माको 
बनानेवाले तीन लोकके परमाणुओंके प्रति आत्माका आकषैण होनेसे आत्माको महान परिमाण- 
वाला मानना चाहिये। समाधान--वैशेषिक ठोगोके मतमे आत्माके साथ संयुक्त पदार्थोंका 
आकर्षण माननेपर भी उक्त दोष वैसा ही रहता है। क्योंकि आत्माके व्यापक होनेसे उसका 
सम्पूर्ण परमाणुओंके साथ संबंध रहता ही है। शंका--अदृष्के बल्से शरीरके 
उत्पन्न करनेके अनुकूल नियत परमाणु ही आत्माके प्रति आकर्षित होते हैं। समाधान- 
यही बात असंयुक्त परमाणुओके साथ आत्माका संबंध माननेम भी कही जा सकती है । 

अथास्तु यथाकथश्विच्छरीरोत्पत्तिश, तथापि सावयव शरीरम्‌ प्रत्यवयवमन्ु- 
प्रविशज्नात्मा सावयबः स्यात्‌ | तथा चास्य पटादिवत्‌ कार्यत्वप्रसक्न४ । कायेत्व चासो 
विजातीयेः सजातायेवां कारणेरारम्येत | न तावद्विजातीयेः तेषामनारम्मकत्वात । 
न हि तन्तवों घटमारभन्ते | न च सजातीयेः । यत आत्मत्वाभिसम्बन्धादेव तेषां 
कारणानां सजातीयत्वम्‌ । पार्थिवादिपरमाणु्नां विजातीयत्वात्‌। तथा चात्मभिरात्मा 
आरभ्यत इत्यायातम्‌ । तच्चायुक्तम। एकत्र शरीरेअनेकात्मनामात्मारम्भकाणामसम्भ- 
वात्‌ | सम्भव वा प्रतिसन्धानालुपपत्तिः | न हि अन्येन दृष्टमन्यः प्रतिसन्धातुमहति, 
अतिप्रसद्भात्‌। तदारभ्यत्वे चास्य घटवदवयवक्रियातों विभागात्‌ संयागविनाशाद 
विनाशः स्यथात्‌ । तस्माद व्यापक एवात्मा युज्यते। कायप्रमाणतायामृक्तदोषसद्धा- 
बादिति चेत्‌ | न | सावयवत्वकायत्वयोः कथश्रिदात्मन्यम्युपगमात्‌ । तत्र सावयवत्व॑ 
तावद्‌ असंख्येयप्रदेशात्मकत्वात्‌ . तथा च द्रव्यालक्वारकारो--/* आकाशो<पि 
सदेशः, सकृत्सवेमृतोभिसम्बन्धाईत्वात्‌ ” इति । यद्यप्यवयवप्रदेशयोगेन्धहस्त्यादिषु 
भेदो5स्ति तथापि नात्र सुक्ष्मेक्षिका चिन्त्या। प्रदेशेष्ववयवव्यवहारात्‌ । कार्येत्व 
तु वक्ष्यामः ॥। 

शंका--शरीरकी उत्पत्ति चाहे संयुक्त परमाणुओसे हो, अथवा असंयुक्त 
परमाणुओंसे, परन्तु शरीर अवयव सहित है । अतएव शरीरके प्रत्येक अवयवम प्रवेश करनेसे 
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आत्माको भी सावयव मानना चाहिये। जैसे पट आदि सावयव होनेसे कार्य हैं, 
वैसे ही आत्माकों भी सावयव होनेसे कार्य मानना चाहिये । तथा, यदि आत्मा 
कार्य है, तो वह सजातीय कारणोसे बनती है, अथवा विजातीय कारणोंसे * आत्मा 
विजातीय कारणोंसे नहीं बन सकती, क्योंकि विजातीय कारणोंसे कोई भी कार्य नहीं होता 
है । उदाहरण के लिये, तन्तुओसे घदा नहीं बन सकता । आत्म[ सजातीय कारणोसे भी 
उत्पन्न नहीं हो सकती। क्योंकि पार्थिव आदि परमाणु विजातीय हैं, इस लिये सनातीय कारण 
आलाके संबंधसे ही सजातीय कहे जा सकते हैं | अर्थात्‌ जिन कारणोत्ते आत्माका संबंध 
हो, वे ही कारण आत्माके सजातीय हो सकते हैं। अतणएव यह अर्थ निकला, कि आत्माओंसे 
आत्मा उस्न्न किया जाता है । परन्तु जन छोगोंकों यह मान्य नहीं है । क्योकि एक ही 
शरीर अनेक आत्मा एक आत्माको उत्पन्न नही कर सकती । यदि अनेक आत्मार्वे 
एक आत्माकों उत्तन्न करें भी, तो किसी पदार्थकी स्थृति न हो सकेगी। क्योकि एक 
आत्मासे देखे हुए पदार्थकों दूसरा आत्मा स्मरण नहीं कर सकता । तथा, आत्मा रूप सजातीय 
कारणोसे आत्माके उत्न्न होनेपर घटकी तरह आत्माका अवयव-क्रियासे विभाग होगा, और 
इस प्रकार संयोगके नाश होनेसे आत्माका भी नाश होना चाहिये । अर्थात्‌ जैसे घट रूप कार्यका 
अवयब-क्रियांस विभाग होनेके कारण पूर्वसंयोग का नाश होता है, उसी तरह आत्मा रूप 
कार्यका भी अवयव-क्रियासे विभाग होनेपर संयोगका नाश होना चाहिये | अतएव आत्माको 
शरोरके परिमाण माननेम अनेक दोष आते हैं। समाधान--यह कथन टीक नहीं। क्योंकि 
हम लोग सावयवत्व॒ और कार्येत्रकों किसी अपेक्षांस आत्मांम स्त्रीकार करते ही हैं । 
हम ठोग आत्माकों असंख्य प्रदेशी मानते हैं, इस लिये आत्मा सावयव है | 'द्रव्यारुकार! के 
कर्ता कहते है “ आकाश भी प्रदेश सहित है, क्योकि आकाझम एक ही समयमे सम्पूर्ण मूर्त 
पदार्थ रहते हैं।”” यद्यपि “ गन्धहस्ति ' आदि ग्रन्थोमे अवयव और प्रदेशमे भेद बताया गया 
है, परन्तु यहां हम इस सूक्ष्म चर्चामे नही उतरते । क्योंकि प्रदेशोर्म मी अवयवका व्यवहार 
होता है । आत्माके कार्यत्वका आगे प्ररूपण करेंगे । 

नन्वात्मनां कार्यत्वे घटादिवत्याक्प्रसिद्धसमानजातीयावयवारभ्यत्वप्रसक्तिः ! 
अवयवा हावयविनमारभन्ते, यथा तन्तवः पटमिति चेत्‌॥।न वाच्यम्‌। न खलु 
मठादावपि कार्य प्राकं्रसिद्धसमानजातीयकपालसंयोगार भ्यत्व॑ दृष्ठम । कुम्मकारादि- 
व्यापारानिविताद मृत्पिण्डात्‌ प्रथममेव पृथुवुधोदराद्राकारस्यास्योत्पत्तिप्रतीतेः | द्रव्यस्य 
हि पूर्वाकारपरित्यागरेनोत्तराकारपरिणामः कार्यत्वम्‌। तच्च बहिरिवान्तरप्यजु भूयत एव 
ततश्रात्मापि स्थात्‌ कायेः | न च पटादों स्वावयवसंयोगपूर्वककार्यल्लोपलम्भात्‌ सरवेत्र 
तथाभावो युक्तः। काष्टे लोहलेख्यत्वो पलम्भाद्‌ बच्चे उपि तथा भावप्रसद्ञात्‌ | प्रमाणबाधन- 


१०० रायचन्द्रजैनशाखमालायां..[ अन्य. यो. व्य, छोक ९ 


मुभयत्रापि तुल्यम्‌ | न चोक्तलक्षणकायत्वाभ्युपगमेप्यात्मनो उनित्यत्वाजुषड्ात्‌ 
प्रतिसन्धानाभावोउनुपज्यत । कथश्विदनितल्यत्वे सत्येवास्योपपद्यमानलवात्‌ । प्रतिसन्धानं 
हि यमहमद्राप्त॑ तमहं स्मरामीत्यादिरूपम्‌ । तब्रेकान्तनित्यत्व ऋथमुपपद्मयते । अवस्था- 
भेटात्‌। अन्या छानुभवावस्था, अन्या च स्मरणावस्था। अवस्थाभेदे चावस्थावतों5पि 
भेदादिकरूपतल्वक्षतेः कथश्विदनित्यत्वं युक्‍त्यायात॑ केन वायताम्‌ ॥ 
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शंका--आत्माकोी कार्य माननेपर घटादेकी तरह आत्माकी उत्पत्ति भी 
सजातीय अवयवोासे माननी चाहिये | क्योंकि अवयव ही अवयवीको उत्लन्न करते है, जेसे 
तन्‍्तु पटको उत्पन्न फरते है, वेस ही आत्माक्री भी अपने सजातीय अवयवोसे उत्पत्ति माननी 
चाहिये। समराधान--यह ठीक नहीं । क्योकि सजातीय दो कपाछोंके संयोगस घट 
आदि का्यकी उत्तत्ति नहीं होती, कारण कि कुम्हारके व्यापारसे युक्त मिद्टीक पिडसे 
दोनो कपालोके उत्पन्न होनेके पहले भी मोट, गोल और उदर आकारवाले घटका ज्ञान होता 
है। जिस समय कुम्हार मिद्ठीके पिडसे घड़ा बनानकों बैठता है, उस समय मिद्ठी के पिडसे दो 
कपावोकी उत्पत्ति हुए बिना ही मोटे, गोल आदि आकारवाले घटकी उत्पत्ति होती ह । तथा, 
द्रब्यके पहले आकारकीा छोड़कर दूसरा आकार घारण करनेको कार्यल्व कहते है । यह कायत्व 
जैसे घट आदियें बाह्य रूपमें दखा जाता है, वसे ही आत्मामे अतरंग रुपमे देखा जाता 
है। अतणव आत्मा भी कर्थन्रित कार्य है। यद्वि कहो, कि जैसे पटर्म तंतु रूप अवयवोके 
संयोगसे पट आदि कार्य होते हैं, बेसे ही सब पदार्थेमे अवयबोके सयागपे ही कार्य हेते 
हैं, यह टीक नहीं । क्योंकि सब जगह एकसे नियम नहीं होते । उदाहरणके छिये, 
लकई लोहेसे खोदी जाती हैं, परन्तु वच् छोहसे नहीं खोदा जा सकता । 
यदि कहा. कि वज्जका लाहेसे खोदा जाना प्रत्यक्षत बाधित ६, तो इसी तरह कपालके 
संयोंगसे घटका उत्पन्न होना भी प्रत्यक्षमे बाधित ६ । तथा, पृ" आकार छोड कर उत्तर 
आकारको ग्रहण करन रुप कार्यत्वके माननेपर आत्माके अनित्य होनेसे स्मरणका अवाव 
नही हो सकता । क्योकि आत्माके कथचित्‌ अनित्य माननेपर भी स्मरणकी सिद्धि होती है । 
कारण कि “जा मेने देखा, उसे स्मरण करता हे | इसीको स्मरण कहने है । यह स्मरण 
आत्माक। णकान्त नित्य माननेपर नहीं बन सकता । क्योंकि अनुभवका अवस्था स्मरणकी 
अवस्थास मिन्न है | तथा अवस्थाक भिन्न होनेंसे अवस्थावालू आत्माम भी भद मानना चाहिये । 
अतणब आत्माको णकान्त नित्य नहीं कहा जा सकता | इस लछिय आत्माक। कथचित्‌ नित्य 
और कथचित्‌ अनित्य मानना ही युक्तियुक्त € । 


अथात्मनः शरीरपर्मिाणत्वे मृतत्वानुपड्भात्‌ शरीरेंअलुप्रवेशों न स्याद, मूर्ते 
मृतस्यालुप्रवेशविरोधात्‌ | ततो निरात्मकमेबाखिर्ल शरीरं प्राप्नोतीति चेत्‌, किमिदे 


अन्य, यो. व्य. छोक ९ ] स्याद्गादमज्जरी 9०१ 


मृतेत्व॑ नाप | असवगतद्व्यपरिमाणस्वं, रूपादिमच्चे वा ? तत्र नाथः पक्षों दोषाय, 
संमतत्वात्‌ । द्वितीयस्त्वयुक्त:, व्याध्यभावात्‌ । नहि यदसवंगत तद नियमेन रूपादि 
मदित्यविनामावो5स्ति | मनसो5सबगतत्वे5पि भवन्‍्मते तदसम्भवात्‌ । आकाशकाल- 
दिगात्मनां सवगतत्व॑ परमंमहत्त॑ सर्वेसंयोगिसमानदेशरत्व चेत्युक्तत्वाद्‌ मनसो 

धम्यात्‌, सबंगतत्वेन प्रतिषिघनात्‌। अतो नात््मनः शरीरे5लुप्रवेशानुपपत्तिः, येन 
निरात्मक॑ तत्‌ स्थात्‌। असवगतद्र॒व्यपरिमाणलक्षणमृतेत्वस्य मनोवत्‌ प्रवेशाप्रातिवन्धक 
तल्वात्‌ । रूपादिमच्वलक्षणमृतत्वोपेतस्यापि जलादेवोलकादाबनुप्रवेशो न निषिध्यते 
आत्मनस्तु तद्रहितस्यापि तत्नासो प्रतिपिध्यत इति महत्ित्रम | 


शंका--आत्माकी शरीरके परिमाण माननेपर आत्माकों मूर्त मानना चाहिये, 
अतणएव आत्मा मूत दबर्रार्म प्रवेश न कर सकेगी, क्योंकि मूर्त मूल प्रवेश नहीं कर 
सकते । अतएुव सम्पूर्ण शरीरको आत्मासे रहित मानना चाहिये। समाधान--आप शरीरके 
परिमाण को ( असबंगत ) मूत कहते हैं, अथवा रूपादिकों घारण करनेकों मूत कहते हैं ? 
प्रथम पक्ष हम छोग स्वयं स्वीकार करते हैं । तथा रूपादिको धारण करनेकी शर्रीर-परिमाणके 
साथ्र व्यामि नहीं हैं, इस लिय दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं। क्योंकि जो असबंगत है, अर्थात्‌ 
शररीरके परिमाण ६, वह रुपादिसे युक्त नहीं होता, क्योकि मनके झरीर-परिमाण 
होनेपर भी वह आपके मत रूपाडिस युक्त नहीं है । आप छोगाने आकाझ्न, काल, दि 
और आत्माकों स्वेगत, परम महान और सब मूते द्वव्योके संयोगका धारक कह करके मनको 
जव्यापक सिद्ध किया ६ । अदण्व आत्माका शरीरमे प्रवेश करना असिद्ध नहीं है, जिससे 
मरीरकीा आत्मास रहित कहा जा सके | क्योंकि मनको तरह शरीस्के परिमाण मूल 
आत्मा भी णर्रास्म प्रतेश कर सकता ६ । अतएण्व जैसे बअपिकोके अनुसार मृत मन मत 
घरीरे प्रथग कर सकता ४. बसे ही हमारे मत मूत अमा भी मृत शरीरन प्रवंश कर सकती हं | 
तथा रूपारिले युक्त जरू आदि मूल पढाथ मत मिट्टी आडिमे प्रवश करते देखे शी जात ई, 
फिर रूमा्दिस रहित आत्मा मरते झरीरेंम ने श्रवण कर सक, यह एक महान आशय ह€ । 

अथात्मनः कायपरिमाणन्व बालशरीरपरिमाणस्थ सते युवश्ञरीरपरिमाण- 
स्वीकारः कर्थ स्यात्‌ | कि तत्यरिमाणन्यागातू, तदपरित्यागाद वा ? परित्यागात्‌ 
चेतू, तदा शरीरबत्‌ तस्यानित्यलप्रसड्भात परलोकाय मावानुपड्भ॥। अथापरित्यागाव्‌, 
तन्म । पृवयाग्माणापरित्यागे शरीरवत्‌ तस्योन्तरपरिमाणोत्पक्यनुपपत्तेः | तदयुक्तम्‌ | 

3 सवमृतंसभागत्वम्‌ | ६२ इयत्तारहितत्वम । ३ सबमंपा मनद्रव्याणा आकाश समाना दश एक 
आधार इत्थे; | एबं दिंगादिध्वपि व्याख्यय | यद्यपि आकाशादिक सतसयागिनासाधारा ने भवर्ति, 
हृहप्त्यवविपयत्वेनावस्थानात्‌ | तथापि सर्वश्षयागिसयागाघारभूतत्वादुपचांरण सबसयोशेनामप्याधार उच्यते || 


श्ण्र्‌ रायचन्द्रजेनशाखमालयां..[ अन्य. यो, व्य, छोक ९ 


युवशरी रपरिमाणावस्थायामात्मनो बालशरीरपरिमाणपरित्यागे स्वथा विनाशासम्भ- 
वात, त्रिफण।वस्थोत्पादे सपंबत्‌ | इति कर्थ परलोकाभावो5लुपज्यते | पर्यायतस्तस्या- 
नित्यत्वे5पि द्रव्यतों नित्यत्वात्‌ ॥ 

शेका--आत्माको शरीरके परिमाण स्वीकार करनेमे बालकका शरीर युवाके शरीरमें 
कैसे बदलता है ? हम पूछते है, कि बालकके शरीरके परिमाणकों छोड़कर युवाका शरीर 
बनता है, अथवा पहल परिमाणकों विना छोड़े ही उत्तर झरीरका परिमाण बन जाता है? 
प्रथम पक्षम, शरीरकी तरह आत्मा भी अनित्य होना चाहिये, तथा आत्माके अनित्य होनेपर 
परठोक आदि भी नहीं बन सकता | द्वितीय पक्षम, शरीरक पदल परिमाणकों छोड़ बिना उत्तर 
परिमाणकी उत्पत्ति नदी हो सकती। समाधान--यह टीक नहीं। क्योंकि बाठकका अरीर 
छोड़ कर युत्रा भरीर प्राप्त करत समय आत्माका सबथा विनाश नहीं होता । जैसे फण सहित 
अवस्थाकों छोड़कर फण रहित अवस्थाको प्राप्त करत समय सपेकी आत्माका सर्वश्रा विनाश 
नदी होता, उसी तरह बाल शरीरसे युवा झरीरकी अबणा प्राप्त करते समय आत्माक्ा नाम 
नहीं हाता । अतण्व॒ आत्माका झरीरके परिमाण माननेपर परछाेक आदिका अमात्र नहीं 
होसकता । क्योकि द्रव्यकी अवेक्षात आत्मा नित्य हे, और पर्यायकी अपेक्षास अनित्य | 

अधात्मनः कायपरिमाणत्वे तत्खण्डन खण्डनप्रसड्र/४, इति चत्‌, के! किसाह 
शरीग्स्य खण्डने कथंचित्‌ तत्खण्डनस्येए)्ात्‌। गरीरसम्बद्धात्मप्रदे शे मयो हि कतिपया- 
स्मप्रदेशानां खण्टितशरीरप्रदेशेअ्वस्थानादात्मनः खण्डनम्‌ । नात्र विद्यत णवं | 
अन्यथा शर्रारात्‌ पृथग्भूतावयवस्य कम्पोपलब्धिन स्थात्‌ | न च खण्डितावयवराजु- 
प्रविष्टस्यात्मप्रदेशस्य पृथगात्मलप्रसड्र:, तत्रवालुप्रवेशात्‌ । न चेकत्र सन्तानेअनेके 
आत्मानः । अनेकराथप्रातिभासिज्ञानानामेकप्रमात्रवारतया प्रतिभासाभावप्रसद्भात्‌ । 
शरीरान्तस्व्यवस्थितानेकज्ञानावसेयाथसोवात्तिवत्‌ ॥ 

इका - आत्माको अरीस्के परिमाण माननपर शरीरके नाश होनेसे आत्माका भी 
नाश होना चाहिय। समाधान--भरीरके नाञ् होनेपर आत्माका कर्थंचित्‌ नाश हमने स्वर 
स्वीकार किया हैं। क्योकि शर्रार्से सबद्ध आत्मप्रदेशाम कुछ आक्रप्रदेशोंके खण्डित शरीरमे 
रहनेकी अपक्षासे आत्माका नाश होता ही है। यदि इस अपेक्षासरे आत्माका नाथ न माना 
जाय, तो शरीरक तलवार आदिसे कांट जानपर झरीरश मिन्न अवयवोंभ कम्पन नहीं होना 
चाहिये । परन्तु जिस समय पूर्ण जरीरसे कुछ अवयव कट कर अछग हो जाते हैं, उस समय 
उन अवयबोमे कम्पन आदि क्रिया होती है । ( जैन मान्यताके अनुसार, इन 
कटे हुए अवयवोम आत्माके कुछ प्रदेश रहते हैं, इसीलिये यह कम्पन आदि 
क्रिया होती हे ) अतणुव आत्मा नाशमान है । शंका--शरीरके खण्डित अवयवोमें 
आत्माके प्रदेशोंकीं स्वीकार करनेसे खण्डित अवयवोम भिन्न आत्मा मानना चाहिये। 
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समाधान-- यह बात नहीं है। क्योंकि खण्डित अवयवोम रहनेवाले आत्माके प्रदेश फिरसे 
पहले शरीरमें ही लोट आते हैं । तथा, एक स्थानम अनेक आत्मा नहीं बन सकते, अन्यथा 
अनेक पदार्थोका निश्चय करानेवाली नेत्र आदि इंद्रियोंसे उत्पन्न होनवाले ज्ञानकों एक ज्ञाता 
रूप आत्माके आधारसे पदार्थोका निश्चय न हों सकेगा। इस लिये एक शरीरभे अनेक 
आत्मा माननेपर जिस रूपको शरीरके नेत्र रूप अवयवम स्थित आत्मा देखता है, उसका निश्चय 
नेत्र्थ आत्माको ही होना चाहिये, कानकी आत्माकों नहीं । अतणुव एक ज्ञाताके आधारसे 
प्रयेक आय्मामे ' मैं देखता हूं, ! “ मे सूंबता हूं ' इस प्रकारका निश्चित ज्ञान नही 
होना चाहदिय । 

कर्थ खण्डितावयवयोः संघटने पश्चाद्‌ इति चतू, एकरान्तेन छेटानभ्युपगमात्‌ । 
पद्मनालतन्तुवत्‌ छेदस्यापि स्वीकारात । तथाभूतादएवशात्‌ तम्संघड्टनमबिरुद्धमेवेति 
तनुपरिमाण एवात्माड्रीकतव्यः, न व्यापकः । तथा च आत्मा व्यापको न भवति, 
चतनत्वात, यत्तु व्यापक न तत चतनम्‌, यथा व्योम, चतनश्चात्मा, तस्माद न व्यापकः। 
अच्यापकन्त्र चास्य तजेवोपलभ्यमानगुणत्वेन सिद्धा कायप्रमाणता। यत्पुनरष्ठमसम्य 
साथ्यकवालसप्रदघातवद शायामाह तानामाप तुदशरज्ज्वात्मकणाकव्यापत्वनात्मन; 
सबब्यापकतल्वमू, तव काठाचित्कम्‌ , इति न तेन व्यभिचारः । स्याद्वादमन्त्रकबचाव- 
गुण्टितानां च नेटशविर्भाषिकाभ्यों भयम्‌ ॥ इति काव्याथः ॥ ९ ॥ 

शका--आत्माक अवयव खण्डित हो जानेपर पीछिसे एक केसे होते है। समाधान--- 
हम छाग आत्माक प्रदेशोंका सर्वधा विभाग नहीं मानते | हमारे मतमे कमलकी इडंडीकिे 
तन्‍्तुओकी तरह आत्माका विभाग स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार कमरूकी नालके टुकड़े 
करनेपर ट्टे हुए तंतु फिरसे आकर मिल जात है, वेले ही शरीरके खण्डित होनेपर खण्डित 
आसम्माके प्रदेश फिरसे पहल आत्माक प्रदेशोंस आकर मिल जाते हैं। इन आशत्माके प्रदेशोका 
मिल जाना अहृष्टके बलस सेभव है, इस लिये आत्माकों व्यापक न मानकर शरीरके परिमाण 
ही मानना चाहिय । तथा, चेतन होनेसे आत्मा व्यापक नहीं है। जो व्यापक है, वह चेतन 
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£ हतेर्गमिक्रियात्वात्मनूयात्म4ंदशाना च बहिरुद्रमन समुद्धातः। से सप्तविधः । वेदनाकपाय 
मारणातिकतेजाविक्रिया<द्वारककैवलिविषय भेदातू । वेदनीयस्यथ बहुत्वादव्पत्वाच्चायुधा“नाभागपूत्रकमायु:- 
समकरणार्थ द्रव्यस्वभावत्वात्‌ सुराद्रव्यस्थ फेनव्गबुद्बुदाविभीवापशमनवदंहस्थान्मप्रदशाना बहिःसमुद्धातन 
केबलिसमुद्धात: । कव॒लिसमुद्धातः अष्टसमयिक. । दडकपाटप्रतरलाकपरणानि चतुर्पु समयपु, पुन 
प्रवरकपायद डस्वशरीरानुप्रवेशाश्चतुपु इति । राजबर्तिके प्‌ ५३ 
२ उब्भियदलक्षमरवद्धबसचयसण्णिहो हवे लोगों । 
अड्भदयो मुरवसमा चोदइसरज्जुदओ सब्बों ॥ 
छाया- उद्धूतदलेकमुरजध्वजसचयसन्निभो भवेत्‌ लोकः । 
अर्धोदयः मुरजसम. चतुर्दशरज्जूदयः सर्व: ॥ 
बत्रिछोकर्सार १-६५ 
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नहीं है, जैसे आकाश । आत्मा चेतन है, इस लिये वह व्यापक नही है। आत्माके अव्यापक 
होनेपर, * जहां जिसके गुण पाये जाते हैं ' हेतुते आत्मा शरीरके परिमाण ही सिद्ध होती है। 
तथा केवलीके समुद्धात दशामे आठ सम्रयमे चौद॒ह राजू परिमाण तीन छोकमे व्याप्त होनेकी 
अपेक्षा जो आन्माका व्यापक कहा है, वह कमी कभी होता है, नियमित रूपसे नहीं, इस 
लिये यहां पर समुद्धात दाम आत्माके व्यापक होनेसे व्यभिचार नहीं आता | मूल शरीरको न 
छोड़ कर आत्माके प्रदेशोके बाहर निकलनेको समुद्धात कहते हैं । यह समुद्धात वेदना, कषाय, 
मारणातिक, तैजस, विक्रिया, आहारक और केवलीके भेदसे सात प्रकारका है। ( १ ) तीज 
बेदना होनेके समय मूल गरीरको न छोड कर आक्माके प्रदेशोके बाहर जानेको वेढनासमुद्धात 
कहते हैं । ( २) तीव कपायके उदयसे दुसरेका नाश करनेके लिये मूल शरीरको बिना छोड़े 
आत्माके प्रदशोंके बाहर निकलनेको कपाय्तमुद्भात कहते हैं। (३) जिस स्थानर्मे 
आयुका बंध किया हो, मरनके अतिम समय उस म्थानक प्रदेशोंका स्पर्श करनेके लिये मूल 
शरीरकी न छोड़ कर आत्माके प्रदेशोंके बाहर निकलनकों मारणातिक्समुद्भधात कहते हैं। 
(४ ) तैजससमुद्धात शुभ और अशुभके भेदस दवा प्रकारका होता है। जौबेको किसी 
व्याधि अथवा टुनिक्षसे पीडेत देखकर मूल घरीरकों न छाइ कर भुनियोके झगैरसे 
बारह योजन रूम्बे, मूलभागमें सूच्यंगुठके असंख्येयभाग, अग्रभागम नो योजन, शुम आकृति 
वाले पुतलेक बाहर निकठ कर जानेको शुभ-तेजमसमुद्धात कहते हैं | यह पुतला, व्याधि, 
दुर्मिक्ष आदिको नष्ट करके वापिस लोट आता है । किसी प्रकारके अपने आनिष्रकों ठखकर 
क्रीधषक कारण मूल झगैरके विना छोड़ ही मुनियोके आरीरत उक्त परिमाणवाले अशुभ 
पुतलेके बाहर निकल कर जानको अश्ुभ-नजसमसमुद्भात कहते है । यह जश्युम पुनस्ण अपनी 
अनिष्ट कम्तुको नष्ट करके मुनिके साथ स्वयं भी भम्म है। जाता है | द्वीपाथन मानने जशुभ- 
तेजससमुद्धात किया था। ( ७) मठ शरगैरका न छोड़ कर किसी प्रकारकी विक़रिया करनेके 
लिये जात्माके प्रदओके बादर जानेका विक्रियासमुद्धात कहते ४।(६ ) ऋद्धिवारी 
मुनिये।का किसी प्रकारकी तत्वसंबेबी झका होनेपर उनके मूठ झरीरका बिना छोड़े शुद्ध 
स्फटिकके आकार, एक हाथके चराबर पुतलेका मस्तकक बच निकलकर भकाकी 
निवृत्तिके लिये कवर्ली भगवानके पास जाना, आहारकनस॒द्धात है । यह पुतछा अनगेहतम 
कक्‍्टीके पास पहुंच जाता ६. और झकाकी निवृति होनपर अपन स्थानकं। छं।ट जाता 
है। (७ ) बेदनीय करके अधिक रहनेपर ओर आयु कर्मक कम रह जानेपर आयु कर्मको 
बिना भागे ही आयु और बदनीय कर्मके बराबर करनेके लिये आम्मप्रदेशोका समस्त छोकमें 
व्याप्त हो जाना केउछीसमुद्धाल है। बेंदना, कपाय, मारणांतिक तेजस, वाक्रैबक और आहारक 
समुद्धातमे छद् समय ( ' छाकप्रकाश ” आदि थताम्बर झा्तरोमे इनका समय अन्तमुहर्त बताया 
गया हैं ) ओर केवलीसपुद्धातम आठ समय छगते है । केवर्लसमुद्धातमे पहले चार समयोमे 
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आत्माके प्रदेश ऋमसे दण्ड, कपाट, प्रतर ( मन्थान- छोकप्रकाश ” ) और छोकपृ्ण होते हैं 
तथा बादंभ प्रतर, ( मन्धान ) कपाट और दण्ड पारमाण हो कर अपने ख्थानका छोट जाते 
हैं। हां केवलीसमुद्धात अवस्थामें ही आत्माको सर्वव्यापक कहा है। यह कछोकका अभ् है। 

भावार्थ --इस छोकमे आत्माके सर्वव्यापकपनेका खंडन किया गया है । अनुमान- 
* जहां जिस वस्तुके मुण पाये जाते है, वह वस्तु उसी जगह उपलब्ध होती है, जैसे 
जहां घटके रूपादि गुण पाये जाते हैं, वही पर घट उपलब्ध होता है।” शंका--पृष्पके 
एक स्थानम रहनेपर भी उसकी गंध दूसरे स्थान भी देखी जाती है। समाधान--- 
दूर देशमें पाये जानवाली गंध पुष्प का गुण नहीं है, परन्तु ये पुष्प रहनेवाले गेघ पुठ्ठल ही 
उडकर हमारी नाक तक आते हैं । 

शंका--मंत्र आदि दूर स्थानसे भी मारण, उच्चाटन आदि क्रिया करते हैं। 
समाधान--मारण, उच्चाटन मंत्रका गुण नहीं है, परन्तु मंत्रके अधिष्टाता देव ही मारण 
आदि क्रिया करनमे समर्थ होते हैं | इस लिये “ आत्मा व्यापक नहीं है, क्योकि आत्माके गुण 
सर्वत्र उपलब्ब नहीं होते । जिसके गुण सत्र उपलब्ध नहीं होते, वह व्यापक नहीं होता, 
जैसे घटके गुण सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते, इस लिये घट व्यापक नहीं ६ । आत्माके गुण भी 
सत्र नही पाय जाते, इस लिये आत्मा भी व्यापक नहीं है । आकाश व्यापक है, इस लिये 
आकाञभर गुण सर्वत्र पाये जाते है। ' 

शगंका--अदृष्ट आत्माका गुण है । यह 
आत्माकी सवव्यापक न माने, तो अदृष्ट दृर देशामे क्रिया नहीं कर सकता । समाधान-- 
अदृ्टक माननकी कोई आवश्यकता नहीं है । अहृष्टकी सिद्धि €४ कोई प्रमाण भी नहीं 
मिलता । अम्िकी शिखाका ऊचा जाना आदि कार वस्तुओंके स्वमावसे ही होते हैं । 
यदि अदृष्ट। सब का होने छव, ते। फिर ईखरकी भी कार्ट आवश्यकता नहीं रहती। 
नथा, आत्माका सर्वव्यागक मान कर उस चाना स्वीकार करने आत्माआमे परस्पर 
निडन्त होनी चाहिये, और एक आत्माका खुख दूसरी जात्माको उपभोग करना चाहिये। 
तथा सवृव्यापक आत्माकों इश्वरकी आत्मा प्रवेश करना चाहिये, इस लिये या ता ईच्वर्का भी 
सष्टिकर्तु न मानना चाहिये, अथवा जात्माका भी सश्टिका कर्ता कहना चाहिये । 

शंका --यदि आत्माकों व्यापक न माने, ते आत्मा अपन दूसेर जन्मक घर्ररके योग्य 
परमाणुओक। अपनी ओर केस आकर्षित कर सकता है | यदि किसी तरह वह अपन गर्ररिके 
योग्य परमाणुओको आकर्षित कर सी ले, लेकिन जात्मा शरीर-परिमाण ही ठहरेंगा, इस लिये 
आत्माकी सावयव होनेसे कारय ( अनित्य ) मानना चाहिये। समाधान-- जन लाग आत्माकों 
सावयव मानते हैं, इस लिये आत्मामे परिमाण भी होता है। हम छोंग किसी भी पदार्थको 
एकान्त नित्य नहीं मानते । 


7 स्थान भी किया करता है। यदि 
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शंका--यदि आत्मा शरीर-परिमाण है, तो वह शरीरमे प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि 
एक मूत पदा्थका दूसेरे मूल पदाथम प्रतेश नहीं हो सकता। समाधान-- मूर्तैत्वस यदि आप 
छोगोंका अभिप्राय रूपादिको धारण करनेवालेस है, तो हम लोग आत्माको रूप आदिसे युक्त 
नहीं मानते । हा, यदि अव्यापकृत्व को आप लोग मूर्त कहते हैं, तो हम आत्माको अवश्य 
शरीरके परिमाण मानते हैं | अतण्व जैनपिद्धांतके अनुसार आत्मा द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है, 
और पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य । 


वेशेषिकनेयायिकयो: प्रायः समानतन्त्रत्वादेल्क्यमते प्षिप्ति योगमतमपि क्षिप्तमेवा- 
वसयम्‌ | पदाथषु च तयाराप न तुल्या ग्रातर्पात्तारात साप्रतमक्षपादप्राोतप्रादतपदा- 
थाना सवषा चतुर्थ पुरुपाथ प्र्यसाधकतमत्व वाच्य५प, तदन्त:परातनाों छठजातांन- 
ग्रहस्थानानां परोपन्यासनिरासमात्रफलतया अस्यन्तमनुपादेयत्वात्‌ तदृपर्देशदातुबं- 
राग्यम्रुपहसल्या ह-- 
बेश्रपिक और नेयायिकोके सिद्धांत प्रायः एकसे ही हैं, इस लिये वेशपिकोक 
सिद्धांतीक्ा खडन होनसे नयायिकाक सिद्धातोकां भी खड़न हो गया समझना 
चाहिय । व्शषिक और नयायिक छोग पढाथोंकों भिन्न प्रकार्स स्वीकार करते है | 
अतणएव यद्यपि नैयायिकोंद्वारा प्रतिपादित सम्पूर्ण पदार्थ मोक्षक कारण नहीं है. फिर भी उन 
पदार्थीम गित, केवल दूसरेके कथ्रनका तिरस्कार करनेवाऊे छल, जाति और निग्रहस्थान 
नामक पदार्थ स्वथा त्याज्य है, इस लिये छछ जाति आर निग्नहस्थानके उपदेष्टा गोतम 
ऋषिके वराग्यका उपहास करते हुए कहते ह-- 


स्वये विवादग्रहिले वितण्डापाण्डित्यकण्ड्लमुखे जनेउम्मिन्‌ । 
मायोपदेशात्‌ परमम भिन्दन्नहों विरक्तो मुनिरन्यदीयः ॥ १०॥ 


छोकार्थ--यह आइचय है, कि स्वर्य ही विवाद रूपी पिशाचसे जकडे हुए, 
वितण्डा रूप पाण्डित्यसे असंबद्ध प्रछप करते हुण, और लोगो में छल, जाति और निग्नह- 
स्थानके उपदेशसे दृसरोके निदाष हतुओका खडन करनवाले गोतम ऋषि, बीतराग 
समझे जाते हैं । 

अन्ये-अविज्ञातत्वदाब्ञासारतया 5नुपादेयना मानः पर, तेपामय शास्तृत्वन 
सम्बन्धी अन्यदीयो। म्ानः अक्षपादकाोष, अहा वरक्त:-अहा वराग्यवान | अहा 
इत्युपहासगर्भभाइ्वय मूचयति । अन्यदीय इत्यत्र “ इयकारके ” इति दोउन्तः। कि 
कुवन्नित्याह | परमम भिन्दन-जातावेकबचनप्रयोगात्‌ परममोणि व्यथयन्‌ | “ बहमि- 








१ हैमसू ३-२-१२१। 
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रात्मप्रदेशरधिष्ठिता देहावयवा मर्माणि ”” इति पारिभाषिकी संज्ञा | तत उपचारात्‌ 
साध्यस्वतत्वसाधनाव्यभिचरितया प्राणभूतः साधनोपन्यासोडपि मर्मेब मर्म | 
कस्पात्‌ तद्धिन्दन, मायोपदेशाद्वेतोश, माया-परवश्चनम्‌, तस्या उपदेश' छल- 
जातिनिग्रहस्थानलक्षणपदार्थत्रयप्ररूपणद्रारंण.. शिष्येम्यः . प्रतिपादनं, तस्मात्‌ 
४ गुणादत्वियां नवा ” इत्यनेन हेतों तृतीयाप्सड्रे पश्चमी। कस्मिन विषये 
मरायामयमुपादिष्ठणान इत्याह। अम्मिन्‌ प्रत्यक्षोपलक्ष्ममाणे, जने-तक्वातक्तविभशै- 
बहिमुखतया प्राकृतपाये लोके | कथम्भूते, स्वयम-आत्मना परोपदेशनिरपेक्ष- 
मेवे, विवाद्ग्रहिले-विरुद्ध:-परस्पर लक्ष्यी कृतपक्षा धिक्षपदक्ष,, वादो-बचनोपन्यासो 
विवाद: । तथा चे भगवान्‌ हरिभिद्रमरिः-- 
& लब्धिरेयात्यथिना तु रयाद दृःस्थितेनामहात्मना । 
छलजातिप्रधानो यः स विवाद इति स्मृतः / ॥ 

तेन ग्राहिल इब-ग्रहशदीत इब | तत्र यथा पग्रहाद्रपस्मारपरवशः पुरुपी यत्किश्ष- 
नप्रछापी स्थाद एवमयमपि जन इति भाव: | तथा, वितण्डा--प्रतिपक्षस्थापनाहीने 
वाक्यम । बितण्ड्यते आहन्यतेईनया प्रतिपक्लसाधनमिति व्यृत्पत्त: । “ अभ्युपत्यं 
प्ठच॑ यो न स्थापयति से बैताण्दिक इत्युच्यते ” इति न्‍्यायवार्तिकर्म्‌ | बस्तु- 
तस्लवपरामृष्ठतवातलविचारं मं|खये वितण्डा । तत्र यत्पाण्डित्यमू-अविकर्े 
कौशले, तेन कण्डृलं मुख लपनं॑ यस्य स तथा तस्मिन । कण्डृ+-खजू३, 
कण्ड्रम्यास्तीति कण्ड्लमू, सिध्मादित्वाद्‌ मत्वर्थीयों लप्रत्ययः | यथा किलान्त- 
रुत्पन्नकृमिकुलजनितां कण्डति निरोद्धमपारयन पुरुषों व्याकुलतां कलयति, 
एवं तम्मुखर्माप वितण्डापाए्डित्यनासंबद्धप्रछापचापलमाकलयत्‌ कण्ड्छमित्युपच्यते ॥ 

व्याख्याथ--* आस्मिन्‌ स्वयं विवादअहिल वितण्डापाण्डित्यकण्ड्लमुखे जन मायोप- 
देशात्‌ परमर्म भिन्दन्‌ अन्यदीय मुनि. अहो विरक्त ““-भृत पिशाच आदिके वश्ीमृत हुए 
पुरुषकी तरद्द स्त्रय॑ं दूसरोके उपदशके बिना हा विवाद ( दूसरेके मतको खंडन करनेवाले 
वचनका कहना विवाद है | हरिमद्रसूरीने भी कहा है “ लाम और ख्यातिके चाहनंवाले 
कलुषित और नीच लोग छल और जातिसे युक्त जो कुछ कथन करते हैं, वढ़ विवाद है ।” ) 
से असित, तथा वितण्डा € जिससे प्रतिपक्ष, अर्थात्‌ अपने पक्षम प्रतिवादौद्वारा दिये हुए 
दोषोका खण्डन करके अपने पक्षका स्थापन न किया जा सके । स्यायवर्तिकमें भी कहा है 
“अपने पक्षको स्वीकार करके जो स्वपक्षकों स्थापित नहीं कर सकता, उसे वैतेडिक कहते है । ”” 
वास्तव तत्व-अतत्वका विचार न करके बकवाद करनेको ही वितडा कहते ६ ) के 
; १ हमसू २-२२-७७॥ २ हरिभद्रसूरिकृते अश्के १२-४। ३ उद्योतकर्रावरशचितन्यायवा- 
त्तिके १-१-१ । 
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पांडित्यसे असंबद्ध प्रछाप करनेवाले तत्व और अतत्वके विचारस बहिर्मुख लोगेमें, छल 
जाति और निम्रहस्थानका उपदेश देकर दूसरोके निर्दोष हेतुओंका खंडन करनेवाले, आपकी 
आज्ञा से बाह्य अक्षपाद ऋषि, आइचर्य है, कि वीतराग कहे जाते हैं । 
एवं च स्व॒रसत एवं स्वस्वाभिमतव्यवस्थापनाविसंस्थुलो बेतण्डिकलोकः । तत्र 
च तत्परमाप्तभूतपुरुषविशेषपरिकल्पितपरवश्चवनप्रचुरवचन रचनापदेशश्रेत्‌ सहाय: 
समजाने, तदा स्वत एवं ज्वालाकलापजटिले प्रज्जछति हुताशन इब कृता घृताहति- 
प्रक्षेप इति । तेश्व भवोभिनन्दिभिवादिभिरेताहशं।पर्देशदानमपि तस्य मुनेः कारुणि- 
कलकोटावारोपितम्‌ । तथा चाह: 
+ दुःशिक्षितकुतकाशलेशवाचालितानना: 
शक्‍या; किमन्यथा जेतुं वितण्डाटोपमण्डिताः ॥ १॥ 
गतानुगतिको लोकः कुमार्ग तत्पतारितः । 
मा गादिति छलादीनि प्राह काराणिको मुनिः ” ॥ २॥ 
कारुणिकत्व॑ च वेराग्यादू न भिद्यते | ततो युक्तप्रक्तम अहां बिरक्त इति 
स्तुतिकारेंणोपहासवचनम्‌ ॥ 
यदि अपने मतको स्थापित करनेके लिय आतुर वेतडिक छोमोका परम आप्त कहे 
जानेवाले पुरुषोक द्वारा दूमरोकों ठगनवाल वचनाक्रा उपदेश दिया जाय, तो वह जलती हुई 
अग्रिम घीकी आहुतिका काम देता हैं | ससारभ आनन्द माननवाले वादियान इस प्रका- 
रका उप्श करनवाल गांतमका ना कार्मणक बताया ह। उन छागान कहा ८ "' कतकेसे 
बकवाद करनंवाऊ विनडावादी छल आद्िके बिना नेंद। जीत जा सकत। झाग एक दूसरक 
पीछे चलनवा>७ होते ह | दस लिये कुताकिकास ठगाये जाकर छाग उनका अनुकरण न 
करने छग जा4, अतणव कारुणिक गौतमन छल आदिका उपदेश किया 6 | ' करा 
आर पराग्य अब्म जरूग नह 6 । शेख लिये स्तातकारन ञहो ब्स्त्ति ण्म़ा कट कार जो 
उपहास कया है, वह >ाक ६ । 
अथ मायोपदेशादिति मचनाखूजं वितन्यते। अक्षपादमत किल पोडशपद्ाथाई । 
प्रमाणप्रमेयसं शयप्रयो जनरष्ठटान्तासद्धान्तावयवतकान णयवाद जल्पवित ण्डा हि त्वा भा स- 
छलजातानग्रहस्थानानां तत्ज्ञनाद निःअयसाथिगमः ” इति वचनात्‌ । न चतपां 
व्यस्तानां समस्तानां वा आधिगमो निःअ्रयसावाप्तिहेतुः । न बेकेनेंब क्रियाविग्हितेन 
ज्ञानमात्रेण मुक्तियुक्तिमती | असमग्रसामग्रीकचात्‌ । विधर्टितकचक्रथेन मनोषित- 
नगरप्रापिवत्‌ ॥ 


१ भवामभिनन्दी-असारा:पथप मसार: सारवानिव लक्ष्यत । दधिदुगवाम्बुताम्बूलपुण्यपण्याडना- 
दिमिः ॥ इत्यादिवचने ससाराभिनन्दन्शीछ, | २ गौतमसूत्र १-१-१ 
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नेयायिकोके मतमें सोलह पदार्थ माने गये हैं | कहा भी है “* प्रमाण, प्रमेय, संशय, 
प्रयोजन, दृशांत, सिद्धांत, अवबव, तक, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेखामास, छल, 
जाति और निग्नहस्थान के तत्वज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है।” इन सोलह पदार्थामे 
दो चारका अथवा समस्त पदार्थोंका जान लेना मोक्षकी प्राप्तिम कारण नहीं है। क्योकि 
क्रियाके विना केवल ज्ञानसे ही मुक्ति नहीं मिलती | जिस प्रकार रथके दो पहियोंके बिना 
केवल एक पहियेसे नगर नहीं घूमा जा सकता, उसी तरह ज्ञान और क्रिया दोनोके विना 
केवल ज्ञान मात्रसे ही मोक्ष नहीं मिलता । 

न च वाच्ये न खलु वर्य क्रियां प्रतिन्षिपामः, किन्तु तत्वज्ञानपूर्विकाया एव 
तस्या मुक्तिहेतृत्वथमिति ज्ञापनाथ तचज्ञानाद निःश्रेयसाधिगम इति ब्लम इति। न 
हामीपां सेहत अपि ज्ञानक्रिये मुक्तिपाप्िहेतु भूत । बितथत्वात्‌ तज्ज्ञानक्रिययो: । न च 
वितथत्यमसिद्धम्‌ । विचायमाणानां पोडशानामपि तक्वाभासस्वात्‌ । तथाहि तेः 
प्रमाणस्य ताबद लक्षणमित्थं सृत्रितमू- अथापलब्धिहंतु: प्रमाणम्‌ ” इति। एतच न 
बविचारसहम्‌ । यतो5थपिलब्धो हेतुत्व॑ यदि निमित्तत्वमात्र, तत्सवेकारकसाधारणमभिति 
कतेकम।देरपि प्रमाणल्वप्रसड्४ | अथ कठेकमोदिविलक्षणं हेतुशब्देन करणमेव बिव- 
क्षितं, तहिं तज्जानमेव युक्त, न चेन्द्रियसब्लिकपादि | यस्मिन हि सत्यर्थ उपलब्धो 
भव्रति, से तत्करणम्‌ । न चेन्द्रियसब्रिकृपसामग्यादों सत्यपि ज्ञानाभावेडर्थोपछम्भः । 
साधकतमं हि करणम्‌ । अव्यवहितफर्ल च तादिष्यंते । व्यवहितफलस्यापि करणत्वे 
दृग्धभोजनादेरप तथाप्रसड्र४ | तन्न ज्ञानादन्यत्र प्रमाणत्वम्‌ | अन्यत्रोपचारात्‌ । 
यदपि न्यायभूषणमृत्रकारेणोक्तमू- सम्यगनुभवसाधन प्रमाणम्‌ ” इति, तत्नापि 
साधनग्रहणात्‌ कठृकमानेरासेन करणस्यथेब प्रमाणत्व॑ सिध्यति । तथाउप्यव्यवहितफ- 
लत्वेन साधकतमत्व॑ज्ञानस्थेव इति न तत्‌ सम्यगूलक्षणम्‌। “ स्वपरैव्यवसायि ज्ञान 
प्रमभाणम्‌ ! इंति तु ताच्षिकं लक्षणम्‌ | 

शंका--हम लोग क्रियाका निपत्र नहीं करते, किसतु सोलह पदार्थेकि तलज्ञानप 
होनेवाली क्रिया ही मोक्षकी प्राप्निम कारण है, यह बतानेके लिये हमने कहा हैं “ तत्व- 
ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। ”' समाधान--आप लछोगोक द्वारा मान हुए ज्ञान और 
क्रिया दोनो मिल कर भी मोक्षके कारण नहीं हो सकते, क्योंकि व ज्ञान और क्रिया दोनों 
मिथ्या हैं । ज्ञान और कियाका मिथ्या हाना असिद्ध नहीं है, क्योंकि विचार करनपर थे 
सोलद पदार्थ तत्वाभास सिद्ध होते हैं। कारण कि आप लोगोने जा “ पदाभक ज्ञानर्म हत॒को 
प्रमाण ? स्वीकार किया है, वह ठीक नहीं। क्योकि यदि निमित्त माजको ही हेतु कदा जाय, तो 
कतो, कमे आदिको भी प्रमाण मानना चाहिये । क्योकि कर्ता, कम आदि भी पदाथोंके ज्ञान 

2 बात्थ्थायनमभाष्ये । २ न्‍्यायसार भासब॑जप्रणीते १-१ । ३ प्रमाणनयतच्चालकालड्डार १-०२ । 
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निमित्त कारण हैं। यदि आप कती, कर्म आदि कारकॉसे विलक्षण कारणको ही हेतु 
कहे, तो इन्द्रिय और पदार्थके संबंधको पदार्थेके ज्ञानम कारण न कह कर केवल ज्ञान- 
को ही पदार्थेके ज्ञानर्मे कारण मानना चाहिये । क्योकि इन्द्रिय और पदार्थका संबंध होनेपर 
भी ज्ञानका अभाव होनेसे पदार्थोका ज्ञान नहीं होता। जिसके हनेपर पदाथका ज्ञान 
होता है, वह पदार्थके ज्ञानका करण है, परन्तु इच्द्रियसल्निकर्ष आदि सामर्ग्रौके रहते हुए भी ज्ञानके 
अभाव पदार्थोका ज्ञान नहीं होता । तथा साधकतमको ही करण मानना चाहिये । 
इसी साधकतम ज्ञान रूप करणके होनेसे ही पदार्थेके जानने रूप कार्यकी उत्पत्ति 
होती है । यदि करणको परम्परासे फल देनेत्राछ्ल माना जाय, तो दुग्ध, भोजन आदि भी 
पदार्थके ज्ञानमें करण हो सकते हैं । अतएव ज्ञानकमो छोड कर और कोई प्रमाण नहीं मानना 
चाहिये । क्योंकि ज्ञान ही पदार्थोंके जाननेम॑ करण है, दूसरी जगह उपचारसे ही प्रमाण 
स्वीकार किया गया है । तथा न्यायमूषणकारने जो “ सम्यक्‌ प्रकारसे अनुभवका साधन 
करनेवाले ” को प्रमाण कहा हे, वह भी ठीक नहीं । क्योकि यदि कतो और कर्मका 
पनिराकरण करके करणको साधन माना जाय, तो प्रत्यक्ष फल देनेवाला साधकतम करण ज्ञान 
ही सम्यक्‌ प्रकारंम अनुभवका साधक हो सकता है, इन्द्रिय और पदार्थोका संबंध नहीं । 
अतण्व अपने और परको निश्चय करनेवाले ज्ञानको ही प्रमाण मानना चाहिये । 
( स्वपरव्यवसायि ज्ञान प्रमाणं ) | 

प्रेमयमपि तैरात्मशरीरेन्द्रियार्थवुद्धिमन पशत्तिदोषप्रेत्यमावफ लदू: खापवर्ग भदा द्‌ 
द्वादशविधसुक्तम्‌। तय न सम्यग्‌ । यतः शरीरेन्द्रियबरद्धिमन!प्रदत्तिदोषफलदू खानाम्‌ 
आत्मन्येवान्तभावो युक्त:। संसारिण आत्मनः कथश्वित्‌ तदविष्वग्भूतत्वात्‌ । आत्मा 
च प्रमेय एव न भवति | तस्य प्रमातृत्वात्‌ । इन्द्रियबृद्धिमनसां तु करणत्वात प्रमेय- 
त्वाभावः । दोपषास्तु रागद्रेपमोहा:, ते च प्रवत्तेन पृथर्भवितुमहन्ति । वाडग्मनःकायव्या- 
पारस्य शुभाशुभफलस्य विशतिविधस्य तन्मंत प्रवृत्तिशब्दवाच्यत्वात्‌ | रागादिदापाणां 
च्‌ मनोव्यापारात्मकत्वात्‌ | दृःखस्य शब्दादीनापिन्द्रियाथोनां च फल एवान्तभावः | 
# प्रवृत्तिदोपजनितं सुखद्‌ःखान्मक मुख्य फले, तत्साधनं तु गौणमे ” इति जयन्त- 
वचनात्‌ । भेत्यभावापवगयोः पुनरात्मन एवं परिणामान्तरापत्तिरूपत्वाद, न पार्थक्य- 
मात्मनः सकाशादूचितम्‌ । तदेव॑ द्वादशविर्ध प्रमयमिति वाग्विस्तरमात्रम्‌ “ ट्रव्यपयोया- 
त्मक॑ वस्तु प्रमेयम्‌ ” इति तु समीषीन लक्षणम्‌ | सर्वेसग्राहकत्वात्‌ । एवं संशयादी- 
नामपि तत्त्वाभासल्तर प्रेक्षावद्धिर्नुपेश्तणीयम्‌ । अन्न तु प्रतीतत्वाद, ग्रन्थगो रवभयात्र न 
प्रपश्वितम्‌ । न्यक्षेण छात्र न्यायज्ाखमवतारण्णायम्‌ , तच्चावतायमाण प्रथगग्रन्थान्तर- 
तामवगाहत इत्यास्ताम्‌ ॥ 

१ जयन्तन्यायमंजर्या । २ प्रमाणनयत्वाल्लेकालकारे । 
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नेयायिकोंने आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अथे, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोंष, प्रेत्यमाव, फल, 
दुख, और अपवर्गके भेदसे जो बारह प्रकारका प्रमेय ( मुमुक्षुद्वारा जानने योग्य विषय ) 
स्वीकार किया है, वह भी ठीक नहीं । क्योंकि शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, 
फल और दुखका आत्मामें ही अन्तभोव हो जाता है। कारण कि शरीर, इन्द्रिय आदिसे 
संसारी पुरुषकी आत्मा किसी अपेक्षासे अभिन्न ही है। तथा आत्मा प्रमाता है, वह प्रमेय नहीं 
हो सकती । इन्द्रिय, बुद्धि और मन करण हैं, अर्थात्‌ इनके द्वारा श्रमाता प्रमिति क्रिया- 
का कर्ता है, इस लिये ये भी प्रमेय नहीं कहे जा सकते । राग, द्वेष और मोह प्रवृत्तिसे मिन्न 
नहीं हैं, क्योकि नेयायिकोंके मतमें प्रवृत्ति शब्दसे शुभ अशुभ रूप बीस प्रकारका 
मन, वचन और कायका व्यापार लिया गया है। राग, आदि दोष मनका व्यापार है । दुख 
और इन्द्रियोंके विषय शब्द आदि फलम गर्मित हो जाते हैं | जयन्तने कहा भी है '' प्रवृत्ति 
और दोषसे उत्पन्न सुख-दुख मुख्य फल है, तथा सुख-दुख रूप फलका साधन गौण है,”” 
प्रेत्रभाव और अपवगे ये दोनो आत्माके ही परिणाम हैं, अतएवं इन्हें आत्मासे मिन्न नहीं 
मानना चाहिये । अतएव नेयायिकॉद्वारा मान्य बारह प्रकारका प्रमेय केवल वचर्नोका आड- 
म्बर ही है । अतएव “ द्रव्य और पर्याय रूप वस्तु ही प्रमेय है ”” ( द्वव्यपर्यायात्मक॑ वस्तु 
प्रमेयं ), यही प्रमेषका लक्षण सर्वसंग्राहक होनेसे समीचीन है। इसी प्रकार प्रमाण और प्रमेयकी 
तरह संशय आदि चौदह पदार्थोकों भी तत्वाभास ही समझना चाहिये । 

तदेव प्रमाणादिषोडशपदार्थानामविशिष्ट ५पि तत्तताभासत्वे प्रकटकृपटनाटकसृत्र- 
धाराणां अयाणामेव छलजातिनिग्रहस्थानानां मायोपदेशादिति परदेनोपक्षेप/ कृत: | 
तत्र परस्य वदतोंडथेविकल्पोपपादनेन वचनविघात: छलम्‌ । तत्‌ त्रिधा-वाक्छलं, 
सामान्यछलम्‌, उपचारछलं चेति। तत्र साधारणे शब्दे प्रयुक्ते वक्‍तुरभिप्रेताद्थादर्था- 
न्तरकल्पनया तन्निषेधों वाक्छलम्‌ | यथा नवकम्बलो5यं माणवक इति नूतनविवक्षया 
कथिते, पर; संग्व्यामारोप्य निषेधति कुतो5स्य नव कम्बलाः इति । संभावनयातिप्र- 
सबड्डिनोउपि सामान्यस्योपन्यासे हेतुत्वारोपणेन तन्रिषेधः सामान्यछलम्‌ । यथा अहों 
लु खल्वसो ब्राह्मणों विद्याचरणसंपन्न इति ब्राह्मणस्तुतिपसड्रे, कश्चिद्‌ वदति सम्भ- 
ब॒ति ब्राह्मणे, विद्याचरणसम्पदिति, तत्‌ छलवादी ब्राह्मणत्वस्य हेतुतामारोप्य निरा- 
कुरवश्नभियुद्धसक्ते यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसंपद्‌ भवर्ति, ब्रोत्येडपि सा भवेद्‌, आात्यो5पि 
ब्राह्मण एवेति | ओपचारिके प्रयोगे मुख्यप्रतिषेघेन प्रत्यवस्थानम्‌ उपचारछलम्‌ । 
यथा मश्चाः क्रोशन्तीत्युक्ते, परः प्रत्यवतिष्ठते कथमचेतनाः मश्वाः क्रोशन्ति मश्वस्थाः 
पुरुषा; क्रोशन्तीति ॥ 

इस प्रकार प्रमाण आदि सोलह पदार्थोक्े सामान्य रूपसे तत्वभास सिद्ध हो जानेपर 
भी, यहां छछ, जाति और निग्नहस्थानका खंडन किया जाता है | बोलनेवाले 
आम ृ सावित्रीपतिता बात्या भवन्त्यार्यविगर्टिता* । रा है . ० 
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वादीक अथंको बदल कर वादीके बचनोंके निषेध करनेको छल कहते हैं। यह 
छल वाक्‌, सामान्य और उपचारके भेदसे तीन प्रकारका है। ( १ ) वक्ताके किसी साधारण 
शब्दके प्रयोग करनेपर उसके विवक्षित अर्थकी जान बुझकर उपेक्षा कर अर्थान्तरकी कल्पना 
करके वक्ताके वचनके निषेध करनेको वाकूछल कहते हैं । मैसे वक्ताने कहा, कि * नवकम्ब- 
लोड्ये ब्राह्मण: ” यहा हम जानते हैं, कि * नव ” कहनेसे वक्ताका अभिप्राय * नृतनसे ” है, 
फिर भी दुर्भावनासे उसक वचनोंका निषेध करनेके लिये हम “ नव ” शब्दका अर्थ “नौ! 
करके वक्तासे पूछते हैं, कि इस ब्राह्मणके पास नो कबल कहां हैं ” (२) संभावना मात्रसे कही 
गई बातकों सामान्य नियम बनाकर वक्ताके वचनोंके निषेध करनेको सामान्यछल कहते हैं। 
जैसे “आइचर्य है, कि यह ब्राह्मण विद्या और आचरणसे युक्त है,” यह कह कर कोई पुरुष 
ब्राह्मण की स्वुति करता है, इसपर काई दूसरा पुरुष कहता है, कि विद्या और आचरणका 
ब्राह्मणम होना स्वाभाविक है | यहां यद्यपि ब्राह्मणन्वका संभावना मात्रसे कथन किया गया 
है, फिर भी छलवादी ब्राह्मणमे विद्या आर आचरणके होनके सामान्य नियम बना 
करके कहता हैं, कि यदि ब्राह्मणर्म विद्या और आचरण का होना म्व्राभाविक है, तो विद्या 
और आचरण बात्य ( पतित ) ब्राह्मणमे भी होना चाहिये. क्‍योंकि बात्य ब्राह्मण भी बरह्नण 
ही है ( ३ ) उपचार अथम मुख्य अ्थका नियत्र करके वक्ता वचने।का निषेध करना, उप- 
चारछल है । जेस काई कहे, कि मंच रोते ह, तो छलवादी उत्तर देता हैं, कहीं मच जसे 
अचेतन पदार्थ भी रो सकत हैं, अतण्व यह कहना चाहटिय, कि मचपर बैठ हु आठमी रोते है। 

तथा सम्यगहती हेखामासे वा वादिना प्रयुक्ते, झंटिति तदोंपतक्लापतिभासे 
हेतुप्ति वेम्बनप्रायं किमपि प्रत्यवस्थान जाति; दृषणाभास टत्यर्थः। सा च चतुर्वि- 
शतिभेदा। साधम्यादिप्रत्यवस्थानमेटेन यथा “साथम्यवरेधम्योत्किपों उपकपवण्या उवण्प- 
विकल्पसाध्यप्राप्य्यप्रा प्िप्रसड्रपतिद्श्ान्ता ज्जुत्पनिसंशयप्रक रणहेत्वथा पत्त्यविश्वे पो प१- 
स्युपलब्ध्यनुपलब्धिनित्यानित्यकायसमा: / ॥ 

वार्दीक द्वाग सम्यकू हेतु अथवा हेलामासके प्रयाग करनेपर, वादीके हेतुकी सदा- 
पताकी विना परीक्षा किथ हुए टेतुक समान माद्म होनेवाछा झीघतासे कुछ भी कह दना 
जाति हैं। यह जाति “« साधम्थ, वबम्य, उन्क्रपे, अपकर्प, वण्ये, अवण्ये, विकल्प, 
साध्य, प्राप्ति, अप्राप्ति, प्रसंग, प्रतिह्शाव, अनुस्यत्ति, संशय, प्रकरण, हेतु, अर्थापत्ति 
अविशेष, उपपात्ति, उपलब्धि, अनुपबव्धि, नित्य, अनित्य ओर कार्यसम “” के भेदपे चौबीस 
प्रकारकी है 

तत्र साधम्येण प्रत्यवस्थानं साधम्यसमा जातिभवति | अनित्य: शब्द), कृतक- 
स्वाद, घटवदिति प्रयोगे कृते साथम्यप्रयोगिणव प्रत्यवस्थानम्‌ नित्यः अब्दों, निरव- 

१ गातमसूत्र ५-१-१ | बा 
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यवत्वाद, आकाशवत्‌ । न चास्ति विशेषहंतुः घटसाधम्यांत्‌ ऋतकत्वादनित्यः शब्द!, 
न पुनराकाशसाधम्याद निर्रयवत्वाद नित्य इति। वेधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वेधर्म्यंसपा 
जातिभवति। अनित्यः शब्द, कृतकल्वाद , घटवदित्यत्रेव प्रयोगे, स एव पतिहेतुवेधर्म्येण 
प्रयृज्यते नित्यः शब्दों निरवयवत्वात्‌ । अनित्यं हि सावयवे दृछ्म घटादीति।न 
चाम्ति विशेषहेतु; घटसाधम्यात्‌ क्ृतकत्वादनित्यः शब्दः, न पुनस्तद्रेधम्योद निरव- 
यवत्वाद नित्य इति | उत्करषापकपा स्‍्यां प्रत्यवस्थानम्‌ उत्कर्पापकर्षससें जाती भवतः 
तत्नेव प्रयोगे, दृष्ठान्तथर्म कश्चित्‌ साध्यधामिंण्यापादयन उत्कर्पसमां जातिं प्रयुडक्ते । 
यदि घटवत्‌ क्ृतकलवादनित्यः शब्द: घटवदेब मूर्तोडपि भवतु, न चेद मूतः, घटव- 
दनित्यो अप मा भूदिति शब्दे धर्मान्तरोत्कपमापादयति । अपकर्पस्तु घटः कृतकः सन्‌ 
अश्रावणों रष्ट), एवं शब्दोउ्प्यस्तु, नो चेद घटवदनित्योंडईपि मा भूदिति झच्दे 
श्रावणत्वधर्म पपकर्षतीति । इत्येताअतस्रो दिल्लमात्रदशनाथ जातय उक्ताः । एवं शेषा 
अपि विशतिरत्तपादशाखादवसेयाः । अत्र स्व॒नुपयोगित्वाद न लिखिता। ॥ 

( १ ) साधम्यसे उपसहार करनेपर दृष्टातकी समानता दिखला कर साध्यसे विपरीत 
कथन करनेकों साधम्यंसमा जाति कहते हैं। जैसे, वादीन कहा, “ शब्द अनित्य हे, क्योंकि 
क्ृतक है, जो कृतक होता है, वह अनिन्‍्य होता ६, जैसे घड्य ” । इसमें दोष दनके लिये 
प्रतिवादी कहता है, * यद्धि कृतक रूप धर्मसे झब्द और सड़भे समानता है, तो निरवयव 
रूप घमसे शब्द और आकाशर्म भी समानता है, इस छिय्रे शब्द आकाशके समान नित्य 
होना चाहिये ' । यहा वादीद्रारा शब्दकों अनित्य सिद्ध करनेमें कृतकत्व हेतुका प्रतिवादीने 
बिलकुल खंडन नहीं किया । क्याकि केवरकू दृष्टातकी समानता दिखानेसे साभ्यका खंडन 
नही होता, उसके लिये हेतु दना चाहिये, या वादीके हेतुका खंडन करना चाहिये। 
( २ ) बेधरम्यक उपसंहार करनपर वैधर्म्य दिखला कर खडन करना, बेधम्थेसमा जाति 
है। जैसे, ' जब्द अनित्य है, कृतक होनेसे, घटकी तरह ? इस प्रकार वादीके प्रयोग करनेपर 
प्रतिवादी कहता है, “ शब्द नित्य हैं, निरवयव होनेसे, आकाशकी तरह । यहा प्रतिवादी- 
का कहना है, कि यदि नित्य आकाञ्के वेधम्वेसे शब्द अनित्य है, तो अनिन्य घटके 
वेधम्यस शब्दको अनित्य मानना चाहिये। परन्तु यहां कोई एसा नियामक नहीं €, कि 
घटके रूप साधम्थ स कृतक होनेके कारण झब्द नित्य नहीं हों ! इस लिये वहा वादीके 
हेलुका कोई खण्डन नहीं होता । (३ ) दृष्टातके धर्मको साथ्यम मिला कर वादीके खण्डन 
करनेको उत्कर्षसमा जाति कहते है । जैसे. वादी ने कहा, * बब्द अनित्य है, कृतक होनेसे 
घटकी तरह ” इस अनुमानमे दोष देनेके लिये प्रतिवादी कहता है, कि “ जैसे घटकी तरह 
शब्द अनिन्‍्य है, वेसे ही उसे घटकी तरह मूर्त भी मानना चाहिये । यदि झब्द मूर्त नहीं है, 
तो वह घटकी तरह अनित्य भी नहीं है । ' यहां वादी घटका दृष्टांत देकर शब्दमे अनि- 
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त्यन्ब सिद्ध करना चाहता है, परन्तु प्रतिवादी घटके दुसरे धर्म मृर्तत्वकों शब्द्म सिद्ध करके 
वादीका खेंडन करना चाहता हैं| ( ४ ) उत्कर्षसमाकी उल्टी अपकर्पसमा जाति कही जाती 
है । साध्यधर्मीम से दृश्ांतम नहीं रहनेवाले धर्मको निकाछ कर वादीके प्रति विरुद्ध भाषण 
करनेका अपकर्षसमा जाति कहते हैं | जैसे. * शब्द अनित्य है, कृतक होनेसे, घटकी तरह ” 
इस प्रकार वादीके कहनेपर प्रतिवादी बोलता है, ।कि जसे घट कृतक हेनिस श्रवणका विषय 
नहीं है, इसी तरह णब्दका भी श्रवणका विषय नहीं होना चाहिये | यदि अब्द अश्रावण नहीं 
है, तो वह घटकी तरह अनित्य भी नहीं हो सकता। 

-६) जिसका कथन किया जाता ६, उस वर्ण्य और जिसका कथन नहीं किया 
जाता, उस अवर्प्य कटते हैं। वण्य या अवण्यकी समानतास जो असदत्तर दिया जाता 
बर्ण्यगमा या अवर्ण्यसमा करते है | जसे, अगर साध्यमे शिक्षिका अभाव है, ते। इृष्टातमे भी 
होना चादिये / वण्यममा ), यदि हृष्शातमे मिद्धिका अभाव नहीं 8, नासाध्यमे भी न 
होना चाहिये (वर्ण्यममा) । (७ ) दूसरे धर्मोके विक्प उठा कर मिथ्या उत्तर देना, विकब्पसमा 
जाति है। जैसे, क्ृत्रिमता और गुरुत्वका सबंध टीक ठीक नहीं मिलता, गुरुव और अनि- 
त्यत्वका नहीं मिलता, अनित्यन्व और मूतवका नहीं मिलता, टस छिथ अनित्यत्व और 
कृत्रिमताका भी संबंध न मानना बाडिये. जिससे क्ृत्रिमतास शख्द नित्य सिद्ध किया जा सके । 
( ८ ) बादीन जो साध्य बनाया ह, उर्साके समान हृष्ठात आदिकों बनझ कर मिथ्या उत्तर देना. 
साध्यसमा जाति है । तंसे, यदि मिट्ठीक हेखके समान आत्मा है, तो आत्माके समान मद 
हेलेका भी मानना चाहिये। आत्मा्म ' किया ! सात्य ( सिद्ध करने योग्य ने कि सिद्ध । हैं, 
ते| पिट्ठके दल्मे भी साभ्य मानों । याद्व एसा नहीं मानते हो, तो आत्मा और मैंद्रकि इल- 
का समान मत मानों | य सब ममिथ्सा उत्तर है, क्योंकि दृष्टांतमे सब घर्मोकी समानता नहीं 
देखी जाती, उसंम तो धिर्फ सान्‍भ्य जार साधनकी समानता देखी जाती हैं। विकब्पसमार्मे 
जो अनक घधमोका व्यभिचार बतशआया हे, उससे वादोका अनुमान खडित नहीं होता, क्योकि 
साध्य-घमंके सिवाय अन्य थमोके साथ अगर साधनकी व्यात्ति न मिले, तो इससे साथन- 
को व्यभिचारी नहीं कहे सकते। हा, अगर सात्य-धर्मके साथ व्याप्ति न मिले, तो 
व्यभिचारी हो सकता है। दूसरे धर्मोके साथ व्यभिचार आनेसे साध्यके साथ भी व्यभिचारकी 
कल्पना व्यर्थ है । धमकी अगर पत्थरके साथ व्याप्ति नहीं मिलती, तो यह नहीं कहा जा 
सकता, कि घूमकी व्याति, अम्रिक साथ भी नहीं है । (०-१० ) प्राप्ति आर अप्राप्तिका प्रश्न 
उठा कर सच्चे हेतुको खंडित बतछाना, प्राप्तिसमा और अप्राप्तिसमा जाति है। जैसे, हेतु साध्य- 
के पास रह कर साध्यको सिद्ध करता हैं, या दूर रह कर ? यदि पास रह कर, तो कैसे मारम 
होंगा, कि यह साध्य है, ओर यह हेतु है ( प्राप्तिमा ) । यदि दूर रह कर, तो यह साधन 


अन्य. यो. व्य, छोक १० ] स्थाद्वादमज्धरी ११७ 


अमुक धर्मकी ही सिद्धि करता है, दूसरेकी नहीं, यह केसे मादम हो ( अप्राप्तिसमा ) । ये 
अप्दुत्तर हैं, क्योंकि धूंआ आदि पास रद कर अभिकी सिद्धि करंत हैं । दर रह कर भी पू्व- 
चर आदि साधन, अपने साध्यकी सिद्धि करते हैं | जिनमें अविनामाव संबंध है, उन्हींम 
साध्य-साधकता हो सकती है, न कि सबम | (११ ) जेस साध्यके लिय साधनकी जरूरत 
है, उसी प्रकार दृष्टांके लिये भी साधनकी जरूरत है, ऐसा कहना ग्रसंगसमा जाति है । 
दृष्टांतम बादी, प्रतिवादीकों विवाद नहीं होता, इस लिये उसके लिथि साधनकी आवश्यकता 
बतलाना व्यथ है, अन्यथा वह दृष्टातही न कहलछायगा | (१२ ) विना व्याप्तिके सिर्फ 
दूसरा दृष्टांत देकर दोष लगाना, प्रतिदृष्ठासमा जाति है। जसे, घके दृष्टानमे यदि शब्द 
अनित्य है, तो आकाश्ञक दृष्टातसे नित्य कहलावे | प्रतिदृष्ठात दनयालेने कोई हेतु नहीं 
विया है, जिससे यह कहा जाय, कि दृष्टात साधक नहीं है, प्रतिदृ्शांत साथक है ! विना हेतु 
के खड़न मंडन कंस हो सकता है । (१३ ) उत्यत्तिक पहले, कारणका अभाव दिखला कर 
मिथ्या खंडन करना, अनुप्पत्तिममा है। जमे, उत्पत्तिके पहले शब्द क्ृत्रिम है, या नहीं ? यदि 
है, तो उप्रत्तिके पहले मोजूद होनते शव्द नित्य हो गया। यद्दि नहीं है, तो हेतु आशयासिद्ध 
है| गया । यह उत्तर ठीक नहीं है, क्यें।कि उ्पत्तिक पहल तो बह शब्द ही नहीं था, फिर 
कृत्रिम अक्नत्रिमका प्रश्न ही क्या ? (१४) व्याप्तिमे मिथ्या सन्देड बतला कर वादीके पक्षका खंडन 
करना, संशयसमा जाति है । जेस, कार्य होनसे शब्द नित्य हे, तो यह कहना, कि इब्रियका 
विपय होनेसे शब्दकी अनित्यताम सन्देह €ं | क्योकि इच्द्रियोके विपय्र नित्य भी होते 
है ( जमे गोन्ब, घटल्व आदि सामान्य ), और अनित्य भी होते है (जैसे घट, पट आदि )। 
यह सञय टीक नदी, क्योंकि जब तक कार्यत्व आर अनित्यलकी व्यामति खड्ठित न की जाय, 
तब तक वहा सशयका प्रवेश हो ही नहीं सकता। कार्यत्रकी व्याप्ति यदि नित्थत्व और 
अनित्यत्र ढोनोके साथ हो, ते। सशय हो सकता हे, अन्यथा नहीं। लेकिन कार्यत्वकी व्यापि 
दानोके साश्र हो ही नहीं सकती । (१७/ मिथ्या व्याप्तिक ऊपर अवरुम्बित दूसरे अनुमानते 
दोष ८ना, प्रकरणसमा जाति है। जैसे, यदि अनित्य (घट ) के साधरम्यसे कार्यत्व हेतु 
शब्दकी अनित्यता सिद्ध करता है, तो गोत्म आदि सामान्यके सापर्म्यसे एन्द्रियकत्व 
(इन्दियका विषय होना ) हेतु नित्यताका सिद्ध करे । इस लिय दोनों पक्ष बराबर कहलाये । 
यह असत्य उत्तर है, क्योकि अनित्यव्व और कार्यत्वक्री तो व्याप्ति हैं, लेकिन 
एन्द्रियकत्व और नित्यत्वकी व्याप्ति कहा है ” (१६) भूत आदि कालकी असिद्धि बतलछा कर 
हेतु मात्रकों हेतु कहना, अद्देतुसमा जाति है। जसे, हेतु साध्यके पहले होता हैं, या पछि 
होता है, या साथ होता हे ? पहले तो हो नहीं सकता, क्योकि जब साध्य ही नहीं, तब 
साधक किसका ? न पीछे हो सकता है, क्योकि जब साध्य ही नहीं रहा, तब वह सिद्ध 
किसे करेगा ? अथवा जिस समय साध्य था, उस समय यदि साधन नदी था, तो वह साध्य 
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कैसे कहलाया * दोनों एक साथ भी नहीं बन सकते, क्योकि उस समय यह सन्देंह हो 
जायगा, कि कौन साध्य है, कौन साधक है? जैसे, विध्याचलसे हिमाठलयकी और हिमालयसे 
विध्याचलकी सिद्धि करना अनुचित हैं, उसी तरह एक कालम होनेवाली वस्तुआंका साध्य- 
साधक ठहराना अनुचित है। यह असत्य उत्तर है, क्योकि इस प्रकार त्रिकाढकी असिद्धि 
बतलानेसे जिस हेतुके द्वाग जातिवादीने हेतुकों अहेतु ठहराया है, वह हेतु ( जातिवादीका 
त्रिकाल्सिद्धि हेतु ) भी अहेतु ठहर गया, और जातिवादीका वक्तव्य अपने आप 
खंडित हो गया। दूसरी बात यह है, कि कालभेढ होनेसे या अभेद होनेस अविनाभाव 
संबेध बिगड़ता नहीं हे, यह बात पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर, कार्य, कारण, आदि हेतुओंके 
स्वरूपसे स्पष्ट विदित ह। जाती है। जब अविनाभाव संबध नहीं मिटता, तब हेतु, अहेवु 
कैसे कहा जा सकता है * कालकी एकतासे साध्य-साथनमे सम्देह नहीं हो सकता, क्योंकि 
दो वस्तुओंके अविनाभावमे ही साध्य-सावनका निणय हो जाता है । अथवा दाभेसे जो 
आपिद्ध हो वह साध्य, ओर जो सिद्ध हो, उसे हेतु मान छूनस सह मिट जाता है। 
(१७) अथापत्ति दिखला कर मिथ्या दूषण देना. अर्थापततिसम। जाति हे जेसे, यदि अनित्यके 

धर्म्य ( कृत्रिमता ) से णब्द अनिन्य हैं, तो इसका मंतलव यह हुआ कि नित्य 
(आकाश ) के साधम्य ( राश रहतता ) से निन्‍य है, यह उत्तर असत्य €, क्योंकि 
म्यर्ण रहित होनेस ही कोई नित्य कहलाने छगे, तो सुख वर्गेरट सी नित्य कहलाने छंगेंग | 
(१८) पक्ष और दृश्तमे अविभेपताा देख कर किसी अन्य वर्मस सब जगह !पिपक्षम भी ) 
अविशेपता दिखा कर साम्यका आरोप करना. अविश्वेषसममा जाति है। जैसे, शब्द जीर 
घटमे कृत्रिमताय अविशपता होनेसे अनित्यता ६, तो सब पदाथोमे सत्य घमस आअविशेषता है, 
इस लिय सर्भी ( आकाज्ादि-विवक्ष भो » अनित्य होना चाहिय | यह असत्य उत्तर है. 
क्योकि कृत्रिमताका अनित्यताके साथ अविनभाव सबंध है, रऊकिन सत्वका आनिल्तताक साथ 
नहीं है | (१०)साव्य और सान्यविरुद्ध, टन दोनोंके कारण दिखा कर मिल्‍या दोप दना 
उपपत्तिसमा जाति है। जस, यदि झब्दके, अनित्यत्वमे कृत्रिमना कारण है, तो उसके 
नित्यत्वम स्पश रहिनता कारण है । यहा जानिवादी अपने शब्दोंभ अपनी बातका विरोध 
करता हू । जब उसने अब्दक अनिद्यतववका कारण मान झिया, तो निः्यन्वका कारण फेस 
मिल सकता ह ? दूसरी बात यह हू, कि स्पश रहितताकों नित्यलके साथ व्याप्ति नहीं है । 
(२०) निर्विं्ठ कारण ( सान्यकी सिद्धिका कारण-साथन ) के अभावमे साध्यकी 
उपलब्धि बता कर दोप देना, उपलब्धिसमा जाति हे। जसे, प्रयतनके बाद पेडा होनेसे 
शब्दकों अनित्यव्व कहते हो, >ेकिन एसे बहतमे शब्द है, जो प्रयबत्नके बाद न होनेपर 
भी अनित्य हे। मेघ गजना आदिमे प्रयत्तकी आवश्यकता नहीं है। यह दृषण मिथ्या 
है, क्योकि साध्यक अभावमे साधनके अमावका नियम हैं, न कि साधनके अभावमें 
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साध्यके अभावका । अभिके अभावमें नियमसे घुंआ नहीं रहता, लेकिन घुंएके 
अभाव नियमसे अप्निका अभाव नहीं कहा जा सकता ।( २१ ) उपलब्धिके 
अभावम अनुपलछव्धिका अभाव कह कर दृषण देना, अनुपलब्धिसमा जाति है। जैसे, 
किसीने कहा, कि उच्चारणके पहले शब्द नहीं था, क्योंकि उपलब्ध नहीं होता था। 
यदि कहा जाय, कि उस समय शब्दपर आवरण था, इस लिंथ अनुपलूब्ध था, 
तो उसका आवरण तो उपलब्ध होना चाहिये । जैसे कपड़ेसे ढकी हुई चीज नहीं दिखती 
है, तो कपड़ा दिखता है, उसी तरह शब्दका आवरण उपलब्ध होना चाहिये । इसके उत्तरमें 
जातिवादी कहता है, जंस आवरण उपलब्ध नदी होता, उसी तरह आवरणकी अनुपलब्धि 
( अभाव ) भी तो उपलब्ध नहीं हे।ती। यह उत्तर ठीक नहीं ह, क्योंकि आवरणकी जनुपलब्धि 
नहीं होनेसे ही आवरणकी अनुपलाब्धि उपलब्ध हो जाती है ( २२ ) णक्रकी अनित्यतासे 
सबको अनित्य कह कर दृषण देना, अनित्यसमा जाति है। जैसे, यदि किसी धमेकी 
समानतासे आप शब्दकी अनित्य सिद्ध करोंगे, तो सत्वकी समानतासे सब चीजे अनित्य 
सिद्ध हो जांवगी । यह उत्तर ठीक नहीं | क्योकि वादी, प्रतिवार्दाके शब्दों भी प्रतिज्ञा 
आदिकी समानता तो ६ ही, इस लिथ जिस प्रकार प्रतिवादी ( जातिका प्रयोग करनेवाला ) 
के शब्दासे बदीका खंडन होगा, उसी प्रकार प्रतिवादीका भी खंडन हो जायगा । इस लिये 
जहा जहां अविनाभाव हो, वही वहीं साथ्यकी धिद्धि मानना चाहिये, न कि सब जगह । 
(२३) अनित्यत्वम नित्यत्वका आरोप करके खंडन करना, नित्यसमा जाति है। जैसे, शब्दको 
तुम अनित्य सिद्ध करते हो, तो गब्दमम अनित्यत्व नित्य है, या अनित्य ? अनित्यत्व नित्य 
है, तो शब्द भी नित्य कहलाया ( घम्मके नित्य होनेपर घर्माकी नित्य कहना ही पड़ेगा )। यदि 
अनित्यत्व अनित्य है, तो शब्द नित्य कहलाया | यह असत्य उत्तर है, क्योंकि जब शब्दमे अनित्यत्व 
सिद्ध है, तो उसीका अभाव कैसे कहा जा सकता हैं । दूसरी बात यह है, कि इस तरह कोई भी वस्त 
अनित्य सिद्ध नहीं हो सकेगी। तीसरी बात यह है, कि अनित्यत्व एक धर्म है, अगर धर्म भी 
धरममकी कल्पना की जायगी, तो अनवम्था हो जायगी | (२४ ) कार्यकों अभिव्यक्तिक समान 
मानना ( क्योकि दानोमें प्रयत्नक्ी आवश्यकता होती है ), और सिर्फ इतनेसे ही सत्य 
हेतुका खडन करना, कार्यसमा जाति है । जैसे, प्रयत्नके बाद अब्दकी उत्पत्ति भी होती हं, 
और अभिव्यक्ति ( प्रगट होना ) भी होती है, फिर शब्द अनित्य कैसे कहा जा सकता है। 
यह उत्तर ठीक नही है, क्योंकि प्रयत्नके अनन्तर होना, इसका मतलब है, स्वरूप छाम 
करना । अभिव्यक्तिको स्वरूप छाम नहीं कह सकते | प्रयत्नके पहले अगर शब्द उपलब्ध 
होता, या उसका आवरण उपलब्ध होता, तो अभिव्यक्ति कही जा सकती थी | 


१ प्‌ दरबारीठाल न्यायतीर्थ-न्यायप्रदीप, पृ, ८०-८७ 
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तथा विभतिपत्तिरप्रतिपत्तिश् निग्रहस्थानम्‌ । तत्र विप्रतिपत्तिः साधनाभासे 
धनबुाद्ध, दृूषणाभास च दूषणबाद्धाराति | अग्रातिपात्त: साधनस्यादूपण, दषणस्थ 
चानुद्धरणम्‌ । तच्च निग्रहस्थानं द्राविशतिविधम्‌ | तद्रथा-प्रतिज्ञहानः प्रतिज्ञा 
न्तरस प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासंन्यासः हेल्वस्तरम्‌ अथोन्तर्म्‌ निर्थेक्रमू अविज्ञाताथंम्‌ 
अवाथकम्‌ अप्राप्तकाल्म नन्‍्यूनस अधिक पुनरुक्तम्‌ अननुभाषणम्‌ अज्ञानम्‌ 
अप्रतिभा विक्षप: मतानुज्ञा पथनुयोज्योपेक्षणम्‌ निरनुयोज्यानुयोगः अपासिद्धान्त+ 
हेतल्वाभासाश्व । 


विप्रतिपत्ति जीर अप्रतिपत्तिका निम्रहस्थान कहते है । साधनाभासंम साधनकी बुद्धि 
और दृषणाभासम दृषणकी बुद्धिको विश्रतिपत्ति, अर्थात्‌ विरुद्धप्रतिषत्ति कहते ह। 
तथा प्रतिवादीक साधनको दोप रडित मान लेना, अथवा प्रतिवादीके दृषणको दर न 
करना, अप्रतिपत्ति हैं । निग्नरहस्थान बाइस प्रकारका है १ प्रतिज्ञाहानि, 
२ प्रातिज्ञान्सर, ३ प्रातिन्नाविरेध, ४ प्रतिन्ञासस्याम, ५७ हंन्वन्तर, ५६ अथान्लर, 
७ निरथक, « अविज्ञात[4, ० अपार्थक, १० अग्रामकाल, ११ न्यन, १२ अधिक, 
१३ पुनरुक्त, १४ अननुमापण, 2७ जअज्ञान, 2६ अग्रतिमा, १७ विज्लप, १८ मता 
नुज्ञा, १९ पयनुयोज्यापक्षण, २० निरनुयाज्यादुयोग, २१ अपनिद्धान्तन, २« हेखामान। 
इनमे अननुभाषण, अज्ञान, अपनिमा, पिक्षप, मतानुज्ञा, पयनुयाज्योंवक्षण छह अगप्रनिपतिस, 
आर बाकी सोलह विप्रतिपतिसे होते है । 


तत्र हेतावनकान्तिकीक्ृते प्रतिदृष्ान्तथम स्वद््टान्तेडभ्यूपगचछतः प्रतिज्ञाहानि- 
नाम निग्रहस्थानम्‌ । यथा अनिन्‍्यः शब्दई, ऐन्द्रियकत्वाद, घटवदिति प्रतिज्ञासाधनाय 
वादी बदन, परेण सामान्यर्मानद्रयकमपि नित्य दृष्ठमिति हेतावनक्रास्तिकीकृते, यय्रेव 
ब्रयात्‌ सामान्यवद घटोंअपि नित्यों भवन्विति, स एवं ब्रुवाण; शब्दा८नित्यलप्रतिज्ञां 
जब्यात । प्रतिज्ञाताथप्रतिपध्त परेण करते तत्व धर्मिणि धर्मान्‍्तरं साधनीयमाभिदघत: 
प्रतिज्ञान्तरं नाम निग्रहम्थानं भवति | अनित्यः शब्द), ऐन्द्रियकत्वादित्यक्ते, त्थब 
सामान्यथेन व्यभिचारे चोदिते, याद ब्याद यृक्त यत्‌ सामान्यमन्द्रियक नित्यम, तद्धि 
सर्वंगतम, असवगतस्तु शब्द इति | तदिदे शब्देठनिन्यस्वलक्षणपूतरप्रतिज्ञातः प्रतिज्ञा 
न्तरमसवगतः शब्द इति निग्रदस्थानथ्‌ । अनया दिशा शेपाण्यपि विंशातिज्ञेयानि। 
इह तु न लिखितानि, पूवहेतोरब । टत्येव मायात्रब्देनात्र छलादित्रयं माचितम। 
तदेव परव-:नात्मकान्यापे छलजातिनिग्रध्स्थानानि तक्तरूपतयोपादिशतो अश्षपादर्पब- 
राग्यव्यावणनं तमसः प्रकाशात्मकत्वप्रस्यापनमिव कथमिव नोपहसनीयम्‌ ॥ इति 
काव्याथ; ॥ १० ॥ 
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(१) प्रतिवादीद्वारा हेतुके अनेकांतिक सिद्ध किये जानेपर वादीद्वारा विरोधीके 
इृष्टातका धर्म अपने दृष्टांतमें स्वीकार किय जानेको, प्रतिज्ञाहनि कहते हैं। जैसे, वादीन 
कहा, * शब्द अनित्य है, क्योकि वह इन्द्रियका विषय है, घटकी तरह ” । इसपर प्रातिवादी 
कहता है, कि यह अनुमान अनैकातिक हेल्वामास है, क्योकि सामान्य (जाति ) भी इश्ि- 
योका विषय है, लोकैन वह नित्य है | इससे वादीके पक्षकी पराजय होती है, लेकिन वादी 
पराजय न मान कर कहता है, कि ' सामान्यकी तरह घट भी नित्य रहे ? | इस प्रकार 
बादी अपनी अनित्यलकी प्रतिज्ञाको छाड देता ह । (२) प्रतिज्ञके खण्टित होनेपर धर्मीम 
दूसरे धरमको स्वीकार करनेको, प्रनिज्ञान्तः कहते है । जैसे, “ शब्द अनित्य ६, क्योंकि वह 
इन्द्रियका विषय है, घटकी तरह, ” इस अनुमानर्भ प्रतिज्ञाके खेंडित हानेपर यह कहना, कि 
सामान्य जो इन्द्रियोंका विषय होकर नित्य है, वह सब्वेव्यापक है, परन्तु शब्द तो घटके 
समान असवंगत है, इस लिये उसीके समान अनित्य भी है। यहा शब्दका अस्वेगत कह कर 
दसगी प्रतिज्ञा की गई, छोकिन इससे पूर्वाक्त व्यभिचार दोपका परिहार नहीं होता । 

४ (३) प्रतिज्ञा और हेतुका विराध होना, प्रतिज्नाविरोध हे। जेसे, “गुण, द्रव्यसे मिन्न 
है, क्योकि द्रव्यसे जुदा नहीं मादम होता '। जुदा न मारम होनेसे तो अभिन्नता सिद्ध होती 

कि भिन्नता | यह विरुद्ध हे्वामासके भीतर भी शामिल किया जा सकता है (४, अपनी 
प्रतिज्ञाका त्याग कर देना, प्रतिज्ञासन्थास 6 | * मेने एसा कब कहा ! ? इत्यादि । (७) 
हतुके खण्डित हे। जानपर उसमे कुछ जाड़ दना हेखन्तर है। जेसे, ' झब्द अनित्य है, क्यों 
इन्द्रियका विषय है ! | यहा घटल्वम दोष आया, तो हतुकों बढा दिया, कि सामान्यवाला 
हो कर जो झख्ियका विपय है । घटन्व खुद सामान्य तो है, परन्तु सामान्यवाला नहीं है । 
अगर उस तरह हतुमे मनमानी वृद्धि होती रह, ता व्यभिचारी हेतुम भी व्यमिचार दोष न दिखाया 
जा सकेगा। ज्याही व्याभचार दिखछाया गया, कि एक विशषण जोड़ दिया जाया 
करगा। ( ६ ) प्रकृत विषय ( जिस विषयपर शाख्रार्थ हो रहा है ) से संबध न रखनेवाी 
[त करना, अथान्तर है। जसे, वादीने काइई हेतु दिया, आर उसका खण्डन न हो सका, 
तो कहने लगे “ हेतु किस भाषाका शठ्द है, किस घातुसे निकला है / इत्यादि। (७) 
अभ रहित शब्दोका उच्चारण करन लगना, निरथ्थक हे। जैसे, ' शब्द अनित्य ६, क्योकि क 
खगघधइ है।जस, च छ जझ भ आदि! । (८ ) एसे अब्दोका प्रयोग करना, कि तीन 
तीन बार कहनपर भी जिनका अथ न तो प्रतिवादी समझे, न कोई सभासद समझे, उस 
अविज्ञाता्थ कहते हैं | जैसे, * जंगठके राजाके आकारवालेके खाद्यके शत्रुका अत्रु यहा हे !। 
जंगलका राजा शेर, उसके आकारवाला बिछाव, उसका खाद्य मृषक, उसका शझत्र सप, उसका 
शत्रु मोर । (९ ) पूर्वापर सेंबंधको छोड़ कर अडबंड बकना, अपार्थक है। जैसे, “ कलकत्तेम 
पानी बरसा, कौओक दात नहीं होते, बम्बई बड़ा शहर है, यहा दब वृक्ष छंग €ं, मेरा कोट 
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बिगड़ गया * इत्यादि | इसे एक तरहका निरर्थक ही समझना चाहिये। (१० ) पतिज्ञा 
आदिका बेसिलसिले प्रयोग करना, अप्राप्तकार है। ( ११ ) अनुवादके सिवाय शब्द और 
अर्थका फिर कहना, पुनरुक्त है। (१२) बादीने तीन बार कहा, परिषदने भी समझ लिया, 
'छेकिन प्रतिवादी उसका अनुवाद न कर पाया, इसे अननुभाषण कहते हैं । ( १३ ) वादीके 
वक्तव्यको सभा समझ गई, किन्तु प्रतिवादी न समझा तो अज्ञान निग्रहस्थान है। ( १४ ) 
उत्तर न सूझना अप्रतिमा है। (१५) जिपक्षी निम्नहस्थानमें पड़ गया हो, फिर भी यह न 
कहना, कि तुम्हारा निम्नह हों गया है, यह पर्यनुयोज्योपेक्षण है। ( १६ ) निग्नहस्थानम न 
पड़ा हो, फिर भी उसका निग्नह बतलाना, निरनुयोज्यानुयोग है। ( १७ ) अपने पक्षको 
कमजोर देख कर बात उडा देना, विक्षेप है। जैसे, * अभी मुझे यह काम करना हैं, फिर देखा 
जायगा आदि | ( १७ ) अपने पक्षमे दोष स्वीकार करके पर पक्षम भी वही दोष बताना, 
मतानुज्ञा है । जैसे, ' अगर हमोरे पक्षम भी यह दोष है, तो आपके पक्षमे भी है | (१९-२०) 
पांच अंग ( प्रतिज्ञा आदि ) से कमका प्रयोग करना, न्यून है, और दो दो तीन तीन हृतु 
दृष्टांत आदि देना, अधिक है । (२१) स्वीकृत सिद्धातके विरुद्ध बात कहना, अपसिद्धात है । 
जैसे, ' सतका उत्पाद नहीं, असतका विनाभ नहीं, यह मान करके भी आत्माका नाक 
कहना । (२२ ) असिद्ध, विरुद्ध अनेकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट और प्रकरणसमक्रे भदसे 
हेत्वाभास पाच प्रकारका है । 

यहा माया शब्दसे छछ, जाति ओर निग्नहम्थानका सूचन किया गया है | ये छल, 
जाति और निग्नहस्थान केवल दूसरोकों ठगनेंक छिथ 8, परन्तु तो भी गौतम ऋषिने 
इनका तत्व रूपसे उपदेश किया है | इस प्रकारक उपदेश दनेवाले गेतम ऋषिका वॉौनसग 
कहना अंधकारको प्रकाश कहनके समान हानेसे हास्यास्पद है | यह कछोकका अथ है । 

भावार्थ--इस छोकमे योग नामसे कहे जानवाले नेयायिकोके प्रमाण, प्रमय आदि 
पदार्थोका खण्डन किया गया है। ग्रेथकारका कहना है, कि नेयायिकाक सोलह पदार्भाम गिने 
जानेवाले छल, जाति और निग्रहस्थान बिलकुल अनुपादेय हैं, इनके ज्ञानसे मुक्ति नहीं 
हो सकती। तथा मुक्ति प्राप्त करनके लिये ज्ञान और क्रिया दोनोकी आवश्यकता होती है, 
केवल सोलह पदाथोंके ज्ञान मात्रसे मुक्ति संभव नहीं। 

(१ ) क--जो पदाथोके ज्ञानम हेतु हों, उसे प्रमाण कहते हैं ( अर्थपलब्धि हेतुः 
प्रमाणम्‌ू-वात्स्थायनभाप्य )। ख--सम्यक्‌ू अनुभवकों प्रमाण कहते हैं ( सम्यगनु- 
भवसाधन प्रमाणम-भासर्वज्ञ-न्यायसार ) | नैयायिकोके ये दोनों प्रमाणके लक्षण दोषपूर्ण 
हैं, क्योंकि नेयायिक लोग इन्द्रिय और पदार्थोके संनिकर्षको ही प्रमाण मानते हैं, 


१-प दरबारीलाल न्यायतीर्थ-न्यायप्रदीप, पृ. ८९-९३ 
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इच्द्रिय और पदार्थोके संबंधसे उत्पन्न होनेवाले प्रत्यक्षके करण ज्ञानकों प्रमाण नहीं मानते । 
परन्तु इन्द्रिय और पदार्थका सन्निकर्ष होनेपर भी ज्ञानका अभाव होनेसे पदार्थोका ज्ञान 
नहीं होता | तथा “ पदार्थके ज्ञानंमं हेतु ' को प्रमाण माननेपर, यदि निमित्त मात्रको 
ही हेतु कहा जाय, तो को, कर्म आदिकों भी प्रमाण मानना चाहिये। यदि “हेतु ' का 
अर्थ करण हो, तो फिर ज्ञानको ही प्रमाण मानना चाहिये, क्योंकि ज्ञान ही पदार्थोके 
जाननेमं साधकतम है। इस लिये “ स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणं ' ही प्रमाणका 
निर्दोष लक्षण है । 

(२ ) नेयायिकोके आत्मा, शरीर आदिके भेदसे बारह प्रकारके प्रमेयकी मान्यता भी 
ठीक नहीं है। क्योंकि शरीर आदिका आत्मा अन्तर्भाव हो जाता है, तथा प्रेत्यमाव (पुनजन्म ) 
और अपवर्ग ( मोक्ष ) भी आत्माकी ही अवस्था हैं। तथा, आत्मा प्रमेथ नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि वह प्रमाता है। दोष मनकी क्रिया है, उसका प्रवृत्तिमं अन्तर्भाव हो जाता 
है | द.ख और इख्धियाय फलमे गर्भित दो जाते हैं, इसे जयन्तन भी स्वीकार किया है 
अतणव  द्रव्यपयायात्मक॑ वस्तु प्रमेये ' यही प्रमेयका लक्षण मानना निर्दोष है । 

( ३ ) छल, जाति और निग्नहस्थान दूसरोंका केवल ठगनेके साधन ६, इस लिये 
इन्हें तम्व नहीं कहा जा सकता । अतणव इनके ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती है । 

अधुना मीमांसकर्मेदाभिमत॑ वेदबिहितहिंसाया पधर्महेत॒त्वमुपपत्तिपुर/सरं 
निरस्यन्नाह--- 

अब वेदमें कही हुई हिसा धर्मका कारण नहीं होती, इसका युक्तिपूबक 
खंडन करते हैं--- 

न धर्महेतुर्विहितापि हिंसा नोत्सृष्टमन्याथमपोयते च। 
खपुत्रधाताद नपतित्वलिप्सा सबह्मचारी स्फुरितं परेषाम॥ ११॥ 


आोकाथ--वेदमे कही हुई हिसा भी धर्मका कारण नहीं है। यदि कहो, कि 
यहा सामान्य विधिकोी छोड कर अपवाद विधिसे हिंसाका प्रतिपादन किया गया €, तो 
यह कहना अपने पुत्रका मार कर राजा बननेकी इच्छाके समान है । 

इह खत्वचिमागप्रतिपक्षध्ृमंमागोश्रिता जमिनीया इत्थमाचक्षते । या हिंसा 
गाद्धयांद्‌ व्यसनितया वा क्रियते सेवाधमोनुवन्धहेतुः, प्रमाद्संपादितत्वात्‌। शोनिक- 


१ अभम्मिज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरागणम्‌ । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्ह्मविदों जना' ॥ 
इत्यचिमांग । अयमेवोत्तरमार्म इत्यभिर्धायते । भगवद्वीता ८-२४। 
२ धूमो रातिस्तथा कृष्ण, षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । तत्र चान्द्रमस ज्योतिर्यांगी प्राप्य निवर्तते ॥ 
इति धृममार्ग: । अयमेव दक्षिणमार्ग इत्यप्यभिधीयते | भगवद्रीता ८-२५ । 
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लुब्धकादीनामिव । वेदविहिता तु हिंसा प्रत्युत धर्महेत्‌), देवतातिथिपितृणां प्रीतिसं- 
पादकल्वातू, तथाविधपूजोपचारवत्‌ । न च तत्पीतिसंपादकत्वमसिद्धम्‌। कोर्स रीप्रभृति- 
यज्ञानां स्वसाध्ये बृष्ठयादिफले यः खल्वव्यभिचार;, स तत्प्रीणितदेवताविशेषालु 
ग्रहहतृक। । एवं ।त्पुराणववाणतच्छगलजाइुलहामात परराप्तशाक्रातराप तदलुकाल- 
तंदवतप्रसादसंपादा । अनिथिप्रीतिस्तु मधुपकसंम्काराटिसमास्वाद जा प्रदधोपलक्ष्यव । 
पितृणामपि. तत्तदपयाचितश्राद्धादिविधानेन प्रीणितात्यनां स्वसन्तानडाद्धिविधान 
साक्षादेव वीक्ष्यते । आगमश्ात्र प्रभाणम | स च देवप्रीत्यथमश्वमेधगोंमेधनर मेधादि- 
विधानामिधायकः प्रतीत एवं | अतिथिविषेयस्तु-/ महोक्षे वा महा वा ओजिया- 
योपकल्पयेत्‌ ! ” इत्यादिः । पितप्रीत्यथ्वस्तु- 
& दे मांसो मत्स्यमांसन अ्रीन मासान हारिणेन व्‌ । 
औरब्रेणाथ चत॒रः शाकुननह पश्च तु ” ॥! इत्यादि: । 

व्याख्याथ--पूर्तमीमांसक -- हिंसाजीवी व्याध आदिकी दिसाकी तरह छोभ अथवा 
किसी व्यसनसे की हुई हिंसा ही पापका कारण होती ६. क्योंकि वह हिंसा प्रमादसे उत्यन्न 
होती है । वेदोमम प्रतिपादित हिसा घर्मका ही कारण है, क्योकि वेढम कही हुई 
पूजा, सवार्की तरह वद्ोक्त टिसा भी देव, अतिथि और पितरोका आनन्द्र दनवाढी होती € | 
वदोक्त हिसाका आनन्ददायकपना अधिद्व नहीं है, क्योकि कारीरी / जिस सन्ञके 
करनेसे वृष्टि होती हैं, उस कारीरी यज्ञ कहते हैं ) आदि यज्ोक, करनसे वाशिका होना 
देखा जाता है । वृष्टि होना यज्ञोसे प्रसन्न हुए देवता छोगोके अनुग्रटका टी फल है | अनएव 
जिस प्रकार कारीरी यज्ञसे ढवता लोग प्रसन्न होकर बृष्टि करत है, उसी तरह वेदोक्त हिसा भी 
देवताओकी आनन्द दनवाली है। इसी प्रकार * त्रिपुरणव ” नामक मत्रग्माख सवर्धी अथथम 
कहे हुए बकरे और हरिणका मास होम करनेसे आनन्दित देवताओकी कृपासे ही दूसरे 
देश वहमे किये जाते हैं। तथा मथुपर्क ( दही आर मास युक्त पूजाकों मधुपर्क 
कहते हैं ) से अतिथिलोश प्रभन्न होते हैं। इसी प्रकार कितर भी श्राद्ध+ प्रसन्न होकर 
अपनी संतानकी व्ाद्धि करते हुए देख जाते है । आगमर्म भी कहा है, देवताओको प्रसन्न 
करनेके लिख. अद्वमेघ, गोभभ नरमेघ्र आदि यज्ञ करने चाहिये। “ अनिशथिको प्रसन्न 
करनेके लिये श्रोत्रिय ( बदपाठी ) को बड़ा बेर अथवा घोड़ा मार कर देना चाहिये । ”” 


१ के जलमृच्छवीवि कारा जऊदम्तमीरबति ग्रस्यतीति कारीरी । समनन्‍्त्रशास्रविषयकी निम्रन्ध: | 

३ दि संपि: जल क्षोद्र सितताभिस्तु पच्रभिः प्राच्यते मधुपर्कस्तु स्बदवॉबतुए्ये॥ कालिकापुराणे । 

४ एनरेयब्राह्मण ४, श्रीतसूच। ५ मनुस्यता पचरमाध्याय. आपस्तभयृद्यसूत्र । ६ याशबल्क्यस्मृतों 

आचाराध्यायः १०९। ७ एका शाखा सकत्पा वा पइमिरद्वेस्घीत्य वा। पटकर्मनिर्ता विप्र ओओबतियों 
नाम धमबित ॥ ८ मनुस्मृतों तृतीयाध्याय | ९ मनुस्मृति' ३-२६८। 
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तथा, “ मछलीके माससे दो, हरिणके माससे तीन, भढ़ेके मांससे चार, और पक्षीके माससे 
पांच महिने तक पितरोकी तृप्ति होती है। * 

एवं पराभिप्रायय हृदि संप्रधायाचार्यः प्रतिविधते न धर्मेन्यादि । विहितापि-बेद- 
प्रतिपादितापि । आस्तां तावदविहिता हिंसा-प्राणिप्राणव्यपरोपणरूपा । न पर्महेतु:-न 
धमानुवन्धनिवन्धनम्‌ । यतोउत्र प्रकट एवं स्ववचनविरोधः । तथाहि । “ हिंसा चेद 
धमहंतु; कथम्‌, ?  पमहतुअ्नद हिंसा कथस | ! / अ्रयतां धमसबस्थ॑ श्रुत्वा चेवावधा- 
येताम्‌ ” इत्यादि: । न हि भवति माता च, वन्ध्या चेति। हिंसा कारण, मस्त 
तत्कायेमिति पराभिप्रायः। न चाय निर्पायः। यतो यद यस्यान्वयव्यतिरेकावनुविधत्ते 
तत्‌ तस्य कार्यम, यथा मुत्पिण्डादेघटाडि!। न च धर्मों हिंसात एबं भवतीति 
प्रातीतिकम तपोविधानदानध्यानादीनां तदकारणलप्रसड्भात ॥ 

जेन--वेदे।म प्रतिपादित प्राणियोके प्राणोको नाश करनवाली सा धमका कारण नहीं 
हो सकती, क्योकि हिसाकों धम प्रतिपाढन करना साक्षात्‌ अपने बचने|का विरोध करना है | 
क्योंकि जा दिसा है, वह घरमका कारण नहीं हो सकती, और जो धर्मका कारण हैं, उस हिसा 
नहीं कह सकते | कहा भी £ ““घमका सार सुनकर उसे अहण करना चांहिय। ( अपने प्रति- 
कूल बात।को कभी दसंसके लिय न करना चाहिये )। / जिस प्रकार काह ख्री एक ही समय माता 
और बंब्या दोने। नही हो सकती, उसी तरह हिसाका हिसा आर धम रूप होना परस्पर 
विरुद्ध है। अतणव दिसा और धमकी कारण और का खपसे प्रतिपादन करनवाल मीमांसकोका 
मत निर्दोष नहीं है | जो जिसके अन्वय और व्यर्निश्कस संबद्ध होता ६, वह उसका काय होता 
है, जम मिदट्टीका पिड़ और घटा दोनोमे अन्वय-व्यतिरेक सचेघ है, इस लिये घड्य मिद्नीके 
पिडका कारये है। परन्तु जिस प्रकार मिट्टीके पिंड होनिपर हा घट होता है, वसे हिसाके 
होनपर ही घम होता है, ऐसा अनुभवर्म नहीं आता । क्योंकि केवल हिसाको धर्म माननेपर 
अहिसा रूप तप, यान, दान आदि घर्मक कारण नहीं कहे जा सकते । 

अथ न वय सामान्येन हिंसां धमहतु ब्रम।, किन्तु विशिष्टामंव्र | विशिष्ठा च 
सेब या वेदविद्तिता इति चेन, नल्नु तस्या धमहेतुत्व॑ कि वध्यजीवानां मरणाभावेन, 
मरण5पि तेपामात्तथ्यानाभावात्‌ सुगतिछा भेन वा £ नाथः पक्ष; | प्राणत्यागस्य तेपां 
साक्षादवेक्ष्यमाणत्वात्‌ | न द्वितीयः | परचेतोवत्तीनां दु्ेक्षतयात्तध्याना भावस्य वा बमा- 
त्र्मात | प्रत्युत हा कष्टमस्ति न कोपि कारुणिकः शरणम्‌, इति स्वभाषया विरस- 
मारसत्सु तेपु बदनदेन्यनयनतरलतादीनां लिझ्भानां दशनाद दुध्यॉनस्य स्पष्टमेव 
निष्ठइ्यमानत्वात | 


१ : श्षुयता धर्मसवस्व श्रुत्वा चेवापधारयेत्‌ _। चाणक्यराजनीतिशास्त्र १-७। 
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शंका--हम लोग सामान्य हिंसाको धर्म नहीं मानते, कितु विशिष्ट हिंसाको ही धर्म 
कहते हैं । बेदम प्रतिपादित हिंसा विशिष्ट हिंसा है । समाधघान--आप लोग हिंसाको 
घर्म क्यों कहते हैं ? वध किये जानेवाले प्राणियोंका मरण नहीं होता, क्या इस लिये हिंसा 
धर्म ह, अथवा प्राणियोंके मरणके समय उनके परिणामोम आततंध्यान न होनेसे 
उन्हें स्वर्ग मिलता है, इस लिये हिसा धर्म है ? यदि कहो, कि वेदोक्त विधिसे प्राणि- 
योंकी मारनेपर उनका मरण नहीं होता, तो यह ठीक नहीं । क्योकि प्राणियोका मरण 
प्रत्यक्षसे देखनेमें आता है। यदि कहो, कि वेदोक्त विधिसे प्राणियोके मारे जानेयर उनके आते- 
ध्यान नही होता, तो यह भी केवरू कथन मात्र है। क्योंकि हृदय द्रावक भापासे आकरन्दन 
करते हुए प्राणियोंके मुखकी दीनता, नेत्रोकी चंचछता आदिसे उनके दुर्ध्यानिका स्पष्ट 
रूपस पता छूगता है । 

अधेत्थमाचक्षीयाः यथा अयःपिण्डो ग्ररुतया मज्जनात्मकं5पि तमुतरपत्रादि- 
करणेन संस्कृत; सन जलोपरि प्लवते, यथा च मारणात्मकमपि विपं मन्त्रादिसंस्का- 
रविशिष्ठट सहुणाय जायते, यथा वा दहनस्वभावों उप्यम्निः सत्यादिप्रभावश्रतिहतशक्तिः 
सन्‌ न हि प्रदहति। एवं मन्त्रादिविधिसंस्काराद न खलु वेदबिहिता हिंसा 
दोषपोषाय । न च तस्याः कुत्सितत्व॒ शझ्ननीयम्‌ । तत्कारिणां याज्षि- 
कानां लोके पृज्यत्वदशनादिति। तदेतद्‌ न दक्षाणां क्षमते क्षोदम्‌ । वधर्म्येण 
दृष्ठान्तानामसाधकतमलात्‌ । अयःपिण्डादयो हि पत्रादिभावान्तरापन्नाः सन्‍्तः सलि- 
लतरणादिक्रियासमथा;। न च वदिकमन्त्रसंस्कारविधिनापि विशस्यमानानां पशनां 
काचिद बेदनानुत्पादादिरूपा भावान्तरापात्तिः प्रतीयते । अथ तेपां वधानन्तरं देवत्वा- 
पत्तिभवान्तरमस्त्येबेति चेत्‌ किमत्र प्रमाणम्‌ ।न तावत प्रत्यक्षम्‌ | तस्थ संबद्धवर्तेमा- 
नाथग्राहकतल्वात्‌। “ सम्बद्ध वतमानं च ग़द्यत चक्षुरादिना । / इति बचनात्‌ । नाप्य- 
नुमानम्‌ | तत्पतिबद्धलिड्रानुपलब्धे:ः । नाप्यागमः । तस्याद्यापि विवादास्पदत्वातू ! 
अथापच्युपमानयोस्त्वनुमानान्तगंततया तददूपणनंव गताथेत्वम्‌ ॥। 

शेका--जिस प्रकार भारी छाहका पिड पानी ड्ूबनेवाला होनेपर भी हलक हलके पत्त- 
रोके रूपमे परिणत होकर जहाजके रूपमे पानीके ऊपर तैरता है, अथवा जिस तरह मंत्रके 
प्रभावसे मारनेवाला विष भी भरीरको आरोग्य प्रदान करता है, अथवा जिस तरह दहनशील 
अम्मि सत्य आदिक प्रमावसे दहन स्वभावकों छोड देती है, उसी तरह मंत्रादि विधिसे वेदोक्त हिसा 
भी पाप बंधका कारण नही होती । यह वेदोक्त हिसा निन्दनीय भी नहीं कही जा सकती, क्योकि 
इस हिंसाके कर्त्ता याज्ञिक लोग संसारमें पूज्य दश्टिसे देखे जात हैं | समाधान-यह ठीक नहीं | 
आपके लोह पिंड आदिके दृष्टात विषम हैं, इस लिये इन दृशंतोसे हेतुकी सिद्धि नहीं होती । क्योकि 


१ मीमासाकछ्लोकवार्तिके ४-८४ 
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जिस प्रकार छोह पिंड अवस्थान्तरको प्राप्त होकर जहाजके रूपमे पानीपर तैर सकता है, उस तरह 
वैदिक विधिसे मंत्र आदिके द्वारा मारे जाते हुए प्राणियोंकी बेदना दूर नहीं होती । यदि आप 
छोग कहें, कि वेदोक्त विधिसे वध किये जानेवाले प्राणियोंको स्वर्गकी प्राप्ति होती है, तो 
इस कथन कोई प्रमाण नहीं है। यह प्राणियोंकी स्वर्ग-प्राप्ति प्रत्यक्ष प्रमाणसे नहीं जानी जा 
सकती, क्योंकि प्रत्यक्ष केवल चक्षु आदि इन्द्रियोंसे संबद्ध वतेमान पदा्थकों ही जानता है। 
कहा मी है “ प्रत्यक्ष चक्षु आदिसे संबद्ध वर्तमान पदार्थको ही जानता है। ” अनुमानसे 
भी प्राणियोंकी स्वर्ग-प्राप्ति सिद्ध नहीं होती, क्योकि अनुमानका साधक कोई हेतु नहीं है। 
आगमके विवादास्पद होनेसे आगमसे भी इसकी सिद्धि नहीं हो सकती । अर्थापत्ति और उपमान 
अनुमानके भीतर ही गर्भित हो जाते है, इस लिये अर्थापत्ति और उपमान प्रमाणसे भी वेदोक्त 
रीतिंस वध किये हुए प्राणियोका स्वर्ग पाना सिद्ध नहीं किया जा सकता । 


अथ भवतामपि जिनायतनादिविधान परिणामविशेषात्‌ पृथिव्यादिजन्तुजात- 
घातनमपि यथा पृण्याय कल्प्यते इति करपना, तथा अस्माकमपि कि नेष्यते। 
वेदोक्तविधिविधानरूपस्य परिणामविशेषस्य निर्विकल्पं तत्रापि भावात्‌ । नेवम्‌ । 
परिणामविशेषा5पि स एवं शुभफलो, यत्रानन्योपायत्वेन यतनयाप्रकृष्टप्रतनुचेत- 
न्यानां प्रथिव्यादिजीवानां वधेपि स्वल्पपुण्यव्ययेनापरिमितसुकृतसंप्राप्तिश, न 
पुनरितर; । भवत्पक्ष तु सत्स्वपि तत्तच्छृतिस्मृतिपुराणतिहासप्रतिपादितेषु स्वगांवा- 
घ्यूपायेपु तांस्तान देवानुदिश्य प्रतिपतीक कर्तेनकदर्थनया कान्दिशीकान क्रपणपश्चे- 
न्ियान शौनिकाधिक मारयतां कृत्ससुकृतव्ययन दुर्गेनिमेवालुकूलयतां दुलेभः शुभ- 
परिणामविशेषः । ए्ं च ये कश्चन पदाथ किश्वित्साधम्यद्ारेणव दृष्टान्तीकुर्बतां 
भवतामतिप्रसड्भर४ सद्गच्छते 

शका--जिस प्रकार प्रथ्िवी आदि जीवोका घात होनेपर भी जैन मंदिरोका निर्माण 


परिणामोकी शुद्धिका कारण होकर प्रुण्य रूप ही माना जाता है, उसी तरह 
विधिस की हुई वदोक्त हिसामे परिणामोकी विशुद्धता होनेसे पुण्य ही होता हैं। 
समाधान--यह ठीक नहीं हें । क्योकि मंदिरोंके निर्माण करनेमे अत्यंत अर्प ज्ञानके घारक 
प्रश्चिती आदि जीवोका व अनिवार्य है, तथा प्रथ्वेवी आदिके वध करनेपर अल्प 
पुण्यक नाश होनेपर अपरिमित पृण्यकी प्राप्ति होती है | परन्तु आप छोगोंके मतमे श्रति, 
स्मृति, पुराण, इतिहासमें यम, नियमादिसे खगेकी प्राप्तिका प्रतिपादन किया गया है, 
इस लिय देवी-देवताओंके उद्देश्यसे अपने शरीरके काट जानेंके भयसे विह्वल, निस्सहाय 
पंचेम्द्रिय जीवोंको कसाईसे भी अधिक क्र्रतासे मारनेवाले पुरुषोंके दुगैतिको ले जानिवालि 
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परिणामोकों शुभ परिणाम नहीं कद्दा जा सकता । अत्ुव थोडा बहुत साहश्य देख कर किसी- 
को दृष्टात बनाना ठीक नहीं है। 

न च जिनायतनविधापनादों पूथिव्यादिजीवबध 5पि न गुणः । तथाहि तदश- 
नाद गुणालुरागितया भेंव्यानां बोधिलाभः, पूजातिशयबिलोकनादिना च मन+प्रसाद;, 
ततः समाधि), ततश्न॒ क्रपेण निःश्रेयसप्राप्तिरिति | तथा च भगवान पश्चलिद्भीकार)-- 

# पुढबाइयाण जइवि हु होइ विणासों जिणालयाहिनतों । 
व्विसया वि सुदिद्विस्स णियमओ आत्थि अणुकंपा ॥ १॥ 
एयाहिंतो बुद्धा विरया रक्खन्ति जेण पुढवाई। 
इत्तो निव्वाणगया अबाहिया आभवमिमार्ण ॥ २॥ 
रोगिसिरावेहों इव सुविज्जकिरिया व सुप्पउत्ताओं । 
परिणामसूंदरशिय चिद्दा से बाहजोंग थि। रे ॥ 

तथा प्रथिवी आदि जीवोके कंच होनेपर भी जिन मदिस्क निर्मीणम पृण्य होता है । 
क्योंकि मंदिरमे जिन प्रतिमाके दर्शनस भव्य पुरुषोको सम्यवललकी प्राप्ति होती हे, मगवानके 
पूजातिशयके देखनेसे मन ग्रकुछित होता है, मनकी प्रफुल्तास समता भाव जागृत होता 
है, और समता भावसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। पंचलिगीकार जिनेश्वरसूरिने कहा भी है- 
८ यद्यपि जिन मंदिरके निर्माणमे प्रथ्वी खोदन, इंट तैयार करने तथा जलू सिचन आदि- 
के कारण प्रथिबी, जछ, अमि, वायु, वनस्पति ओर त्रस जीवाका विधात होता है, तो भी 
सम्यग्दट्टी जीवके प्रथिवी आई जीवोके प्रति दयाका भाव रहता ही है । क्योकि जन प्रतिमा 
आदिके दर्जनसे तत्वज्ञानकों प्राप्त करनेबारू जीव प्रथिर्वी आदि जीवोंकी रक्षा करंत है 
और मोक्ष जाते है । जिस प्रकार किसी रोगीको अच्छा करनेके लिये रोगीकी नसका ठेदना, 
उसे रुूंघन कराना, कटुक ओपधि देना आदि प्रयोग शुम परिणामोंस ही कि 
जाते हें, उसी प्रकार प्रथिवी आदिका वध करके मी जिन मंदिरके निर्माण करंनेम पुण्य ही 
होता हैं । 
इति | वदिकवधविधाने तु न कश्चित्पृण्याननालुगु्ण गुण प्यामः | अथ विप्रेभ्य: 
पुरोदशादिप्रदानन पृण्यानुबन्धी गुणो<्स्त्थव इति चत्‌ | न । पवित्रसुवणादिभप्रदानमा- 

१ सम्बस्दर्शनज्ञानचारित्रपरिणामेन भविष्यतीति अव्यः २ बोधन बोधिः सम्यक्त्य प्रग्यजिन वमावाप्तिजां । 
३ सम्यर्दशनादिका मोक्षपद्धतिः । 

४ छाया-प्र्थिव्यादीना यद्यपि भवत्वेव बिनाशों जिनाल्यादिभ्य ।तद्रिषयापि सुदृ्शनियमते<स्त्यनुकम्पा ॥ 

एताभ्यों बुद्धा विरता रक्षन्ति यन पृथिव्यादीनय्‌ | अतो निर्वाणणता अबाषिता आमबमप्राम्‌ ॥ 

रोगिशिरावेघ इव सर्वेश्क्रिया इब सुप्रयुक्ता व्‌ | परिणामसुन्दर इव चेश सा बाधायोंगे८पि || 


जिनेश्वरसुरिक्रतपश्चलिज्वीग्रन्थ ५८-५९--६० | 
५ पुरो दाइ्यते इति पुरोडाशा हुतद्रव्यावशिष्टम्‌ | यवचूर्णनिर्मितरोटिकाविशेषः | 
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न्रेणेव पृण्योपाजनसम्भवात्‌ । कृपणपशुगणव्यपरोपणसमुर््थ मांसदानं केवल निधृणत्व- 
भेव व्यनक्ति | अथ न प्रदानमाज्र पशुवधक्रियायाः फल, किन्तु भृत्यादिकम्‌। यदाह 
श्रति;-“ श्वत वायव्यमजमालभेत भूतिकामः ” इत्यादि । एतदपि व्यभिचारापशाच- 
ग्रस्तत्वादप्रमाणमेव । भूतेश्रोपयिकान्तरेरपि साध्यत्वात्‌। अथ तत्न सत्रे हन्यमानानां 
छागादीनां प्रेत्यसद्रतिप्रापिरूपो 5स्त्येवोपकार इति चेतू | वाडमात्रमतत्‌ | प्रमाणाभा- 
वात्‌ । न हि ते निहताः पशव: सद्गतिलाभमुदितमनसः करस्मेचिदागत्य तथा भूतमात्मान 
कथयानित । अथास्त्यागमागवयं प्रमाणम्‌॥। यथा-- 
८ आंपषेध्यः पशवों इक्षास्तिय॑श्वः पक्षिणस्तथा । 
यज्ञार्थ निधन प्राप्ताः भाप्नुवन्त्युच्छितं पुनः ” ॥ 

इत्यादि । नेवम्‌ । तस्य पीरुपेयापौरुषेयाविकल्पाभ्यां निराकरिष्यमाणलात || 

परन्तु वेदोक्त हिसामे हम कोई प्रण्योपार्जनका कारण नहीं देखते। यदि कहो, कि वेदोक्त 
वधके अवसरपर ब्राह्मणोंको पुराह्श (होमके बाद बचा हुआ द्रव्य ) दनेसे पुण्य होता है, तो यह भी 
टीक नहीं। क्योकि सुवण आदिके दान देनेसे ही पुण्य हो सकता है, मूक पशुओके मासका दान 
करना केवल निश्यतका ही द्योतक है। यदि कहो, कि वेदोक्त रीतिसे पशुवध करनेका फल 
केवल ब्राह्मणोको पश्ञुओके मासका दान करना नहीं, किन्तु उससे विभूतिकी प्राप्ति होती है। 
श्रतिम भी कहा है, “ ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषका वायु देवताके लिये सफद 
बबरेका यज्ञ करना चाहिये, ” आदि । यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐश्रयकी प्राप्त 
अन्य उपायोसे भी हो सकती है। यदि कहो, कि यज्ञम मोरे जानेवाले बकरे आदि परलोकमें 
स्त्रगे प्राप्त करते हैं, इस लिये प्राणियाका उपकार होता है।यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
बकरे आदि यज्ञ वध किये जानके बाद स्वर्गको प्राप्त करते हैं, इसम कोई प्रमाण नही 
हैं। क्योकि मरनेंके बाद स्वगमे गये हुए पशु स्वगसे आकर वहांके समाचारोंको नहीं 
सुनाते । यदि आप लोग कहें, कि आगममभे ठिखा है, “ औषधि, पशु, वृक्ष, तिर्यच 
और पक्षी यज्ञमे मृत्युको प्राप्त होकर उच्च गतिको प्राप्त करते हैं, ”' अतण्व आगमसे इसकी 
प्रमाणता सिद्ध होती है, यट भी ठीक नहीं । क्योकि हम पौरुषेय और अपौरुषेय आगमका 
आगे खंडन करेंग। ( देखो इसी कारिकाकी व्याख्या )। 

न च श्रोतेन विधिना पशुविशसनविधायिनां स्वरगावाप्तिर्पकार इति वाच्यम्‌। 
यदि हि हिंसया5पि स्वर्गप्राप्तिः स्यात्‌, तहिं बा पिहिता नरकपुरमतोल्यः | शोनि- 
कादीनामपि स्वर्गम्राप्तिप्सज्ञात्‌ | तथा च पठन्ति परमार्षाः 

«& मर छित्वा पशन्‌ हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम्‌ । 
यदय्येव गम्यते स्वर्ग नरके केन गम्यते ” ॥। 
/ शतपथब्राक्षणे | २ मनुस्मृतो ५-४० । ३ साख्याम।.... 
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बेदोक्त विधिसे पशुओंको मारनेसे स्वगकी प्राप्ति होती है, यह कथन सत्य नहीं है, 
क्योंकि यदि हिंसासे स्वरगकी प्राप्ति होने लगे, तो संसारके सभी कसाइयोंको स्वर्ग मिलना 
चाहिये, तथा इस दशा स्वर्गका मागे ही बन्द हो जायगा। साख्य छोगोंने कहा भी 
है, “ यदि यूप ( यश्ञम पशुओंको बांधनेकी रुकड़ी) को नष्ट करके; पशुओंका वध 
करके, और रक्तसे प्रथ्वीका सिंचन करके स्वर्गकी प्राप्ति हो सकती है, तो फिर नरक 
जानेके लिये कोनसे माग हैं ? ” 


किश्व, अपरिचितास्पष्टचेतन्यानुपकारिपशुहिंसनेनापि यदि त्रिदिवपदवीप्राप्ति, 
तदा परिचितस्पष्टचेतन्यपरमोपकारिमातापित्रादिव्यापादनन यज्ञकारिणामधिकतरपद- 
प्राप्ति: प्रसज्यते । अथ “अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रोपधीनां प्रभावः ” इति बचनाद 
बेदिकमन्त्राणामचिन्त्यप्रभावत्वात्‌ तत्संस्कृतपशुवध संभवत्येव स्वर्गप्राप्तिः, इति चेत्‌। 
न । इह लोके विवाहगर्भाधानजातक्मांदिषु तन्‍्मन्त्राणां व्यभिचारोपलम्भाद्‌ अहष्टे 
स्वगादावीप तद्र्यभिचारो5नुमीयते । दृह्यन्ते हि वेदोक्तमन्त्रसंस्कारविशिष्टे भ्यों अपि 
विवाहादिभ्योउनन्तरं वधव्याल्पायुप्कतादारिद्रयाद्यपद्वाविधुराः परःशताः । अपरे च 
मन्त्रसंस्कारं बिना कृतेभ्योअंपि तेभ्योउनन्तरें तद्रिपगिताः। अथ तत्र क्रियाबेगण्यं 
विसंवादहँतु:, इति चत्‌ । न | संशयानिदतत्ते: | कि तत्र क्रियावगुण्यात्‌ फले विसंवाद३, 
कि वा मन्त्राणामसामथ्याद , इति न निश्चयः । तेषां फलेनाविनाभावासिद्धेः ॥ 

तथा, यदि किसी प्रकारका उपकार न करनेवाले छोटे छोटे मृक प्राणियोंके वधस 
भी स्वरगगकी प्राप्ति होना सेमव है, तो महान उपकार करनेवाले अपने माता पिन्गके वध 
करनेसे याज्ञिक लोगोको स्वर्ससे भी जधिक फल मिलना चाहिये | यदि आपलोग कहें, कि 
८ मणि, मंत्र ओर औपधका प्रभाव अचित्य है, ”' इस लिये वैडिक मंत्रोका भी अचित्य 
प्रभाव हैं, अतणव मंत्रास संस्क्ृत पशुओका वध करनेस पशुओको स्वर्ग मिलता है, तो 
यह भी ठीक नहीं । क्योकि वैदिक विधिके अनुसार विवाह कमे आहठिके किये जानेपर 
भी बहुतती ख्रिया विधवा हो जाती €, तथा बहुतसे मनृप्य अल्पायु, दरिद्रता 
आदि उपडवोसे प्रीडित रत ह। तथा विवाह आदिके पेदिक विधिसे सम्पादित 
न होनेपर भी ख्री और पुरुष आनन्दसे जावन यापन करते है, इस लिये वैदिक मंत्रोसे संस्कृत 
वध किये जानेवाले पशुओकोा स्वर्गेकी प्राप्ति स्त्रीकार करना टॉक नहीं है | यदि आप 
लोग कहे, कि मंत्रोंका पूरा असर होता है, लेकिन यदि मंत्रोंकी ठीक टीक विधि नहीं की 
जाय, तो मंत्रोंका असर नहीं रहता, यह कथन भी टीक नहीं । क्योंकि मंत्रोकी विधिमे 
हेरफार होनेसे मंत्रोंका प्रभाव नष्ट हो जाता है, अथवा स्वयं मंत्रोमे ही प्रभाव दिखानेकी 
असमर्थता है, यह कैसे निश्चय हो ? 
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अथ यथा युष्मन्मते “ आरोग्गबोहिलाभ॑ समाहिबरम॒त्तमं दिंतु ” इत्यादीनां 
वाक्‍्यानां लोकान्तर एवं फलमिष्यते, एवमस्मदमिमतवेदवाक्यानाभपि नेह जन्मनि 
फलमिति किं न प्रतिपद्यते। अतश्र विवाहादों नोपलम्भावकाशः, इति चेत्‌। जहा 
वचनवैचित्री । यथा वर्तमानजन्मनि विवाहादिषु पयुक्तेमेन्त्रसंस्कारेरागामिनि जन्मनि 
तत्फलम्‌, एवं द्वितीयादिजन्मान्तरेष्वपि विवाहादीनामेब प्रशृत्तिधपोणां पुण्यहेतुत्वा- 
ड्रीकारे5नन्तभवालुसन्धान प्रसज्यते | एवं च न कदाचन संसारस्य परिसमाप्तिः । 
तथा च न कस्यचिदपवगप्राप्तिः | इति प्राप्त भवदभिमतवेदस्यापयंवसितसंसारवछरी- 
मूलकन्दत्वम्‌ू । आरोग्यादिप्रार्थना तु असत्याँमृषामाषापारिणामाबैशाद्वेकारणत्वाद 
न दोषाय । तत्र हि भावारोग्यादिकमेव विवक्षितम्‌, तल चातुगतिकसंसारलक्षणभाव- 
रोगपरिक्षयस्वरूपत्वाद उत्तमफलम्‌ । तद्विषया च प्राथना कथमिव विवेकिनामनादर- 
णीया । न च तज्जन्यपरिणामविशुद्धेस्तत्फर्ल न प्राप्यते | सववादिनां भावशुद्धैरप- 
वर्गफलसम्पादनेविप्रतिपत्तेरिति ॥ 
शंका--जिस प्रकार जैनमतम ““ आरोग्य, सम्यक्त्व तथा समाधिको प्रदान करो ” 
इत्यादि स्वृतियोसे दूसरे लोक फल मिलना कहा जात है, उसी तरह हमारे माने हुए वेद वाक्योका 
और विवाह आदि मंत्रोका भी पर छोकमें ही फल मिलता है। समाधान--यदि आप छोग इस 
जन्ममे विवाह आदिये प्रयुक्त मंत्रोंका फल आगामी भव स्वीकार करते हैं, तो दूसरे तीसरे 
आठि अनेक भवोभे मंत्रके सम्कारोंका फल मान लेनेसे अनत भर्वोकी उत्पत्ति माननी 
चाहिये, ओर इस तरह कभी ससारका अंत न होनेसे किसीको भी मोक्ष न मिलना चाहिये । 
तथा हम छोग जो आरोग्य आदिकी स्तुति करते हैं, वह असत्यअम्रपा ( व्यवहार ) भाषा 
द्वार परिणामोकी विशुद्धि करनेके लिय्रे! है, दोषके लिये नहीं। असत्यअम्रषा भाषा 
आमंत्रणी, आज्ञापनी, याचनी, प्रच्छनी, प्रज्ञापनी, प्त्याग्यानी, इच्छानुकूलिका, अनभिगृहीता, 
अभिमृहीता, संदेहकारिणी, व्याकृता, अव्याकृताके भेदसे बारह प्रकारकी बताई गई है। 
( १ ) 'हे देव, यहां आओ, इस प्रकारके वचनोको आमंत्रणी भाषा कहते हैं। ( २) “तुम 
यह करो ' इस प्रकारके आज्ञा सूचक बचन कहना, आज्ञापनी भाषा है। ( २ ) “यह दो ' इस 
प्रकार याचनाके सूचक बचन बोलना, याचनी भाषा है। (४ ) अज्ञात अर्थंकों पूछना, प्रच्छनी भाषा 
है। (५ ) * जीव हिसासे निश्नत होकर चिरायुका उपभोग करते हैं” इस प्रकार भिष्योके 
उपदेश सूचक बचनोका कहना, प्रज्ञापनी भाषा है। (६ ) मांगनेवालेको निषेध करनेवाले बचनोका 
बोलना. प्रत्याख्यानी भाषा है । ( ७ ) किसी-कार्यमें अपनी अनुमति देनेको इच्छानुकूलिका 
१ छाया-आरोस्य बोधिछा् सामाथिवस्मत्तम ददतु | आवश्यके २४-६। ह 
२-आमन्नणी, आजापनी, याचनी, प्रच्छनी, प्रशापनी, प्रत्याख्यानी, इच्छानुकूलिका, अनमि- 
ग्हीता, अभियद्दता, सदेहकारिणी, व्याकृता, अव्याकृता इति द्वादशाविधा असत्यामृषाभाषा लोकप्रकाशे 


तृतीय सर्गे योगाधिकारे । 
१७-१८ 
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भाषा कहते हैं । (८) “बहुतसे कार्यो जो तुम्हे अच्छा छंगे वह करो ” इस प्रकारके बचनोंफी 
अनभिगृहीता भाषा बोलते हैं | ( ९ ) बहुतसे कार्योमे अमुक काये करना चाहिये, और 
अमुक नहीं, इस प्रकार निश्चित वचनोंके बोलनेको अमिगृदीता भाषा कहते 
हैं। ( १० ) संशयको उत्पन्न करनेवाली भाषाको संदेहकारिणी भाषा कहते हैं । 
जैसे 'सैंधव ” कहनेपर सिंधा नमक और घोड़ा दोनों पदार्थीम संशय उत्न्न 
होता है। ( ११ ) जिससे स्पष्ट अरथका ज्ञान हो, वह व्याकृता मांधा है । ( १२ ) गंभीर 
अथवा अस्पष्ट अर्थकों बतानेवाले वचनोकों अव्याकृता भाषा कहते हैं। नोट-गोम्मटसार 
आदि दिगम्बर ग्रंथामं असत्यअमृपा भाषाक नो भेद बताये गये हैं-देखों, गोम्मटसार 
जीवकांड, २२४-२२५ | आरोग्य आदिकी प्राथना करनेसे हमारा अभिप्राय केवल संसारके 
भाव रोगोकों दूर करनेका है | इस भाव आरेग्यकी प्रार्थनास परिमाणोंकी विशुद्धि होती है। 
क्योकि सभी वादी भावोकी शुद्धिसे ही मोक्ष मानते है । 
न च वेदनिवेदिता हिंसा न कुत्सिता। सम्यगदशनज्ञानसम्पन्नैरचिंमीगपपन्नैतें- 
दान्तवादिभिश्र गह्ितित्वात्‌ू । तथा च तत्वदर्शिनः पठन्ति- 
४ देवोपहारव्याजेन यज्ञव्याजेन येज्थवा । 
प्लन्ति जन्तून गतघृुणा घोरां ते यान्ति दुर्गतिम्‌ ” ॥ 
वेदान्तिका अप्याहु:-- 
४ अन्धे तमसि मज्जामः पशुभियें यजामहे । 
हिंसा नाम भवेद्धमों न भूतो न भविष्यति ”॥ 
तथा “ अभ्निमांमेतस्माद्धिंसाकृतादेनसो मुश्चतु ” छान्दसत्वाद मोचयतु इत्यर्थः। इति। 
व्यासेनाप्युक्तमू--- 
« ज्ञानपालिपरिक्षिप्तै ब्रह्मचंदयाम्भसि । 
सस्‍्नात्वाउतिविमले तीर्थे पापपज्ञापहारिणि ॥ १ ॥ 
ध्यानाम्ो जीवकुण्डस्थे दममारुतदीपिते | 
असत्कमंसमित्केपेरम्रिहोत्र॑ कुरूत्तमम्‌ ॥| २ ॥ 
कपायपशुमिदृष्टेधमकामार्थनाशकेः । 
शममन्त्रहतेयेजं विधेहि, विहित॑ बुषेः ॥ ३॥ 
प्राणिघातात्‌ तु यो धर्ममीहते मृढमानसः । 
स वाह्छति सुधादइष्टिं कृष्णाहिमुखकोटरात्‌ ॥ ४ ॥ 
इत्यादि ॥ 
१ अथ यद्यश इत्याचक्षते अक्षचर्यमेव । छान्‍्दोग्य, उ, ८-५-१; मुण्डक उ. १-२-६ 
यूहदारण्यक उ., ३-१; भ- गीता ४-२३; महामारते शातिपर्वणि । 
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तथा, वेदोक्त हिंसा निंदनीय है। क्योंकि सम्यग्दशन और सम्यज्ञानसे युक्त 
ज्ञान-मार्गके अनुयायी वेदान्तियोंने भी इस हिंसाकी निंदा की है। तत्वदर्शी लोगोने कहा 
है “ जो निर्दय पुरुष देवताओंको प्रसत्न करनेके लिये अथवा यज्ञके बहाने पशुओंका 
बध करते हैं, वे लोग दुगतिम॑ पड़ते हैं । ” वेदान्तियोने भी कहां है, 
« यदि हम पशुओंसे यज्ञ करे, तो घोर अंधकारमें पड़ें | अतएव हिंसा न 
कभी धर्म हुआ, न है, ओर न होंगा। ” तथा, “ अमप्मि देवता इस हिंसा-जन्य पापसे मुझे 
मुक्त करो | ” व्यास ने कहा है “ ज्ञान-चादरसे ढ़के हुए, अ्रकह्मचय और दया-जल्से 
'पूर्ण, पाप-कीचडको नष्ट करनेवाले, अत्यंत निर्मल तीथेमें स्नान करके, जीव-कुण्डर्मे 
दम-पबनस उद्दीपित ध्यान-अग्निमें अशुभ कम रूपी काष्ठकी आहुति देकर उत्तम अमिददोत्र यज्ञ- 
को करो; धरम, काम और अर्थकों नष्ट करनेवाले शम-मंत्रोंसे दुष्ट कषाय-पशुओका यज्ञ करो; 
जो मूढ पुरुष प्राणियोंका वध करके धमकी कामना करते हैं, वे लोग काले सर्पफी खोहसे 
अम्रृतकी वर्षा चाहते हैं। ' इत्यादि । 

यच्च याज्ञिकानां लोकपूज्यत्वोपलम्भादित्युक्तम्‌ । तदप्यसारम्‌ | अबुधा 
एवं पूजयान्ति तान्‌ न तु विविक्तबुद्धयः। अबुधपूज्यता तु न प्रमाणम्‌। तस्याः 
सारमयादिष्वप्युपलम्भात्‌ । यदप्यर्भिहित देवतातिथिपितृप्रीतिसंपादकत्वाद वेदवि- 
हिता हिंसा न दोषायेति | तदपि वितथम्‌ | यतो देवानां संकल्पमात्रोपनताभिमता- 
हारपुद्गलरसास्वादसुहितानां वेक्रियेशरीरत्वाद युष्मदावर्जितजुगुप्सितपशुमांसादा- 
हुतिप्रगृहती, इच्छेव दुःसंभवा । ओदारिकशरीरिणामेव तदुपादानयोग्यलात । पन्ते- 
पाहारस्वीकारे च देवानां मन्त्रमयदेहत्वामभ्युपगमबराध! | न च तेषां मन्जमयदेहत्व 
भवत्पन्त न सिद्धम | “चतुथ्यन्त पदमेव देवता” इति जेमिनिवचनप्रामाण्यात्‌ | तथा 
च मुगेन्द्र;-- 

“ शब्देतरत्वे युगपद्‌ भिन्नदेशेषु यष्ट पु । 
न सा प्रयाति सांनिध्य मूतत्वादस्मदादिवत्‌ “ ॥ 

तथा, आपने जो याजषिक पुरुषोंको छोकमें पूज्य बताया, वह भी ठीक नहीं है । 
क्योंकि मूख लोग ही याज्ञिकोंकी पूजा करते हैं, पण्डित लोग नहीं। तथा, मूर्ख लोगोके 
द्वारा याज्षिकोका पूजा जाना प्रमाण नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि कुत्ते आदि भी लोकमें पूजे 
जाते हैं | तथा, आप लोगोंने जो कहा, 'कि वेदोक्त हिंसा, देवता, अतिथि और पितरोंको 
प्रसन्न करती है, अतएव वह हिसा निर्दोष है, यह कथन भी निस्सार है। क्योंकि देव लोग 
वैक्रियक शरीरके धारक होते हैं, अतणव वे अपने संकल्प मात्रसे किसी भी पदार्थकों उत्पन्न 





१ अष्टगुणैश्वर्ययोगादेकानेकाणुमहच्छरीरविविधकरण विक्रिया सा प्रयोजनमस्थेति वैक्रियक । 
२ उदार स्थूल, उदार प्रयोजन अस्येति औदारिक । 
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कर सकते हैं | इस लिये देव लोग ग्लानिसे युक्त आप लोगोंके दिये हुए पशुके मांस खानेकी 
इच्छा नहीं कर सकते। तथा, औदारिक ( स्थूछ ) शरीराले प्राणी ही इस आहुतिको अहण 
कर सकते हैं| यदि आप छोग देबोंको यज्ञकी अभिमे आहुति दिये हुए आहारका भक्षक स्वीकार 
करेंगे, तो देवोको मंत्रमय शरीरके धारक नहीं कह सकते । परन्तु आप लोगोने देवोंकों मत्रमय 
शरीरके धारक स्वीकार किया है। जेमिनी ऋषिने कहा भी है “ देवताओंके लिये चतुर्थीका 
ही प्रयोग करना चाहिये। ” ( पूव मीमांसकोने ईश्वरका अस्तित्व नहीं माना है। 
उन लोमोंके मतमे आहुति दिये जानेवाले देवताओंको छोड कर दूसरे देवोका अस्तित्व नही 
है )। मृंगेन्द्रने मी कहा है “ यदि देवता लोग मंत्रमय शरीरके धारण करनेवाले न होकर हम 
लोगोकी तरह मूते शरीरके धारक हो, तो जैसे हम छोग एक साथ बहुत स्थानोमें नहीं जा 
सकते, उसी प्रकार देवता लोग भी एक साथ सब यज्ञोभ उपस्थित नहीं हो सकते । ”” 

सेति देवता | हूयमानस्य च वस्तुनों भस्मी भावमात्रोपलम्भात्‌, तदुपभोगजनिता 
देवानां प्रीति प्रकापमात्रम | अपि च, योड्य ज्ेताम्रिः स जयखस्िशत्कोटिदेवतानां 
मुखम्‌ । “ आभेमुखा वे देवाः ” इति श्रुतेः | ततश्रोत्तममध्यमाधमदेवानामेकेनेव मुख्ेन 
अच्नानानामन्योन्योस्चिष्टभ्रुक्तिप्सड्र४ । तथा च ते तुरुष्केम्योउ्प्यतिरिच्यन्ते | तेडपि 
तावदेकत्रेवामत्रे श्रुज्ञते, न पुनरेकनेव वदनन । किआ्व, एकस्पिन वपृषि वदनबाहुल्य॑ 
कंचन अ्रयते, यत्पुनरनेकशरीरेप्वेक॑ मुखमिति महदाश्रय॑म्र | सर्वेपां च दवानामेकस्पि- 
जेव मरुखेउद्भीकृते, यदा केनचिदेको देवः पूजादिना5राद्धो न्यश्र निनदादिना बिराद्ध, 
ततश्रेकेनेव मुख्बेन युगपदलुग्रहानिग्रहवाक्योत्रा रणसड्डर. प्रसज्येत । अन्य, मुख देहस्य 
नवमो भाग;, तदपि येषां दाहास्मकं, तेघामेकेकश!ः सकलदेहस्य दाहात्मकत्वं जिश्ुव- 
नभस्मीकरणपर्यवसितमेव संभाव्यत इत्यलमतिचचया ॥ 

यदि आप छोग कहें, कि होम किये हुए पदार्थ भस्म हो जाते हैं, अतण्व होम 
किये हुए पदा्थंक उपभोगसे देव लोग प्रसत् होते हैं, यह कहना भी व्यथ है । तथा, 
आप छोगाने जेता अप्लनि (दक्षिण अप्नि, आहवनीय आशिे और गाहंपत्य अप्लि ) 
को नेतीस करोड देवता लोगोका मुख स्व्रीकार किया होँ। श्रतिमें भी कहा है 
« देवोंका अपने ही मुख है। ” परन्तु इस तरह उत्तम, मध्यम ओर जघन्य अणीके अनेक 
देवता लोग एक ही मुखसे होम किये हुए पदार्थोंका भक्षण करेंगे, अतएवं उच्छिष्ट पदार्थोके 
खानेंम देवता लोग मुसलमानोंसे भी बढ़ जावेगे । क्योंकि मुसलमान छोग तो एक ही पात्रमे 
भोजन करते हैं, परन्तु देबता छोग एक ही मुखसे भोजन किया करेंगे । तथा एक 
शरीरमं अनेक मुख कहीं कही सुनने आते है, परन्तु अनेक शर्रीरोमं एक 


१ दक्षिणाम्रिः, आहवनीय३, गाहँपत्य इति तया:प्रयः । € अमित्रयमिद जता * इत्यमरः । 
२ आखश्र, यू, सू. अ ४ 
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मुखका होना कहीं नहीं सुना जाता । तथा, सब देवताओंके एक मुख माननेपर यदि 
कोई एक देवकी स्तुति और दूसेरे देवकी निंदा करे, तों एक ही मुखसे देवता लोगोकों 
एक साथ अनुग्रह और निग्नह रूप वाक्योंको बोलना चाहिये। तथा देहके नोवे हिस्सेको 
मुख कहा गया है, यदि यह नवमां हिस्सा भी अप्मि रूप हो, तो तैतीस करोड़ देवता छोग 
संसारको भस्म ही कर डालेंगे। 

यइच कारीरीयज्ञादों वृष्ठधादिफले5व्यभिचारस्तत्पाणितदेवताजुग्रहहेतुक उच्तः 
सो 5प्यनैकान्तिकः | क्चिद्‌ व्यभिचारस्थापि दशेनात्‌ । यतज्नापि न व्यभिचार- 
स्तत्रापि न त्वदाहिताहुतिभाननजन्मा तदलुग्रहः | किन्तु स देवताविशेषोंअतिशय- 
ज्ञानी स्वोददेशनिवे्तित पूजोपचार यदा स्वस्थानावस्थितः सन जानीते, तदा तत्कतोरं 
प्रति प्रसबनचेतोबत्तिस्तत्तत्का्यांणीच्छावशात्‌ साधयति । अनुपयोगादिना पुनरजा- 
नानो5पि वा पूजाकर्त्‌रभाग्यसहकृतः सन्‌ न साधयति । द्र॒व्यक्षेत्रकालभावादिसहका- 
रिसावैण्यापेक्षस्थेव कार्योत्पादस्योपलम्भात्‌ । स च पूजोपचारः पशुविशसनव्यति- 
रिक्तेः प्रकारान्तररपि सुकरः, तत्किमनया पापेकफलया शौनिकद्वक्त्या ॥ 

आप छोग जो कहते हैं, कि कारीरी यज्ञ करनेसे देवता लोग प्रसन्न होकर वृष्टि 
करते है, यह भी अनेकातिक है। क्योकि बहुतसी जगह यज्ञके करनेपर भी वृष्टि नही 
होती । तथा जहां यज्ञके करनपर ब्रृष्टि होती है, वहां उस वृष्टिम देवताओंकी आहुतिसे उत्तन्न 
अनुग्रहको कारण नहीं मान सकते । क्योंकि देवता छोग अपने स्थानमें बैठे रह कर ही 
अपने पूजा सत्कार आदिको अवधिज्ञानसे जान कर पूजा सत्कार करनेवाले पुरुषसे प्रसन्न 
हो कर उसकी इच्छानुसार फल देते हैं। यदि देवता छोगोंका पूजा आदिकी ओर उपयोग 
न हो, अथवा उपयोग होनेपर भी पूजकोंका भाग्य प्रबवह न हो, तो पूजा करनेवाले 
पुरुषकी अभीष्ट सिद्धि नहीं होती। कारण कि द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव, आदि सहकारी 
कारणोसे कार्यकी उत्तत्ति होती है। तथा पशुओका वध करनेकी अपेक्षा देवताओको प्रसन्न 
करनेंके अन्य बहुतसे उपाय हैं, फिर आप लोग इस हिंसक और निद्य वृत्तिका ही क्यो 
प्रयोग करते हैं। 

यज्च छगलजाडलहोमात्‌ परराष्ट्रवर्शीक्तिसिद्धथा देव्याः परितोपानुमानम, तत्र 
कः किमाह। कासाश्रित्‌ छ्षुद्रदेवतानां तथेव प्रत्यड्रीकारात्‌ | केवर्ल तत्रापि तदस्तुदर्श- 
नज्ञानादिनेव परितोषो, न पुनस्तदश्ुक्त्या । निम्बपत्रकठुकतलारनालधूृमांशादीनां 
हयमानद्रव्याणामपि तद्भोज्यत्वप्सड्रात्‌ | परमाथेतस्तु तत्तत्सहकारिसमवधानसचिवा- 
राधकानां भक्तिरेव तत्तत्फलं जनयति। अचेतने चिन्तामण्यादी तथा दशनात्‌ | अति- 
थीनां तु प्रीति: संस्कारसंपत्रपकान्नादिनापि साध्या। तदर्थ महोक्षमहाजादिपरकर्पनं 
निर्विविकतामेव ख्यापयति ॥ 
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देवीको बकरे और हरिणके होम करनेसे दूसरे देश वशभ हो जाते हैं, यह कथन भी 
असत्य है। क्योंकि पहले तो उत्तम देव-देबी इस घृणित और हिंसात्मक कार्यसे प्रसन्न 
नहीं हो सकते | यदि कोई क्षुद्र देवता प्रसन्न भी हो, तो वह मांसादिके देखने अथवा जानने 
मात्रसे ही संतुष्ट हो जाता है, उसे मांसादिके उपभोग करनेकी आवश्यकता नहीं रहती। तथा, 
यदि अभ्रिम आहूति दिये हुए मांसादि देवता लोगोंके मुखम पहुच सकते हैं, तो होम किये 
हुए नीमके पत्ते, कइवा तेल, चावल ( कांजिया-अमरकोश ), सालवृक्ष ( साग ), आदिको आप 
लछोगोने क्यों निषिद्ध माना है। इस लिये यह मानना चाहिये, कि वास्तव सहकारी कारणोसे 
युक्त आराधककी भक्तिही बृष्टि, विजय आदि फलमे कारण होती है। जैसे चिन्तामणि रत्नके 
अचेतन होनेपर भी वह मनुप्यके पृण्योदयके कारण ही फल देनेवाला होता है । तथा, जब 
हम सुन्दर, सुस्वादु, अन्न वनस्पति आदि भोजनसे अतिथि लोगोंका सत्कार कर सकते हैं, 
तो फिर उन्हें बैल, बकरे आदिका मांस खिलाना निरी मूर्खता नही तो और क्या है । 


पिठृणां पुनः प्रीतिस्नेकान्तिकी | श्राद्धादिविधानेनापि भूयसां सन्‍्तानवृद्धेरनु- 
पलब्घेः । तदविधानिउपि च केषाओिद गद्ंभशकराजादीनामिव सुतरां तदइशनात । 
ततब्च श्राद्धादिविधान मुग्धननविप्रतारणमात्रफलमेव । ये हि लोकान्तरं प्राप्तास्त तावत्‌ 
स्वकृतसुकृतदुप्क्ृतकर्मालुसारंण सुरनारकादिगतिपु सुखमसुखं वा भ्रुज्ञाना एवासते 
ते कथमिव तनयादिभिरावर्जितं पिण्डमुपभोक्ते स्पृहयालवोडपि स्थुः। तथा च युप्प- 
दयूधिनः पठन्ति-- 
/ प्रतानामपि जन्तूनां भाव चेत्‌ तृप्तिकारणम । 
तन्निर्वाणप्रदीपस्य स्नेह: संवर्धयेच्छिखवाम्‌ ” ॥| 
इति। कथं च श्राद्धविधानायर्जितं पृण्यं तेपां समीपमुपतु । तस्य तदन्यकृतलात्‌ 
जदत्वादू निशचरणत्वाच्च ॥ 
श्राद् करनेसे पितर छोग प्रसन्न होते हैं, यह कथन भी दोषपूर्ण है। क्योकि 
श्राद्ध आदिके करनेपर भी बहुतसे लोगोंके संतान नहीं होती, और श्राद्ध न करनेपर भी गधे, 
सूअर आदिके बहुतसी सन्तान हो जाती हैं। अतएव श्राद्ध आदिका विधान केवल मूर्ख 
लोगोके ठगनेके लिये ही किया गया है। जो पितृजन परलोक चले जाते हैं, वे लोग इस 
भवमे किये हुए अपने शुम ओर अशुभ कर्मोंके अनुसार देव, नरक आदि गतियोम खुख, 
दुखका उपभोग करते हैं, इस लिये वे लोग अपने पुत्र आदिद्वारा दिये हुए पिण्डका 
उपभोग करनेकी इच्छा भी नहीं कर सकते। आप छोगोंके मतानुयायियोंने कहा भी है 
४ यदि श्राद्ध मेरे हुए प्राणियोंको तृप्तिका कारण हो सकता है, तो दीपकके बुझ जानेपर 
भी तेलको दीपककी ज्योतिके बढ़ानेमें कारण मानना चाहिये। ” तथा इस लोक श्राद्ध 
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आदिसे उतन्न पुण्य परछोक सिघारे हुए पितरोके पास कैसे पहुंच सकता है, क्योकि यह पुण्य 
पितरोंसे भिन्न पुत्र आदिसे किया हुआ रहता है, तथा यह पुण्य जह और गति रहित है। 

अथ तेषासुद्देशेन भ्राद्धादिविधानेअपि पुण्य दातुरेव तनयादेः स्यादिते चेत्‌ । 
तम्न । तेन तज्जन्यपृण्यस्य स्वाध्यवसायादत्तारितत्वात्‌ । एवं च तत्पुण्यं नेकतरस्यापि 
इति विचाल एवं बिलौीन त्रिशड्रत्कुज्ञातेन | किन्तु पापानुबन्धिपृण्यत्वात्‌ तत्ततः पापमेव। 
अथ विप्रोपश्ृक्त तेभ्य उपतिष्ठत इति चेत्‌, क इवेतत्पत्येतु । विप्राणामेव मेदु रोदरतादश- 
नात्‌ । तद्॒पुषि च तेषां संक्रमः श्रद्धातुमपि न शक्‍यते | भोजनावसरे तत्सडक्रमालि- 
ड्रस्य कस्याप्यनवलोकनात्‌ विप्राणामेव च ठप्तेः साक्षात्करणात | यदि परं त एवं 
स्थूलकबलेराकुलतरमतिगादेथाद्‌ भक्षयन्तः प्रेतप्राया:, इति मुधेव श्राद्धादिविधानम्‌ । 
यदपि च गयाश्राद्धादियाचनसुपलभ्यते, तदषि ताह्शविप्ररूम्भकविभडृज्ञांनि- 
व्यन्तरादिकृतमेव निश्चेयम्‌ ॥ 

यदि कहो, कि पितरोंके उद्देश्यस श्राद्धके करनेपर दान देनेवाले पुत्र आदि- 
को ही पुण्य होता है, यह भी ठीक नहीं । क्योंकि श्राद्ध आदिसे उत्पन्न होनेब्राले पुण्यसे 
पुत्रका कोई भी संबंध नहीं | अतएव श्राद्धजन्य पुण्य न तो पितरोंका पुण्य कहा जा सकता है, 
और न पुत्रांका । जिस प्रकार वसिष्ठ ऋषिके शापसे त्रिशंकु राजा चाडाल हो कर, जिस समय 
विश्वामित्रकी सहायतासे किय हुए यज्ञके माहात्यसे प्रृथ्वीको छोड कर स्वर्ग जाने लगा, और 
इन्द्रन कृपित हो कर त्रिशंकु राजाकों स्वगमें नहीं आने दिया, उस समय वह प्रथिवी और स्वर्गके 
बीचमे रूटका रह गया, उसी प्रकार श्राद्धसे उत्पन्न पृण्यकों पिता और पुत्र दोनों ही उपभोग 
नहीं कर सकते, इस लिये यह पुण्य बीचमें ही लटका रह जाता है। इस लिये यह 
पुण्य पापका कारण होनेसे वास्तवर्मे पाप ही है। यदि आप लोग कहें, कि ब्राह्मणोको 
खिलाया हुआ भोजन पितरोंके पास पहुंच जाता है, यह भी विश्वास करने योग्य नहीं है । 
क्योंकि जो भोजन ब्राह्मणोको खिलाया जाता है, उससे ब्राह्मणोका ही पेट मोटा होता है। 
पितरोंका ब्राह्मणोके श्रम प्रविष्ट होना मी विश्वासके योग्य नहीं, क्योकि ब्राह्मणोको भोजन 
कराते समय उनके शरीरम पितरोंके प्रवेश होनेका कोई भी चिह् दिखाई नहीं पडता । तथा 
भोजन खा कर ब्राह्मण लोग ही तृप्त होते हैं। ये ब्राह्मण छोग बंडे बड़े आसोद्वारा 
अति लछोड़पताके साथ भोजन करते हुए साक्षात्‌ प्रेतोंके समान माछ्म होते हैं | अतएंव 
श्राद्ध आदिम विश्वास करना बिलकुल व्यर्थ है । तथा बहुतसे पितर पृत्रोंके शरीरम प्रविष्ट 
हो कर जो गया आदि तीर्थ स्थानोमें श्राद्ध करनेके लिये कहते हैं, वे भी कोई ठगनेवाले 
खोटे ज्ञानके धारक व्यंतर आदि नीच जातिके देव ही हुआ करते हैं । 








१ तस्‍्त्वार्थथू ०१-३२ । 
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यदष्युदितम आगमश्चात्र प्रमाणमिति । तदष्यप्रमाणस्‌ ।स हि पोरुषयों वा 
स्यात्‌, अपोरुषेयों वा? पोरुषेयश्रेत्‌ सवेज्ञकृत;, तदितरक्तों वा ! आद्यपक्षे सुष्म- 
न्मतव्याहतिः । तथा च भवत्तसिद्धांतः । 

“ अतीन्द्रियाणामर्थानां साक्षाद्‌ द्रष्टा न विद्यते । 
नित्येभ्यो वेदवाक्येम्यों यथार्थत्वविनिश्रयः ” १ ॥ 

द्वितीयपक्ते तु॒तत्र दोषवत्कतुत्वेनाशवासप्रसज्ञः | अपोस्षेयश्रेत्‌ न संभवत्पेव | 
स्वरूपनिराकरणात्‌, तुरद्न्‍शूड्वत्‌ । तथाहि । उक्तिवेचनमुच्यते इति चेति पुरुषक्रिया- 
ज्रुगतं रूपमस्य । एतत्क्रियाभावे कथ्थ भवितुमहेति । न चेतत्‌ केवर्ल कचिद्‌ ध्वनदुप- 
लम्यते । उपलब्धावष्यद्श्यवक्ताशड्डासंभवात्‌ । तस्मात्‌ यद्‌ बचने तत्‌ पीरुषेयमेव, 
वर्णात्मकत्वात्‌ू, कुमारसंभवादिवचनवत्‌ । वचनात्मकश्व बेढः । तथा चाहु+- 

& ताल्वादिजन्मा ननु वर्णवर्गों वर्णात्मकों बेद इति स्फूर्ट च। 

पुंसथ् ताल्वादि ततः कर्थ स्थादपोरुपेयो 5यमिति प्रतोतिः ” ॥ 

हिंसा करनेमें जो आप लोगोने आगमको प्रमाण कहा, वह आगम ही प्रमाण नहीं 
कहा जा सकता | हम पूछते हैं, वह आगम पोरुषेय है, अथवा अपौरुषेय है * यदि वह 
आंगम पौरुषेय है, तो वह पुरुष सर्वश्ञ है, या असर्वज्ञ ? यदि आगमका बनानेवाला पुरुष 
सर्वज्ञ है, तो आप लागोके सिद्धांससे विरोध आता है । क्योंकि कहा है “ कोई अतीद्धिय 
पदार्थोका साक्षात्‌ द्रष्टा नहीं है, अतण्व नित्य वेद वाक्योसे ही अतीद्धिय पढार्थोकी 
यथार्थताका निश्चय होता है |” यदि असर्वज्ञ पुरुषको आगमका क्ता मानो, तो असर्वज्ञ 
पुरुषके सदोष होनेके कारण उस आगमम विश्वास नहीं किया जा सकता । यदि कहो, कि 
आगम अपोरुषेय है, यह भी असंभव है । क्योकि वचन रूप क्रिया पुरुषद्वारा ही संभव 
हो सकती है, पुरुषकी क्रियाके बिना बचन नहीं होता। यदि कही पुरुष-जन्य कियाके विना 
भी वचन सुन पड़े, तो उस स्थानमें किसी अदृश्य वक्ताकी कल्पना करनी होगी । अतएब 
“ वचन ? पौरुषेय ही है, क्योकि वह वर्णात्मक है । जैसे कुमारसंभव आदि वर्णात्मक होनेसे 
पोरुषेय हैं, वेसे वेद भी वचन रूप होनेसे वर्णात्मक है, इस लिये वेद पौरुषेय है । कहा भी है 
“ वर्णोका समूह नि३चय ही ताल आदिसे उत्पन्न होता है, तथा बेद वर्णात्मक है | ता आदि 
स्थान पुरुषके ही होते हैं, इस लिये वेद अपीरुषेय नहीं हो सकता । ” 

श्रतेरपारुषेयत्वमुररीकृत्यापि तावद्धवद्धिररप तदथव्याख्यानं पोरुषेयमेवा- 

ड्रीक्रियते । अन्यथा “ आगिहोंत्रं जुहयात्‌ स्व॒गकामः ” इस्यस्य श््मांस भक्षयेदिति 
कि नाथ: । नियामकाभावात्‌ | ततो वर सूत्रमपि पौरुषेयमभ्युपगतम्‌ । अस्तु वा 


१ तैत्तरीयसहिता । का 
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अपोरुषेयः, तथापि तस्य न प्रामाण्यम्‌ | आप्तपुरुषाधीना हि वाचां प्रमाणतेति | 
एवं च तस्याप्रामाण्ये, तदुक्तस्तदलुपातिस्मृतिप्रतिपादितश्र हिंसात्मको यागश्राद्धादि- 
विधिः प्रामाण्याविधुर एवेति ॥ 
तथा, श्रुतिको अपौरुषेय मान कर भी आप लोगोंने श्रुतिके व्याख्यानको पौरुषेय ही 
माना है। यदि श्रुतिके अर्थका व्याख्यान पीरुषेय न मानो, तो “ अमिहोत्रं जुहुयात्‌ 
स्वर्गकामः ”” ( स्वगकी इच्छा रखनेवालू अभिहोत्र यज्ञकी आहुति दे ) इस श्रृतिका “ स्वर्गका 
इच्छुक कुत्तेके मांसकी आहुति दे ”” (अमिहा श्वा तस्य उत्रे मासं) यह अर्थ भी किया जा सकता है। 
क्योंकि यदि श्रुतिका व्याख्याता पुरुष नहीं है, तो अमुक श्रुतिका अमुक ही अथ होता है, दूसरा 
नहीं, इसका कोई नियम न रह सकेगा। अतण्व श्रुतिके अर्थकी तरह श्रुतिको भी पोरुषेय ही 
स्वीकार करना चाहिये | अथवा वेदका अपौरुषेयत्व भी प्रमाण नही हों सकता, क्योंकि वेदका 
प्रमाण्य भी आप्त पुरुषोके वचनोके ऊपर ही अवलूम्बित है। अतएुव वेदके अप्रामाण्य 
होनेपर वेद और स्मृति आदिद्वारा प्रतिपादित हिसात्मक याग, श्राद्ध आदिका विधान भी 
अप्रामाण्य ही 
अथ योउये “ने हिंस्थयात सवभूतानि ” इत्यादिना हिंसानषेधः स 
ओऔत्सर्गिकों मागेः, सामान्यतों विधिरित्यर्थः । वेदविहिता तु हिंसा अपवादपदम्‌ , 
विशेषतो विधिरित्यर्थ: । ततश्रापवादेनोत्सगंस्य बाधितत्वाद न श्रोतों हिंसाविधिदों- 
पाय । “ उत्संगांपवादयोरपवादों विधिबंलीयान ” इति न्यायात्‌ । भवतामपि हि न 
खल्वेकान्तेन हिंसानिषधः । तत्तत्कारणे जाते पृथिव्यादिप्रतिसिवनानामनज्ञानातू । 
ग्लानायसंस्तर आधार्कमांदिग्रहणभणनाच्च । अपवादपदं च याकज्ञिकी हिंसा, देवता- 
दिप्रीते, पृष्ठाठम्बनलात ॥। 
शंका--उत्सग॑ ( सामान्य ) और अपवादके भेदसे विधि दो प्रकारकी होती है। 
इन दोनों विधियोर्मं अपवाद विधि बलवान होती है । प्रस्तुत प्रसंगमें “ किसी 
जीवकी हिंसा न करो (मा हिसस्‍्यथात्‌ सबभूतानि ) यह सामान्य विधि तथा 
“ वेद विहित हिंसा पापके लिये नहीं होती ” यह अपवाद विधि है । अतणव सामान्य 
और अपवाद विधिमे अपवाद विधिके बलवान होनेके कारण वेदोक्त हिंसा दोषपूर्ण नहीं है। 
तथा जैन भी हिंसाका सर्वथा निषेध नहीं करते, क्योंकि अमुक कारणोंके उपस्थित 
होनेपर प्रथिवी आदिके वध करने की आज्ञा जैन शाम्रोमं भी दी गई है । इसी प्रकार 
१ छान्दोग्य ऊ,. ८। हेमहसगणिसमुच्चितहेमव्याकरणस्थन्यायः | “ मा हिंस्यात्‌ 
सर्वभूतानि ” इत्युत्सर्गस्यथ “ बायव्य श्वेतमालभेत ” इति शास्त्रमपवादः | ३ सयमानिर्वाहः | ४ आधाय 
साधूश्रेतसि प्रथिधाय यत्कियते भक्तादि तदाघाकर्म । प्रषोदरादिख्वादिति यलोप:। आधान साधुनीमैत्त 


चेतस; प्रणिधान यथामुकस्य साधोः कारणन मया भक्तादि पचनीयमिति । आधया कर्म पाकादिक्रिया 
आधाकर्म । तथोगाद्‌ भक्ताद्पि आधाकर्म | 
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सामान्य रूपसे साधुओंको उद्दिष्ट मोजनके त्यागकी जाज्ञा होनेपर भी, रोंग आदिके कारण 
संयमका पाऊन करनेम असमर्थ मुनियोके लिये उद्दिष्टि भोजन (आघाकर्म) ग्रहण करनेकी आज्ञा 
भी जैन शास्रोने दी है, अतएव सामान्यसे हिंसाका निषेध करके भी देवता आदिको प्रसल 
करनेके लिये हमारे शास्त्रोमे यज्ञ हिंसाका विधान अपवाद विधिसे ही किया गया है । 


इति परमाशड्ूथ स्तुतिकार आह । नोत्सष्टमित्यादि। अन्याथेमिति मध्यवर्ति 
पद डमरुकमेणिन्यायेनो भयज्रापि सम्बन्धर्नायम्‌ । अमन्‍्यार्थमरुत्सष्टम-अन्यस्मे कार्याय 
प्रयुक्तम-उत्सगवाक्यम्‌, अन्यार्थप्रयुक्तेन वाक्येन नापोद्यते-नापवादगाचरीकियते । 
यमेवार्थमाशित्य शाख्रपत्सगेः प्रवतेते, तमेवा्थमाश्रित्यापवादो5पि प्रवतेते तयोनिश्नो- 
स्तादिव्यवहा रवत्‌ परस्परसापेक्षत्वेनेकाथेसाधनविषयत्वात्‌ । यथा जैनानां संयमप- 
रिपालनाथ नवकीटिविशुद्धाहारग्रहणमुत्सगे! । तथाविधद्रव्यक्षेत्रकाठभावापत्मु च 
निपतितस्य गत्यन्तराभावे पंचकादियतनया अनेषणीयादिग्रहणमपवादः। साो5पि च 
संयपपरिपालनार्थमेव । न च मरणेकशरणस्य गत्यन्तराभावो 5सिद्ध इति वाच्यम्‌ | 

४ सब्बस्थ संजमं संजममाओ अप्पाणमेव रक्खिज्ञा। 
मुच्चर अइवायाओं पुणों विसोही नयाउविरई ” ॥ 

इस्यागमात्‌ ॥ 

समाधान--सामान्य और अपवाद दोनों वाक्य शास्त्रोक एक ही अर्थकों ले कर 
प्रयुक्त होते हैं। जैसे ऊंच नीचका व्यवहार सापेक्ष होनेसे एक ही अथैका साथक है, बसे ही 
सामान्य और अपवाद दोनों सापिक्ष होनेसे एक ही प्रयोजनको सिद्ध करते हैं। उदाहरणके 
लिये, जैन मुनियोंके वास्ते सामान्य रूपसे संयमकी रक्षाके लिये नव कोटि ( स्वयं मारना, 
दूसरेसे मरवाना, मारनेवालेका अनुमोदन करना, स्वयं पकाना, दृसरेसे पकवाना, पकनि- 
बालेका अनुमोदन करना, स्वयं मोल लेना, दूसरेसे मोल लिवाना, और मोल 
लेनेबालिेका अनुमोदन करना ) से विशुद्ध आहार अहण करनेकी विधि बताई गई है। 
परन्तु यदि किसी कारणसे कोई मुनि द्रव्य, क्षेत्र काठ ओर भाव-जन्य आपदाओसे अस्त 
हो जाय, और उसे कोई मार्ग सूझ न पड़े, तो ऐसी दशा वह पंच कोटिसे विशुद्ध आहारका 
ग्रहण कर सकता है, यह अपवाद नियम है। परन्तु जैसे सामान्य विधि संयमकी रक्षाके लिये है, 
वैसे ही अपवाद विधि भी संयमकी रक्षाके लिये है। क्योंकि मरणासत्न मुनिकि अपवाद 
मार्गका अवलम्बन करनेके सिवाय ओर कोई मार्ग नहीं है। यद्दि कहो, कि मरणासज्न मुनिको भी 
अपवाद मार्ग ग्रहण न करके किसी दूसरे ही मार्गका अवरूम्बन लेना चाहिये, यह 


१ डमरुमध्ये प्रतिबद्धो मणिरेक एवं सन्‌ डमरुविचाले 3 तदुभयाड्भसबद्धी भवति तद्देकमेवान्यार्थ- 
मिति पदमुभयत्र सवध्यते । अयमेव न्यायो देहलीदीपन्याय इत्यप्यमिधीयते । 
२ छाया-सर्वत्र सयम सयमादात्मानमेव रक्षेत्‌ । मुच्यतेडनिपातात्पुनावैशुद्धिन चाबिरतिः ॥| 
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ठीक नहीं है। क्योंकि आगमर्म कहा दे “ भुनिको सब प्रकारसे अपने संयमकी रक्षा करना 
चाहिए, यदि संयमका पारून करनेमे अपना मरण होता हो, तो संयमका छोड़ कर अपनो 
आत्माकी रक्षा करनी चाहिये। क्योंकि इस तरह मुनि दोषोसे रहित होता है, वह फिरसे 
शुद्ध हो सकता है, और उसके व्रत मंगका दोष नहीं छगता। ” 
तथा आयुर्वेदिडपि यमेबेक रोगमधिकृत्य कस्यांशिदवस्थायां किशिद्वस्त्वपथ्यं, 
तदेवावस्थान्तरे तत्रैव रोगे पथ्यम्‌- 
# उत्पद्मते हि सावस्था देशकालामयान्‌ प्रति। 
यस्यामकार्य कार्य स्थात्‌ कर्म कार्य तु वर्जयेत्‌ ” ॥ 
इति बचनात्‌ | यथा बलवदादेज्वरिणो लद्भनं, क्षीणधातोस्तु तद्रिपय॑यः । एवं देशा- 
द्पेक्षया ज्वारिणो5पि दधिपानादि योज्यम्‌ | तथा च वेद्या;- 
४ कालाबिरोधि निर्दिष्ट ज्वरादी लड्डनं हितम्‌ । 
ऋतेडनिलश्रमक्रोधशोककामकरृतज्वरान ” ॥। 
एवं च यः पूर्वमपथ्यपरिहारों, यत्र तत्रेवावस्थान्तरे तस्थेव परिभोगः।स 
खलूभयोरपि तस्पेव रोगस्य शमनार्थः । इति सिद्धमेकविषकत्वपुत्सगोपवादयोरिति ॥ 
आयुवेदर्म भी जो वस्तु रोगकी एक अवस्था अपथ्य है, वही दूसरी अवस्थामे 
पशथ्य कहीं गई है। कहा भी है “ देश और काल्‍स उत्पन्न होनेवाले रोगोमे 
न करने योग्य कार्योको करना पडता है, ओर करने योग्य कार्योको छोड़ना पड़ता है। ” 
जैसे बलवान ज्वरके रोगीको रूंघन स्वास्थ्यप्रद है, परन्तु क्षीणधातु ज्वरके रोगीको वही रंघन 
घातक होता है, इसी तरह किसी देशमे ज्वरके रोगीको दही खिलाना पथ्य समझा जाता 
है, परन्तु वही दही दूसेर देशके ज्वरके रोगीके लिये अपथ्य है। वैद्योंने भी कहा है, 
« बात, श्रम, क्रोध, शोक और काम-जन्य ज्वरको छोड़ कर दूसरे ज्वरोर्म ओऔष्म, शीत, 
आदि ऋतुओके अनुकूल लरुंघन करना हितकारी है।”” अतणुव एक रोगमेँ जिस अपथ्यका 
त्याग किया जाता है, वही अपथ्य उसी रोगकी दूसरी अवस्था उपादेय होता है। 
परन्तु एक रोगकी दोनों अवस्थाओंमें अपथ्यका त्याग और अपश्यका ग्रहण 
दोनों ही रोगको शमन करनेके लिये होते हैं। इस लिये सामान्य और अपवाद दोनों ही 
विधि एक ही प्रयाजनको सिद्ध करती हैं, इस लिये अपवाद विधि सामान्य विधिसे बलवान 
नहीं हो सकती । 
भवतां चोत्सगोंउन्याथः अपवादशआन्याथेः “ न हस्थात्‌ स्वेभूतानि ” 
इत्युत्सगों हि दुर्गेतिनिषेधार्थ'। अपवादस्तु वेदिकहिंसाविधिदेवता5तिथिपितृप्रीति- 
संपादनार्थ: । अतइच परस्परनिरपेक्षत्रे कथपुत्सगोंडपवादेन बाध्यते | “ तुल्य - 
बलयोबिरोध ” इति न्यायात्‌ । भिन्नाथेत्वेडपि तेन तह्बभाधने अतिप्रसज्ञात्‌ ।न च 


१४० रायचन्द्रजनशास्रमारायां.[ अन्य. यो, व्य, छोंक ११ 


वाच्य वैदिकहिंसाविधिरपि स्वमेहेतुतया दुर्गेतिनिषिधाथ॑। एवंति। तस्योक्तयुक्त्या 
स्वगहेतुत्वनिोठनात्‌ । तमन्तरेणापि च प्रकारान्तरैरपि तत्सिद्धिभावात्‌ गत्यन्तरा- 
भावे ह्पवादपक्षकक्षीकारः | न च वयमेव यागविषेः सुगतिहेतुत्व॑ नाड्रीकुमेहे, किन्तु 
अवदाप्ता अपि । यदाह व्यासमहर्षि;-- 
४ पूजया पिपुलं राज्यमाग्रिकार्येण संपदः । 
तपः पापविशुद्धयर्थ ज्ञानं ध्यानं च मुक्तिदस ” | 

अन्नाप्रिकार्यशब्दवाच्यस्य यागादिविधेरुपायान्तरैरपि लभ्यानां संपदामेव 
हेतुत्वं वदन्नाचार्य: तस्य सुगतिहेतुत्वमथांत कदर्यितवानेव | तथा च स एवं भावाप्रि- 
होत्न ज्ञानपालीत्यादिश्लोकेः स्थापितवान्‌ ॥ 

आप छोगोंके वक्तव्यमें उत्सगं विधि और अपवाद विधि दोनों भिन्न भिन्न प्रयोजनोंके 
साधक हैं । जैसे “ किसी भी प्राणीकी हिंसा न करनी चाहिये, ”” यह सामान्य विधि नरक 
आदि खोटी गतियोका निषेध करनेके लिये बताई गईं है; तथा “ बेदोक्त हिंसा हिसा नहीं 
है, ” यह अपवाद विधि देवता, अतिथि और पितरों को प्रसन्न करनेके लिये कही गई है। 
इस प्रकार सामान्य और अपवाद दोनों एक दूसरे से निरपेक्ष हैं, अतएुब सामान्य विधि 
अपवाद विधिसे बाधित नहीं हो सकती । क्योकि “ तुल्य बल होनेपर ही विरोध होता है ”?। 
इस लिये सामान्य ओर अपवादके मिन्न भिन्न प्रयोजनो के सिद्ध करनेपर भी सामान्य और 
अपवादम विरोध नहीं हो सकता । यदि आप छोग कहे, कि वैदिक हिसा भी स्वगेका 
कारण है, इस लिये उससे भी दुगगैतिका निषेध होता है, अतणुव सामान्य और अपवाद एक 
ही प्रयोजनके साधक हैं, तो यह भी ठीक नहीं | क्योकि वैदिक हिंसा स्वर्गका कारण नहीं 
हो सकती, इसका हमने ऊपर युक्तियोंसे खंडन कर दिया है ! बैदिक हिंसाके बिना अन्य 
साधनोंते भी स्वगकी प्राप्ति होती है। अतएव यदि स्वर्गकी प्राप्तिके लिय अन्य साधन 
न होते, तो आप वैदिक हिसासे स्वगेपानेके लिये अपवाद विधि स्वीकार कर सकते थे, 
परंतु आपने स्वयं ही यम, नियम आदिको स्वर्गका कारण माना है। ( देखो गौतम- 
धर्मसूत्र, पातंजल-योगसूत्र, मनुस्मति आदि ) तथा केवरू जैन छोग ही वेदोक्त यज्ञ 
विधानका निषेध नहीं करते, परन्तु आप लोगोके पूज्य व्यास जैसे ऋषियोने भी कहा है 
« पूजासे विपुल राज्य, यज्ञ आदिसे संपदा, तपसे पापोंकी शुद्धि तथा ज्ञान ओर ध्यान 
से मोक्ष मिलता है। ” यहां व्यास ऋषिने “ अभिकाये ” शब्दसे याग आदिके विधानको 
केवल सम्पदाओका ही कारण माना है, सुगानिका कारण नहीं बताया । तथा “ ज्ञानपालि * 
आदि छोकोंसे व्यास ऋषि पहले ही भाव-अमिहोत्र ( भावयज्ञ ) का प्रतिपादन कर चुके हैं । 

तदेव॑ स्थिते तेषां वादिनां चेष्टास॒पमया दूषयति स्वपृत्रेत्यादि । परेषां भवत्पणी- 
तवचनपराडुमुखानां स्फुरिते-चेष्ठटितमू, स्वपृत्रघाताद दृपतित्वलिप्सासब्रह्मचारि- 
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निजसुतानिपातनेन राज्यप्राप्तिमगोरथसदशम्‌ । यथा किल कश्निदविपश्चित्‌ पुरुषः 
परुषाशयतया निजमद्भज व्यापादय राज्यश्रियं प्राप्तुमीहते । न च तस्य तत्पाप्तार्वाप 
पुत्रघातपातककलड्डपड्ू४ क्िदपयाति | एवं वेदबिहिताहिंसया देवतादिप्रीतिसिद्धावपि, 
हिंसासमुत्यं दुष्कृतं न खलु पराहन्यते | अन्न च लिप्साशब्दं प्रयुज्ञानः स्तृतिकारो 
ज्ञापयति यथा तस्य दुराशयस्यासद्शताहशदुष्कर्मनि्मो णनि्मेलितसत्कर्मणो राज्यप्राप्ती 
केवल सर्माहामात्रमेव, न पुनस्तत्सिद्धिः | एवं तेषां दुवादिनां वेदबिहितां हिंसामलु- 
तिष्ठतामपि देवतादिपरितोषणे मनोराज्यमेव । न पुनस्तेषामुत्तमजनपृज्यत्वमिन्द्रादि- 
दिवौकसां च तृप्तिः | परागृक्तयुक्त्या निराकृतत्वात्‌ ॥ इति काव्यार्थः॥ ११॥ 


अतणुव जैसे कोई मूर्बे पुरुष कठोर स्वभावके कारण अपने पुत्रका वध करके राज्य- 
को प्राप्त करना चाहता है, और राज्य पानिपर वह पुत्र वधके पापसे मुक्त नहीं होता, इसी 
प्रकार याज्ञिक लोग वेदोक्त हिंसाके द्वारा देवता आदिको प्रसन्न करके स्वर्गकों प्राप्त करना 
चाहते हैं, परंतु यदि हिंसाके द्वारा दवता आदि प्रसन्न होते भी हो, तो भी याज्ञिक लोग 
हिंसा-जन्य पापसे मुक्त नहीं हो सकते। तथा जिस प्रकार अपने पुत्रका वध करनेवाले पापी 
पुरुषको राज्यकी प्राप्ति नहीं होती, वह केवल राज्यको पानेकी इच्छा मात्र ही 
करता रहता है, उसी तरह वेदोक्त हिंसाका अनुष्ठान करते हुए भी हिंसासे देवता 
आदिको प्रसन्न करना केवल इच्छा मात्र है। वास्तवमं न तो हिंसासे देव छोग प्रसन्न 
होते है, और न हिंसक पुरुषोंकी जनसमाजमे कोई प्रतिष्ठा ही बढ़ती है। यह 
छाकका अर्थ है। 


भावार्थ--( ! ) इस छोकमे वैदिक छोगोंकी हिसाका खंडन किया गया है। 
बेदिक--वेदम प्रतिपादित हिसा पुण्यका कारण है, क्योकि उस हिंसासे प्रसन्न होकर 
देवता लोग वृष्टि करते है, अतिथि छोग दया दिखलाते हैं, और पितर संतानकी वृद्धि करते 
है । जेंन-किसी भी प्रकारकी हिंसा धर्मका कारण नहीं हो सकती, यदि हिंसा धर्मका 
कारण हो, तो वह [दिसा नहीं कही जा सकती । तथा वेढद्वारा प्रतिपादित हिंसा दिसा नहीं है, 
यह कहनेमें भी प्रत्यक्ष विरोध आता है। मंत्र आदिकके बलसे वेदोक्त हिंसा पापका कारण नहीं 
होती, और इस प्रकारकी हिसासे स्वग॑ मिलता है, यह कहना भी असत्य है, क्योंकि 
मंत्रोंकी पढ़ पढ़ कर पद्मुओंके वध करनेमें भी मूक पशु अनन्त वेदनासे छटपटाते हुए देखे 
जाते हैं । वेदोक्त रीतिसे वध किये हुए पशुओंको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें भी कोई 
प्रमाण न होनेसे यह बात विश्वसनीय नहीं है | तथा, जिस प्रकार विवाह, गर्भाधान आदि 
कायोमे बेदोक्त मंत्रविधि के प्रयोग करनेपर भी इश्ष्टकी सिद्धि नहीं होती, उसी तरह मंत्रणे 
संस्कृत हिंसासे भी सत्र नहीं मिलता । 
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शंका--जिस प्रकार जैन मंदिरोंके निर्माण करनेमें त्रस और स्थावर जाबोंकी हिंसा 
होनेपर भी जैन लोग मंदिरोंके बनानेमें पुण्य समझते हैं, उसी तरह वेदोमें प्रतिपादित हिंसा 
भी पृण्यका ही कारण होती है। समाधान--जैन मंदिरोंके निर्माणम हिंसा अवश्य होती है, 
परन्तु वह हिंसा इतनी अल्प है, कि मंदिरमं जिन प्रतिमाके दशनसे उत्पन्न होनेवाले 
सम्यग्दशीनकी प्राप्ति जैसे महान पृण्यके सामने वह नगण्य है | जिस प्रकार कोई वैद्य रोगीको 
अच्छा करनेके लिये नइ्तर लगाना, लंघन कराना आदि दुख रूप क्रियाओंकों करता हुआ भी 
अपने शुभ परिणामोके कारण पुण्यका ही भागी होता है, उसी तरह जिन मंदिरोंका निर्माण 
शुभ परिणामोसे अनंत सुखकी प्राप्तिके लिये ही किया जाता है । तथा वेदोक्त हिंसा स्वर्गकी 
प्राप्तिमि कारण नहीं होती । क्‍योंकि वध-स्थरूपर छा कर इकट्ठे किये हुए पशुओंका करुणापूर्ण 
आक्रन्दन अशुभ गतिका ही कारण होता है। तथा आप लोगेनि स्वयं यम, नियमादिको 
स्वग पाने कारण बताया है| तथा, यदि यज्ञमं वध किये हुए सब पशुओंको स्वर्ग मिलने 
लगे, तो संसारके सभी हंसकोंकों स्वर्ग मिलना चाहिये | अतण्व कपिछ ऋषिके अनुयायियोने 
कहा है, “यदि पशुओंको मारकर, उनके रक्तसे प्रथ्वी मंडलकोा सींचकर स्वगेकी 
प्राप्ति हो सकती है, तो फिर नरक जानेके लिये ओर भी महा भयंकर पाप करने चाहिये ।”” 
तथा यदि छोटे छोटे मूक पशुओंके वधसे खगे मिल सकता है, तो अपने प्रिय माता पिताकी 
यज्ञमं आहुति देनेसे मोक्ष मिलना चाहिये । 

शंका--वाक्य सामान्य और अपवादके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । जैसे 
* न्‌ हिंस्‍्थात्‌ सर्बभूतानि, ” अर्थात्‌ किसी प्राणीको मत मारो, यह सामान्य वाक्य है, * 
और ' वेदोक्त हिंसा पृण्यका कारण होती है,' यह अपवाद वाक्य है | सामान्य और अपवाद 
वाक्यमें अपवाद वाक्य विशेष बलवान होता है, इस लिये वेदोक्त हिंसामें पाप नहीं है । 
समाधान---सामान्य और अपवाद दोनो वाक्य एक ही भावके द्योतक होने चाहिये, 
परन्तु प्रस्तुत प्रसंगम अपवाद वाक्य देवता, अतिथि और पितरोको प्रसन्न करनेके लिये है, 
और सामान्य वाक्य पाप और उसके फलको दूर करनेके लिये बताया गया है। तथा 
देवता आदिको प्रसन्न करनेके लिये हिंसाके अतिरिक्त अन्य दूसरे उपाय आपके शाख्रेंमें 
भी बतलाये हैं, फिर आप हिसात्क उपायोका ही क्यो अवरम्बन लेते हैं | 

(२) इसी तरह इस लोकमे ब्राह्मणोको खिलाया हुआ भोजन किसी भी तरह मृत 
प्राणियेंकी तृप्त नहीं कर सकता । इस लिये श्राद्ध करना भी धर्म नहीं है ( देखो व्याख्या )। 
(३ ) वर्णात्मक बेद ताद आदिसे उत्पन्न होता है, और ताछ आदि स्थान पुरुषके ही 
संभव हैं । तथा श्रुतिके तात्ययेको समझानेके लिये भी किसी वक्ताकी आवश्यकता है, 
इस लिये वेदको पोरुषेय मानना ही युक्तियुक्त है । 
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सांप्रत॑ नित्यपरोक्षज्ञानवादिनां मीमांसकमेदभट्टानाम्‌ एकात्मसमवायिद्ञाना- 
न्तरवेद्रज्ञानवादिनां च योगानां मं विकुट्टयज्नाह-- 

अब, ज्ञानको प्रत्यक्ष न मान कर उसे परोंक्ष माननेवाले भट्ट मीमांसक, 
तथा एक ज्ञानकों अन्य ज्ञानोंसे स्वीकार करनेवाले न्याय-वेशेषिक लोगोके मतपर 
विचार करते हैं--- 


स्वार्थवबोधक्षम एवं बोधः प्रकाशते ना्थकथान्यथा तु । 
परे परेम्यो भयतस्तथापि प्रपेदिरे ज्ञानमनात्मनिष्ठम्‌ ॥ १२॥ 


आछोकार्थ--ज्ञान अपनेको और दूसरे पदार्थोको जानता है, अन्यथा पदार्थोका 
ज्ञान नहीं हो सकता । इस अकाट् सिद्धांतके सपमान्य होनेपर भी अन्य मताव- 
लम्बियोंने ज्ञानको स्वसंवेदनसे रहित स्वीकार किया है। 
वोधो-ज्ञानं, स च स्वार्थानवोधक्षम एवं प्रकाशते। स्वस्य-आत्मस्वरूपस्य, अथंस्य 
च्‌ पदार्थस्य योउवबोध+--परिच्छेदस्तत्र, क्षम एव-समर्थ एवं प्रतिभासते इत्ययोंग- 
व्यवच्छेदः । प्रकाशत इति क्रियया अवबोधस्य प्रकाशरूपलवसिद्धे! सर्वेप्रकाशानां 
स्वार्थपकाशकल्वेन, बोधस्यापि तात्सिद्धि! । विपयंये दूषणमाह । नार्थकथान्यथाल्विति । 
यथेति-अर्थ प्रकाशने 5विवादाद, ज्ञानस्यस्वसंविदितत्वानभ्युपगमे 3 थे कथेव न स्यात्‌ । 
अर्थकथापदायसम्बन्धिनी वार्ता, सदसद्गपात्मकं स्व॒रूपमिति यावत्‌। तुशब्दोंवधारणे 
भिन्नक्रमथ, स चाथकथया सह योजित एवं । यदि हि ज्ञान स्वसंविदित नेष्यते, तदा 
तेनात्मज्ञानाय ज्ञानान्तरमपेक्षणीय तेनाप्यपरमित्याद्यनवस्था । ततो ज्ञान तावत्‌ स्वाव- 
बोधव्यग्रतामप्रम्‌ | अर्थस्तु जडतया स्व॒रूपज्ञापनासमर्थ इति को नामार्थस्य कथार्मापि 
कथयेत्‌ | तथापि एवं ज्ञानस्य स्वसंविदितत्वे युकत्या घटमाने5पि, परे-तीर्थान्तरीया।, 
ज्ञानं-कमंतापन्नमू, अनात्मनिष्ट-न विद्यते आत्मनः स्वस्य निष्ठा निश्रयों यस्य 
तदनात्मनिष्ठम्‌, अख्वर्सविदितमित्यथे;, प्रपेदिरि-प्रपन्नाः । कुतः इत्याह। परेश्यो भयतः, 
परे-पूर्वपक्षयादिनः, तेम्यः सकाशात्‌ ज्ञानस्य स्वसंविदितत्व॑ नोपपद्मते, स्वात्मनि 
क्रियाविरोधादित्युपालम्भसम्भावनासम्भवं यद्भयं तस्मात्‌ तदाश्रित्येत्यथ: ॥ 
व्याख्याथ-- जिस प्रकार दीपक अपने और दूसेरे पदार्थोंकी प्रकाशित करता है, 
चैसे ही ज्ञान निज और पर पदार्थोंको जानता है । यदि ज्ञानको स्वसंविदित न माना जाय, तो 
पदार्थोकी भाव और अभाव व्यवस्था नहीं बन सकती । क्योंकि यदि ज्ञान स्वसंवेदन रूप 
नहीं हो, तो एक ज्ञानके जाननेके लिये दूसग्ग और दूसरेके लिब्र तीसरे ज्ञानकी 
आवश्यकता होनेसे अनवस्था दोष मानना पड़े । इस लिये जब ज्ञान ही अपने आपको नहीं 
जान सकता, तो फिर जड़ रूप पदार्थोका ज्ञान केसे हों सकता है। अतणव पदार्थके 
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विषयमें कोई बात करना भी असंभव हो जायगा । इस प्रकार युक्तिसे ज्ञानके स्वसंवेदन रूप 
सिद्ध होनेपर भी “ आत्मामं क्रियाके विरोध होनेसे ज्ञान स्वप्रकाशक नहीं हो सकता * 
दूसरे वादियोंके इस उपालंभके भयसे भट्टमतके अनुयायी ज्ञानकों स्रप्रकाशक नहीं मानते । 

इत्थमक्षरगमनिकां विधाय भावाथे; प्रपञ्च्यते। भट्टास्तावदिद वदन्ति । यत्‌ ज्ञान 
स्वसंविदित न भवति, स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌।न हे सुशिक्षितो5पि नटबढु+ 
स्वस्कन्धमपिरोड पट, न च सुतीक्ष्णाप्यसिधारा स्‍्त्रे छेत्तुमाहितव्यापारा। ततथ् 
परोक्षमेव ज्ञानमिति | तदेतन्न सम्यकू। यतः किमुत्पत्तिः स्वात्मनि विरुध्यते ज्ञप्तिवों 
यद्य॒त्पात्तिः सा विरुध्यताम्‌ । नहि वयमपि ज्ञानमात्मानमुत्पादयतीति मन्यामह। अथ 
ज्ञप्तिः नेयमात्मनि विरुद्धा। तदात्मनैव ज्ञानस्य स्वहेतुभ्य उत्पादात्‌ | प्रकाशात्मनेव 
प्रदीपालोकर्य । अथ प्रकाशात्मेव प्रदीपालोक उत्पन्न इति परप्रकाशो5स्तु । आत्मानय- 
प्येतावन्मात्रेणेब प्रकाशयतीति को<यं न्‍्यायः इति चेत्‌, तत्किं तेन वराकेणाप्रकाशिते- 
नेब स्थातव्यम्‌, आलोकान्तराद वास्य प्रकाशेन भवितव्यम्‌। प्रथमे प्रत्यक्षयापः। 
द्वितीयेडपि सेबानवस्थापत्तिश्व ॥ 

भट्ट--ज्ञान स्वप्रकाशक नहीं होता, वह पहले नहीं जान हुए पदार्थोकी ही जानता 
है। क्योकि प्रकाश होना क्रिया है, इस लिये कोई भी क्रिया स्वयं ही अपना विषय 
नहीं हो सकती । जैसे चतुरसे चतुर नट भी स्वयं अपने कंधेपर नहीं चढ़ सकता, 
तथा पैनौसे पैनी तलवारकी धार भी अपने आपको नहीं काट सकती, वैसे ही 
ज्ञानमं भी क्रिया होना संभव नहीं है, अतण्व ज्ञान परोक्ष ही है. जन--यह ठीक 
नहीं | हम पूछते हैं, ज्ञान स्वयं उत्पन्न नहीं होता, अथवा ज्ञान निज स्वरूपको नहीं 
जानता । यदि कहो, कि ज्ञान अपने आप उत्यन्न नही होता, तो हम भी इसे स्वीकार करते 
हैं। परन्तु यदि आप लोग ज्ञानको निज स्वरूपका ज्ञाता न माने, तो यह ठीक नहीं। क्योंकि 
जैसे दीपकका प्रकाञ्ञ प्रकाश रूप ही उत्पन्न होता हैं, पेसे ही ज्ञान भी अपने कारणोसे 
ज्ञान रूप ही उत्पन्न होता है | शका--दीपकका प्रकाश प्रकाश रूप होता है, यह ठीक है, 
परन्तु यह प्रकाञ दूसरे पदार्थोकों ही प्रकाशित करता है, अपने आपको नहीं। समाधान-- 
यदि दीपकका प्रकाश दूसरे पदार्थोको +काशित करता हुआ अपने आपको प्रकाशित नहीं 
करता है, तो दीपकको स्वयं अप्रकाशित ही मानना चाहिये । परन्तु यह प्रत्यक्षसे बाधित है, 
क्योंकि दीपक दूसरे पदार्थोको प्रकाशित करनेके साथ स्व्रय भी प्रकाशित होता हुआ देखा 
जाता है। यदि दीपकका प्रकाश स्वय प्रकाशित होनेमे दूसरे प्रकाशकी अपेक्षा रखे, तो 
इसमें अनवस्था दोष आता है। 

अथ नासो स्वमंपेक्ष्य कमंतया चकास्तीत्यस्वप्रकाशकः स्वीक्रियते, आत्माने 
न प्रकाशयतीत्यर्थः । प्रकाशरूपतया तृत्पन्नत्वात्‌ स्वयं प्रकाशत एवंति चेत्‌, चिरज्लीव। 
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न हि वयमपि ज्ञान कमंतयेव प्रतिभासमान स्वसंवेग्य ब्रूमः। ज्ञानं स्वयं प्रतिभासत 
इत्यादावकर्मकस्य तस्य चकासनात्‌ । यथा तु ज्ञानं सब जानामीति कमंतयापि तद्भाति, 
तथा प्रदीपः स्व प्रकाशयतीत्ययमाप कमतया प्रथित एवं ॥ 

शंका--एक ही क्रियाम कर्ता और कर्म दोनों नहीं रह सकते, इस लिये पकाश 
क्रियाका कर्ता दीपक प्रकाश क्रियाका कर्म नहीं हो सकता, अतणव दीपकका प्रकाश 
अपने आपको प्रकाशित नहीं करता, किन्तु वह प्रकाश रूपमें उत्पन्न होता है, इस लिये स्वर 
प्रकाशित होता है। समाधान--हम लोग भी ज्ञानको कर्म रूपते स्वयं प्रकाशक नहीं 
मानते । जिस प्रकार आप छोग प्रदीपको प्रकाश रूपसे उत्पन्न होनेके कारण स्वयं प्रकाशित 
मानते हैं, वैसे ही हम भी ज्ञप्ति रूपसे उत्पन्न ज्ञानकों ही स्वय प्रकाशक मानते हैं । “ ज्ञान 
स्वयं प्रतिमासित होता है ' आदि वाक्योम भी ज्ञान कर्म रहित दी है । तथा जिस प्रकार 
£ प्रदीप अपने आपको प्रकाशित करता है ” इस वाक्यका प्रयोग होता है, वैसे ही 
£ ज्ञान अपने आपको जानता है ? इस कर्म रूप वाक्यका व्यवहार हो सकता है । 

यस्तु स्वात्मनि क्रियाविरोधो दोष उद्भावितः सो<युक्तः। अनुभवसिद्धे्व्थ 
विरोधांसिद्धे!। घटमह जानामीत्यादों कर्तेकर्मवद्‌ ज्प्तेरप्पपरभासमानत्वात्‌। न चापत्य- 
क्षोपलम्भस्याथरंष्टिः प्रसिध्यति | न ॒च ज्ञानान्तरात्‌ तदुपलम्भसम्भावना, तस्याप्यजु- 
पलब्धस्य प्रस्तुतापलम्भप्रत्यक्षीकाराभावात्‌ । उपलम्भान्तरसम्भावने चानबस्था। 
अर्थोपलम्भात्‌ तस्योपलम्भ अन्योन्याश्रयदोषः॥ 


तथा ज्ञानको स्त्प्रकाशक माननेमे जो आप लोगोंने दोष दिया, कि “ ज्ञानमें क्रिया नहीं 
हो सकती, क्योंकि ज्ञानमें कर्ता और कर्मका विरोध आता है,” यह भी ठीक नहीं । क्योंकि 
अनुभवसे सिद्ध पदार्थोर्मे यह विरोध नहीं देखा जाता। जिस प्रकार “मैं घटकों जानता हूं ' 
इत्यादि प्रयोगामे कती और कर्मका ज्ञान होता है, उसी तरह ' में ज्ञानको जानता हू ! 
आदि वाक्योमें कतो ओर कर्मका ज्ञान होता है। तथा ज्ञानको परोक्ष स्वीकार करनेपर ज्ञान 
पदार्थोकोी नही जान सकता । क्योकि एक ज्ञानका दूसरे ज्ञानसे प्रत्यक्ष माननेमें अनवस्था 
दोष आता है | शंका--पदार्थके प्राकत्य ( ज्ञातता ) से ज्ञानका स्वसंवेदन होता है, 
अर्थात्‌ घटका ज्ञान होनेपर, “मैंने घट जाना है ' इस ज्ञानसे घटका प्राकख्य होता है । यह 
घटका प्राकटय घटके ज्ञानसे पहले उत्पन्न नहीं था, घटके ज्ञान होनेपर ही उत्तन्न हुआ है, 
अतएव यह घट-प्राकट्य ज्ञानसे ही पैदा होता है। इस घट-प्राकटयसे ज्ञानका स्वसंवेदन 


१ न हि दृष्टेडनुपपन्ने नामेति न्यायात्‌। 
१९-२० 
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है। क्योंकि पदार्थोंका प्राकट्य और ज्ञानका ज्ञान दोनों परस्पर सापेक्ष हैं, अर्थात्‌ ज्ञानके 
होनेपर पदार्थोंका प्राकटय और पदार्थोंका प्राकट्य होनेपर ज्ञानका ज्ञान होता है । 

अथाथेप्राकट्यमन्यथा नोपपद्चेत यदि ज्ञान न स्यात्‌, इत्यथोपत्त्या तदुपलम्भ 
इति चेत्‌।न।| तस्या अपि ज्ञापकल्वेनाज्ञाताया ज्ञापकत्वायोगात्‌। अथोपन्ष्यन्तरात्‌ 
तज्ज्ञाने5नवस्थेतरेतरा श्रयदो पापत्ते: वदवस्थः परिभवः । तस्मादर्थोन्म्रुखतयेव स्वोन्यु 
खतया5पि ज्ञानस्य प्रतिभासात्‌ स्वसंविदितत्वम्‌ | 

भट्टमीमांसक--जिस तरह “ दवदत्त पुष्ट है, क्योंकि दिनमें नहीं खाता है 
वाक्यमें पुष्टचकी अन्यथानुपपत्तिसे देवदत्तका रातको खाना सिद्ध होता है, उसी तरह 
£ घटके ज्ञानके बिना घटका प्राकठ्य नहीं होता है,” इस घटके प्राकट्यकी अन्यथा- 
नुपपत्तिस घटका ज्ञान होता है। जैन--बह भी ठीक नहीं । हम पूछते हैं, कि जिस अर्थ- 
प्राकट्यसे आप लोग ज्ञानकों सिद्ध करना चाहते हैं, वह अथ प्राकट्य स्वयं ज्ञात है, 
अथवा जज्ञात ? यदि यह अर्थ-प्राकटय अज्ञात ह, तो अज्ञात अभथ-प्राकटय ज्ञानके जाननेमे 
सहायक नहीं हो सकता | यदि अथ-प्राकटय ज्ञात हो कर ज्ञानका ज्ञान करता है, तो एक 
ज्ञातताम दूसरी ज्ञातता, अथवा णक्र अथीपत्ति सिद्ध करनेके लिये दूसरी अर्थापत्ति 
माननेसे अनवस्था, तथा ज्ञान और ज्ञातताके परम्पर सापेक्ष होनेसे अन्योन्याश्रय ढोष 
आता है । अतणव जिस प्रकार ज्ञान पदार्थोका संवेदन करता है, वैसे ही उसे सखवसवदक 
भी मानना चाहिये । 

नन्‍्वनुभूतेरन्ुभाव्यत्व घटादिवदननु भूतित्वपसज्ञ4 | प्रयोगसतु ज्ञानमनुभवरूपम- 

प्यनुभूतिन भर्वात, अनुभाव्यलताद , घटवत्‌, अनुभाव्यं च भवद्धिरिप्यते ज्ञान, स्वसंवे- 
बत्वात्‌। नेवम्‌ । ज्ञातृज्ञोतल्वनेवानुभूतरनु भूतित्वनेवानु भवात्‌ । नचानुभूतरनुभाव्य् 
दोष) । अथापेक्षयानुभूतित्वात्‌ स्वापेक्षया चानुभाव्यत्वात्‌ | स्वपितृपुत्रापक्षयेकस्य 
पृत्रत्वपितृत्ववद्‌ विरोधाभावात्‌ ॥ 

शंका --यदि अनुमति (ज्ञानको ) को अनुभाव्य ( ज्ञेय ) स्वीकार किया जाय, तो 
ज्ञय घट, पटके समान ज्ञानको भी अज्ञान रूप मानना चाहिये। अतण॒व, ज्ञान अनुभव रूप हो कर 
भी अनुभाव्य ( ज्ञेय ) होनेसे घटकों तरह अनुभृति (ज्ञान) नहीं हो सकता । आप लोग 
भी ज्ञानकों अनुभाव्य मानते है, क्योंकि वह स्वसंवेदन रूप है। समाधान - जैसे ज्ञाताका 
ज्ञाता रूपसे अनुभव होता है, वैसे ही अनुभूति भी अनुभूति रूपसे ही अनुभव आती है। 
तथा, अनुमूतिको अनुमाव्य माननेमे भी दोष नहीं आता, क्योंकि अनुभूति पदार्थोको 

$  पुष्टो देवदत्तो दिवा न भुदक्ते ' इति वाक्ये पुष्टस्वान्यथानुपपत्त्या यथा रात्रिभाजन कब्प्यत 


तथात्र घटलाने विना घटप्राकट्य नोपलभ्यत्त इति घटप्राकय्थान्यथानुपप्या घटशाने करूयते । 
२ प्रदीपस्याथीपेक्षया प्रकाशकत्व स्वापेक्षया च प्रकाश्यप्रकाशकत्वम्‌ । 
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जाननेकी अपेक्षा अनुमूति रूप है, परन्तु जब वही अनुभूति स्वसंवेदन करती है, तब वह 
अनुभाव्य कही जाती है। अतणव जिस प्रकार एक ही पुरुषकों अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र 
और अपने पृत्रोंकी अपेक्षा पिता कहा जाता है, उसी प्रकार एक ही अनुभूति भिन्न भिन्न 
अपेक्षारसे अनुभूति और अनुमाव्य कही जाती है। इस लिये कोई दोष नहीं है। 
अनुमानाच स्वसंवेदनसिद्धि! | तथीह । ज्ञान स्वयं प्रकाशमानमेवार्थ प्रकाशयति, 
प्रकाशकत्वात्‌, प्रदीषवत्‌। संवदनस्य प्रकाश्यत्वात्‌ प्रकाशकत्वमसिद्धमिति चेत्‌। न । 
अज्ञाननिरासादिद्वारेण प्रकाशकत्वापपत्ते)। 
तथा ' ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता हुआ ही दूसेरे पदार्थोको जानता है, क्योकि वह 
प्रकाशक है, दीपककी तरह '। इस अनुमानसे ज्ञानके स्वसंवेदनकी सिद्धि होती है। यदि कहो, 
कि ज्ञान प्रकाशय है, इस लिये प्रकाशक नहीं हो सकता, यह भी ठीक नहीं | क्योंकि ज्ञान 
अज्ञानको नाश करता है, इस लिये वह प्रकाशक ही है । 
ननु नत्रादयः प्रकाशका ऑप स्व न प्रकाशयन्तीति प्रकाशकत्वहेतोरनकान्ति- 
कतेति चतू, न नेत्रादिभिरनकान्तिकता। तेपां लव्ध्यपयोगलक्षणभावेन्द्रियरूपाणा- 
मेव प्रकाशकत्वात । भावाद्रियाणां च स्वसंवेदनरूपतवेति न व्यभिचारः । तथा संवित्‌ 
स्वप्रकाशा, अथप्रतीतिल्वात्‌ , ये स्वप्रकाशों न भव॒ति नासावथप्रतीति), यथा घट: ॥ 
शंका--नत्र आदि प्रकाशक हेनेपर भी अपने आपका प्रकाशित नहीं करते, 
इस लिये प्रकाशकल हेतु अनक्रान्तिक है । समाधान--यह ठीक नहीं, क्योंकि नेत्र आदि 
लब्घि और उपयोग रूप भावेन्द्रियद्वारा अपने आपकी भी जानते हैं । मनिज्ञानावरण कर्मके 
क्षयोपणमसे उत्पन्न होनेवाली विशुद्धि, अथवा विशद्धिसे उत्पन्न होनवाके उपयोगाम्मक 
ज्ञानकों भावन्द्रिय कहते है । छब्घि ओर उपयोग भावेश्धिय कही जाती हैं । स्पर्शन, रखना 
आदि पाच टहन्द्रियोके आवरणके शक्षयोप्श्मम होनेपर पदार्शकि जाननकी अक्ति विशेषकों लव्धि, 
तथा अपनी अपनी लब्धिके अनुसार आत्माके पदाथामे प्रद्रात्ति करनको उपयोग कहते हैं । 
भावेस्धिया स्वसवेदन रूप होती हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है । अतएणव ज्ञान 
स्वप्रकाशक है, क्योंकि वह पदार्थोकी जानता है. जो स्वप्रकाशक नहीं होता, वह पदार्थोको 
नहीं जानता, जैसे घट । 
तदेव॑ सिद्धंडपि प्रस्यक्षानुमानाम्यां ज्ञानस्य स्वसंविडितत्व “४ सत्संप्रयोगे 
पे जम्ता श्रात्रां विपय€ तत्तदावरणस्य यः । 
स्पात्‌ क्षयेपशमी लब्धिरूप भाषन्द्रिय हि तत्‌ ॥ 
स्वस्वलूब्ध्यनुसारण विपयेषु यः आत्मनः 
व्यापार उपयागाख्य भवेद्धावेन्द्रिय च तत्‌ ॥ छोकप्रकाश ३ ॥ 
२ जैमिनिसेते १-१-४५ सूत्रार्थानुयगुणसतत्‌ । घटादिविषये जाने जाते “ मया ज्ञावोट्य घटः “ 
इति घटस्य ज्ञातत्व॑ं प्रतिसधीयते | तेन, ज्ञान जाते साति ' ज्ञातता नाम कश्चिद्धर्मों नातः इस्यनुमीयत | 


सा च ( ज्ञातता ) ज्ञानाय्ूवमजातत्वात, जाने जात च्‌ जातखाबच, अन्वयव्यतिरेकाम्या “ जानेन जमन्‍्यते 
इत्यवधार्यते ( तकभाषा प्र. २२ ) ) ज्ञानस्य मितिः माता मेयम्‌ तद्रिषयकस्वात्‌ त्रिपुटी तत्यत्यक्षतता । 
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इन्द्रियबुद्धिनन्मलक्षणं ज्ञान, ततोडर्थप्राकव्यं, तस्मादयोपत्तिः, तया प्रवतंकज्ञानस्यो- 
पलम्भ:” इत्येबंरूपा तिपुटीप्रत्यक्षकर्पना भट्टानां प्रयासफलेव ॥ 

इस प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमानसे ज्ञानके स्वयं संवेदक सिद्ध हो जानेपर भट्ट छोगोंकी 
त्रिपुटी प्रत्यक्षकी कल्पना करना भी बिलकुल व्यर्थ है। भट्ट छोगोके अनुसार, ( १ ) विद्यमान 
पदार्थोके साथ इन्द्रिय और बुद्धिका संयोग होनेसे ज्ञान उत्तन्न होता है; ( २ ) इस ज्ञानसे 
अर्थ-प्राकख्य, अर्थात्‌ पदार्थका ज्ञान होता है, ( ३ ) पदार्थके ज्ञानसे होनेवाली अर्थापातिसे 
प्रकाशक ज्ञानका संवेदन होता है । इसे भट्ट लछोगोंके मतम त्रिपुटी प्रत्यक्ष कहा है । 

योगास्तवाहु: । ज्ञान स्वान्यप्रकाश्यम्‌, इंश्वरज्ञानान्यत्वे सति प्रमेयत्वात्‌ , 

घटवत्‌ । समुत्पन्नं हि ज्ञानमेकात्मसमवेतानन्तरोद्धविष्णुमानसप्रत्यक्षणव लक्ष्यते, 
न पुनः स्वेन | न चबमनवस्था । अथाोवसायिज्ञानात्पादमात्रेणवार्थसिद्धो 
प्रमातुः क्ृताथत्वात्‌ । अअथज्ञानजिज्ञासायां तु तत्रापि ज्ञानमृत्यद्यत एवंति । 
तदयुक्तम्‌ । पक्षस्य प्रत्यनुमानबाधितत्वेन हेताः काल्यत्ययापदिष्ठत्वात्‌ । तथाहि । 
विवादास्पद ज्ञान स्वसंविदित, ज्ञानवात्‌, इश्वरज्ञानवत्‌ | न चाय॑ वाद्यप्रतीतो 
दृष्टान्त:, पुरुपविशेषस्येश्वरतया जनरपपि स्वीकृतत्वेन तज्ज्ञानस्य तेषां प्रसिद्धेः ॥ 

न्यायवशेषिक--ज्ञान दूसरेसे प्रकाशित होता है, क्योंकि वह इंबवर-ज्ञानसे भिन्न 
हो कर प्रमय है ( ईश्वरीय ज्ञानके अतिरिक्त न्याय-पेशपिकोने सब ज्ञानोंकों दूसरेंसे 
प्रकाशित माना है ), घटकी तरह | ज्ञान उत्पतत्तिके बाद ही आत्माके मानस प्रत्यक्षका 
विषय होता है, अतण्व ज्ञान स्वसवेदक नहीं है। ज्ञानको दूसरेसे प्रकाशित माननेसे 
अनवस्था दोष नही आता । क्योकि पदार्थकी जानने मात्रसे ही प्रमाताका प्रयोजन सिद्ध 
हो जाता है । तथा जब प्रमाताकों पदार्थोकीं जाननेकी जिज्ञासा होती हैं, उस समय ज्ञान 
उत्पन्न होता है । समाधान--इस अनुमानका पक्ष “ज्ञान स्वयं संवदन रूप है, ज्ञान होनेसे, 
ईइवर-ज्ञानकी तरह ” इस प्रत्यनुमानसे बाधित है, इस लिये यह हृतु प्रकरणसम 
€ काछात्ययापदिष्ट / ) हत्ाभास है। यहा इंखर-ज्ञानका हृष्टांत जनोकों भी मान्य है, 
क्योकि वे छोग भी पुरुष विशपकों इंइवर मानते हैं । 

व्यथविशेष्यव्चात्र तव हेतुः समर्थविभेषणोपादाननेव साध्यसिद्धः । अभ्नि 
सिद्धा धूमवच्वे सत्ति द्रव्यवादितिवदू, इखरज्ञानान्यत्वादिन्येतावतेव गतत्वात्‌ । न 
हीखरज्ञानादन्यत्‌ स्वसेविदितमप्रमेये वा ज्ञानमास्ति, यदव्यवच्छेदाय प्रमेयत्वादिति 
क्रियेत । भवन्मते तदन्यज्ञानस्य स्वेस्य प्रमेयत्वात्‌ ॥ 

इसके अतिरिक्त, आप ढछोंगोका हेतु व्यथविशेष्ष अथवा असमर्थविशेष्य 
दोषसे दूषित है | जैसे 'यह पर्वत अम्निवाल्ता है, क्योकि धूमवान हो कर द्रव्य है,” इस 
अनुमानमें * धृमवान ' विशेषण देनेसे ही अप्िकी सिद्धि हो जाती है, अतएुव धूमवान 
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हेतुका द्वव्यत्व रूप विशेष्य देना व्यर्थ है, उसी तरह ज्ञान स्वान्यप्रकाइयं ईश्वरज्ञानान्यत्व 
सति प्रमेयत्वात्‌ घटवत्‌ ” इस अनुमानमें ' ईश्वरज्ञानान्यत्वे सति ” विशेषण देना ही पर्याप्त 
है, अतणएव प्रमेयत्व हेतु व्यर्थ है। वयोकि ईश्वरके ज्ञानको छोड़ कर कोई ज्ञान स्वयं संविदित 
और अप्रमेय नहीं है, जिसकी प्रमेयत्व हेतुसे व्याबृत्ति की जा सके । 

अप्रयोजकशथ्ायं हेतुई। सोपाधित्वात्‌ | साधनाव्यापकः साध्येन समव्याप्तिश्व 
खलु उपाधिरभिधीयते । तत्पुत्रत्वादिना व्यामत्वे साध्ये शाकाग्राह्र॒परिणामबत्‌ । 
उपाधिशथ्ात्र जढत्वम्‌ | तथाहि ईश्वरज्ञानान्यत्वे प्रमेयल्ले च सत्यपि यदेव जडं 
स्तम्भादि तदेव स्वस्मादन्येन प्रकाश्यते | स्वप्रकाश परमुखप्रेक्षित्वं हि जडस्य लक्षण । 
न च ज्ञान जडस्वरूपम | अतः साधनाव्यापकत्व॑ जडत्वस्य । साध्येन समव्याप्तिकत्वं 
चास्य स्पष्ठमेव । जाड्य॑ पिहाय स्वप्रकाशाभावस्य, ते च त्यक्तवा जाड्यस्य 
क्ाचेदप्यदर्शनात्‌ इति ॥ 

तथा, उक्त हेतु साधनके साथ अव्यापक और साध्यके साथ व्यापक ( सोपाधिक ) 
होनेसे अप्रयोजक भी है। जैसे “ गर्भम॑ म्थित मैत्रका पृत्र श्याम बणका है, क्योकि यह मैत्रका 
पुत्र है, भेत्रके अन्य पुत्रोकी तरह ” ( गर्भस्थ. श्याम: मैत्रतनयत्त्वात्‌ इतरतत्पुत्रवत्‌ ) यह अनुमान 
सोपाधिक होनेसे अप्रयोजक है, क्योकि यहां मैत्रतनयत्व अप्रयोजक हेतु शाकपाकजत्व 
उपाधिक्के ऊपर अवरम्बित है।इस अनुमानमें मैत्रत्वनयत्व हेतु गरभस्थ मैत्रके पृत्रको श्याम वर्णका 
सिद्ध नहीं कर सकता, क्योके जो मैत्रके पृत्र नहीं हैं, वे भी श्याम देखे जाते हैं। इस लिये 
गर्भस्थ प्रत्रके श्याम होनेमें माताके शाक आदिका भक्षण ही कारण हो सकता है। 
अतएव “यत्र यत्र मेत्रतनयत्व॑तत्र तत्र शाकपाकजत्वं' यह न कह कर, हमें कहना 
चाहिये, “यत्र यत्र व्यामत्वं तत्र तत्र शाकपाकजत्वम्‌ _, इस छिये इस अनुमान “शाकपा- 
कजत्व ” उपाधि है | इसी प्रकार ' ज्ञान स्वान्यप्रकाश्यं इश्वरज्ञानान्यत्वे सति प्रमेयत्वात्‌ ” 
इस अनुमानमें * जड़त्व ” उपाधि है। क्योकि केवल वही ज्ञान स्वान्यप्रकाश्य नही है, जो 
ईंश्वरक ज्ञानके छोड़ कर प्रमेय हो, बाल्कि वह ज्ञान स्वान्यप्रकाश्य है, जो ईश्वरके ज्ञानको 
छोड़ कर प्रमेय होता हुआ भी स्तंभ आदिकी तरह जड़ हो | अतणव स्वान्यप्रकाइ्यके 
प्रयोजक होनेसे * जडत्व ” उपाधि है | अतणव जिस प्रकार शाकपाकजत्व ' मैत्रतनयत्व ? 
साधनमे न रह कर “ इ्यामत्व ' साध्यके साथ व्याप्त होनेसे उपाधि है, उसी तरह “ जडत्व ? 
£ ईश्वरज्ञानान्यत्वे सति प्रमेयत्वात्‌ ” हेतुम न रह कर “ स्वान्यप्रकाइय ” साध्यके साथ रहता 
है, इस लिये उक्त अनुमानमे जडत्वको उपाधि कहना चाहिए । क्योंकि जो अपने प्रकाशंमे दृसरेका 
अवलंबन लेता है, उसे जड़ कहते हैं | ज्ञान जड़ रूप नहीं हो सकता। इस लिये 





१ यन्न यत्र जावे तन्न तत्र स्वप्रकाशामावः। यत्र च स्वप्रकाशाभावस्तन्न तत्र जाब्यमिति सम्यगुन 
हेतो ल्वेकविधेव व्यासिः । न हि भवति यत्र यन्नामस्तत्न तन धूम इति । अद्भारावस्थाया धूमानुपलम्भनात्‌ | 
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जड़त्व ईश्वर ज्ञानसे भिन्न और प्रमेय ज्ञान रूप साधनमें नहीं रहता। स्वान्यप्रकाश साध्यके 
साथ जड़लकी व्याप्ति है, क्योकि जड़ल्वको छोड़ कर स्वान्यप्रकाशकत्व, और खान्यप्रकाशत्वको 
छोड़ कर जड़त्व नहीं रहता । 
यद्चोक्त समुत्पज्न॑ हि. ज्ञानमेकात्मसमबेतम्‌ इत्यादि । तदप्यसत्यम्‌ । 
इन्थमथन्नानतज्ज्ञानयोम्त्यद्रमानयो: ऋ्रमानुपलक्षणलात। आशुत्पादास्क्रमानुपलक्षण- 
मृत्पलपत्रशतव्यतिभदवद्‌ इति चेत्‌ | तन्न। जिज्ञासाव्यवहितस्याथज्ञानस्थोत्पाद- 
प्रतिपादनान । न च ज्ञानानां जिन्नासासमुत्पाग्रत्व॑ घटते । अजिज्ञासितेष्यपि 
योग्यदेशिप॒ विपयेषु तदृत्पादप्र्तनें! । न चार्थज्ञानमयोग्यंदशम । आत्मसम- 
वेतस्यास्य समृत्पादात्‌ । इति जिज्ञासामन्तरणवार्थत्ञान ज्ञानोत्यादप्रसड्रः। 
अथोत्पद्रतां नामेंदे को दोपः इति चेत्‌, नन्वेबमेव तज्ज्ञानन्ञानेडप्यपरतानों- 
त्पादप्रसज्भ: । तत्रापि चवमेयम्‌ । इत्यपरापरज्ञानोत्पादपरम्परायामेवान्मनों व्यापारात्‌ 
न विषयान्तरसंचारः स्यादिति । तस्माद्रज्ज्ञानं तदात्मवोध प्रत्यनपेक्षितज्ञानान्तर- 
व्यापारसू , यथा गाोचरान्तरग्राहिज्ञानात्‌ प्राग्भाविगावरास्तरगम्राहिषारावाहितान- 
प्रवन्धस्यान्त्यज्ञामम्‌ । ज्ञान च विवादाध्यासितं रूपादिज्ञामम, इति न ज्ञानस्थ 
ज्ञानान्तरज्ञेयता युक्ति सहते ॥ इति काव्याथ: ॥ १२ ॥ 
तथा, आप लोगोंने जो कहा, कि ज्ञानके उत्पन्न होते ही ज्ञान मानस प्रत्यक्षका 
विषय होता है, यह भी टीक नहीं । क्योकि इस प्रकार उत्पन्न होनेवाले ज्ञान और ज्ञानके 
ज्ञानम पदार्थका ज्ञान पहले होता है, ओर पदार्थके ज्ञानका ज्ञान पीछ होता है, एसा 
काई क्रम नहीं देखा जाता। यदि आप कई, कि पदार्थका ज्ञान ओर पढ़ार्थ+ ज्ञानका ज्ञान 
दोनो क्रमम ही होते है, परन्तु यह क्रम इतनी शीघ्रतासे होता है, कि उसे हम नहीं देख 
सकते । असे कमलके पत्तोंके ढेरकों सूइसे बींधते समय हमे एसा प्रतीत होता है, कि हमने 
सभी पत्तोंका एक ही साथ वेघन किया है, परन्तु वास्तव इनके वींधनमे यूझ््म क्रम रहता 
६, उसी तरह ज्ञान और ज्ञानके ज्ञानम मी सूक्म क्रम रहता है। यह ठीक नहीं। क्योंकि 
आप ढछोगोने स्त्रथ पहले और दूसरे ज्ञानमें ज्ञानकी जिज्ञासाका होना स्वीकार किया है, इस 
लिये आप यह नहीं कह सकते, कि एक ज्ञानके बाद ही दूसरा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और 
दोनाम॑ क्रम नहीं देखा जाता । तथा, ज्ञान जिज्ञासासे उत्पन्न नहीं होता, बल्कि इन्द्रियोंके 
विषयोके जानने योग्य स्थानम होनेपर बिना विषयोकी जिज्ञासाके भी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। 
तथा पदार्थोका ज्ञान अयोग्य खानमे नही है, जिससे वह बत्रिना जिज्ञासाके ज्ञानका विषय न 
हो सके | क्योंकि यह पदार्थका ज्ञान आत्मा ही उत्पन्न होता है, अतणव हमारी जिज्ञासा- 
के विना ही पदार्थोका ज्ञान होता है। यदि कहो, कि जिज्ञासाके बिना ही अर्थज्ञानका 
१ एकस्मिन्रेव घटे 'घटोडयम 'घटो$यम' इत्येवमुसश्वमानान्युत्तरोत्ततशानानि धारावाहिकशानानि ४ 
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ज्ञान होता है, तों यह भी ठीक नहीं। क्योंकि यदि बिना जिज्ञासाके ज्ञानकी 
उत्पत्ति होती हो, तो एक पदा्थके ज्ञानम ज्ञानकी अनंत परंपरा माननी पड़ेगा, 
इस लिये इस ज्ञान परम्पराको जाननेमे लगे रनेके कारण आत्मा पदार्थोंका ज्ञान 
ही न कर सकेगा। अत्व ज्ञानको स्व वेदनमे दूसरे ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है । 
जैसे घटका निश्चय न होनेके समय तक * यह घट है, ” * यह घट है ” इस प्रकारक 
घारावाहिकज्ञानके अंतिम ज्ञानमें दूसरे ज्ञानकी आवश्यकता नहीं रहती, उसी तरह ज्ञान 
भी स्वसंवदनमे दूसरे ज्ञानकी अपेक्षा नहीं रखता । यह छोकका अथ है । 

भावार्थ--जैनपिद्धांतके अनुसार ज्ञान अपने आपको जानता है ( स्वावबोधक्षम ), 
और दूसर पदार्थोको भी जानता है ( अर्थाकत्रोधक्षम )। 

कुमारिलभट्ट--ज्ञान अपने आपको नहीं जानता। अनुमान भी है-' ज्ञान स्वश्षविदित 
नहीं है, क्योंकि ज्ञानर्म क्रिया नहीं हो सकती । जैसे चतुरसे चतुर नट भी अपने कंधेपर 
नहीं चढ़ सकता, तथा पनीसे पेनी तलवारकी धार भी अपने आपको नहीं काट सकती, 
बैसे ही ज्ञानम भी क्रिया नहीं हो सकती ? ( ज्ञान स्वसंविदित न भवति स्वात्मनि क्रिया- 
विरोधात्‌ | न हि सुशिक्षिताइपि नटबढ़' स्वस्कंधमधिरोढुं क्षमः। न च सुतीश््णाप्यसिधारा सं 
छेतुमाहितव्यापारा )। जन --यह टीक नहीं। जैसे दीपक अपन और दूसरेको प्रकाशित 
करता है, वेसे ही ज्ञान भी निज और पर पढार्थोका प्रकाश करनेवाठा है। तथा एक ही 
पदापरम कर्ता और कर्मका ज्ञान होना अनुमवसे सिद्ध है, इस लिये “ स्वर्य ज्ञान क्रिया 
नही होती ' ( सवात्मनि कियाविरोधात्‌ ), यह हेतु भी दूषित है। 

भट्ट--हम छोगोके अनुसार (१ ) पदार्थोंसे इन्द्रिय और बुद्धिका संबंध 
होनेपर इन्द्रिय ओर बुद्धिसे ज्ञान पेदा होता हैं; इसके बाद (२) पदार्थोका प्राकटय 
होता है ( अर्थप्राकटय ), उसके बाद (३) यह ज्ञान होता है, कि पदार्थोंका ज्ञान हुआ है। 
जैसे घटस इन्द्रिय और बुद्धिका संबंध होनेसे घटका ज्ञान होनेपर यह ज्ञान होता है, कि 
मैंने घटको जाना है । बादमे घटका ज्ञान होनेपर घटका प्राकटय (ज्ञातता ) होता है। 
यह घट-प्राकटय ज्ञानके पहल नहीं होता, ज्ञानके उत्पन्न होनेपर ही होता है, अतएव यह 
ज्ञानस उत्पन्न हुआ कहा जाता है | यह अथका प्राकटय ज्ञानसे उत्पन्न होता है, अतणुव हम 
अथ-प्राकटयकी अन्यथानुपपत्तिसे ज्ञानकों जानते हैं ( तस्मायार्थापत्तिस्तया प्रवर्तकज्ञानस्थो- 
पलंभ. )। हम छोग इस त्रिपुटी प्रत्यक्षकों मानते हैं, इस लिये ज्ञान स्वसंवेदक नहीं हो 
सकता । जैन--आप लछोग अर्थ-प्राकटयको स््रतः सिद्ध नहीं कह सकते, जिससे अर्थ- 
प्राकट्यकी अथौपत्तिसे ज्ञानकी उपलब्धि स्वीकार की जा सके। ज्ञातता स्वतः सिद्ध है, 
और ज्ञान स्वतः सिद्ध नहीं, इसमें कोई हेतु नहीं है? वास्तवमें ज्ञातताकी अपेक्षा ज्ञानका 
स्वतः सिद्ध होंना अधिक मान्य हो सकता है । 
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भट्ट--यदि आप छोग ज्ञानको स्वसंवेध्य कहते है, तो हम अनुमान बनाते हैं- 
* ज्ञान अनुभव रूप हो कर भी अनुभूति ( ज्ञान ) नहीं है, शेय होनेसे, धटकी तरह (ज्ञानं 
अनुभवरूपमपि अनुभूतिन भवति अनुभाव्यत्त्वात्‌ घटवत्‌ ), इस लिये ज्ञान स्वसंवेध नहीं हो 
सकता। जैन--पदार्थोको जाननेकी अपेक्षा ज्ञान अनुमृति रूप तथा स्वयेका संवेदन करनेकी 
अपेक्षा अनुभाव्य रूप है। अत्व ज्ञान अनुभति और अनुभाव्य दोनों ही हो सकता है। 

न्यायवेशेषिक--ज्ञान स्वसंविदित नहीं होता, क्योकि वह अनुव्यवसायगम्य 
है। हमारे मतमें ' यह घट है ” इस व्यवसाय रूप ज्ञानके पश्चात्‌ यह मानस ज्ञान 
होता है, कि * मैं इस घटको घट रूपसे जानता हूं, ” इस अनुव्यवसाय रूप ज्ञानसे ही 
पदार्थोका ज्ञान होता है, अतएुव “ ज्ञान दूसरेसे प्रकाशित होता है, क्योकि वह ईश्वर-ज्ञानसे 
मित्र होकर प्रमेथ है, घटकी तरह! ( ज्ञान स्वान्यप्रकाइ्य ईश्वरज्ञानान्यत््वे सति 
प्रमेयस्वात्‌ घटवत्‌ ) । तथा ज्ञानकों दूसरेसे प्रकाशित माननेम अनवस्था दोष नहीं आता, 
क्योकि पदार्थको जानने मात्रसे ही प्रमाताका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। जैन--( १) 
उक्त अनुमान “विवादाध्यासितं ज्ञानं स्वसंविदितम्‌ ज्ञानत्वात्‌ ईश्वरज्ञानवत्‌? इस प्रत्यनुमानसे 
बाधित है। इस लिये ज्ञानको स्वसंवेदक ही मानना चाहिये | तथा (२) यह 
अनुमान व्यर्थविशेष्य भी है, क्योंकि यहां  इंश्रज्ञानान्यत्त्व ' हेतुके विशेष्य प्रमेयत्त्व हेतुके 
कहनेसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तथा ( ३ ) उक्त हेतु अप्रयोजक होनेस सोपाधिक 
भी है। क्योकि “ स्वान्यप्रकास्यं ईंश्वरज्ञानान्यत्त्वे सति प्रमेयत््वात्‌ ' यह तक ज्ञानंके साथ 
व्याप्त न हो कर जड पदार्थोके साथ व्याप्त है, क्योकि इंश्र-ज्ञानसे भिन्न हो कर प्रभेय 
होनेपर भी स्तंभ बगेरह जड़ पदार्थ ही अपनेको छोड़ कर दूसरेसे प्रकाशित होते हैं। 


अथ ये ब्रह्माद्रैतवादिनोअविद्याअपरपर्यायमायावशात्‌ प्रतिभासमानत्वेन विश्व- 
अयवर्तिवस्तुप्रपश्चमपा रमाथिक॑ समर्थयन्ते, तन्‍्मतमुपहसजाह-- 


अब समस्त पदार्थोकी मायारूपसे स्वीकार करनेवाले ब्रह्माद्वैत वादियोंका खंडन 
किया जाता है--- 


माया सती चेद्‌ इयतल्वसिद्धिरथासती हन्त कुतः प्रपन्चः । 


मायेव चेदथंसहा च तत्कि माता च वन्ध्या च भवत्परपाम॥ १३॥ 
छोकाथ-- यदि माया सत्‌ रूप है, तो अह्म और माया दो पदार्थोका सद्भाव होनेसे 
अद्वैतकी सिद्धि नहीं हो सकती। यदि माया असत्‌ है, तो तीनों लोकाके पदार्थोकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । यदि कहो, कि माया माया भी हो कर अथक्रिया करती है, तो जैसे 
एक ही स्री माता ओर वंध्या दोर्नों नहीं हो सकती, वैसे ही मायाम भी एक साथ दो 
विरोधी गुण नहीं रह सकते । 


अन्य, थों. व्य, छोंक १३ ] स्थाद्गादमज्ञरी १्ण्रे 


तेवादिभिस्तात्त्विकात्मब्रह्मव्यतिरिक्ता या माया-अविद्या प्रपश्चददेतःपरिकाल्पिता, 
सा सद्ूपा असदूपा वा दयी गतिः | सती-सदूपा चेत्‌ तदा द्वयतत्तसिद्धि;--द्वावव- 
यवी यस्य तद्‌ द्रयं, तथाविध॑ यत्‌ तत्व परमार, तस्य सिद्धि! | अयपर्थः । एक 
तावत्‌ त्वदर्भिमतं ताक्ष्विकमात्मब्रह्म, द्वितीया च माया तत्व॒रूपा सद्ृपतयाज्ञीकिय- 
माणत्वात्‌ । तथा चाद्वेतवादस्य मूले निहितः कुठारः । अथेति पक्षान्तरदोतने । यदि 
असती-गगनाम्भोजवदवस्तुरूपा सा माया ततः | हन्त इत्यपदर्शने आइचयें वा । 
कुतः प्रपश्च: | अय॑ त्रिशुवनोदरविवरवर्तिपदार्थ सार्थरूपप्रपश्च: कुतः | न कुतो5पि 
संभवतीत्यर्थ: । मायाया अवस्तुत्वेनाभ्युपगमात्‌ अवस्तुनश्च तुरड्रशद्डस्येव सर्वो- 
पाख्याविरहितस्य साक्षात्क्रिमाणेहशविवतेजनने5समर्थत्वात्‌ । किलन्द्रजालादी मृग- 
तृष्णादी वा मायोपदर्शिताथोनामर्थीक्रियायामसामथ्य हृष्टम्‌ अन्न तु तदुपरूम्भात्‌ 
कर्थ मायाव्यपर्देशः श्रद्धीयताम्‌। अथ मायापि भविष्यति, अथंक्रियासमर्थपदार्थों- 
पदशनक्षमा च भविष्यति इति चेत्‌, तह स्‍्ववचनविरोधः। न हि भवति माता च बन्ध्या 
चेति। एनमेवाथे हृदि निधायोत्तराधमाह। मायेव चदित्यादि। अज्ैवकारो प्यर्थ। अपि 
च्‌ समुच्चयाथे:। अग्रेतनचकारश्व तथा । उभयोश्र समुश्चयाथंयायोंगपतद्चद्यांतकत्वं प्रतीत- 
मेव । यथा रखुवंशे “ते च॑ प्रापुरुदन्चन्त बुबुधे चादिपूरुषः ” | इति। तदय॑ वाक्याथ: 
माया च भविष्यति अर्थलह्ा च भविष्यति । अर्थसहा-अधथेक्रियासमर्थपदार्थो पद- 
शनक्षमा | चच्छब्दो5त्र योज्यते इति चेत्‌, एवं परमाशइुक्य तस्य स्ववचनविरोध- 
मुद्भावयति । तत्‌ कि भवत्‌ परेषां माता च वन्ध्या च। किमिति-संभावने । संभाव्यत 
एतत्‌ भवतों ये परे-अतिपक्षास, तेषां भवत्परेषां भवद्वयतिरिक्तानां, भवदाज्ञा- 
पृथग्भूतलंन तेर्षा वादिनां, यन्माता च भविष्यरति, वन्ध्या च भविष्यतीत्युपहासः । 
माता हि. प्रसवधर्मिणी वनितोच्यते। वन्ध्या च तद्रिपसीता | ततश्व माता चेत्क्थ 
बन्ध्या वन्ध्या चेत्कथं माता तदेव॑ । मायाया अवास्तव्या अप्यर्थसहत्वे5ज्ञीक्रियमाणे, 
अस्तुतवाक्यवत्‌ स्पष्ठ एवं स्ववचनविरोधः । इति समासार्थः ॥ 

व्याख्याथे --तश्माद्वित वादियोने जो तत्व रूप, आत्मत्रह्मसे भिन्न माया ( अविद्या ) को 
प्रपंचका कारण स्वीकार किया है, वह माया सत्‌ रूप है, या असत्‌ रूप? यांद माया सत्‌ 
है, तो ब्रह्म और माया दो पदार्थोके अस्तित्व होनेसे अद्वैतकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
क्योकि अद्वैत वादियोंने एक आत्मा ( ब्रह्म ) को ही सत्‌ पदार्थ स्त्रीकार किया है, इस लिये 
यदि माया भी सत्‌ हो, ते अद्वैतके मूलभें ही कुठाराघात होता है। यदि मायाको आकाशके 
फूल की तरह अवस्तु स्वीकार करो, तो संसारके किसी भी पदार्थकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । क्योकि मायाके अवस्तु होनेसे आकाशके फूलकी तरह वह प्रत्यक्षत दृष्टिगोचर 





१ अव्यक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्व्हि लक्षणम्‌ । इत्युत्तराधम्‌ | खुबशे १०-६। 


१५४ रायचन्द्रमैनशाखमालायां.[ अन्य, यो. व्य, छोंक १३ 


होंनेवाले प्रपंचको उत्पन्न नहीं कर सकती । इन्द्रजाल तथा मगतृष्णा आदिमें मायाद्वारा 
दिखाये जानेवाले पदार्थ अधैक्रिया नहीं करते । परन्तु समस्त पदार्थोर्मि अर्थक्रिया 
देखनेमें आती है, अतएवं इन पदार्थामें मायाका व्यवहार नहीं हो सकता । यदि आप लोग 
कहें, कि माया माया भी है, और वह अर्थक्रिया भी करती है, यह ठीक नहीं । क्योंकि 
इसमें स्ववचन विरोध आता है। जिस प्रकार एक ही खत्री माता और वंध्या दोनो नहीं हो 
सकती, वैसे ही माया भी माया ( अवस्तु ) हो कर अर्थक्रिया ( वस्तु ) नहीं कर सकती । 

व्यासार्थस्वयम्‌ । ते वादिन इढ प्रणिगठन्ति । तास्विकमात्मब्रह्मवास्ति--- 

४ संवे थे खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन | 
आराम तम्य पह्यन्ति न तत्पश्यति कश्वन ” ॥ 

इति समयात्‌ । अय॑ तु प्रपश्ची भिध्यारूप), प्रतीयमानखातू | यदेवे तदेवम्‌ । यथा 
शुक्तिशकले कलधातम्‌ | तथा चाय, तस्मात्‌ तथा ॥ 

वेदान्ती -- हमारे मतसे एक ब्रह्म ही सत्‌ है| कहा भी है “यह सब ब्रह्मका ही 
स्वरूप है, इसमे नाना रूप नहीं हैं, अक्मके प्रपंचको सब छांग देखते हैं, परन्तु ब्रह्मको कोई 
नहीं देखता । ” तथा, ' यह प्रपंच मिथ्या है, क्योंकि मिथ्या प्रतीत होता है। जो मिथ्या 
प्रतीत होता है, वह मिथ्या है, जेस सीपके टुकडम चादी मिशथ्या प्रतीत होती हैं। उसी तरह 
यह दृश्यमान प्रपंच भी मिथ्या प्रतीत होता है, इस लिये यह मिथ्या है| ! 

तदेतद्वातेम्‌ । तथाहि । मिथ्यारूपत्व॑ तः कीहदंग विवक्षितम्‌ । किमत्यन्तास- 
स्वम्‌ , उतान्यस्यान्याकारतया प्रतीत्वम्‌, आहोग्विदनिवाच्यत्वम्‌ ? प्रथमपक्षे 
अंसत्ख्यातिप्रसड्ग: । द्वितीय विपरीतग्व्यातिस्वाकृतिः । तृतीये तु किमिट्मनिवराच्य- 
त्वम्‌ ? निःस्वभावत्व चेत्‌ , निसः प्रतिषेधायेत्वे, स्वभावश्वब्दस्यापि भावाभावयों- 
रन्यतरायेत्व, असस्ख्यातिसस्ख्यात्यभ्युपगमप्रसंग/ । भावपतिपेधे असल्व्यातिः/ 
अभाषप्रतिषेधे सत्व्यातरिति । प्रतीत्यगोचरल निःस्व भावीमति चेत्‌ । अन्न 
विरोधः । स प्रपश्ञों हि न प्रतीयते चेत्‌ कर्थ धर्मितयोपात्त:। कथ्थ॑ च प्रतीयमानर््व 
हेतुतयोपात्तम्‌ । तथापादान वा कर्थ न प्रतीयते | यथा प्रतीयत न तथेति चेत्‌, 
तहिं विपरीतरूयातिरियमबभ्युपगता स्यात्‌ ॥ 

जैन--आप लछोगोने जो दृश्यमान प्रपंचको मिथ्या कहा है, सो आपका मिश्य्रात्वसे 
क्‍या अभिप्राय है ? (१) यदि वंध्याके पृत्रकी तरह अत्यंत असत्वको मिथ्यात्र कहते हो, तो 
असत्‌रूयाति दोष आता है । शूत्यवादी बौद्धेके अनुसार समस्त पदार्थोका ज्ञान मिथ्या 
है, क्योंकि समस्त पदार्थ असत्‌ हैं। अतएव जब हमे सीपम चांदीका ज्ञान होता है, उस 


१ छांदेग्य 3. ३-१४।॥ २ आत्मख्यातेरसत्ख्याविरख्यातिः ख्यातिर्यथा । तथानिरब॑चनख्याति- 
रिव्यितत्ख्यातिपश्चकम्‌ ॥ पड़विधाः ख्यातिरित्यस्ये मन्यन्ते | 


अन्य, यो. व्य. छोक १३ ] स्पाद्गादमझरी १णण 


समय असत्‌ रूप चांदी सत्‌ रूपमें प्रतिभासित होती है। अतएव विपरीत ज्ञानका विषय 
सर्वथा असत्‌ है। क्योंकि असत्‌ पदा्थोंकों सत्‌ रूप देखना ही विपरीत ज्ञान है। असत्‌- 
ख्याति वादियोंके मतमे पदार्थ और पदार्थका ज्ञान दोनों दी असत्‌ हैं । परन्तु वेदान्ती छोग 
शून्यवादियोंकी असत्‌ख्यातिको स्वीकार नहीं करते । ( २ ) यदि एक पदार्थके दूसरे रूपमें 
प्रतिभासित होनेकों मिथ्या कहो, तो विपरीतर्याति दोष आता है। नेयाबिक आदि मतके 
अनुसार जब सीपमभे चांदीका मिथ्या ज्ञान होता है, उस समय सीप चांदके रूपमे प्रतिमासित 
होती है, इस लिये एक पदार्थकों दूसरे पदाथके रूण्में जानना ही मिथ्या है, वास्तव 
सीप अथवा चांदीम कोई मिथ्यापन नहीं | इस विपरीत अथवा अन्यथाख्यातिम दो पदार्थेकि 
सद्भाव ( इन ) होनेके कारण वेदान्ती छोग इस भी स्वीकार नहीं करते । (३) यदि 
अनिरवेचनीपत्व अर्थात्‌ निम्भावको मिथ्यात्व कहो, तो “ निस्स्वभावत्व ' शब्दमे स्वभावका 
अर्थ (क) भाव ” करनेपर जसतख्याति दोष आता है, परन्तु यह असतस्याति वेदान्तियोको 
मान्य नहीं है । ( ख ) शदि स््रभावका अर्थ अभाव किया जाय, तो सत्ख्याति दोष आता 
है। रामानुजका सिद्धांत है, कि जब सीपमे चांदीका मिथ्या ज्ञान होता है, उस समय इस 
मिथ्या ज्ञानका विषय मिथ्या नहीं होता, क्योकि सीपमे चादीके परमाणु मिले रहते हैं, इसी- 
लिये सीप, चादीका ज्ञान होता है। परन्तु यह सतख्याति भी वेदान्तियोको मान्य नही है । 
(ग) यदि दृश्यमान प्रपचके ज्ञानक विषय न होनेको निरवमाव कहो, तो “ अभथप्रप॑च, 
मिथ्यारूप, प्रतीयम।नत्वात्‌ ” इस अनुमानमे “ प्रपंच ' को पक्ष नहीं बना सकते । तथा प्रपंचके 
ज्ञानका विषय न होनेसे ९ प्रतीयमानत्व ' हेतु भी नही बन सकता । तथा प्रतीयमानत्व 
हेतुके दोनेसे अर्थ प्रपंचकों प्रतीयमान होना चाहिये । (घ ) यदि कहो, कि अर्थ प्रपंच जैसा 
है, वैसा प्रतिभासित नहीं होता, यही निरम्बभाववका अर्थ है, तो इसे स्वीकार करनेंमे 
फिर विपरीतख्याति माननी पड़ेगी, जिसे मायावादी स्वीकार नहीं करते। 

किश्व, इयमनिवाच्यता प्रपश्चस्थ पत्यक्षबाधिता | घटोअ्यमित्याग्ाकारं हि 
प्रत्यक्ष प्रपश्चस्य सत्यतामेव व्यवस्यति । घटादिप्रतिनियतपदार्थपरिच्छेदात्मनस्तस्यो- 
त्पादात्‌ । इतरेतरविविक्तवस्तूनामेब च प्रपश्चशब्दवाच्यत्वात्‌ू । अथ प्रत्यक्षस्य 
विधायकत्वात्‌ कर्थ प्रतिषधे सामथ्यम्‌ । प्रत्यक्ष हि इदमिति वस्तुस्वरूप॑ गद्दाति, 
नान्यस्स्वरूप॑ प्रतिपधति । 

“आइविधयात प्रत्यक्ष न निपेद्ध विपश्चितः । 
नेकत्व आगमस्तेन प्रत्यक्षण प्रबाध्यते ” ॥ 

इति बचनात्‌, इति चेत्‌ | न। अन्यरूपनिषेधमन्तरेण तत्स््ररूपपरिच्छेदस्या- 
प्यसंपत्तेः । पीतादिव्यवच्छिन्न हि नील नीलमिति ग्हीत॑ भवति, नान्यथा । 
केवलवस्तुस्वरूपप्रतिपत्ते रेवान्यप्रतिषेधप्रतिपात्ति रूपत्वात्‌ । मुण्डभूतलग्रहणे घटाभाव- 
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ग्रहणवत्‌ । तस्माद यथा प्रत्यक्ष विधायक पतिपन्न, यथा निषेधकमपि प्रतिपत्तव्यम्‌। 
अपि च, विधायकमेव प्रत्यक्षमित्यड्भरीकृते, यथा प्रत्यक्षेण विद्या विधीयते, तथा कि 
नाविद्यापीति । तथा च॒ द्वेतापत्तिः | ततश्र सुव्यवस्थितः प्रपश्च: । तदमी वादिनों5- 
विद्याविवेकेन सन्मात्रे पत्यक्षात्‌ प्रतियन्तोंडपि न निषेधके तदिति ब्रुवाणाः कर्थ॑ 
नोन्मत्ता;। इति सिद्ध प्रत्यक्षबाधितः पक्ष इति ॥ 


तथा, जगत की यह अनिर्वाच्यता ( निस्स्वमांवता ) प्रत्यक्षसे बाधित है, क्योकि जगतके 
होनेपर ही यह घट है, यह प्रत्यक्ष हो सकता है। क्योंकि घट आदिसे निश्चित पदार्थोका ही 
प्रत्यक्षसे ज्ञान होता है। तथा, एक दूसरेसे मिन्न पदार्थोंको प्रपंच कहते हैं । अतण्व प्रपंचको 
अनिवीच्य माननेसे प्रत्यक्षसे बाधा आती है। शंका--प्रत्यक्ष विधि रूप ही है, निषेध रूप नहीं, 
इस लिये प्रत्यक्ष वस्तुके स्वरूपको ग्रहण कर सकता है, वस्तुके म्वरूपका प्रतिषेध नहीं कर सकता। 
कहा भी है “ प्रत्यक्ष विधि रूप है, निषेध रूप नहीं, अतणव बेदद्वारा प्रतिपादित एकत्व ( अद्भैत ) 
प्रत्यक्ष बाध्य नहीं कहा जा सकता ।”” समाधान--विना किसी वस्तुका निषेथ किये हुए 
विधि रूप ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे किसी पदार्थके पीलेपनका प्रतिषेध करके ही उसके नीलेपनका 
ज्ञान हो सकता है अथवा जिस प्रकार केवल पृथिवी कहनेसे पृथिवीपर रक्खे हुए घटका म्वय ही 
प्रतिषेध हो जाता है, उसी तरह केवल वस्तुका स्वरूप जाननेके लिये अन्य वस्तुओका प्रातिषिष 
स्वयं हो जाता है । अतणब प्रत्यक्ष केवल विधायक ही नहीं, वह विधि-प्रतिषेष दोनो ही रूप 
है । यदि प्रत्यक्षकों केबल विधायक ही माना जाय, तो जिस प्रकार प्रत्यक्ष केवल विद्या 
(ब्रह्म ) को विधि रूपसे जानता है, वैसे ही उसमे अविद्याका भी विधायक मानना 
चाहिये । यदि प्रत्यक्षकों अविद्याका भी विधायक माना जाय, तो विद्या ओर अविदा, ब्रह्म 
और जगत दो पदार्थोंके होनेसे अद्वेत नहीं बन सकता | अतएब प्रत्यक्षकों सन्मात्र ग्रहण 
करनेवाला माननेवाले अद्वेत बादियोंको प्रत्यक्षको निषेघात्मक भी मानना ही चाहिय | इस 
लिये आपका पक्ष प्रत्यक्ष बाधित है ! 


अलुमानबाधितश्र । प्रपश्चो मिथ्या न भवति, असद्विलक्षणल्वात्‌ , आत्मवत्‌। 
प्रतीयमानत्व॑ च हेतुब्रह्मात्मना व्यभिचारी । स हि प्रतीयते, न च मिथ्या । अप्रती- 
यमानत्ते त्वस्य तद्विषयवचसामप्रदत्तेमकतिव तेषां अयसी 4 साध्यविकलश्र दृष्टान्तः । 
शुक्तिशकलकलधोते5पि प्रपश्चान्त्गंतत्वेन आनिवंचनीयतायाः साध्यमानत्वात । किश्व, 
इृदमलुमान प्रपश्चाद भिन्नम्‌ अभिन्न वा ? यदि भिन्न, तहिं सत्यमसत्य वा ? यदि 
सत्यं , तहिं तद॒देव प्रपश्चस्थापि सत्यत्र॑ स्थात्‌ । अद्वेतवादप्राकार खण्डिपातात्‌। 
अथासत्यम्‌ , तहिं न किश्वित्‌ तेन साधयितु शक्यम्‌ , अवस्तुत्वात्‌ । अभिन्न चेत्‌ , 
प्रपश्॑स्वभावतया तस्यापि मिथ्यारूपत्वापत्ति; । मिथ्यारूपं च तत्‌ कर्थ स्वसाध्यसा- 
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धनायालम्‌ | एवं च प्रपश्चस्यापि मिथ्यारूपत्वासिद्धे! कथं परमत्रह्मणस्ताक््विकत्वं 
स्यात्‌ यतो वाह्यार्थीभावों भवेदिति ॥ 

तथा, “ अशथग्रपंचो मिथ्यारूप: प्रतीयमानत्वात्‌ ” यह अनुमान ' प्रपंचो मिथ्या न 
भवति असद्विलक्षणत्वात्‌ आत्मवत्‌ ” इस प्रत्यनुमानसे बाधित है। यहां, प्रतीयमानत्व 
हेतु ब्रह्मके साथ व्यभिचारी है। क्योकि त्रह्म प्रतीयमान है, परन्तु मिथ्या नहीं है। यदि 
ब्रह्मको अप्रतीयमान मानो, तो बअह्मके विषय कोई भी चर्चा नहीं हो सकती, अतएव मौन 
रहना ही श्रेयस्कर होगा । तथा “ सीपमें चांदी” (शुक्तिशकले कलूधौत॑ ) का दृशान्त 
« मिथ्यारूप ? साध्यमें नही रहता, इस लिये हेतु साध्यविकल है । क्योकि सीप और चांदी 
दोनों ही प्रपंचके अन्तमूत हैं, इस लिये इनमें भी अनिरवेचनीयत्व ( मिथ्यात्व ) साध्य ही 
है ( इसे अनुपसंहारी हेल्वाभास भी कहते हैं )। तथा, आपका अनुमान प्रपंचसे भिन्न है, या 
अभिन्न ? यदि भिन्न है, तो सत्य है, या असत्य ? यदि अनुमान प्रपंचसे भिन्न हो कर सत्य 
है, तो प्रपंच भी सत्य होना चाहिये । तथा प्रपंचकी सत्यता स्वीकार करनेमे अद्बत नहीं 
बनता ! यदि अनुमान असत्य है, तो वह अवस्तु होनसे साध्यकी सिद्धि नहीं कर सकता । 
यदि अनुमान प्रपंचसे अभिन्न है, तो प्रपंच रूप होनेसे अनुमान भी मिथ्या होना चाहिये, तथा 
मिथ्या अनुमान साध्यकी सिद्धि नही कर सकता। इस लिये जब प्रपंच मिथ्या रूप सिद्ध नहीं 
हो सकता, तो ब्रह्मकी तात्विकता भी सिद्ध नहीं हो सकती, जिससे बाह्य पदार्थोका अभाव 
सिद्ध हो सके । 

अथवा प्रकारान्तरेण सन्मात्रलक्षणस्थ परमत्रह्मणः साधन दूपणं चोपन्य- 
स्पते । नत्रु परमत्रह्मण एवेकस्य परमाथेसतो विधिरूपस्थ विद्यमानत्वात्‌ प्रमाणविष- 
यत्वम्‌ । अपरस्य द्विर्तीयस्य कस्यचिदप्यभावात्‌ | तथाहि । प्रत्यक्ष तदावेदकमस्ति । 
प्रत्यक्ष द्विषा भिद्यंत निर्विकल्भक्सविकल्पकरमेदात्‌। ततश्र निर्विकल्पकप्रत्यक्षात्‌ 
सन्मात्रविषयात्‌ तस्येकस्येब सिद्धि! | तथा चोक्तम्‌-- 

“४ अस्ति ब्ालोचनाज्ञान प्रथम निर्विकल्पकम्‌ । 
बालमूकादिविज्ञानसदर्श शुद्धवस्तुजम्‌ ”॥ 

नच विधिवत्‌ परस्परव्यावृत्तिरप्यध्यक्षत एवं प्रतीयते इति द्रेतसिद्धिः । 
तस्य निषेधाविषयत्वात्‌ । “ आहुर्विधात प्रत्यक्ष न निषेद्ध ” इत्यादिवचनात्‌। 
यच्च सविकस्पकपत्यक्षं घटपटादिभिदसाधकं, तदपषि सत्तारूपेणान्वितानामेव तेषां 
प्रकाशकत्वात्‌ सत्ता अद्वेतस्यैव साधकम्‌ । सत्तायाश्र परत्रह्मरूपत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ू-“ यद- 
हूँते तद्‌ ब्रह्मणो रूपम्‌ ” इति | 


१ मीमासाछोकवार्तिक ४ प्रस्यक्षसत्र ११२ । 
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वेदान्ती--वास्तवमें विधि रूप एक ही परमार्थसत्‌ ब्रह्म प्रमाणका विषय है। वह ब्रक्म 

प्रत्यक्ष जाना जाता है। यह प्रत्यक्ष निर्विकल्पकत और सविकल्पकके भेदसे दो प्रकारका 
है। सनन्‍्मात्रको जाननेवाले निर्विकल्पक प्रत्यक्षसे त्रह्मकी सिद्धि होती है। कहा भी है 
८ निर्विकल्पक ज्ञान बालक और गूंगे आदिके ज्ञानकी तरह वस्तु मात्रका जाननेबाला होता 
है, और यह ज्ञान सब ज्ञानोके पहले होता है।”' यदि कोई कहे, कि जैसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
ब्रह्मका अस्तित्व सिद्ध करता है, वेसे ही यह ब्रह्मका अभाव भी सिद्ध करता है, इस लिये 
निर्विकल्पक प्रत्यक्षेस ब्र्म और अम्रह्म दो पदार्थोंकी सिद्धि होनेसे द्रेनकी सिद्धि होती है, 
तो यह ठीक नहीं | क्‍योंकि जेसा कि हमने ऊपर कहा है, प्रत्यक्ष प्रतिषेध रूप न हो कर 
विधायक ही होता है। तथा, घट, पट आदिके विकल्प ( भेद ) को अहण करनेवाछा 
सविकल्पक प्रत्यक्ष भी घट, पट आदिको भी सत्ता रूपसे ही जानता है, इस लिये सविकल्पक 
प्रत्यक्ष भी परक्रह्म रूप सत्ताका ही साधक है । क्योकि सत्ता परब्रह्म रूप है। कटा भी है 
८ अद्वैत ही अह्मका स्वरूप है "” 

अनुमानादपि तत्सद्भावो विभाव्यत एवं । तथाहि विधिरेव तक्ते, प्रभेयत्वात्‌ । 
यतः प्रमाणविषयभूतों 3थः प्रमेयः । प्रमाणानां च प्रत्यकषानुमानागमोपमानाथोपत्तिर्स- 
ज्ञकानां भावविषथलेनेव प्रवृत्ते: | तथा चोक्तम्‌ू-- 

& प्रत्यक्षाअवतारः स्याद भावांशों गतमते यदा । 
व्यापारस्तदनुत्पत्तरभावांश जिश्वाक्षित ” ॥ 

यच्चाभावाख्यं प्रमाण तस्य प्रामाण्याभावाद न तत प्रमाणम्‌ | तद्रिपयस्य 
कस्यचिदप्यभावात्‌ | यस्तु प्रमाणपश्चकाविषयः से विधिरेव | तेनेंव च प्रभेयत्वस्य 
व्याप्त्तात्‌ । सिद्ध प्रमेयत्वेन विधिरेव तत्त्ममू, यत्तु न विधिरूप, तदू न प्रमेयम्‌, यथा 
खरबिपाणम। प्रमेय॑ चेदं निखिल वस्त॒तत्त्म, तस्माद विधिरूपमेव | अतो वा तन्सिद्धि:। 
ग्रामारामादयः पदार्थों: प्रतिभासान्तश्नविष्टा), प्रतिभासमानत्वात्‌, यब्प्रतिभासते 
तत्पतिभासान्तः प्रविष्टप, यथा प्रतिभासस्वरूपम । प्रतिभासन्ते च ग्रामारामादय:ः 
पदाथोः, तस्मात प्रतिभासान्त:प्रविष्टा: ॥ 

“ विधि रूप ही तत्व है, प्रमय होनेसे ” इस अनुमानसे भी परब्नह्मकी सिद्धि होती है । 
प्रमाणसे जानने योग्य पद्ार्थको प्रमय कहते हैं, तथा प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और 
अशीपत्ति प्रमाण विधि रूप ही हैं | कहा भी है “ विधि रूप पदार्थेके जाननमे प्रत्यक्ष, अनुमान 
आदि प्रमाणोंकी प्रवृत्ति, और निषेध रूप पदार्थोके जाननेमें प्रत्यक्ष आदिकी निवृत्ति होती है।”? 
तथा, अभाव नामका कोइ प्रमाण ही नहीं है, क्योकि उसका कोई भी विषय नहीं | अतणव 
प्रत्यक्ष आदि पांचों प्रमाणोका विषय विधि रूप ही हे । यह विधि रूप ही प्रमेय है। अतएब 
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विधि रूप ही तत्व है, प्रमेय होंनेसे | नों विधि रूप नहीं है, वह प्रमेय भी नहीं है, जैसे गधेके 
सींग । सम्पूर्ण वस्तु तत्व प्रमेय है, इस लिये वह विधि रूप है । अथवा “ गांव, बगीचा आदि 
हृश्यमान जगत प्रतिमासमे गर्मित हो जाते हैं, प्रतिमासका विषय होनेसे । जो प्रतिभासका 
विषय है, वह प्रतिभासमे गर्मित हो जाता है। जैसे प्रतिमासका स्वरूप । गांव, बगीचे आदि 
प्रतिमासित होते हैं, इस लिये वे प्रतिभासके ही भीतर आ जाते हैं ? इस अनुमानसे भी 
ब्रह्मकी सिद्धि होती है । 

आगमो5पि परमब्रह्मण एवं प्रतिपादकः सम्लुपलभ्यते “ पुरुष एवेंद संबे 
यद्भूत॑ यच्च भाव्यम्‌ । उतामृतत्वस्येशानों यदन्नेनातिरोहति । ” “यदेजति, यत्नेजति, 
यददरे, यदान्तिके। यदन्तरस्य सर्वस्य यदुत सर्वस्यास्य वाह्यतः ” इत्यादिः । 
“श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः अनुमन्तव्यः ” इत्यादिवेदबाकयैरपि तत्सिद्धेः । 
कृत्रिमेणापि आगमेन तस्येव प्रतिपादनात्‌ | उक्त च- 

४ सब वे खल्विदं ब्रह्म नेह नानाउस्ति किश्वन। 
आराम॑ तस्य पह्यान्‍ति न तत्‌ पश्यति कश्चन ” ॥ 

आगम मी ब्रह्मका प्रतिपादन करता है। जैसे “ जो हुआ है, जो हागा; जो मोक्षका 
स्वामी है, आहारसे वृद्धिको प्राप्त होता है; गतिमान है, स्थिर है, दूर है, 
पास है, चतन और अचेतन सब व्याप्त हे और सबके बाह्य है, वह सब ब्रह्म ही है। ” 
आदि | तथा, “ अतएव ऐसे ब्रह्मको सुनना, मनन करना और निरन्तर स्मरण 
करना चाहिये | ” आदि वेदके वाक्योंते बह्मकी छिद्धि होती है। स्मृति आदि पौरुषेय 
आगम भी ब्रह्मकी सिद्धि करते हैं । कहा भी है “यह सब ब्रह्मका ही स्वरूप है, ब्रह्मको 
छोड कर नाना रूप कुछ नहीं है, ब्रह्मकी पर्यायोंको सब देखते हैं, परन्तु ब्रह्म ककिसीको 
दिखाई नही देता । ” 

इति प्रमाणतस्तस्येव सिद्धेः | परमपुरुष एक एवं तक्तम, सकलभेदानां तद्ठि- 
वर्तत्वात्‌। तथाहि । सर्वे भावा ब्रह्मविवतों: सब्वेकरूपणान्वितत्वात्‌। यद्‌ यद्रूपणा- 
न्वितं तत्‌ तदात्मकमेव। यथा घटघटीशरावोदअआनादयो मृदूपेणेकेनान्विता मृद्दिवर्ताः । 
सत्वेकरूपेणान्वितं च सकल वस्तु । इति सिद्ध ब्रह्मविवर्तित्व॑ नेखिलभेदानामिति ॥ 

इस प्रकार परअह्नके प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमसे सिद्ध होनेपर परत्नह्म ही णक 
तत्व सिद्ध होता है, दृश्यमान सम्पूर्ण भेद इस ब्रह्मकी ही पर्याय हैं | अतएव “ सम्पूर्ण पदार्थ 
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ब्रद्मकी पर्याय हैं, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ एक सत्ता रूपसे विद्यमान हैं | जो जिस रूपसे विद्यमान 
होता है, वह उसी रूप होता है | जैसे घट, घटी, शराव आदि मिट्टीके वर्तन मिट्टी रूपसे 
विद्यमान हैं, इस लिये सब मिद्टीकी प्योय हैं | सम्पूर्ण पदार्थ एक सत्ता रूपसे, विद्यमान हैं, 
इस लिये सम्पूर्ण पदार्थ एक ब्रह्मकी ही पर्याय हैं ! | 

तदेतत्‌ से मदिरारसास्वादगद्ददोहदितमिवाभासते, विचारासहत्वात्‌ । 
सवे हि वस्तु प्रमाणसिद्धं, नत्‌ वाह्ममात्रेण | अद्रैतमले च प्रमाणमेव नास्ति, तत्‌ 
सद्भावे द्ेतप्रसज्ञात्‌ । अंद्वतसाधकस्य प्रमाणस्य द्वितीयस्य सद्भावात्‌। अथ मतम 
लोकप्रत्यायनाय तदपेक्षया प्रमाणमप्यमभ्युपगम्यत । तदसत्‌ । तन्मते लोकस्येवासम्भ- 
वातू, एकस्येंव नित्यनिरंशस्य परब्रह्मण एवं सच्ात्‌ ॥। 

जैन--यह सब उन्मत्तो जैसा प्रराप है। क्योकि जब तक कोई वस्तु प्रमाणसे सिद्ध 
न की जाय, उस समय तक वह कथन मात्रसे प्रमाण नहीं मानी जा सकती । तथा अद्वैत 
बादियोंके कोई प्रमाण ही नहीं बन सकता । क्योंकि ब्रह्मसे भिन्न किसी प्रमाणके माननेपर 
द्वैत मानना पड़ता है । यदि आप छोग कहें, कि व्यवहारिक दृष्टिसे ही हम छोग प्रमाण मानते 
हैं, वाक्तवमं एक तनझ्म ही सत्य है, यह भी ठीक नहीं। क्योंकि अद्वैत वादियोके मतर्मे 
एक नित्य निरंश ब्रह्म ही सत्य है, इस लिये उनके व्यवहार ही नहीं बन सकता । 

अथास्तु यथाकथश्वित्‌ प्रमाणमपि तर्क प्रत्यक्षमनुमानमागमं वा तत्सा- 
धक्क प्रमाणमुररीक्रियंत | न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌ | तस्य समस्तवस्तुजातगतभेदस्येव प्रका- 
शकत्वात्‌ । आबालगोपालं तथेव प्रतिभासनात्‌। यज्र निर्विक्पक प्रत्यक्ष तदाबेद- 
कम्‌ इत्युक्तम्‌ | तदपि न सम्यक्‌ । तस्य प्रासाण्यानश्यूपगमात्‌ । सवस्यापि प्रमाण- 
तत्त्वस्य व्यवसायात्मकस्थेवाविसंवादकत्वेन प्रामाण्योपपत्त: | सविकल्पकेन तु प्रत्य- 
क्षण प्रमाणभूतनकस्येव विधिरूपस्थ परब्रह्मणः स्वग्नेडप्यप्रतिभासनात्‌ । यदप्युक्ते 
/ आहइविधात पत्यक्षम्‌ ” इत्यादि | तदपि न पेशलम । प्रत्यक्षण छनुबृत्तव्यावत्ता- 
कारात्मकबस्तुन एवं प्रकाशनात्‌ | एतद्च प्रागेव क्षुण्णम्‌ | न बनुस्थुतमेकमखण्ड 
सत्तामात्रं विशेर्षानरपेक्ष सामान्य प्रतिभासंत। येन “ यदद्वेत तद्त्मणों रूपम्‌ ” इत्या- 
युक्त शोभेत। विशेषनिरपंक्षस्य सामान्यस्य खरविषाणवद्प्रतिभासनात्‌ । तदुक्तमू -- 

/ निविशेषंहि सामान्य भवेत्‌ खराबिषाणवत्‌ । 
सामान्यरहितस्वेन विशेषास्तद्देव हि ” ॥ 

यदि अद्वैतमे प्रमाणका सद्भाव मान भी लिया जाय, तो भी किसी प्रमाणसे अद्म 
सिद्ध नहीं होता । पत्यक्षसे त्रह्मकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि वह पदार्थोंके भेदोंको ही 
नानता है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष मी बह्मको सिद्ध नहीं करता, क्योकि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
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प्रमाण ही नहीं हो सकता । कारण कि निश्चयात्मक और अविसंवादी ज्ञान ही प्रमाण होता 
है, निर्विकल्पक ज्ञान निग्धयात्मक नहीं हे। इसी तरह सबिकल्पक प्रत्यक्ष भी समस्त भेदोंसे 
रहित केवल विधि रूप परअक्यको नहीं जान सकता। तथा, प्रत्यक्षकों केवल 
विधि रूप कहना भी ठीक नहीं। क्‍योंकि प्रत्यक्ष सामान्य और विशेष रूप हों कर ही 
पदार्थोंको जानता है, यह पहले कहा जा चुका है | तथा, एक, शुद्ध, अखण्ड, केबल 
सत्ता रूप ( ब्रह्म ) सामान्य विशेषके विना कहीं नहीं रहता, जिससे यह कहा जा सके, 
कि “ अद्वैत ही बह्मका रूप है ।”” खरविषाणकी तरह विशेषके बिना सामान्य कहीं भी 
संभव नहीं है । कहा भी हे “जैसे विशेष रहित सामान्य खरविषाणकी तरह है, वैसे ही 
सामान्य रहित विशेष भी असंभव है ।”' इस प्रकार प्रमाणसे जानने योग्य पदार्थोके सामान्य- 
विशेष रूप सिद्ध होनेसे केवल सत्ता रूप ब्रह्म किसी भी प्रमाणका विषय नहीं हो सकता । 

ततः सिद्धे सामान्यविशेषात्मन्यर्थे प्रभणविषये कुत एवेकस्य परमत्रह्मणः 
प्रमाणविषयत्वम्‌ । यज्च प्रमेयत्वादित्यनुमानमुक्तम्‌, तदप्येतेनेवापास्तं बोद्धव्यम्‌ । 
पक्षस्य प्रत्यक्षबाधित्लेन हेतो! कालात्ययापदिष्टलात्‌ । यद्व॒ तत्तसिद्धां प्रतिभासमान- 
त्वसाधनमुक्तम्‌, तदपि साधनाभासत्वेन न ॒प्रकृतसाध्यसाधनायालम्‌ । प्रतिभासमा- 
नत्वे हि निखिलभावानां स्वतः परतो वा न तावत्‌ स्वतः, घटपटमुकुटशकटादीनां 
स्वतः प्रतिभासमानत्वेनासिद्धे! | परतः प्रतिभासमानत्वं च पर॑ बिना नोपपद्मते इति। 
यज्च॒ परमत्रह्मविवतंवर्तित्वमखिलभेदानामित्युक्तम । तदप्यन्वेत्रन्वीयमानद्रयावि- 
नाभाविस्वेन पुरुषादेंत प्रतिबध्नात्येवे । न च घटादीनां चेतन्यान्वयो5 
प्यस्ति मृदाग्रन्वयस्यैव तत्र दर्शनात्‌ | ततों न किश्विदेदतपि । अतोज्जुमा- 
नादपि न तत्सिद्धिः | किश्व, पकश्चहतुदृष्ठान्ता अनुमानोपायभृताः परस्पर भिन्नाः 
अभिन्ना वा :? भेदे द्वेतसिद्धि | अभेदे त्वेकरूपतापात्ति: | तत्‌ कथ- 
तेभ्योउल्लुमानमात्मानमासादयति | यदि च हेतुमन्तरेणापि साध्यसिद्धिः स्यात, 
तहिं द्वेतस्थापि वाइमात्रतः कर्थ न सिद्धि! । तदुक्तम्‌ू-- 

# हेतो र्वतासिद्धिश्ेद्‌ द्वतं स्पाद्धेतुसाध्ययों: 
हेतुना चेदू बिना सिद्धिंद्वेंत वाहमात्रतों न किम ” ॥ 

तथा, ' विधिरेव तत्त्व प्रमेय्चात्‌ ”' यह अनुमान भी इर्सासे खंडित हो जाता है। 
क्योंकि प्रमेयत्व हेतु कालात्ययापदिष्ट ( बाधित ) है, इस लिये * विधिरेब तत्वं ” यह पत्यक्षसे 
बाधित है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधिकी तरह निषेध रूप मी है । तथा, ब्रह्मको सिद्ध करनेबाला 
प्रतिमासमानत्' हेतु भी साधनाभास होनेसे साध्यकी सिद्धि नहीं करता । हम पूछते हैं, 
सम्पू" पदार्थोका प्रतिभास स्वयं होता है, या दूसरेसे ? सम्पूर्ण पदार्थ स्वयं प्रतिमासित नहीं 








१ आप्तमीमासा, २-२६ | 
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हो सकते, क्योंकि घट, पट स्वतः प्रतिमासित होते हुए नहीं देखे जाते । पदार्थीका दूसरेसे 
प्रतिभासित होना भी नहीं बन सकता, क्योंकि दूसरेसे प्रतिभासित होना दो पदार्थों ( द्वैत ) 
के विना संभव नहीं । तथा, ' सब पदार्थ एक ब्रह्मकी ही पर्याय हैं? (संब भावाः 
अश्मविवतीः ) इस अनुभानभे भी अन्वेतृ (संबंध करनेवाले) और अन्वीयमान ( जिसके 
साथ संबंध हो ) दो संबंधोंके होनेसे अद्भैतकी सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि दो भिन्न भिन्न 
पदार्थोका ही संबंध होता है। तथा घट आदिम चैतन्य ( ब्रह्म ) का संबंध भी नहीं 
पाया जाता, क्योंकि घटका संबंध मिट्ठीके साथ है। इस लिये अनुमानसे ब्रह्म सिद्ध नहीं 
होता । तथा, पक्ष, हेतु और दृष्टांसे अनुमान बनता है | ये पक्ष, हेतु और दृष्टांत 
परस्पर भिन्न हैं, अथवा अमिन्न ? भेद माननेसे द्वेत मानना चाहिये, और अभेद माननेसे 
पक्ष, हेतु और दृष्टांत एक हो जाते ह, और पक्ष आदि तीनोंके एक होनेसे अनुमान नहीं 
बन सकता | यदि आप छोग अनुमानके विना साध्यकी सिद्धि माने, तो वचन 
मात्रसे ही द्वेतकी सिद्धि मानना चाहिये । कहा भी है, “ यदि हेतुसे अद्वेत सिद्ध किया 
जाय, तो हेतु और साध्यके होनेसे द्वैतकी सिद्धि होती है; यदि हेतुके बिना ही अद्वैतकी 
सिद्धि मानों, तो वचन मात्रसे द्वैतकी सिद्धि भी माननी चाहिये। ”” 

«& पुरुष एवेदं स्वेम्‌ ” इत्यादे, “सर्व वे खल्विदं ब्रह्म ” इत्यादेश्वागमा- 
दपि न तत्सिद्धि! । तस्थापि द्वेताविनाभावित्वेन अद्वितं प्रति प्रामाण्यासम्भवाव । 
वाच्यवाचकभावलक्षणस्य द्वैतस्येव तत्रापि दशेनात्‌ । तदुक्तम-- 

४ कमद्वेतं' फलद्वेत लोकद्वेतं विरुध्यते । 
विद्याउविद्यादयं न स्याद्वन्धमोक्षद्धयं तथा ” ॥ 
ततः कथमागमादपि तत्सिद्धिः | ततो न पुरुषाद्वेतलक्षणमेक्रमेव प्रमाणस्य विपयः । 
इति सुव्यवस्थितः प्रपश्चः ॥ इति काच्याथेः ॥ १३ ॥ 

तथा, 'पुरुष एवेद सवे ”, * सबे वे खल्विदं ब्रह्म ” आदि आगमसे भी ब्रह्म सिद्ध नहीं 
होता । क्योकि आमममे वाच्य-वाचक संबंध होनेसे ढ्वेत ही सिद्ध होता है। कहा भी है 
“कर्म-फर, छोक-परलोक, विद्या-अविद्या, बंध-मोक्ष ये सब द्वैतको सिद्ध करते हैं|” अतएव 
आगमसे भी ब्रह्मकी सिद्धि नहीं होती । इस लिये केवल एक पुरुषद्वैत किसी भी प्रमाणका 
विषय नहीं हो सकता । अतएव इस दृश्यमान प्रपंचको तात्विक ही मानना चाहिये। यह 
छोकका अर्थ है ॥ 

भावाथे---इस छोकमें अद्गैत वादियोंके मायावादकी समीक्षा की गई है। जैन छोगोंका 
कहना है, कि यदि माया भाव रूप है, तो ब्रह्म और माया दो वस्तुओंके होनेसे अद्वैत 
वादियोंका अद्वैत नहीं बनता; यदि माया अभाव रूप है, तो मायासे जगतकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । यदि अद्वैत बादी मायाको मिथ्या रूप मान कर भी वस्तु ( अर्थक्रियाकारी ) 
. १ आप्मीमासा *-२५।.............ःपर््््ः जज 
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स्वीकार करें, तो स्ववचन विरोध आता है, क्योंकि मिथ्या रूप और वस्तु दोनों एक साथ 
नहीं रह सकते । 

वेदान्ती--' यह प्रपंच मिथ्या है, क्योंकि मिथ्या प्रतीत होता है, जैसे सीपमे चांदी- 
का ज्ञान मिथ्या प्रतीत होनेसे मिथ्या है ” ( जय प्रपेचो मिथ्यारूप: प्रतीयमनात्वात्‌ , यदेव 
तदेव॑ यथा शुक्तिशकले कलघोतम्‌, तथा चार्य तस्मात्तथा ) | इस अनुमानसे जगत मिथ्या 
सिद्ध होता है। जेंन--मिथ्या रूपसे आपका क्या अभिप्राय है? यदि ( १ ) अत्यन्त असत्वको 
मिथ्या कहते हो, तो शून्यवादियोंकी असतख्याति, तथा ( २ ) अन्य वस्तुके अन्य 
रूपमें प्रतिमासित होनेको मिथ्या कहते हो, तो नेयायिकोंकी विपरीतख्याति स्वीकार करनी 
चाहिए। यदि ( ३ ) मिथ्या रूपका अर्थ अनिवीच्य, अर्थात्‌ निस्स्व॒भावत्व करते हो, तो “ निस्स- 
भाव * में स्वभाव शब्दका अर्थ “ भाव ? अथवा “ अभाव ? करनेपर कऋ्रमसे असत्रू्याति और 
सतख्याति स्वीकार करनी पड़ेगी | यदि कहो, कि ज्ञानके अगोचर होना ही निस्म्वमावत्व है, 
तो इस जगतके प्रपंचका ज्ञान नहीं होंना चाहिये । तथा प्रपंचके ज्ञानका विषय न 
होनेसे प्रतीयमानत्व हेतु भी नहीं बन सकता । यदि अर्थप्रपंचके जैसेके तैसे प्रतिभासित 
होनेको निम्स्वभावत्व कहो, तो विपरीतरूयाति माननी पड़ेगी | इसके अतिरिक्त, यह अनु- 
मान प्रत्यक्ष भी बाधित है। वेदान्ती--हमारा अनुमान प्रत्यक्षते बाधित नहीं हो सकता, 
क्योकि प्रत्यक्ष प्रमाण केवल सामान्य रूप ही है, वह विधि रूप ही वस्तुओका ज्ञान करता है, 
निषेध रूप नही | जैन-प्रत्यक्ष केवल सामान्य रूप नहीं हो सकता, क्योंकि किसी वस्तुका 
निषेध किये विना उसका विधि रूप ज्ञान होना असंभव है, इस लिये प्रत्यक्षको सामान्य- 
विज्येपात्मक स्वीकार करके विधायक और निषेधक दोनों ही स्वीकार करना चाहिये। उक्त 
अनुमान ' प्रपंचो मिथ्या न भवति, असह्विलक्षणत्वात्‌ , आत्मवत्‌ ” इस प्रत्यनुमानसे बाधित 
भी है; तथा प्रतीयमानत्व हेतु ब्रह्कके साथ व्यभिचारी है | 

बेदान्ती--निर्विकल्पक प्रत्यक्षसे ब्रह्मकी सिद्धि होती है, क्योकि निर्विकल्पक 
प्रत्यक्ष सत्ता मात्रकों जानता है | निर्विकल्पक प्रत्यक्षते ब्ह्मका प्रतिषेध नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि रूप ही होंता है, निषध रूप नहीं। तथा 
पदार्थोके भेदकों ग्रहण करनेवाला सविकल्पक प्रत्यक्ष भी पदार्थोकों सत्ता रूपसे 
जानता है, इस लिये सविकल्पक प्रत्यक्ष भी ब्रह्मका साधक है। क्योंकि सत्ता परत्नह्म रूप है । 
« विधिरेव॒ तत्त्व प्रमेयत्त्वात्‌ ” इस अनुमानसे भी ब्रह्मकी सिद्धि होती है ।इसी तरह आगम 
आदि भी ब्रह्मके असतित्वके साधक हैं। जैन--निश्चयात्मक और विसंवादसे राहित ज्ञान 
ही प्रमाण होता है, इस लिये निर्विकल्पक पत्यक्ष प्रमाण नहीं कहा जा सकता। 
सविकल्पक प्रत्यक्ष भी समस्त भेदोसे रहित केवरक विधि रूप ब्रह्मको नहीं जान सकता। 
क्योंकि जिस प्रकार विशेष रहित सामान्य और सामान्य राहित विशेष वस्तुका ज्ञान असंमव॒ 
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है, उसी तरह विधिके बिना प्रतिषेध और प्रतियेघके बिना विधि रूप ज्ञान नहीं हो सकता 
अतणव प्रत्यक्ष भी सामान्य-विशेष रूप हो कर विधि और प्रतिषेध दोंनों रूपसे ही पदार्थोका 
ज्ञान करता है। “ विधिरेव तत्त्व प्रमेयत््वात्‌ ” अनुमानमे भी प्रमेयत्त्व हेतु प्रल्लनक्षसे बाधित है, 
क्योंकि प्रत्यक्ष विधि और निषेध दोनों तरहसे पदार्थोका ज्ञान करता है, यह अनुभवगम्य है | 
तथा आगम प्रमाण माननेपर वाच्य-वाचक भाव माननेसे द्वेतकी ही सिद्धि होती है। 


अथ स्वाभिमतसामान्यविशेषो भयात्मकवाच्यवाचक भावसम थन पुर; सर तीथोन्त- 
रीयप्रकत्पिततंदकान्तगो चरवाच्यवाचकभावनिरासद्वारेण तेषां प्रतिभावेभवाभावमाह- 

अब कर्थचित्‌ सामान्य और कथंचित्‌ विशेषरूप वाच्य-वाचक भावका समर्थन 
करके प्रतिवादियोद्वारा मान्य एकान्त सामान्य और एकान्त विशेष रूप वाच्य-वाचक भावका: 
खंडन करते हँ--- 


अनेकमेकात्मकमेव वाच्य॑ दयात्मकं वाचकमप्यवश्यम्‌ । 


अतोन्‍न्यथा वाचकवाच्यक्लप्तावतावकानां प्रतिभापमादः ॥ १४ ॥ 
छोकाथ--जिस प्रकार समस्त पदार्थ ( वाच्य ) अनेक हो कर भी एक हैं, उसी 
तरह उन पदार्थोको कहनेवाले शब्द ( वाचक ) भी एक और अनेक हैं। आपके इस 
सिद्धांतकों न माननेवाले प्रतिवादी छोग स्खलित होते हैं । 
वाच्यमू-अभिधेयं, चतनमचतन च वस्तु, एवकारस्याप्यथेत्वात । सामान्यरूप- 
तया एकात्मकमपि व्यक्तिभेदेनानेकम्‌-अनेकरूपम्‌ | अथवानकरूपमपि एकास्मकम्‌ | 
अन्यो नये संवलितत्वादित्थमापि व्याख्यान न दोष; | तथा च वाचकम्‌-अभिषा- 
यक॑, शब्दरूपम्‌ | तदप्यवव्यम्‌-निश्चितं । द्यात्मकं-सामान्यविशेषोंभयात्मकत्वाद 
एकानेकात्मकमित्यर्थ; । उभयत्र वाच्यलिड्रत्वेड्प्यव्यक्तत्वाद्‌ नपुंसकत्वम्‌। अवध्य- 
मिति पद वाच्यवाचकयोरुभयोरप्येकानेकात्मकत्व॑ निश्चिन्वत्‌ तदेकान्त व्यवच्छिनत्ति । 
अतः-उपदर्शितप्रकारातू, अन्यथा-सामान्यविश्वेषेकान्तरूपेण प्रकारंण, वाचकवाच्य- 
क्लप्ती वाच्यवाचकभावकल्पनायाम्‌, अतावकानाम्‌ू-अल्वदीयानाम, अन्ययृथ्यानाम्‌ । 
प्रतिभाषमाद:-पज्ञास्खलितम्‌ । इत्यक्षराथः । अन्न चाल्पस्वरत्वेन वाच्यपदस्य परागू- 
निपाते प्राप्नडपि यदादा वाचकग्रहणं, तत्यायो5थप्रातिपादनस्य शब्दाधीनत्वेन वाचक- 
स्याच्य॑त्वज्ञापनाथैम | तथा च शाब्दिकाः 
“४ ने सो3स्ति प्रत्ययो छोके यः शब्दातुगमाहते । 
अनुविद्धमिव ज्ञान सवे शब्देन भासते ” ॥ इति ॥ 


१ भतृहृरिक्रृतवाक्यपदीये १-१२४। 
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व्याख्याथे--जैसे चेतन-अचेतन वस्तु ( वाच्य ) सामान्यसे एक हो कर भी व्यक्ति 
रूपसे अनेक, और विशेष रूपसे अनेक हो कर भी सामान्यसे एक है, वेसे ही चेतन और 
अचेतन वस्तुका वाचक भी सामान्य और विशेष होनेसे एक रूप और अनेक रूप है। 
वाच्य-वाचककी सामान्य-विशेष रूप न स्वीकार करनेवाले अन्यमवतालम्बी न्यायमार्गसे 
स्खलित होते हैं। वाच्य शब्दम अल्प स्वर ॒होनेसे वाच्यका वाचक शब्दसे पहले 
निपात होना चाहिये था, परन्तु अथका प्रतिपादन करना शब्दके आधीन है, यह बतानेके 
लिये वाचक शब्दकों ही पहले रक्खा है । वैय्याकरणोने कहा भी है “ शब्दके संबंधके बिना 
ठोकम कोई ज्ञान नहीं होता, सम्पूर्ण ज्ञान शब्दके साथ ही संबद्ध हैं। 

भावाथेस्लेबम । एके तीर्थिकाः सामान्यरूपमेव वाच्यतयाभ्युपगच्छन्ति । ते 
च द्रव्यास्तिकनयानुपातिनों मीमांसकमेदा अद्वेतवादिनः सांख्याथ । केचिच्च विशे- 
परूपमेव वाच्य निवेचान्ति | ते च पर्यायास्तिकनयानुसारिणः सोगता; । अपरे च 
परस्परनिरपेक्षपदाथेपृथग्भूतसामान्यविशेषयुक्त॑ वस्तु बाच्यत्वेन निश्चिन्वते । ते च 
नंगमनयातुरोधिन! काणादाः, आक्षपादाश्र ॥ 

( १ ) केवल द्वव्याम्तिक नयको माननेवाले अद्वेतवादी, कोई मीसांसक और सांख्य 
सामान्यको ही सत ( वाच्य ) स्वीकार करते हैं। (२) केवल पर्यायास्तिक नयको 
माननेवाले बौद्ध लोग विशेषकों ही सत्‌ मानते हैं | ( ३ ) केवछ नेगम नयका अनुकरण 
करनेवाले न्यायवैशेषिक परस्पर भिन्न और निरपेक्ष सामान्य ओर विशेष दोनोंको 
स्वीकार करते हैं । 

एतज्च पक्षत्रयमपि किख्िित्‌ चच्येते। तथाहि। संग्रहनयावलाम्बिनों वादिनः प्रति- 
पादयान्ति। सामान्यमेव तत्त्तम्‌ | ततः पुथग्भूतानां विशेषाणामदशैनात्‌ | तथा सवेभकम। 
अविशेषण सदितिज्ञानाभिधानानुब्त्तिलिड्र/नुमितसत्ताकत्वात्‌ । तथा द्र॒व्यत्वंमव 
तत्तम्‌ | तनोड्थान्तरभूतानां धमोधर्माकाशकालपुद्ठलजीवद्रव्याणामलुपलब्घे;। किश्व, 
ये; सामान्यात्‌ पृथर्भृता अन्यो्यव्यावृत्त्यात्मका विशेषाः कर्प्यन्त, तेषु विशेषत्व॑ 
विद्यते न वा ? नो चेद निःस्वभावताप्रसड्रः । स्वरूपस्थेवाभावात्‌ । अस्ति चेत्‌ तह 
तदेव सामान्यम्‌। यतः समानानां भावः सामान्यम्‌। विशेषरूपतया च सर्वेषां तेषाम- 
विशेषेण प्रतीति; सिद्धेव ।। 

( १ ) आअदतवादी-मीमांसक-सांख्य--सामान्य ही एक तत्व है, सामान्यसे 
भिन्न विशेष दृष्टिगोचर नहीं होते । सब पदार्थोक्ना सामान्य रीतिसे ज्ञान होता है, और 
सब पदाथ “ सत्‌ ” कह्दे जाते हैं, अतणव समस्त पदाथ एक हैं । अतएव द्रव्यत्व ही एक 
तत्व है, क्योकि द्रव्यत्वको छोड़ कर घमे, अथम, आकाश, काल, पृद्लकू और जीव नहीं 
याये जाते । स'मास्यसे मिन्न और एक दूसरेकी व्यावृत्ति रूप * व्शिष ' स्वीकार करनेवाले 
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वादियेंसे हम पूछते हैं, कि विशेषोर्मे विशेषत्व रहता है, या नहीं ? यदि विशेषोमे विशेषत्व 
नहीं रहता, तो इसका अथ यह हुआ, कि विशेष निस्वभात्र हैं, क्‍योंकि विशेरषो्मे 
विशेषत्व नहीं रहता । यदि विशेषोर्म विशेषत्व रहता है, तो इसी विशेषलकों हम सामान्य 
कहते हैं। क्योंकि समानके भावको ही सामान्य कहा है, और इन सब समान भावों की 
सामान्य रूपसे प्रतीति होती है । 

अपि च॒विशिषाणां व्यावृत्तिप्रत्ययहेतुत्व॑लक्षणम्‌ । व्यावृत्तिप्रत्ययः एवं 
विचार्यमाणो न घटते। व्यादत्तिहिं विवक्षितपदार्थे इतरपदार्थप्रतिषेधः। विवक्षितपदा- 
थंड्च स्वस्वरूपव्यवस्थापनमात्रपर्यवसायी, कर्थ पदार्थान्‍तरप्रतिषेथ प्रगल्मते।न च 
स्वरुपसच्वादन्यत्‌ तत्र किर्माप, येन तमप्मिषेषः प्रवतेते । न च व्यावृत्तों क्रियमाणायां 
स्वात्मव्यतिरिक्ता विश्वत्रयवर्तिनों3तीतवरततमानानागताः पदार्थास्तस्माद व्याववनीया! । 
ते च नाज्ञातस्वरूपा व्यावतयितुं शक्याः। ततत्चकस्यापि विशेषस्य परिज्ञान प्रमातुः 
सर्वज्ञ्ल स्थात्‌। न चैतत्पातीतिक यौक्तिकं वा। व्यावृत्तिस्तु निषेधः। स चाभावरू- 
पत्वात्‌ तुच्छ; कथ प्रतीतिगोचरमश्चति खपृप्पवन्‌ ।। 

तथा, विवक्षित पदार्थ दूसरे पदार्थके निषेध करनको व्यावृत्ति कहते हैं । इसी व्याव्रातति 
प्रत्ययके हेतुकी विशेष माना गया है, जैसे घटमें पटके निषेध करनेसे घटकी पटसे व्यावृत्ति 
होती है । परंतु यह विवक्षित पदार्थ ( घट ) अपने स्वरूपकों ही सिद्ध कर सकता 
है, दूसरे पदार्थोका निषेध नहीं कर सकता। बदि विजक्षित पदार्य दस: पदार्थोके 
निषेध करनेमें भी समर्थ हो, तो उसे तीनों छोकोके भूत, भविष्य, वर्तमान पढाथ्ेसि भी 
अपनी व्यावृत्ति करनी चाहिये। इस लिये जब तक तीनों लोकंके भूत, भविष्य, 
और वर्तमान पदार्थोका ज्ञान न हो, उस समय तक इन पदार्थोकी व्याव्रात्ति नहीं की 
जा सकती । इस लिये एक घटक ज्ञान करनेमे तीनों छोकोंके समम्त पदार्थों घटकी 
व्यावृत्ति करनेके लिये प्रमाताको सर्वज्ञ होना पद्ेगा । यह न तो विश्वासके योग्य है, और न 
तकसे ही सिद्ध हो सकता है। तथा, निषेधको ही व्यावृत्ति कहा गया है, यह व्यावृत्ति अभाव 
रूप होनेसे तुच्छ है. इस लिये आकाश-कुसुमकी तरह अनुभवगम्य नहीं है 

तथा येभ्यो व्यावृत्ति; ते सदूपा असदूपा वा ? असद्रूपाओत्‌ तहिं खरविषाणात्‌ 
कि न व्यावृत्ति;। सद्ृपाइचेत्‌ सामान्यमेव । या चेय॑ व्यातृत्तिविशेषे: क्रियते सा 
सर्वासु विशेषव्यक्तिष्वेका अनेका वा? अनेका चेत्‌ तस्या अपि विशेषत्वापत्ति:, अने- 
करूपत्वेकजीवितत्वाद विशेषाणाम्‌ । ततश्च तस्या अपि विशेषत्वान्यथाजुपपत्तेवर्या- 
वृत््या भाव्यम्‌। व्यावृत्तरपि च व्यावृता विशपाणामभाव एवं स्यात्‌ । तत्स्वरूपभू- 
ताया व्यावृत्तेः प्रतिषिद्धत्वातू, अनवस्थापाताच । एका चेतू सामान्यमंब संज्ञान्तंरण 
प्रतिपन्ने स्थात्‌। अनुबृत्तिप्रत्ययलक्षणाव्याभचारात्‌ । 'क्िश्ल, अमी विशेषाः सामा- 
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न्याद भिन्ना अभिन्ना वा! भिन्नाइ्चेद्‌ मण्ट्कजटा भारानुकाराः। अभिन्नाश्चेत्‌ तदेव 
तत्स्वरूपबत्‌ । इति सामान्येकान्तवादः ॥ 

तथा, जिन पदार्थेसे दूसरे पदार्थोकी व्यावृत्ति की जाती है, वे पदार्थ सत्‌ हैं, 
या असत्‌ ! यदि ये पदार्थ असत्‌ हैं, तो अस्तत्‌ खरविषाणसे भी घटकी व्याबृत्ति 
की जानी चाहिये | यदि व्यावृत्त पदार्थोकों सत्‌ मानो, तो उन पदार्थोकी सामान्य ही 
कहना चाहिये । तथा, विशेषोंके द्वारा की हुई व्यावृत्ति सब विशेषोर्म एक ही व्यावृत्ति होती 
है, अथवा सबमें अलग अलग व्यावृत्ति होती है | यदि व्यावृत्ति अनेक हैं, तो व्यावृत्तिको भी 
विशेष मानना चाहिये, क्योकि अनेक रूपको ही विशेष कद्दते हैं। अतएव न्यावृत्तिक विशेष सिद्ध 
होनेपर व्यावृत्तिमे भी व्यावृत्ति होनी चाहिये, क्योंकि विशेष व्यावृत्तिके हेतु होते हैं। तथा, 
व्यावृत्तिम व्यावृत्ति माननेपर, व्यावृत्ति व्यावृत्ति रूप सिद्ध नहीं हो सकती, अतणुव विशेषोका 
अभाव मानना चाहिये | तथ। एक व्यावृत्तिम अनेक व्यावृत्ति माननसे अनवस्था दोष आता 
है। यदि सब विशेषोर्म एक ही व्यावृत्ति स्वीकार करों, तो उसे सामान्य ही मानना 
चाहिये | तथा, ये विशेष सामान्यते भिन्न हैं, या अभिन्न ? विशेषोकों सामान्यसे भिन्न 
मानना असंभव है। यदि विशेष सामान्यसे अभिन्न हैं, तो उन्हें सामान्य ही कहना 
चाहिये | इस लिये एक सामान्य ही तत्व है। 

पर्यायनयान्वयिनस्तु भाषन्ते । विविक्ताः क्षणक्षयिणों विशेषा एवं परमाथे:। 
ततो विष्वग्भतस्य सामान्यस्याप्रतीयमानत्वात्‌ । न हि गवादिव्यक्त्यनुभवकाले वर्ण- 
संस्थानाव्मकं व्यक्तिरूपमपहाय, अन्यत्किश्विदेकमनुयायि प्रत्यक्षे प्रतिभासते | तादश- 
स्यानुभवाभावात्‌। तथा च पठन्ति-- 

४ एतासु पश्चखवभासनीपषु प्रत्यक्षयोधे स्फूटमजुलीपु । 
साधारण रूपमवेक्षते यः घरड्े शिरस्यात्मन इक्षते सः ” 

एकाकारपगमशेप्रत्ययस्तु स्वदतुदत्तशक्तिभ्यों व्यक्तिस्य एवोत्पद्यंत। इति न तेन 
सामान्यसाधन न्याय्यम्‌ ॥ 

(२) बौद्ध--भिन्न और क्षण क्षणमें नष्ट होनेवाले विशेष ही तत्व हैं। विशेषको 
छोड़ कर सामान्य कोई अलग वस्तु नहीं है | गौको जानते समय हमें गौके वर्ण, आकार 
आदिके विशेष ज्ञानको छोड़ कर गोका केवर सामान्य ज्ञान नही होता है क्योंकि विशेष 
ज्ञानकों छोड़ कर किसी पदार्थका सामान्य ज्ञान हमारे अनुभवके बाह्य है। कहा भी है“ जो 
पुरुष प्रत्यक्षसे स्पष्ट अलग अलग दिखाई देनेवाली पांच उंगलियोमें केवल सामान्य रूपकों 
देखता हैं, वह पुरुष अपने सिरपर सींग ही देखता है, अतएव पदार्थोके विशेष ज्ञानकों 








१ अशोकविरचितसामान्यदूषणदिकूअन्थे । 
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छोड़ कर पदार्थोका केवल सामान्य ज्ञान होना असंभव है । ” तथा, एक रूप ज्ञान अपने 
कारणोंसे उत्पन्न होनेवाले व्यक्तियोसे उत्तन्न होता है । अतएव सामान्य कोई वस्तु नहीं है । 


किश्व, यदिद सामान्य परिकल्प्यते तदेकमनेक वा ? एकमपि सर्वंगतमसवेगत॑ 
वा? सबंगते चेत्‌, किन व्यक्त्यन्तरालषृपलभ्यते । सर्वेगतेकत्वाभ्युपगम च तस्य 
यथा गोत्वसामान्य गोच्यक्तीः क्राडीकरोति, एवं कि न घटपटादिव्यक्तीरपि, अवि- 
शैषात्‌ | असवंगतं चेद्‌ विशेषरूपापाततिः अभ्युपगमबाधश्र ॥ 

तथा, सामान्य एक है, या अनेक ? यदि सामान्य एक है, तो वह व्यापक है, 
या अव्यापक यदि सामान्य व्यापक है, तो वह दो व्यक्तियों ( गौओं) के 
व्यवधानमे क्यों नहीं रहता। तथा, सामान्यकों एक माननेपर जैसे गोत्व सामान्य गौओंमे 
रहता है, वैसे ही वह घट, पट आदिम भी रहना चाहिये, क्‍योंकि सामान्य एक है। 
यदि सामान्यकों अव्यापक मानो, तो फ़िर इसे विशेष ही कहना चाहिये। तथा आप लोग 
सामान्यको अध्यापक नहीं मानते हैं । 


अथानेक गोत्वाश्वत्वघटत्वपटत्वादिभेदाभिन्नत्वात्‌ तहिं विशेषा एवं स्वरीकृता: । 
अन्योन्यव्याइत्तिहेतुत्वात्‌ । न हि यद्वोत्व॑ तदः्वत्वात्मकमिति । अथक्रियाकारित्व॑ 
च बस्तुनो लक्षणम्‌ | तत्च॒विशेषष्वेव स्फुट्ट प्रतीयते | न हि सामान्येन काचिदर्थ- 
क्रिया क्रियते । तस्य निष्क्रियतवात। वाहदोहादिकास्वर्थक्रियास विशेषाणामेवोप- 
योगात्‌ । तथेद सामान्य विशेषज्यों भिन्नमभिन्नं वा ? भिन्नं चेदू अवस्तु | विशेष- 
विश्छेषेणायेक्रियाकारित्वाभावात्‌ | अभिन्न॑ चेद विशेषा एवं, तत्स्वरूपवत्‌ । इति 
विशेषेकान्तवादः ॥ 

यदि कही, कि सामान्य गोल, अश्वत्व, घटत्व, पटत्व आदिके भेदसे अनेक 
प्रकारका है, तो इसेस एक दूसंरकी व्यावृत्ति करनेवाला विशेष ही सिद्ध होता हे। 
क्योकि गोत्व और अश्त्वके भिन्न भिन्न होनेसे गोन्वकी अश्वत्वसे व्यावात्ति होती है। तथा, अर्थ- 
क्रिया करनेवालेको वम्तु कहते हैं | यह वस्तुका लक्षण विशेषमे ही ठीक घटता है। क्योकि 
सामान्य निष्किय होनेसे अर्थक्रिया नहीं कऋर सकता। तथा, वाहन ( खेंचना ) दोहन 
( दुहना ) आदि क्रियाओमे भी अश्वत्व, गात्व आदि सामान्य उपयोगी नहीं होते, बल्कि 
खींचने, दुहने आदिके समय विशेष रूप अश्व और गोसे ही हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। 
तथा, यह सामान्य विशेषोंसे भिन्न है, या आभेन्न ? यदि सामान्य विशेषोसे भिन्न है, तो सामान्य 
कोई पदार्थ ही नहीं ठहरता, क्योकि विशेषसे भिन्न हो कर इसमें अर्थक्रिया नहीं हो सकती। 
यदि सामान्य विशेषसे अभिन्न है, तो उसे विशेष ही मानना चाहिये। अतणुयव विशेष 
ही तत्व है। 
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नेगमनयाजुमाभिनस्त्वाहुः । स्वतम्त्री सामान्यविशेषो। तथेब प्रमाणन 
अतीतत्वात्‌ । तथाहि । सामान्यविशेषावत्यन्तमभिन्नौ, विरुद्धधमोध्यासितत्वात्‌ । यावेब॑ 
ताबेबं, यथा पाथःपावको, तथा चेती, तस्मात्‌ तथा । सामान्य हि गोत्वादि सर्वग- 
तम्र्‌ । तद्विपरीताथ शबलशाबलयादयों विशेषाः | ततः कथमेषामक्यं युक्तम्‌ ॥ 

(३) न्यायवैशेषिक--सामान्य और विशेष एक दूसरेस निरपेक्ष हैं, क्योकि 
प्रमाणसे ऐसा ही सिद्ध होता है। अतणव ' सामान्य और विशिष एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न 
हैं, क्योंकि वे एक दूसरेंके विरोधी हैं, जो एक दूसरेके विरोधी होते हैं, वे एक दूसरेसे 
सर्वेथा भिन्न होते हैं, जैसे जल और आमिे एक दूसरेसे विरोधी हैं, अतणव वे अत्यन्त भिन्न 
है। इसी तरह सामान्य और विशेष परस्पर विरोधी हैं । अतएव वे एक दूसरेस अत्यन्त 
मिन्न हैं ।' सामान्य व्यापक है, और विशेष परिमित क्षेत्रम रहता है, अतएव 
दोनोंका ऐक्य संभव नहीं है । 

न सामान्यात्‌ प्ृथग्विशेषस्योपलम्भ इति चेत्‌, कर्थ तहिं तस्योपलम्भ 
इति वाच्यम्‌ । सामान्यव्याप्तस्थेति चेदू, न तहिं स विशेषोपलम्भः । सामान्यस्यापि 
तेन ग्रहणात्‌ ततश्व तेन बोधेन तिविक्तविशेषग्रहणाभावात्‌ तद्गाचर्क ध्वा्निं तत्साध्यं 
च व्यवहारं न प्रवर्तयेत्‌ प्रभाता। न चेतदस्ति | विशेषाभिधानव्यवहारयोः प्रवृत्ति- 
दर्शनात्‌ | तस्माद विशेषमभिलपता तत्र च व्यवहारं प्रवर्तयता तदग्राहको बोधों 
विविक्तोउभ्युपगन्तव्य+ः । एवं सामान्यस्थाने विशेषशब्दं, विशेषस्थाने च 
सामान्यशब्द प्रयुज्ञानेन सामान्येडपि तदग्राहकों बोधों विवक्तो5ड्भीकतेव्यः | तस्मात्‌ 
स्वस्व्ग्राहिणि ज्ञान प्रथकृप्तिभासमानत्वाद द्वावपीतरेतरविशकलितो । ततो न 
सामान्यविशेषात्मकत्व॑ वस्तुनों घटते | इति स्वृतन्त्रसामान्यविशेषवादः ।। 

यदि कहो, कि सामान्यक्रों छोड़ कर विशेष कोई मिन्न वस्तु नहीं है, तो हम पूछते 
हैं, कि विशेषका ज्ञान कैसे होता है ? यदि सामान्यके साथ ही विशेषका ज्ञान मानो, 
तो यह ज्ञान विशेषका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे सामान्यका भी ज्ञान होता है । 
अतएव सामान्यसे भिन्न शुद्ध विशेषका ज्ञान न होनेसे विशेषकी ध्वनि और उसके 
व्यवद्वारम प्रमाताकी प्रवात्ति नहीं होनी चाहिए । परन्तु विशेषके वाचक शब्द और 
विशेषके ऊपर अवलम्बित व्यवहारमें प्रमाताकी प्रवृत्ति देखी जाती है। अतणुव सामान्यसे 
मिन्न विशेष अवश्य स्वीकार करना चाहिये । अतएव सामान्य और विशेष अपने ज्ञानमें 
अलग अलग प्रतिमासित होते हैं, इस लिये सामान्य और विशेष एक दूसरेसे भिन्न हैं। 
इस लिये सामान्य और विशेषकों निरपेक्ष ही कहना चाहिये । 

तदेतत्‌ पक्षत्रयमपि न क्षमते क्षोदस्‌। प्रमाणबाधितत्वात । सामान्यविशे- 
घोभयात्मकस्पेव वस्तुनो निर्विगानमतुभूयमानत्वात्‌ । वस्तुनो हि लक्षणम्‌ अथीक्ति- 
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याकारित्वम्‌ । तच्चानेकान्तवादे एवाविकर्ल कलयन्ति परीक्षकाः। तथाहि। यथा 
गौरित्युक्ते खुरककुत्सास्तालाइगूलविषाणाद्रवयवसंपन्न॑ वस्तुरूपं सर्वेव्यक्त्यन्यायि 
प्रतीयते, तथा महिष्यादिव्यावृत्तिरपि प्रतीयते ॥ 


जैन--( १) उक्त तीनों पक्ष प्रमाणसे बाधित होनेसे ठीक नहीं हैं । सम्पूण पदार्थ 
सामान्य-विशेष रूप ही अनुभव आते हैं, अतणब अनेकान्तवादम ही वस्तुका अर्थक्रिया- 
कारित्व लक्षण ठीक ठीक घटित हो सकता है । क्योंकि गौके देखनेपर जिस समय हेंमें 
खुर, पूंछ, सींग आदि अवयवोंवाली व्यक्ति रूप सब गौओंका सामान्य रूपसे ज्ञान होता है, 


उसी समय भैंस आदि की व्यावृत्ति रूप विशेष ज्ञान भी होता है, अतएव सांख्य, वेदान्ती आदिको 
केवल सामान्यको तत्व न मान कर पदार्थोंकों सामान्य-विशेष रूप ही मानना चाहिये | 


यत्रापि च शबला गोरित्युच्यते, तत्रापि यथा विश्वेषप्रतिभासः तथा गोत्व- 
प्रतिभासोउपि स्फुट एवं । शबलेति केवलविशेषोच्चारण5पि, अथोत्‌ प्रकरणाद वा 
गोत्वमलुवतेते | अपि च, शवलत्वमपि नानारूपम्‌ । तथा दर्शनात्‌ । ततो वक्‍त्रा शबले- 
त्युक्ते क्रीडकृतसकलशबलसामान्य विवक्षितगोर्व्यक्तगतमेव शबलत्वं व्यवस्थाप्यते । 
तदेवमाबालगांपालं प्रतीतिपासिद्धे5पि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वे तदुभयेकान्तवादः 
प्रलापमात्रमू | न हि कचित्‌ कदाचित्‌ क्रेनचित्‌ सामान्य विशेषविनाकृतमचुभूयते, 
विशेषा वा तद्विनाकृताः । केवल दुनयप्रभावितमतिव्यामोहवर्शांदकमपलप्यान्यतरद्‌ 
व्यवस्थापयन्ति बालिशाः । सो5यमन्धगजन्यायः ॥। 

(२ ) तथा शबला ( चितकबरी ) गौका विशेष ज्ञान होनेपर भी गोत्व सामान्यका स्पष्ट 
रूपसे ज्ञान होंता है। क्योंकि शबछा कहनेपर गोत्व सामान्यका ज्ञान अवश्य होता है। तथा 
गबलत्व भी अनेक प्रकारका है। अतएव वक्ताके गौका शबरा कहनेपर सम्पूण गोओममे 
शबलत्वका सामान्यसे अहण होनेपर भी विवक्षित गो ही शबल्त्वका ज्ञान होता है। 
अतण्‌्व॒सामान्य और विशेष परम्पर सापेक्ष हैं। विना सामान्यके विशेष, और विना 
विभेषके सामान्य कहीं भी कमी नहीं पाये जाते, अतएव विशेष निरपक्ष सामान्यकों, 
अथवा सामान्य निरपेक्ष विशेषकी तत्य मानना केवल प्रछाप मात्र है। जिस प्रकार जन्मांध पुरुष 
हाथीके एक एक अवयवको स्पश करके हाथीका जुदा जुदा स्वरूप सिद्ध करते है, वेसे ही 
सर्वथा एकांतवादी वम्तुका स्वरूप एक एक अपेक्षाकों अहण करके भिन्न भिन्न सिद्ध करते हैं । 
अतण॒व केवरछ विशेषकों तत्व न मान कर परम्पर सापेक्ष सामान्य-विशेषकों ही अंगीकार 
करना चाहिये। 








१ जन्मान्पैदंशमियथाक्रम पदचतुश्यश्रोत्रदयशुण्डादन्तपुज्छरूपा गजावयवाः स्पृष्ठ, | ततः तेच्स्धा: 
स्वस्पृष्टरूपं स्तम्भाद्याकारक॑ पूर्णतया गजस्वरूप प्रातिपद्यमानास्तयेव स्थापयन्ति तादितरन्रिषिषयन्ति तंद्वत्‌ । 
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येडपि च तदेकान्तपक्षोपनिषातिनः प्रागुक्ता दोषास्तेउप्पनेकान्तवादप्रचण्डमुहर- 
प्रहरजजरितत्वाद नोच्छुसितुमपि क्षमाः । स्व॒तन्त्रसामान्याविशेषवादिनस्त्ेबं प्रति- 
क्षेप्याः । सामान्य प्रतिव्यक्ति कथश्विद्भिन्नं, कथंथ्विदभिन्नं, कथश्वित्‌ तदात्मकत्वाद, 
विसदृशर्परिणामवत्‌ । यथैव हि काचिद्‌ व्यक्तिरुपलभ्यमानाद व्यक्त्यन्तराद विशिष्टा 
विसद्शपरिणामदर्शनादवातिष्ठते, तथा सहृशपरिणामात्मकसामान्यदशनात्‌ समानेति। 
तेन समानो गोरयम्‌, सो5नेन समान इति प्रतीतेः | न चास्य व्यक्तिस्वरूपादभिन्नवात्‌ 
सामान्यरूपताव्याघातः । यतो रूपादीनामपि व्यक्तिस्वरूपादभिन्नवमस्ति, न च तेषां 
गुणरूपताव्याघातः । कथश्िद्‌ व्यतिरेकस्तु रूपादीनामिव सहशपरिणामस्याप्य- 
स्त्येव । पृथग्व्यपदेशादिभाक्त्वात्‌ ॥। 

( ३ ) क-सामान्य और विशेषको परस्पर मिन्न और निरपेक्ष कहनेवाले नेयायिक 
ओर वैशेषिकोका मत भी दोषपूर्ण है । क्योंकि विसदश परिणामकी तरह सामान्य व्यक्ति 
( विशेष ) से कथंचित्‌ मिन्न और कथंचित्‌ अभिन्न है| जैसे किसी व्यक्तिके अन्य व्यक्तियोसे 
विशेष रूप प्रतिमासित होनेपर उसमें विसदृश् परिणाम देखा जाता हे, वैसे ही मिन्न भिन्न 
व्यक्तियामे सामान्य रूप दखते जानेसे सदश परिणाम भी पाया जाता है । उदाहरणके लिये, 
गौ व्यक्तिके अइब आदि व्यक्तियोसे असमान होनेपर गौमें विम्तदहश परिणाम, तथा 
गोौम गोत्य सामान्यके रहनेस सहझ परिणाम पाया जाता है| यदि कहो, कि सामान्य व्यक्तिसे 
कर्थंचित्‌ अभिन्न है, इस लिये सामान्यका स्वरूप नष्ट हो जाता है, यह ठीक नहीं । क्योंकि 
रूप आदिके घट आदिसे अभिन्न होनेपर भी रूपादिका नाश नहीं देखा जाता। तथा सामान्य 
ओर विशेष कथंचित्‌ भिन्न भी हैं, क्योकि रूप आदिका घट आदिसे भिन्न व्यवहार होता 
है | अतएव सामान्य और विशेष परस्पर सापेक्ष हैं । 

विशेषा अपि नेकान्तेन सामान्यात्‌ प्रथर्भवितुमहन्ति । यतो यदि सामान्य 
सर्वेगतं सिर््ध भवेत्‌ तदा तेषामसवंगतत्वेन ततो विरुद्धपरमाध्यासः स्थात्‌। नच 
तस्य तत सिद्धम्‌ | प्रागक्तयुकत्या निराकृतत्वात्‌ । सामान्यस्यथ विशेषाणां च कथ- 
ख्ित्‌ परस्पराव्यतिरेकेणकानेकरूपतया व्यवस्थितत्वात्‌ । विशेषेभ्यो5व्यतिरिक्त- 
त्वाद्धि सामान्यमप्यनकमिष्यत । सामान्यात्‌ तु विशेषाणामब्यतिरेकात्तेप्येक- 
रूपा इति | 

ख--इसी प्रकार विशेष भी सामान्यसे एकांत भिन्न नहीं हैं । तथा, आप लोगोने सामान्य- 
को व्यापक और विशेषको अव्यापक कह कर दोनोंको एक दूसरेके बिरुद्ध मुणोवाला बता 
कर शीत और उप्णकी तरह सामान्य-विशेषकों एक साथ रहना असंभव बताया है, वह भी 
टॉक नही । क्योंकि हम सामान्यको व्यापक नहीं मानते, यह हम पहले कह आगे हैं। 
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अतएव सामान्य और विशेष कर्थचित्‌ अभिन्न हैं, इस 'हिये वे एक और अनेक दोनों रूप 
हैं। सामान्यके विशेषस्ते अभिन्न होनेपर अनेक सामान्य, और विशेषके सामान्यसे अभिन्न 
होनिपर विशेष भी एक रूप होते हैं । 

एकत्व॑ च सामान्यस्य संग्रहनयापणात्‌ सर्वत्र विज्ञेयम्‌ | प्रमाणापंणात्‌ृ तस्य 
कथश्चिद्विरुद्धधर्माध्यासितत्वम्‌ । सदशपरिणामरूपस्य विसदृशपारिमाणवत्‌ कथ- 
खित प्रतिव्यक्तिमेदात्‌ । एवं चासिद्धं सामान्यविशेषयों: सर्वथातरिरुद्धघर्माध्यासित- 
त्वम्‌ । कथशिद्विरूद्धधर्माध्यासितत्व॑चेद्‌ विवक्षितम्‌ तदास्मत्कक्षाप्रवेश!। । कथ- 
शिदूविरुद्धपर्माध्यासस्य. कथज्चिद्भेदाविनाभूतत्वात्‌ । पाथःपावकदष्टान्तोडपि 
साध्यसाधनविकलः | तयोरपि कथजेचदेव विरुद्धधर्मोध्यासितत्वेन भिन्नत्वेन च 
स्वीकरणात्‌ । पयस्त्वपावकत्वादिना हि तयोरविरुद्धधर्माध्यासः, भेदश्र । द्रव्यवादिना 
पुनस्तद्रैपरीत्यमिति | तथा च कर्थ न सामान्यविशेषात्मकत्व॑वस्तुनों घटते इति | 
ततः सुष्टृक्तं वाच्यमकमनेकरूपम्‌ इति ॥ 

सामान्यमे संग्रह नयकी अपेक्षासे एकत्व समझना चाहिये । प्रमाणकी अपेक्षास ण्क ही 
पदार्थम सामान्य और विशेष, एक और अनेक क्थचित्‌ विरुद्ध कहे जा सकते हैं, क्योंकि जिस 
प्रकार किसी अपेक्षासे सामान्य सामान्य और विशेष दोनों है, वेस ही ।व्शिष्ठ भी विशेष और 
सामान्य दोनो रूप हैं । अतएव सामान्य और विशेषको सर्वथा विरुद्ध कहना असिद्ध है । 
यदि आप छोग सामान्य-विशेषकों कर्थचित्‌ विरुद्ध स्वीकार करते हैं, तो यह हम भी मानते 
हैं । क्योंकि सामान्य-विशेषका कर्थचित्‌ विरोध सामान्य और विशेषके कर्थचित्‌ भद माननेसे 
ही बन सकता है। तथा, आपका जल ओर अम्िका दृष्टांत मी सवेथा भेद सिद्ध नही करता, 
क्योंकि जल और अम्रिको भी हमने कथंचित्‌ भिन्न मान कर ही कथ्थ॑चित्‌ विरुद्ध स्वीकार किया 
है। अतण्व जल और अम्मि भिन्न होनेके कारण परम्पर विरुद्ध हैं, और द्र॒व्यत्वकी अपेक्षा 
आभिन्न होनेके कारण दोनों एक हैं । इस लिये वस्तुका स्वरूप सामान्य और विशेष दोनों 
रूप है । अतएव वाच्य एक और अनेक दोनो रूप है, यह हमारा कथन बिलकुल ठाँक है। 

एवं वाचकमपि शब्दाख्यं द्यात्मकम्‌ सामान्यविशेषात्मकम्‌ | सर्वेशब्दव्य- 
क्तिष्वज्ुयायि शब्दत्वमेकम्‌ । शाह्शाहतीजमन्दोदात्तानुदात्तखरितादिविशेष भेदाद- 
नेकम्‌ । शब्दस्य हि सामान्यविशेषात्मकर्ल पोह्नलिकत्वाद व्यक्तमेव | तथाहि । पौह- 
लिकः शब्दः, इन्द्रियाथेत्वात्‌, रूपादिवत्‌ ॥ 

इसी प्रकार शब्द (वाचक ) भी सामान्य-विशेष दोनों हैं | शब्दत्व सब शब्दोम 
एक होनेके कारण एक है, और शंख, धनुष, तीम, मन्द, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदिके 
भेदसे अनेक है। तथा, शब्द पौद्गलिक है, क्योंकि रूप आदिकी तरह इन्द्रियका विषय है, 
इस छयग्रे शब्द पौद्शलिक होनेसे सामान्य और विशेष दोनों रूप है | 
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यज्ास्य पौहलिकत्वानिषेधाय स्पशेशन्याश्रयत्वात्‌, अतिनिविडप्रदेशे प्रवेश- 
निर्गमयोर्प्तिघातात्‌, पूर्व पश्माचावयवालुपलब्धेट, सृक्ष्ममूर्तद्रव्यान्तरापेरकत्वाद , 
गगनगणलात्‌ चेति पश्चदह्ेतवों योगेरुपन्यस्ताः, ते हेत्वाभासाः । तथाहि। शब्द- 
पर्यायस्याश्रयों भाषावगंणा, न पुनराकाशम । तत्र च स्पर्शो निर्णीयत एवं । यथा 
शब्दाअ्रयः स्पशवान्‌ , अजुवातप्रतिवातयोरविश्रकृष्टनेकटशरीरिणोपलभ्यमानानुपल- 
भ्यमानेन्द्रियायेत्वात्‌ तथाविधगन्धाधारद्रव्यपरमाणुवत्‌ | इति असिद्धः प्रथमः । द्विती- 
यस्तु गन्धद्रव्येण व्यभिचारादनकान्तिकः । वत्येमानजात्यकस्तूरिकादि गन्धद्रव्यं हि 
पिहिनद्वारापवरकस्यान्तर्विशति बहिश्व निर्याति, न चापोह्नलिकम्‌ | अथ तत्र सूक्ष्म- 
रन्ध्रसंभवाद्‌ नातिनिबिडत्वम्‌ , अतस्तत्र तत्मवेशनिष्क्रमां । कथमन्यथोद्घाटितद्वारा- 
वस्थायामिव न तदेकाणेवत्वम्‌ | सवथा नीरन्प्रे तु प्रदेश न तयोः संभवः इति चेत्‌ , 
तहिं शब्दे प््पेतत्समानम्‌ इत्यसिद्धों हेतुः। ठृतीयस्तु तडिलतोल्कादिभिरनेकान्तिकः 
चतुर्थोडपि तथैव । गन्धद्रव्यविशेषम्_्ष्मरजोधूमादिभिव्यभिचारात्‌ । न हि 
गन्धद्रव्यादिकृमपि नासायां निविशमान तद्विवरद्रारदेशोद्धिन्नस्मश्र॒प्रेरक॑ दृश्यते | 
पंचमः पुनः असिद्ध) । तथाहि । न गगनगुणः शब्दः, अस्मदादिपत्यक्षत्वा 
रूपादिवत्‌ । इति सिद्ध पॉहलिकत्वात्‌ सामान्यविशेषात्मकः शब्द इति | 

शका--शब्द पृहलकी पर्याय नहीं है, क्योकि वह ( १ ) स्पशैसे रहित है; 
(२) अत्यन्त सघन प्रदेशमें प्रवेश करते और निकलते हुए नहीं रुकता है; 
( ३ ) झब्दके पूवे और पश्चात्‌ उसके अबयव नहीं दिखाई देते; ( ४ ) बह सूक्ष्म 
मूर्त द्वव्योका प्रेरक नहीं है; तथा ( ५) शब्द आकाशका गुण है। समाधान-- 
(१ ) उक्त हेतुओमे प्रथम हेत असिद्ध है । क्योंकि शब्द पयोयका आश्रय भाषावर्गणा 
है ( सजातीय वस्तुओंके समुदायको वबर्गणा कहते हैं, जिन पुद्ढल वर्गणाओसे शब्द बनते हैं, 
उन्हें भाषावर्गणा कहते हैं ), आकाश नहीं। तथा शब्दका स्थान यह भाषावर्गणा स्पशे गुणसे 
युक्त है, क्योंकि यह इन्द्रियका विषय है। जैसे गंधके आश्रित परमाणु वायुके अनुकूल होने. 
पर दूर खडे हुये मनुष्यके पास पहुंच जाते हैं, और वायुके प्रतिकूल होनेपर पास बेठे हुए, 
मनुष्य तक भी नहीं पहुंचते, वैसे ही शब्दके परमाणु भी वायुके अनुकूल होनेपर दूर देशमे 
खड़े हुए श्रोताके पास तक पहुंचते हैं, ओर वायुके प्रतिकूल होनेसे समीपमें बैठे हुए श्रोताके 
पास तक भी नहीं पहुंचेत। अतण्‌व जैस गंध इद्रियका विषय होनेसे पौद्ूलिक है, वेसे ही शब्द 
भी इन्द्रियका विषय होनेसे पौद्लिक है। इस लिये वैशेषिकोंका प्रथम हेतु असिद्ध है। (२ ) 
दूसरे हेतु्म गन्ध द्वव्यसे व्यभिचार आता है, इस लिए यह हेतु अनैकांतिक है। जेसे गंध द्रव्य 
अत्यंत सघन प्रदेशमे प्रवेश करते और निकलते हुए नहीं रुकने पर भी पौद्गलिक है, वैसे ही 
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शब्दको भी पौद्शलिक मानना चाहिये। यदि कहो, ।के कस्तूरी आदि गंध द्रव्यको किसी 
सन्दूकर्मे बन्द करके रखनेपर गंधका आना जाना रुक जाता है, तो यह भी ठीक नहीं । क्योंकि 
यह आना जाना शब्दम भी संभव है, अतएव दूसरा हेतु भी असिद्ध है । (३ ) तीसरा हेतु 
बिजली और उल्कापात आदिसे व्यभिचारी है। क्योंकि विद्युत्‌ आदिके अवयब विद्युतके पहले 
और पीछे नहीं पाये जाते, फिर भी विद्युत्‌ आदि पौद्ठलिक माने जाते हैं । इसी तरह गंध द्रव्य, 
सूक्ष्म रज व धूम आदिके अन्य द्वव्योंके प्रेरक न होने पर भी वे पौद्धलिक कहे जाते हैं, इस 
लिये चौथा हेतु भी व्यमिचारी है । तथा (५) शब्द आकाशका गुण नहीं है, क्योंकि वह 
रूपादि की तरह हमोरे इन्द्रियोंके प्रत्यक्ष है, अतएव पांचवा हेतु भी असिद्ध है। इस लिये 
शब्द पौदलिक है, और उसे सामान्य और विशेष रूप ही मानना चाहिये । 

न च वाच्यम्‌ आत्मन्यपोद्रलिकेउपि कर्थ सामान्यविशेषात्मकर्त निर्विवादम- 
न्ुुभूयत इति । यतः संसायोत्मनः प्रतिप्रदेशमनन्तानन्तकर्मपरमाणाभि! सह वहिता- 
पितघनकुद्वितनिर्वि मागपिण्डी भूतसू चीकला पवछो ली मावमापन्नस्यकथश्वित्‌ पोद्वेलि- 
कत्वाभ्यनुज्ञानादिति । यद्रपि स्याद्वादिनां पौह्नलिकमपीहलिकं च सर्व वस्तु 
सामान्यविशेषात्मकं, तथाप्यपौद्रलिकेषु धमोधमोक्राशकालेपु तदात्मत्वमवांगदशां 
न तथाप्रतीतिविषयमायाति । पौहलिकेषु पुनस्तत्‌ साध्यमान तेषां सुश्रद्धानम्‌ । 
इत्यप्रस्तुतमपि शब्दस्य पौद्नलिकत्वमत्र सामान्यविशेषात्मकत्वसाधनायोपन्यस्तमिति ॥। 

तथा, जैसे अभिमें तपाने और घनसे कूटनेपर अनेक सूंइयोंका समूह एक पिण्ड रूप 
हों जाता है, वैसे ही अपोह्नलिक आत्मा भी संसारी आत्माके प्रदेशोंके साथ अनन्त कर्म 
परमाणुआँका ऐक्य होनेसे कथंचित्‌ पोद्ढेलिक कहा जाता है। यद्यपि स्याह्गादको 
माननेवारलके मतमें पौद्ुलिक और अपौद्गलिक सभी वस्तु सामान्य-विशेष रूप हैं, परन्तु अल्प- 
ज्ञानी लोग धर्म, अधर्म, आकाश, कार इन अपौद्वलिक पदार्थोके सामान्य-विशेषत्वको भले 
प्रकार नहीं समझ सकते, शब्द आदि पोद्कलिक पदार्थों सामान्य-विशेषत्वको अच्छी तरह 
समझ सकते हैं, अतएव यहां शब्दको सामान्य-विशेष रूप सिद्ध करनेके लिये शब्दका ही 
पुद्वलकी पर्याय सिद्ध किया गया है। वास्तव सभी पदार्थ सामान्य-विशेष रूप हैं। 

अत्रापि नित्यशब्दवादिसंमतः शब्दैकल्वेकान्त', अनित्यशब्दवाद्यमिमतः 
शब्दानेकत्वेकान्तथ प्राग्दशितदिशा प्रतिक्षेप्पप । अथवा वाच्यस्य घटादेरथंस्य 

१-नायमंकान्त अमूर्तिरिवात्मेति । कर्मबधपर्यायापेक्षया तदावेशात्स्यान्मूतें: | यत्येव कर्मबधा- 
वेशादस्वैकत्वे सत्याविवेकः प्राप्तोति । नेष दोषः । बंध ग्रस्येकल्वे सत्यपि लक्षणभेदादस्य नानात्वमव- 
सीयते । उक्ते च--- 
ब्ध पड़े एयत्त लक्खणदो हवश तस्स णाणत्त । तम्हा अमुत्तिमावों गेयतों हाइ जीवस्स || 
छाया-ब्ष प्रच्येकले लक्षणतः मवति तस्य नानात्व । तस्मात्‌ अमूर्तिभावः अनेकात भवाति जीवस्य || 
सर्वार्यसिद्धों 9. ८८ 
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सामान्यविशेषात्मकत्वे तद्राचकस्य ध्वनेरपि तत्तम्‌ । शब्दायेयोः कथश्ित्‌ तादा- 
त्म्याभ्युपगमात्‌ । यदाहुर्भद्रवाहुस्वामिपादाः-- 
& अभिदहाण्णं अभिहेयाउ होइ भिण्णं अभिण्ण च | 
खुरअग्गिमोयगुच्चारणाम्मि जम्हा उ वयणसवणाण ॥ १॥ 
नावे छेओ नावे दाहो ण पूरण तेण भिन्न तु । 
जम्हा य मोयगुच्चारणम्मि तत्थेव पच्चओं होइ ॥ २ ॥ 
न य होइ स अन्नत्थे तेण अभिन्नं तदत्थाओ ।” 
एतेन--““विकल्पयोनयः शब्दा विकल्पाः शब्दयोनयः 
कार्यकारणता तेषां नार्थे शब्दाः स्पृशन्त्यपि ” ॥ 
इति प्रत्युक्तम्‌। “अर्थाभिधानप्रत्ययास्तुल्या नामधेया ” इतिवचनात्‌। शब्दस्य 
ग्रेतदेव तत्त॑ यदभिषेय यायात्म्येनासी प्रतिपादयति | स च _तत्‌ तथाप्रतिपादयन्‌ 
वाच्यस्वरूपपारेणामपरिणत एवं वक्‍तुे शक्यः, नान्‍्यथा, अतिप्रसड्रात्‌ । 
घाटाभिधानकाले पटाद्यभिधानस्यापि प्राप्तेरिति ॥ 
नित्य शब्दवादी मीमांसकोके मतके अनुसार शब्द सर्वथा एक है, और अनित्य 
शब्दवादी बोद्धोंके अनुसार शब्द सर्वथा अनेक है, इन दोनों मर्तों हम ऊपर 
खंडन कर चुके हैं। अथवा, वाच्य घटादिके सामान्य-विशेष रूप सिद्ध होनेपर, वाचक 
शब्दोंकोी भी सामान्य-विशेष मानना चाहिये। क्योंकि शब्द ( वाचक ) और अर्थ ( वाच्य ) 
का कर्थचित्‌ तादाल्य संबंध माना गया है। भद्गबाहु स्वामीने भी कहा हे “ वाचक वाच्यसे 
भिन्न भी है, और अभिन्न भी है । क्षुर ( छुरा ), अमि और मोंदक शब्दोंका उच्चारण 
करते समय बोलनेवालोंके मुख और सुननेवालोक कान “क्षुर ” शब्दसे नहीं छिंदते, “ अग्नि 
शब्दसे नहीं जलते, ओर “मोदक ! शब्दसे नहीं भर आते, अतएव वाचकसे वाच्य मिन्न 
है। तथा “मोदक” शब्दसे मोदकका ही ज्ञान होता है, अमिका नहीं, इस लिये वाचक 
( शब्द ) और बाच्य ( अथ ) अभिन्न हैं |” इस कथनसे “ विकल्पसे शब्द उत्पन्न होते 
हैं, ओर शब्दसे विकल्प उत्पन्न होते हैं, अतएव शब्द और विकल्प दोनोंम कार्य-कारण 
संबंध हैं, परन्तु शब्द अपने अ्थंसे मित्र हैं । ( अतएब दोनों एक दूसरेसे भिन्न हैं )”” यह 
कथन भी खंडित हो जाता है | क्योकि '' अर्थ, अभिधान और प्रत्यय ये पर्यायवाची शब्द हैं। ” 
१ छाया-अभिधानमभिषेयाद्‌ भबति भिन्नममिन्न च | क्षुराउपिमोदकोचारण यस्मात्‌ तु वदनअवणयो: ॥ 
ना5पि ऋ_छेदो नापि दाहो न पूरणम तेन भिन्न तु । यस्माश्च मोदकोलारेण तज्ेब प्रत्ययो भवति ॥ 
न च भवति अन्यार्थे तेनाउमिन्न॑ं तदथौत्‌ । 
२ बाह्य: प्रथुबुध्नोदराकारोडर्थोंडपि घट इति व्यपदिश्यते | तद्राचकममिघानं घट इति । तद्शानरूपः 


प्रत्ययो5पि घट इति । तथा च लेके वक्तारो भवति | किमिद पुरो दृश्यते घट, | किमसो वा घट । किमस्य 
चेतासे स्फुरति घटः । 
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निस समय वाचक ( शब्द ) से वाच्य ( अर्थ ) का ज्ञान होता है, उस समय वाचक बाच्यर्मे 
परिणत हो जाता है। उसी समय शब्दसे अर्थका ज्ञान होता है । अन्यथा घट शब्दसे 
पटका भी ज्ञान हो जाना चाहिये। 
अथवा भड्स्यन्तरेण सकले काव्यमिदं व्याख्यायते | वाच्यं वस्तु घटादिकम्‌। 
एकात्मकमेव एकस्वरूपमपि सत्‌ , अनेकम्‌ अनेकस्वरूपम्‌ | अयमथः | प्रमाता ताबत्‌ 
प्रमेयस्वरूप॑ लक्षणन निश्चिनोति । तथ्य सजातीयविजातीयव्यवच्छेदादात्मलाभं 
लभते । यथा घटस्य सजातीया मृुन्मयपदाथोंः, विजातीयाश् पठादयाः । तेषां व्यव- 
स्छेदस्तलक्षणम्‌ । प्ृथुवृध्नोदराद्यकारः कम्बुग्रीवो जलधारणाहरणादिक्रियासमर्थः 
पदार्थविशेषों घट इत्युच्यते। तेषां च सजातीयबिजातीयानां स्वरूप तत्र बुद्धथा 
आरोप्य व्यवच्छिद्यते | अन्यथा प्रतिनियततत्स्वरूपपरिच्छेदानुपपत्ते: । सबंभावानां 
हि भावाभावात्मकं स्वरूपम्‌ | एकान्तभावात्मकत्वे वस्तुनों वेखरूप्य स्थात्‌। एका- 
न्ताभावात्मकत्वे च निःस्व॒भावता स्यात्‌ । तस्मात्‌ स्वरूपेण सक्तात्‌ पररूपेण चास- 
स्वाद भावाभावात्मकं वस्तु | यदाह-- 
८ सर्वेमस्ति स्वररूपेण पररूपेण नास्ति च | 
अन्यथा सर्वसच््च स्यात्‌ स्वरूपस्याप्यसंभवः ।।” 
ततश्रेकास्मिन. घंटे सर्वेषां घटव्यतिरिक्तपदाथोनामभावरूपेण  बृत्तेरनेकात्मकत्वं 
घटस्य सूपपादम्‌ । एवं चेकस्मिलर्थे ज्ञाते सर्वेपामथानां ज्ञानमम । स्पदा्थपरिच्छेद- 
मन्तरेण तन्मिषेधात्मन एकस्य वस्तुनो विविक्ततया परिच्छेदासंभवात्‌ । आगमो5- 
प्येबमव व्यवस्थित+-- 
“४ जे एगं जाणइ से सब्बे जाणह | 
जे सव्ब॑ जाणइ से एग जाणइ ॥” 
तथा--“ एको भावः सर्वथा येन दृष्टः । 
सबब भावाः सवेथा तेन दृष्ठाः | 
सर्वे भावाः सबंथा येन दृष्ठा; । 
एको भावः सवथा तेन दृ्ठः ॥” 
अथवा, दूसरी तरहसे छोकका अर्थ किया जा सकता है । वाच्य घट आदि णक हो कर 
भी अनेक रूप हैं। भाव यह है, कि प्रत्येक पदार्थ अपने लक्षणसे ही जाना जाता है| ज्ञाता 
घटके सजातीय मिट्टीसे बने हुए पदा्थसि, और घटके विजातीय पट आदि पदार्थोंसे सनातीय 
और विजातीय व्यावृत्तिसे घटका ज्ञान करता है। क्योकि सजातीय और विजातीय पदार्थोंकी 
व्यावृत्ति हो जानिपर ही बड़े, मोटे, उदरवाले, और जलके रखने भरने आदिके 
काममे आनेवाले घट पदार्थका ज्ञान होता है। यदि घटका ज्ञान करते समय सजातीय और 
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विजातीय पदार्थोंकी व्यावृत्ति न की जाय, तो घटके निश्चित रूपका ज्ञान नहीं हो सकता। 
अतण्व समस्त पदार्थ भाव और अभाव रुप हैं। यदि वस्तुको सर्वथा भाव रूप माना जाय, तो 
कोई वस्तु ही अपने स्वभाव रूप नहीं हो सकती, क्‍योंकि प्रत्येक वस्तु अभाव रूप होनेसे और 
व्यावृत्ति रूप होनेसे ही अपने स्वरूप वाली कही जाती है | इसी तरह यदि वस्तुको सवेथा अभाव 
रूप माना जाय, तो वस्तुको अपने स्वभावसे रहित मानना चाहिये। अतणव प्रत्येक पदार्थ 
स्वरूपले सत, और पररूपसे असत्‌ होनेके कारण भाव और अभाव रूप है। कहा भी है 
« प्रत्येक वस्तु स्वरूपसे विद्यमान है, पररूपस विद्यमान नहीं है | यदि वस्नुको सवेथा भाव रूप 
स्वीकार किया जाय, तो एक वस्लुके सद्भावम सम्पूण वस्तुओंका सद्भाव मानना चाहिये, और यदि 
बसतुको सर्वधा अभाव रूप माना जाय, तो वस्तुको सर्वथा स्वभाव रहित मानना चाहिये | ”” 
अतएव घटमें घटको छोड कर अन्य सब पदार्थोका अभाव होनेसे घट अनेक रूप है। इस लिये 
एक पदार्थके जाननेसे सब पदार्थोका ज्ञान होता है, क्योकि सम्पूर्ण पदार्थेके विना जाने हम 
एक पदार्थका ज्ञान करते समय उस पदाथेसे सम्पूण पदार्थोकी व्यावृत्ति नहीं कर सकते । 
आममर्भ भी कहा है “जो एकको जानता है, वह सबके जानता े, जो सबके जानता है, 
वह एकको जानता है। ” तथा, “ जिसने एक पदार्थको सम्पूणे रीतिसे जान लिया है 
उसने सब पदार्थोकों सब तरहसे जान लिया है। जिसने सब पदाथोकों सब तरहसे जान लिया है 
उसने एक पदाथकी सब प्रकारस जान लिया है। 
भर तु सागताः परासच्ष् नाड्रीकुवते, तेषां घटादे: सर्वात्मकत्वप्रसड्भ४ । तथाहि। 
यथा घटस्य स्वरूपादिना सच्चे, तथा यदि पररूपादिनापि स्यात्‌,; तथा च सति 
स्वरूपादिस त्ववत्‌ पररूपादिसक्प्रसक्ते: कर्थ न सर्वात्मकत्व॑ भवेत्‌ । परासचखेन तु 
प्रतिनियतोउसो सिद्धथ्यति । अथ न नाम नास्ति परासच्ं, किन्तु स्वसच्नमेव तदिति 
चेदू, अह वेदग्घी । न खल यदेव सच्त्व॑ तदेवासस्‍्व॑ भवितुमहति | विधिप्रतिषेघरूप- 
तया बविरुद्धपमोध्यासनानयोरेक्यायोगात्‌ । अथ युष्मत्पक्षेउप्यवं विरोधस्तदवस्थ 
एवंति चंद, अहो वाचाटता देवानांप्रियस्य | न हि वयं येनव प्रकारेण सक््बं, तेनेवा- 
सच, येनेव चासक्ल, तेनेव सक्त्वमभ्युपेमः। किन्तु स्वरूपद्रव्यक्षेत्रकालभावे: सच्चे, 
पररूपद्रव्यक्षेत्रकालभावस्त्वसचवम्‌ । तदा क्व विरोधावकाशः ॥ 
बौद्ध छोग वम्तुकी पररूपसे असत्‌ नहीं मानते, अतण्व उन्हें घटको सर्वात्मिक 
मानना चाहिए । क्योकि जिस तरह घट स्वरूपसे सत्‌ है, यदि उसी तरह पररूपसे भी 
सत्‌ हो, तो घटके किसी भी रूपसे असत्‌ न होनेसे घटको सवत्मिक होना चाहिये। 
अतणव पररूपसे असत्‌ माननेसे ही पदाथेके निश्चित स्वरूपका ज्ञान हो सकता है। यदि 
स्व-सतको ही पर-असत्‌ अंगीकार करो, तो जो सत्‌ है, वह असत्‌ नहीं हो सकता | 
क्योकि जहां विधि और प्रतिषेष दो विरोधी धर्म हों, वहां ऐक्य नहीं हो सकता। यदि 
२३-२४ 
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कहो, कि जैन लोग भी एक ही जगह विधि और प्रतिषेष मानते हैं, तो यह कहना ठीक 
नहीं । क्योंकि हम छोग (जैन ) जिस स्वमावसे सत्‌ मानते हैं, उसी स्वभावसे असत्‌ नहीं 
मानते, तथा जिस रूपसे असत्‌ मानते हैं, उसी रूपसे सत्‌ नहीं मानते । किन्तु हमारी 
मान्यता है, कि प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा सत्‌ है, और 
दूसरे द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावकी अपेक्षा असत्‌ है, अतएव हमारे मतमें विरोधके लिये 
कोई स्थान नहीं है | 

योगास्तु प्रगरभन्त सर्वथा पृथग्भूतपरस्पराभावाभ्युपगममात्रेणव पदार्थप्रति- 
नियमसिद्ध, कि तेषामसचात्मकत्वकल्पनया इति । तदसत्‌ | यदा हि पटठाग्रभाव- 
रूपो घटो न भवति, तदा घट पटादिर्व स्थात्‌। यथा च घटाभावाद भिन्नत्वाद्‌ 
घटस्य घटरूपता, तथा पटादेरपि स्यथात्‌, घटाभावाद भिन्नत्वादेव | इत्यर विस्तरेण | 

बेशेषिक--पदार्थका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये पदार्थ भिन्न अन्योन्याभाव माननेसे 
काम चल जाता है, इस लिये पदार्थोको अभावात्तक माननकी आवश्यकता नहीं है। 
जैन-यह ठीक नहीं । क्योंकि यदि पदार्थोकों पररूपसे अभावान्मक नहीं मानें, तो पट आदिकि 
अभावको घट नहीं कह सकते, अतएवं घटको पट रूप मानना चाहिये । क्योकि जेसे घटा- 
भावसे भिन्न होनेके कारण घटकों घट कहते हैं, वेसे ही पटके घटाभावसे भिन्न होनेके 
कारण पटकी भी घट मानना चाहिये । भाव यह है, कि वेशेविक लोग अन्योन्याभावकों 
पदार्थकी स्थिति कारण मानते हैं। यह अन्योन्यामाव स्वय पदार्थम जुदा होता है। वेशेषिका- 
के अनुसार जहां घटका अभाव नहीं होता, वहीं घटका निश्चय होंता है । परन्तु यह मान्यता 
ठीक नहीं, क्योंकि वस्र आदिभी घटके अभाव रूप नहीं हैं, इस छिये वख्र आदिके घटके 
अभावसे भिन्न होनेपर वस्र आदिम भी घटका ज्ञान हाना चारिये। जैनसिद्धांतके अनुसार 
घटको घटके अतिरिक्त सभी पदार्थेकि अभाव रू स्वीकार किया है, इस लिये घटके बख्र 
आदिके भी अभाव स्वरूप होनेसे घटमे वस्रका ज्ञान नहीं हो सकता । 

एवं वाचकमपि शब्दरूपं द्रयात्मकम्‌। एकात्म्कमपि सदनेकमित्यर्थः । 
अर्थिेक्तन्यायेन शब्दस्यापि भावाभात्मकत्वात्‌ । अथवा एक विषयस्यापि वाचकस्या- 
नेकविषयत्वोपपत्ते; | यथा किल घटशब्द: संकेतवशात्‌ पृ थुबुध्नं दगद्राकारबति पदार्थे 
प्रवरतते वाचकतया, तथा देशकालाग्रपेक्षया तदशादेव पदार्थान्तरेप्वपि तथा वर्तेमानः 
केन वायेते । भवन्ति हि वक्‍तारो योगिन! शरीर प्रति घट ःति . संकेतानां पुरुषे- 
च्छाधीनतया5नियतत्वात । यथा चोरशब्दोन्यत्र तस्करे रूढो5पि दाक्षिणात्यानामोदने 
प्रसिद्ध: । यथा च कुमारशब्दः पूर्वदेश आखशिनमास रूढः | एवं ककटीशब्दादयो अपि 
तत्तद्देशापेक्षया योन्यादिवाचका ज्ेयाः । कालपेक्षया पुनयंथा जैनानां प्रायश्रित्तविधो 
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धृतिभ्रद्धासंहेननादिषति प्राचीनकाले पड़गुरुशब्देन शतमशीरत्यधिक्रपुपवासानामुच्यते 
सम, सांप्रतकाले तु॒तद्विपरीते तेनेव षड़गुरुशब्देन उपवासत्रयमेव सद्लंत्यत्ते, जीतऊ॑- 
स्पव्यवहाराजुसारात्‌ । शास्रापेक्षया तु यथा पुराणेपु द्वादशीशब्देनेकादशी । ज़िपु- 
रोर्णब च अलिशब्देन मदिराभिषक्तम्‌ च मेथुनशब्देन मधुसापिंपोग्रहणम्‌ इत्यादि ॥ 

वाच्यकी तरह वाचक भी एक हो कर भी अनेक है। जैसे अर्थ भाव और अभाव 
रूप है, वेसे ही शब्द भी भाव और अभाव दोनों रूप है । अथवा, एक विषयका वाचक शब्द 
अनेक विषयोका वाचक हो सकता है, इस लिये भी शब्द भाव और अभाव रूप है। 
जैसे बड़े, मोटे और उदराले पदार्थम घट भअब्दका व्यवहार होता है, परन्तु योगी 
लोग शरोरकों ही घट कहते हैं, चौर शब्दका साधारण अथथ चोर होता है, 
परन्तु दक्षिण देशर्म चौर शब्दका अर्थ चावल होता है, कुमार शब्दका सामान्यसे 
युवराज अर्थ होनेपर भी पूर्व देशमे इसका अर्थ आश्विन मास किया जाता है; 
कर्कटी अब्दका प्रसिद्ध अर्थ ककड़ी होनेपर भी कही कहीं इसका अर्थ योनि किया जाता है। 
तथा, “जीतकल्पव्यवहारके ' अनुसार प्रायश्चित विधिमें प्राचीन समय पड़गुरु शब्दका 
अर्थ एक्स अस्सी उपवास किया जाता था, परन्तु आज कल पषड्गुरुका अर्थ केवछ तीन 
उपवास किया जाता है; पुराणोम उपवासके नियमोका वर्णन करते समय द्वादशीका अर्थ 
एकादशी किया जाता है; शाक्तलोगोंके ग्रन्थेमिं अछि शब्द मदिरा, और मधु शब्द शहद 
और घी के अथर्मे प्रयुक्त होते हैं । 


न चेंव॑ सझ्लेतस्थेवार्थप्रत्यायन प्राधान्यं । स्वाभाविकसामथ्येसाचिव्यादेव 
तत्र तस्य प्रवृत्ते! | स्वेशब्दानां स्वायप्रत्यायनशाक्तियुक्तत्वात्‌ । यत्र च देशकालादो 
यदर्थप्रतिपादनशक्तिसहकारी संक्रेतस्तत्र तमर्थ प्रतिपादयति | तथा च निर्मित- 
दुर्नयपरपवादाः श्रीदेवसूरिपादा।-" स्वाभाविकसामथ्यसमया भ्यामर्थवोंधनिवन्धन 
शब्द! | ” अन्न शक्तिपदा्थंसमथन अ्न्थान्तरादवसयम्‌ | अतोअ्न्यथेत्यादि उत्तराद्धे 
पूेवत्‌ । प्रतिभाषमादस्तु तेषां सदसदेकान्ते वाच्यस्यथ प्रतिनियताथंविषयत्वे च 
वाचकस्य उक्तयुक्त्या दोपसद्भावद व्यवहारानुपपत्तेः | तदय॑ सम्रुदायाथेः । 
सामान्यविशेषात्मकस्य, भावाभाव्रात्ममस्थ च वस्तुनः सामान्यविरेषात्मको, 


१ इृदीक्रियन्ते शरीरपुद्वला यन तत्महनव तच्चास्विनिचयः। तत्सहनन पट्प्रकोरेंमवति | वश्ज- 
ऋषमभनाराच, ऋपभनाराच, नाराच, अधनाराच कीलिफ़ा, सवार्त ( छेदस्प्रष्टम )। बज ऋषभनाराच, 
बजनाराच अधेनाराच, कीलिका ( कीलित ) अस्प्राप्तासपाटि+॥ इति षट्सहननानि दिगम्बस्मन्थेषु | 
२ जिनभद्गरगणिक्षमाश्रमणकृता गाथाग्रन्थोी जीतकब्पाख्यः | जीतमाचारित तसख्य कब्पों वर्णना प्ररूपणा 
जीतकल्पः । रे शाक्तमार्गयो ग्रन्थ: । ४ प्रमाणनयतत्त्याछेकालड्ांर ४७११ । ५ स्वाद्वादरताकरे । २-१ 
इत्यादय:ः । 
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भावाभावात्मकश्व ध्वनिर्वाचक्त इति । अन्यथा प्रकारान्तरेः पुनवोच्यवाचक- 
भावव्यवस्थामातिष्ठपानानां बादिनां प्रतिभेव प्रमाद्मति, न तु॒ तद्भणितयो 
युक्तिस्पशेमात्रमपि सहन्ते ॥ 


केवल संकेत मातसे अर्थका ज्ञान नहीं होता। क्योंकि शब्दोंमं ही सब अर्थोकों जनानेकी 
शक्ति होती है। संकेत केवल देश और काल आदिकी अपेक्षासे शब्दके ही अर्थकी जाननेमें 
सहकारी होता है| परवादियोको जीतनेवाले श्रीदेवसूरि आचार्यने कहा भी है “ स्वाभाविक 
शक्ति तथा संकेतसे अर्थके ज्ञान करनेको शब्द कहते हैं।”” शब्दकी शाक्तिके विषयम विशेष 
जाननेके लिय स्याद्वादरत्नाकर ( २-२ ) आदि अन्थ देखने चाहिए। अतणव सामान्य- 
विशेष रूप और भावाभाव रूप वाचक ( शब्द ) से ही सामान्य-विशेष और भावाभाव रूप 
वाच्य (अर्थ) का ज्ञान हो सकता है। 


कानि तानि वाच्यवाचकभावप्रकाराम्तराणि परवादिनामिति चेत्‌ , एते ब्रूमः। 
अपोई एवं शब्दाथ इत्येके । ““ अपाहः शब्दलिड्राभ्यां न वस्तु विधिनोच्यते ” 
इति वचनात्‌ । अपरे सामान्यमात्रमेव शब्दानां गोंचरः | तस्थ कचित्‌ प्रतिपन्नस्य, 
एकरूपतया सर्वत्र सकेतावेषयतोपपत्तेः । न पुनर्विशेपा: । तेषामानन्त्यतः कास्स्स्यें 
नोपलब्धुमशक्यतया तद्विषयतानुपपत्तेः | विधिवादिनस्तु विधिरेत वाक्याथः, अप- 
वृत्तप्रवतनखभावत्वात तस्येस्याचक्तते । विधिरपि तक्तद्रादिविप्रतिपत्त्याने्कप्रकार। । 
तथाहि । वाक्यरूप शब्द एवं प्रवतेकत्वाद विधिगिस्थेके। तहयापारों भावनापरपयायों 
विधिरित्यन्ये । नियोगें इत्यपर । प्रेपादर्य इत्येके । तिरस्कृततदुपाधिप्रवतनामात्र- 
मिल्यन्य । एवं फलतदभिलापकर्मादयो5पि वाच्या: | एंतपां निराकरणं सपृर्वोत्तरपर्त 
न्यायकुमुंद चन्द्रावबसे यम ॥। दति काव्याथ। || १४७ ॥ 

( १ ) बौल लोग अपोह ( इतर्व्यावृत्ति-परस्परपर्हिर ) को ही शब्दा4 मानते 
हैं । कहा भी है । * शब्द और छिंगंस अपाह कहा जात। 2, वस्तुकी प्ररणास नहीं। ! 


१ अतट्वाडनि, । यथा विज्ञानवादिबोड़मत नीलल्ादिधमों-नीलत्याउृत्तिरप । २ दिदनावः । 
विधिप्रेर्णाप्रवतनादिदब्दामियियः प्रवत्यनुकूलब्यापार: । ४ सामान्यतोटय जिविर्दिविधः लोकिकः 
दिकश्च । प्रकाशन्तरण विधविः त्रिविधः अपूर्वविधि: नियमार्विष सख्याविविश्व। ५ ययक््य विधायक 
चोदक से विविः यथा  अमिशत्र जुहुयास््वर्गकामः  । ६ भविद॒र्भवनानुकूत्य मावसितुव्यापारविशेषः । 
यथा यजेतत्यादों छिडाद्यास्यातार्थों मावना। भाहमत शाब्दी भावना आर्थीमावयना चनि द्विविधा भावना । 
+ यजत स्वर्गकामः ! इत्यादिवदिक्वाउ्य पुरुषाभावात्‌ शब्दनिष्टस्वादव गब्दभावना इत्युज्यव । अर्थभावना 
तु प्रवृत्यादिव्यापाररपा। ७ नियुक्ता एउहमननामिशेमादिवाक्येनेति निरवर्णपों योगः । एकादशघा नियोग: 
विद्यानन्दिकृतअष्टसहरुया व्यास्यातः ४. ६ । ८ न्यक्ारपूषिका प्रेरणा प्रैप: । ९ मश्झकलड्ूंदबक्नतलघी- 
यस्त्रयग्रन्थटी कात्म कः प्रमाचन्द्रण प्रणीतः । 


रे 
| 
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(२) कुछ छोग सामान्य ( जाति ) को ही शब्दका अर्थ मानते हैं। क्योंकि सामान्यके किसी 
भी स्थानमें रहनेपर वह सब जगह संकेतसे जाना जा सकता है । विशेष अनंत हैं, इस लिये 
उनकी एक साथ शब्दसे प्रतीति नहीं हो सकती, अतएुव सामान्य ही शब्दका विषय है। 
(३ ) विधि वादियों के अनुसार विधि ही शब्दका अर्थ है, क्योकि उससे प्रवृत्ति न करने- 
वाले मनुष्योंकी प्रगति होती है। प्रवृत्तिक अनुकूल व्यापारको विधि कहते हैं। विधि, 
प्रेरणा, श्रवर्तना आदि शब्द एक ही अथके द्योतक हैं। विधि अनेक प्रकारकी 
है। सामान्यसे लोकेक और वैदिक विधिके दो भेद हैं। अपूर्व, नियम और 
परिसंख्याके भेदसे विधि तीन प्रकारकी बतायी गई है । उत्पत्ति, विनियोग, प्रयोग और 
अधिकार ये अपूर्वे विधिके चार भेद हैं। कोई विधि वादी वाक्य रूप शब्दको विधि 
कहते हैं । जैसे “ स््रगैकी इच्छा रखनेवालेको अभिहोत्र करना चाहिये । कोई वाक्यसे उत्पन्न 
व्यापार ( भावना ) को विधि कहने हैं। पुरुषकी प्रवृत्तिके अनुकूल प्रवर्तन करनेको 
व्यापार अथवा भावना कहते हैं । यह भावना शब्द-भावना और अथं-भावनाके भेदसे दो 
प्रकारकी है । “स्वर्भकी इच्छा रखनेवालेको यज्ञ करना चाहिये ” ( यजेत खरगकामः ) 
आदि वाक्योमे, ईंइवरके स्त्रीकार न करनेसे लिड ( विधि ) रूप शब्दके व्यापारको शब्द- 
भावना कहते हैं। शब्दके व्यापारसे यज्ञ करनेवाले पुरुषकी प्रदृत्तिको अथ-भावना कहते हैं। 
भट्मीमासक छोग भावनाको मानते हैं | कोई नियोगको ही विधि मानते हैँ। जिसके द्वारा 
यज्ञम नियुक्त हो, उसे नियोग कहते हैं। यह नियोग ग्यारह प्रकारका बताया गया है । 
प्रभाकर छोग नियोगवादी हैं। भद्टमीमांसक नियोगवादका खंडन करते हैं | कोई प्रेरणा 
आदिको, और कोई तिरस्कार पूर्वक प्रेरणा करनेको ही विधि मानते हैं | इसी तरह विधिके 
फल, अभिवाषा और कर्म आदि भी विधि वादियोंने भिन्न मिन्न स्वीकार किये हैं। इन 
सब मतोंका निरूपण और उनका खंडन प्रभाचन्द्रकृत न्‍्यायकुमुदचन्द्रोदय नामक प्रथम 
देखना चाहिये | यह छोकका अथ है । 
भावाथे--इस छोकमे प्रत्येक वसस्‍्तुकी सामान्य-विशेष और एक-अनेक प्रतिपादन 
करते हुए सामान्य एकान्तवादी, विशेष एकान्तवादी, तथा परम्पर भिन्न निरपेक्ष सामान्य- 
विशेष वादियोंकी समीक्षा की गई है। ( १ ) अद्वितवेदांती, मीमांसकः और सांख्योंका मत 
है, कके वस्तु सवेथा सामान्य है, क्योंकि विशेष सामान्यसे भिन्न प्रतिभासित नहीं होते । 
( २ ) क्षणिक वादी बोद्धोंकी मान्यता है, कि प्रत्येक वस्तु सर्वथा विशेष रूप है, क्योंकि 
विशेषकों छोड़ कर सामान्य कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता, और वस्तुका अर्थक्रियाकारित्वि 
लक्षण भी विश्वेषमें ही घटित होता है । ( ३ ) न्यायवैशेषिकोंका कथन है, कि सामान्य- 
“विशेष परस्पर भिन्न और निरपेक्ष हैं, अतएव सामान्य और विशेषक्री एक न मान कर परस्पर 
ईमिज्न स्वीकार करना चाहिये । 
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जैनसिद्धांत के अनुसार उक्त तीनों सिद्धांत कथंचित्‌ सत्य हैं। वस्तुको सर्वधा- 
सामान्य माननेवाले वादी द्वव्यास्तिकनयकी अपेक्षासे, सवेथा-विशेष माननेवाले वादी पयोया- 
स्तिकनयकी अपेक्षासे, तथा सामान्य-विशेषको परस्पर भिन्न और निरपेक्ष माननेवाले वादी नेगम- 
नयकी अपेक्षासे सच्चे हैं। इस लिये सामान्य-विशेषकों कर्थचित्‌ भिन्न-अभिन्न ही स्वीकार करना 
चाहिये । क्योंकि पदार्थोका ज्ञान करते समय सामान्य और विशेष दोंनोंका ही एक साथ ज्ञान 
होता हे, विना सामान्यके विशेष, और बिना विशेषके सामान्यका कहीं भी ज्ञान नहीं होता। 
जैसे गौके देखनेपर हमें अनुवृत्ति रूप गोका ज्ञान होता है, वैसे ही मेंस आदिकी व्यावृत्ति 
रूप विशेषका भी ज्ञान होता है । इसी तरह शबरा गो कहनेपर मसले विशेष रूप शबरुतवका 
ज्ञान होता है, वेसे ही गोत्व रूप सामान्यका भी ज्ञान होता है । अतएव सामान्य-विशेष 
कथ्थंचित्‌ भिन्न और कथंचित्‌ अमिन्न होनेसे सामान्य और विशेष दोनों रूप ही हैं । 

इसी प्रकार वाच्य ( अर्थ ) की तरह वाचक ( शब्द ) भी सामान्य-विशेष रूप है । 
(यहां माडियेणने शब्दको पौद्टूलिक सिद्ध करके उसे भी सामान्य-विशेष रूप सिद्ध किया है )। 
तथा, प्रत्येक वस्तुको भाव और अभाव रूप मानना चाहिये, क्योंकि यदि वस्तु सर्वथा 
अभाव रूप हो, तो उसे सर्वात्मक माननी चाहिये, और यदि वस्तु सवेथा अभाव रूप हो, 
तो उसका कोई भी स्वभाव नहीं मानना चाहिये | अतएव प्रत्यक वस्वुकी अपने स्वरूपसे 
सत्‌, और पररूपसे असत्‌ मानना चाहिये । अतण्व प्रत्येक वस्तु सापेक्ष है, इस लिये 
वाच्य और वाचक दोनो सामान्य-विशेष और एक-अनेक रूप है। 

इदानीं सांख्याभिमतप्रकृतिपुरुषादितक्वानां विरोधावरुद्धलं खूयापयन्‌ , तद्वा- 
लिशताविलसितानामपरिमितत्व॑ दर्शयति- 

अब सांख्योंके प्रकृति, पुरुष आदि तत्वोका विरोध दिखछाते हुए उन लोगोंके 
मतका खंडन करते हैं--- 


विदथशून्या च जडा च॒ बुद्धि: शब्दादितन्मात्रजमम्बरादि । 


न बन्धमोक्षों पुरुषस्य चेति कियजडेने ग्रथितं विरोधि ॥ १५ ॥ 
कोकाये--म्वयं चेतना पदार्थोको नहीं जानती; बुद्धि जड़ रूप है; शब्दसे आकाश, 
गंधसे प्रथिवी, रससे जल, रूपसे आम, स्पञ्से वायु उत्पन्न होता है; पुरुषके न बंध होता है 
और न मोक्ष-ये सब सांख्य लोगोंकी क्रिद्ध कस्पनायें हैं । 
चित्‌-चेतन्यशक्ति;, आत्मस्वरूपभूता । अर्थशन्‍्या-विषयपरिच्छेदविरहिता । 
अथांध्यवसायस्य बुद्धिव्यापारत्वाद इस्येका कल्पना । बुद्धिश्न महत्तखाख्या । 
जड़ा अनवबोधस्वरूपा इति द्वितीया । अम्बरादि-व्योमप्रभृतिभूतपश्चक शब्दादितन्मा- 
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त्रजमू-शब्दादीनि यानि पशञ्चतन्मात्राणि सूझ्ष्मसंज्ञानि, तेम्यो जातप्रुत्पन्नं, शब्दादि- 
तन्मात्रजम्‌ इति तृतीया । अन्न चशब्दों गम्यः । पुरुषस्य च प्रकृतिविक्ृत्यनात्मक- 
स्यात्मनो न बन्धमोक्षो, किन्तु प्रकृतेरेच | तथा च कापिला।-- 
# तस्मान्न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कथ्रित्‌ । 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति: ” ॥ 

तत्र बन्ध+-प्राकृतिकादिः । मोक्षः-पश्चविंशतितक्नज्ञानपूवेको उपवर्गं! इति 
चतुर्थी | इतिशब्दस्य प्रकाराथ॑त्वाद-एवंप्रकारमन्यदपि विरोधीति विरुद्ध, पू्वोपर- 
विरोधादिदोषाघातम्‌ । जड़ेः-मूखे, तक्वावबोधविधुरधीभिः कापिलेः । कियन्न 
ग्रथितं-कियद्‌ न स्वशास्रेपपनिवद्धम्‌ । कियदित्यसूयागभम्‌ । तत्यरूपितविरुद्धार्था- 
नामानन्त्येंनयत्तानवधारणात्‌ । इति संक्षेपार्थः ॥ 

व्याख्याथं--पूर्वपक्ष (१) चेतनशक्ति पदार्थोका ज्ञान नहीं करती, बुद्धिमे ही 
पदार्थोका ज्ञान होता है । (२) बुद्धि ( महत्व ) अज्ञान रूप है । (३) आकाश आदि शब्द 
आदि पांच तम्मात्राओंसे उत्पन्न होते हैं | (४) प्रकृति और विकृतिसे मिन्न पुरुषके बंध और 
मोक्ष नहीं होता, प्रकतिके ही बंध और मोक्ष होता है । कहा भी है “ न कोई बंधता है, 
न मुक्त होता है, ओर न कोई संसारमें परिभ्रमण करता है; बंध, मोक्ष और पाश्जिमण 
नाना आश्रयवाली प्रकृतिके ही होते है। ”” (७) बंध प्रकृतिमं होता है, ओर पद्चीस तत्वोंके 
ज्ञानसे मोक्ष मिलता है । 

व्यासार्थस्त्वयम्‌ ! साइव्यमते किल दुःखत्रयाभिहतस्य पुरुषस्य तदपघातहेतु- 
तच्वजिज्ञासा उत्पग्मते । आध्यात्मिकमाधिदेविकमाधिभौतिक॑ चेति दुःखत्रयम्‌। तत्रा- 
ध्यात्मिक॑ द्विविधम्‌ शारीरं मानस च | शारीरं वातपित्त ललेष्मणां वेषम्यानिमित्तम्‌ | 
मानस कामक्रोधलोभमोहेष्याविषयाद्शननिबन्धनम्‌ । से चैतदान्तरोपायसाध्यत्वा- 
दाध्यात्मिकं दुःखम्‌ | बाह्योपायसाध्यं दुःख द्वेधा आधिभौतिकमाधिदेविक॑ चेति । 
तत्राधिभोतिक मालुषपशुपक्षिम्गसरीसपस्थावरनिमित्तम्‌ | आधिदेविक॑ यक्षराक्षस- 
ग्रहाद्यावेशहेतुकम्‌ । अनेन दुःखत्रयेण रज/परिणामभेदेन बुद्धिवतिना चेतनाशक्तेः 
प्रतिकूलतया अभिसंबन्धो अभिघातः ॥ 

आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिमौतिक दुखोसे पीडित पुरुष दुखोंके नष्ट करने- 
के कारणोंको जानना चाहता है। आध्यात्मिक दुख शारीर और मानसके भेदसे दो 
प्रकारका है। वात, पित्त, और कफकी विषमतासे उत्पन्न होनेवाले दुखोंको शारीर, तथा काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, ईर्ष्या और विषयोंके प्राप्त न होनेते उत्पन्न होनेवाले दुखोंको मानस दुख कहते हैं। 
शारीर और मानस दुख, दुखके अन्तरंग कारण मनसे उत्पन्न होते हैं, इस लिए इन्हें आध्या- 


१ ईश्वरक्ृष्णविराचितसाख्यकारिका ६ २्‌। 
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त्मिक दुख कहा है । आधिभौतिक और आधिदेविक दुख बाह्य कारणोंसे उत्पन्न होते हैं। 
मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प और स्थावर आदिसे उत्पन्न होनेवाले दुखको आधिमौतिक, तथा 
यक्ष, राक्षस, ग्रह आदिसे पैदा होनेवाले दुखको आधिदेविक दुख कहते हैं। तौनों प्रकारके 
दुख रजोधमसे बुद्धि उत्पन्न होते हैं | जब इन दुखोंका चेतनाशाक्तिके साथ विपरीत 
संबंध होता है, उस समय चेतनाशक्तिका अभिषात होता है । 

तत््वानि पञ्चविंशतिः । तद्रथा अव्यक्तम्‌ एकम्‌ । महदहझ्लारपंचतन्मात्रेका- 
दश्शेन्द्रिपपंचमहाभूतभेदात्‌त्रयोविंशातिविध॑ व्यक्तम्‌ । पुरुषश्रिद्रूप इति । तथा 
च इंश्वरक्ृष्ण+-- 

“४ पूलप्रक्ृतिरविक्ृतिमंहदाद्ाः प्रक्रतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकश्व विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः ” ॥ 

तत्व पत्चीस होते हैं-१ अव्यक्त, २ महत्‌ ( बुद्धि ), ३ अहंकार, ४-८ शब्द, स्पश, 
रूप, रस और गंध ( पांच तन्मात्रा ), ९-१९ प्राण, रसना, चक्षु, स्पर्श ओर श्रोत्र ( पाच 
बुद्धीन्द्रिय ), और वाकू ( वचन ), पाणि ( हाथ ), पाद ( पाव ), पाथु ( गुदा ), 
उपस्थ ( ढिंग ) ( पांच कर्मन्द्रिय ), तथा मन, २०-२४ आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृथिवी (पांच महाभूत ), २० प्रकृति और विकृति रहित पुरुष (चितू ) | ईश्वर- 
कृष्णने कहा भी है। “ पत्चीस तत्वोका मूल कारण प्रकृति ( प्रधान-अव्यक्त ) है, 
यह स्वयं किसीका विकार नहीं है ( आविकृति )। महत्‌ , अहंकार और पांच तम्मात्राये 
ये प्रकृति और विक्वृति दोना हैं ( महत्व अहंकारकी प्रकृति, और मल प्रकृतिकी विकृति है । 
अहंकार पांच तन्मात्रा और इन्द्रियोकी प्रकृति, और महानकी विकृृति है | पांच तम्मात्राये 
पंचभूतोकी प्रकृति और अहंकारकी विक्वृति है )। तथा ग्यारह इन्द्रियां और पांच महाभूत ये 
सोलह तत्व विकृति रूप ही हैं । पुरुष प्रकृति और विकृृति दोनोंसे रहित है। 

प्रीत्यभीतिविषादात्मकानां लाघवोपष्टम्भगैरवधमाणां परस्परोपकारिणां त्रयाणां 

ग्रुणानां सच्तरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः । प्रधानमव्यक्तमित्यनथान्तरम । तश्च 
अनादिमध्यान्तमनवयवं॑ साधारणमशब्दमस्पशमरूपमगन्धमव्ययम्‌ । प्रधानाद बुद्धि- 
मेहदित्यपरपयोयोत्यद्यते । योज्यमध्यवसायों गवादिषु प्रतिपत्तिः एवम्ेतद्‌ नान्यथा, 
गोरेवाय नाश, स्थाणुरेष नायं पुरुष इत्येषा बुद्धिः । तस्यास्त्वष्टी रूपाणि धर्मज्ञान- 
बैराग्येश्वयरूपाणि चत्वारि साक्तिकानि | अधमांदीनि तु तत्मतिपक्षभूतानि चत्वारि 
तामसानि ॥ 

एक दूसरेका उपकार करनेवाले प्रीति और लाघव रूप सत्व, अप्रीति और उपटष्टंम 
रूप रज, ओर विषाद और गौरव रूप तम गुणोकी साम्य अवस्थाको प्रकृति, प्रधान 





१ साख्यकारिका रे । 
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अथवा अव्यक्त कहते हैं। यह प्रधान आदि, मध्य, अन्त और अवयब रहित है, साधारण है, 
शब्द, स्पश, रूप और गंधसे रहित, तथा अविनाशी है । प्रधानसे बुद्धि अथवा महान उत्पन्न 
होता है। यह गौ ही है, घोड़ा नहीं, पुरुष ही है, ठूंठ नहीं, इस प्रकार किसी वस्तुके निश्चय 
रूप ज्ञानको बुद्धि कहते हैं । बुद्धिके धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ( साधिक ) और अधर्म 
अज्ञान, अवैराग्य, और अनिश्रय ( तामसिक ) ये आठ गुण हैं। 

बुद्धे! अहड्लारः। स च अभिमानात्मकः। अहं शब्दे5हं स्पशें5हं रूपे5हं गन्पे5हं 
रसे5हं स्वामी अहमीश्वरः असो मया हतः ससत्वो5हमसुं हनिष्यामीत्यादिप्रत्ययरूपः । 
तस्मात्‌ पश्चतन्मात्राणि शब्दतन्माजादीनि अविशेषरूपाणि सूक्ष्पयोयवाच्यानि । 
शब्दतन्मात्राद हि शब्द एवोपलभ्यते, न पुनरुदात्तानुदात्तस्वरितकम्पितषदंजादिभेदाः 
पड्जादयः शब्दविशेषादुपलभ्यन्ते । एवं स्पशेरूपरसगन्धतम्मात्रेष्वपि योजनीयमिति । 
तत एवं चाहड्जाराद एकादशेन्द्रियाणि च | तत्र चक्षुः श्रोत्र प्राणं रसन॑ त्वगिति 
पंचबुद्धीन्द्रियणि | वाक्पाणिपादपायूपस्थाः पश्चकर्मेन्द्रियाणि । एकादर्श मन इति॥ 

बुद्धिसे अहंकार होता है। यह जहंकार ' मैं सुनता हूं, में स्पशे करता हूं, में 
देखता हूं, मैं सूंघता हूं, में चखता हूं, में स्वामी हूं, में ईश्वर हूं, यह मैंने मारा 
हैं, मैं बलवान हूं, में इसे मारूँगा” आदि अभिमान रूप होता है। अहंकारसे 
पांच तम्मात्राये होती हैं। ये शब्द आदि पांच तन्मात्राय सामान्य रूप और सूक्ष्म पर्योय 
रूप हैं। शब्द तन्मात्रासे केवल शब्दका ही ज्ञान होता है, उदात्त, अनुदात्त, वरिति, कंपित 
और षड़्ज आदि शब्दके विशेष रूपोंका नहीं, क्योकि पडूज आदिका ज्ञान विशेष शब्दसे 
ही होता है। इसी प्रकार स्पश, रूप, रस, गंघ आदि तन्मात्राओंसे सामान्य रूपसे स्पश, रूप, 
रस गध, आदिका ज्ञान होता है, विशेष स्पश आदिका ज्ञान नहीं होता । अहंकारसे चक्षु, 
ओजत्र, प्राण, रसना, स्पर्श ( बुद्धीन्द्रिय ), वाक्‌ पाणि, पाद, गुदा, ।छग ( कर्मेंद्रिय ) 
और मन ये ग्यारह इन्द्रियां उत्तन्न होती हैं। 

पश्चतन्मात्रेम्यश्व पश्चमहाभूतान्युत्यथन्ते । तद्था शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्द- 
गृणम्‌ । शब्दतन्मात्रसहितात्‌ स्पशतन्मात्राद वायु) शब्दस्पशंगुण: । शब्दस्पश॑तन्मा 
त्रसहिताद रूपतन्मात्रात्‌ तेजः शब्दस्पशेरूपगुर्ण । शब्दस्पशरूपतन्मात्रसहिताद्‌ रसत- 
न्मात्रादापः शब्दस्पशेरूपरसगुणाः। शब्दस्पशेरूपरसतन्मात्रसहिताद गन्धतन्मात्रात्‌ 
शब्दस्पशरूपरसगन्धग॒ुणा पृथिवी जायत इति ॥ 

पाच तन्मात्राओंसे पाच महाभूत पैदा होते हैँ । शब्द तन्मात्रासे आकाश पैदा होता है। 
शब्द और स्पर्श तन्मात्राओंसे शब्द और स्पशके गुणसे युक्त वायु; शब्द, स्पर्श और 


१ पड़जकषभगान्धारा मध्यमः पचमस्तथा । पैवतों निषथः सत्त तन्‍्त्रीकण्ठोद्धभाः स्वरा: ॥ 
अभिधानचिन्तामणो ६-३७ । 
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रूप तन्मात्राओंसे शब्द, स्पश और रूप गुणोंसे युक्त अमि; शब्द , स्पर्श, रूप और रस तन्मात्राओंसे 
शब्द, स्पश, रूप, और रससे युक्त जल; तथा शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध तन्मात्राअंसि 
शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर गंघसे युक्त प्रथिवी उत्न्न होंती है । 
पुरुषस्तु--- 
“ अमूृर्तश्रेतनो भोगी नित्यः सर्वगतो5क्रियः । 
अकतो निगुणः सूक्ष्म आत्मा कापिलदशने ” ॥ 
इति । अन्धपड्गुवत्‌ प्रकृतिपुरुषयोः संयोग: । चिच्छक्तिथ्व विषयपरिच्छेद- 
शून्या । यत इन्द्रियद्वारंण सुखदुःखादयों बुद्धी प्रतिसंक्रामन्ति बुद्धिशो भयमुखदर्पणा- 
कारा । ततस्तस्यां चैतन्यशक्ति; प्रतिबिम्बते । ततः सुख्यहं दुःख्यहमित्युपचारः | 
आत्मा हि स्त्र॑ बुद्धेरव्यतिरिक्तमभिमन्यते | आह च पतश्नलिः-“ शुद्धोडपि पुरुष 
प्रत्यये बोद्धमन्ुुपश्यति तमनुपद्ययन अतदात्मापि तदात्मक इव प्रतिभासते ” इति | 
मुख्यतस्तु बुद्धेरेव विषयर्पारिच्छदः । तथा च वाचस्पतिः-“ संर्वो व्यवहतो 
आलोच्य नन्वहमत्राधिकत इत्याभिमत्य कतेव्यमेतन्मया इत्यध्यवस्यति । ततश्र 
प्रवतेते इति छोकतः सिद्धम्‌ | तत्र कतेव्यमिति यो5यं निश्चयश्रितिसन्निधानापन्न- 
चैतन्याया बुद्धे! सो5ध्यवसायों बुद्धेरसाधारणो व्यापारः ” इति । चिच्छक्तिसम्रि- 
धानाचाचेतनापि बुद्धिश्रेतनावतीवाभासते । वादमहाणैवे।उप्याह । “ बुद्धिदपेणसंक्रा- 
न्तमर्थप्रतिबिम्बक द्वितीयदर्पणकल्पे पुंस्यध्यारोहति । तदेव भोक्तृत्वमस्य न न्वात्मनो 
विकारापत्तिः । ” इति । तैथा चासुरिः--- 
विविक्ते हक्पारिणती बुद्धी भोगो5स्य कथ्यते । 
प्रतिबिम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसो5म्भसि ” ॥ 
विन्ध्यवासी त्वेव॑ भोगमाचए्टे । 
& पुरुषोअविक्रतात्मव स्वीनि »समचेतनम्‌ | 
मनः करोति सान्निध्यादुप्राध्रिः स्फोटिक यथा ” ॥ 
पुरुष “अमूत, चेतन, भोक्ता, नित्य, सर्वव्यापी, क्रिया रहित, अकर्ता, निर्मुण 
और सूक्ष्म ” है । अंधे और लंगड़े पुरुषकी तरह प्रकृति और पुरुषका संबंध 
होता है। चितशक्ति ( पुरुष ) स्वयं पदार्थोंका ज्ञान नहीं कर सकती, क्योंकि सुख-दुख 
इन्द्रियोद्वारा ही बुद्धिंम प्रतिमासित होते हैं। बुद्धि दोनों तरफसे दर्पणकी तरह है, 
इसमें एक ओर चेतनाशक्ति ओर दूसरी और बाह्य जगत झलकता है । बुद्धिम चेतनाशक्तिके 
प्रातिबिम्ब पड़नेसे आत्मा (पुरुष) अपनेको बुद्धिम अभिन्न समझता है. ओर इस लिये आत्मामे 
मैं सुखी हूं, में दुखी हैं, ऐसा ज्ञान होता है | उतज लत भो कहा है “ यद्यपि पुरुष स्वर्य 
4 व्यासभाष्ये। २ साख्यतत्त्वकीमुद्या । ३ साख्यग्रन्थविशेषः । जैनाचार्य: अभयदेवर्सूरिरपि 
वादमहाण॑वनामग्रन्थं कृतवान्‌ | ४ अये साख्याचार्य इंश्वरकृष्णगुरुपरग्परायासुपलम्यते । 
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शुद्ध है, परन्तु वह बुद्धि संबंधी अध्यवसायको देख कर, बुद्धिसे भिन्न हो कर भी अपने आपको 
बुद्धिसे अमित्र समझता है। ” वास्तवर्म वह ज्ञान बुद्धिका ही होता है। वाचस्पतिने भी कहा 
है “ छोकके कार्योमे प्रवृत्ति कने वाले सभी लोग यह मानते हैं, कि इसमें हमारा अधिकार 
है, और यह हमारा कर्तव्य है, ऐसा समझ कर निश्चय करते हैं। निश्चय करनेके पश्चात्‌ कार्यमें 
प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार छोगोंमे परिषाटी चलती है । यहां बुद्धिमं चेतनाशक्तिका प्रति्िंब 
पड़नेसे ही कतेव्य-बुद्धिका निश्चय होता है, यह निश्चय बुद्धिका असाधारण व्यापार है। ”” 
बुद्धिंम चेतनाशक्तिका प्रतिबिम्ब पड़नेसे अचेतन बुद्धि चेतनकी तरह प्रतिभासित होने रूगती 
है। वादमहार्णवर्म भी कहा है “ दर्पणके समान बुद्धिमें पड़नेवाला पदार्थोंका प्रतिबिम्ब 
पुरुष' रूपी दर्पण प्रतिबिम्बित होता है। बुद्धिके प्रतिबिंबका पुरुषमे झलकना ही 
पुरुषका भोग है, इर्सासे पुरुषको भोक्ता कहते हैं । इससे आत्माम कोई विकार नहीं आता।” 
आसुरिने भी कहा है “ जिस प्रकार तिर्भल जलूम पड़नेवाला चन्द्रमाका प्रतिबिंब जलूका ही 
विकार है, चन्द्रमाका नहीं, उसी तरह आत्मार्ग बुद्धिका प्रतिबिम्ब पड़नेपर आत्मामे जो 
भोक्तृत्व है, वह केवल बुद्धिका विकार है, वास्तव पुरुष निरेप है। भोगके विषयमे 
विंध्यवार्साने कहा हे “ जैसे भिन्न भिन्न रंगोंके संयोगसे नि स्फाटिक माणि काले, पीले आदि 
रूपका होता है, पैसे ही अविकारी चेतन पुरुष अचेतन मनकों अपने समान चेतन 
बना लेता है । वास्तवर्म बिकारी होनेसे मन चेतन नहीं कहा जा सकता । ” 

न च वक्तव्यम्‌ पुरुषश्रेदगुणो 5परिणामी कथमस्य मोक्षः । सुचेबेन्धनविश्ले- 
पायथेत्वात्‌ सवासनक्ेशकमोशयानां च बन्धनसमाज्नातानां पुरुषेडपरिणामिन्यसम्भ- 
वा। | अत एवं नास्य प्रेत्यमभावापरनामा संसारो5स्ति, निष्क्रियत्वादिति। यतः प्रकू- 
तिरंब नानापुरुषाश्रया सती बध्यते संसरति सुच्यते च न पुरुष इति बन्धमोक्षस- 
साराः पुरुष उपचरयन्ते | यथा जयपराजयौ भृत्यगतावपि स्वामिन्युपरचर्येते, तत्फलस्य 
कोशलाभादेः स्वामिनि संबन्धात्‌, तथा भोगापवर्गयो! प्रकृतिगतयोरपि विवेकाग्र- 
हात्‌ पुरुषे संबन्ध इति ॥ 

प्रतिवादी -- याद पुरुष निगुण और अपरिणामी है, तो उसे मोक्ष नहीं हो सकता। 
मुच्‌ धातुका अर्थ बंधनसे छुटना है । अपरिणामी आत्माम वासना और केश रूप कर्मोंके 
संबंधसे बंधनका उत्पन्न होना संभव नहीं, अतएब आत्माके निष्क्रिय होनेसे उसके पर- 
लोक (संसार ) भी नहीं हो सकता | सांख्य--नाना पुरुषोंके आश्रित प्रकृतेके ही बंध 
होता है, वरी संसारमे अमण करती है, और प्रकृति ही को मोक्ष होता है। अतएुव 
पुरुषके बंध मोअ और संसारका व्यवहार उपचारसे होता है। जिस प्रकार किसी सेनाकी 
जय, पराजय होनेपर वह जय, पराजय सेनाके स्वामीकी समझी जाती है, क्‍योंकि जय, 
पराजयसे होनेवाले छझाभ और हानिका फल स्वामीको ही मिलता है. उसी तरह वास्तवम 
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संसार और मोक्ष दोनों प्रक्रातिके होते हैं, परंतु पुरुषके विवेकख्याति होनेसे, पुरुषके ही 
संसार और मोक्ष माना जाता है । 


तदेतदखिलमालजालमू। चिच्छाक्तिथ विषयपारिच्छेदशन्या चेति परस्परविरुद्धं 
वचः । चिती संज्ञाने । चेतन चित्यते वानयेति चित्‌ | सा चेत्‌ स्वपरपरिच्छेदात्मिका 
नेष्यते तदा चिच्छक्तिरेव सा न स्यात्‌ , घटवत्‌। न चामूर्तायाश्चिच्छक्तेबुंद्धी प्रति- 
बिम्बोदयों युक्तः । तस्य मूर्तधमंत्वात्‌ । न च तथा परिणाममन्तरण प्रतिसंक्रमो5पि 
युक्त । कथश्वित्‌ सक्रियात्मकताव्यतिरेकेण प्रमृत्युपधाने5प्यन्यथात्वानुपपत्ते३ । 
अप्रच्युतप्राचीनरूपस्थच सुखदुःखादिभोगव्यपंदेशानईत्वात्‌ । तत्मच्यवे च 
प्राक्तनरूपत्यागेनोच्ररूपाध्यासिततया सक्रियत्वापत्तिः। स्फटिकादाबंषि तथा परि- 
णामेनेव प्रतिविम्बोदयसम्थनात्‌ । अन्यथा कथमन्धोपलादी न प्रतिबिम्ब! । तथा 
परिणामाभ्युपगमे व बलादायात॑ चिच्छक्तेः कठेत्व॑ साक्षाद्रोकतत्व॑ च ॥ 

उत्तरपक्ष-- ( १) क-चेतनाशक्तिको पदार्थेके ज्ञानसे शूस्य कहना परस्पर विरुद्ध 
है। चित्‌ धातु ज्ञानके अभमे प्रयुक्त होती है। जानने मात्र अथवा जिसके द्वारा जाना जाय, 
उसे चित्‌ ( चेतनं, चित्यत वा अनयेति चित्‌ ) कहते हैं। यदि चेतनाशक्ति निज और परका 
ज्ञान नहीं कर सकती, तो उसे घटकी तरह चेतनाशक्ति ( चित्‌शक्ति ) नहीं कह सकते। 
ख--अमूते चेतनाशक्तिका बुद्धिमें प्रतिबिम्म भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि मूर्त 
पदाथका ही प्रतिबिम्ब पड़ता है। तथा अमूर्त चितशाक्तिका परिणामके बिना बुद्धि पस्ि्तन 
भी संभव नहीं। पुरुषको किसी न किसी रूपमें कर्ता माने बिना प्रकृतिम भी कोई परिवर्तन 
नहीं हो सकता | तथा अर्परिणामी और नित्य पुरुष अपने पूव रूपको छोड़े विना सुख-दुखका 
उपभोग नहीं कर सकता। यद्वि पुरुषके पूर्व रूपका त्याग और उत्तर रूपकी प्राप्ति स्वीकार 
की जाय, तो पुरुषकों सक्रिय मानना चाहिये, परन्तु पुरुषकी सक्रियता सांख्य लोगोंको 
अभीष्ट नहीं है । तथा स्वयं किया रहित होते हुए छाल पृप्पके संबंधसे छाल होनेवाले 
स्फटिक मरणिका उदाहरण भी ठीक नहीं। क्योंकि स्फटिकर्में थोड़ी बहुत क्रिया होनेसे 
ही उपतमें लाल पृष्प आदिका ग्रतिबिम्ब पड़ता है। यदि स्फटिक मणि बिना किसी 
प्रकारकी क्रियाके लाल पृप्पके संबंधसे प्रतिबिम्बित हो, तो अंध पाषाणमें भी छाल पृष्पका 
प्रतिब्िम्ब पड़ना चाहिये | यदि पुरुषम यह परिणाम माना जाय, तो चेतनाशक्तिके बुद्धिमें 
प्रतिबिग्बित विना माने ही पुरुषको कत्ती ओर भोक्ता स्वीकार करना पड़ेगा । 

अथ “ अंपरिणामिनी भोक्द्श्क्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थ प्रतिसंक्रान्ते 
च तदइत्तिमजुभवति ” इति पतज्नलिवचनादोपचारिक एवाय॑ प्रतिसंक्रम इति चेत्‌ , वह 
४ उपचारस्तक्नचिन्तायामनुपयोगी ” इति प्रेश्नावतामलुपादेय एवायम्‌ | तथा च प्रति- 
0 पातझलयोगसओपीर व्यासभाष्ये ४-२२। भा 
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प्राणिप्रतीतं सुखदुःखादिसंवेदनं निराश्रयमेव स्यात्‌। न चेदं बुद्धेरुपपन्नम्‌ | तस्या जड- 
त्वेना भ्युपगमात्‌ । 

शंका--“ वास्तवम भोक्तृत्व शक्तिमं परिणाम और क्रिया नहीं होती, परन्तु जब 
पुरुषका बुद्धि प्रतिबिम्ब पड़ता है, उस समय पुरुषम परिणाम और क्रिया होते हैं, ” 
पतंजलिके इस वचनसे पुरुषमे क्रिया केवल उपचारसे ही मानी जाती है। समाधान - यदि 
आप छोग बुद्धिमें चेतना शाक्तिकी क्रियाकों औपचारिक मानते हैं, तो “' तत्वोको निर्णय 
करनेमें उपचार अनुपयोगी होता है ” इस लिय यह औपचारिक व्यवहार बुद्धिमानोंको 
मान्य नहीं हो सकता । अतएव प्रत्येक आत्मामे सुख-दुखका ज्ञान भी निराधार ही 
होना चाहिये, वयोकि वास्तवमें सुख-दुखका आत्माके साथ संबंध नहीं है। यदि कहो, 
कि सुख-दुखका ज्ञान बुद्धि-्जन्य है, तो यह मी ठीक नहीं । क्योंकि साख्यमतर्मे 
बुद्धि जड़ मानी गई है। 

अतएव जडा च्‌ बुद्धि; इत्यपि विरुद्धमू ।न हि जडस्वरूपायां बुद्धो 
विषयाध्यवसायः साध्यमानः साधीयस्तां दधाति । ननृक्तमचेतनापि बुद्धिश्रिच्छक्ति 
सान्निध्याचेतनावतीवावभासत इति । सत्यमुक्तम अयुक्ति तृक्तम्‌। न हि चतन्यवर्ति 
पुरुषादो प्रतिसंक्रान्त दपणस्य चतन्यापत्तिः । चेतन्याचेतन्ययोरपरावरतिस्वभावत्वेन 
शक्रेणाप्यन्यथाकत मशक्यत्यात । किश्व, अचेतनापि चेतनावतीव प्रतिभासत इति 
ट्शब्देनारोपों ध्वन्यते । न चारोपोड्यक्रियासमथः | न खल्वतिकोपनत्वादिना समा- 
रोपिताप्रित्यी माणवकः कदाचिद्रपि मुख्याग्रिसाध्यां दाहपाकाग्रथक्रियां कतुमीखरः । 
इति चिन्छक्तेरव विपयाध्यवसायों घटते न जठरूपाया बुद्धरिति। अत एवं धममोद्रष्ट - 
रूपतापि तम्या वाडममात्रमव । धर्मादीनामात्मधर्मलात्‌ । अत एवं चाहड्भारोडपि न 
बृद्धिनन्यों युज्यते । तस्थभिमानात्मकलेनात्मपरमस्याचतनादुत्पादायोगात्‌ ॥ 

(२ ) वुद्धिको जद मानना भी विरुद्ध है। क्योकि यदि बुद्धिकों जड़ माना 
जाय, तो बुद्धिस पदार्थोका निश्चय नहीं हो सकता । जका-बुद्धि अचेतन हो कर भी 
चतनाशाक्तक सबधस चतन जसा प्रातभासत हाता है । समाधान-जैसे चेतन पुरुषके 
अचतन दर्पणम प्रतिबिम्ब पडनेस दर्पण चेतन नहीं हो सकता, वेसे ही अचेतन बुद्धिमे 
चेतन पुरुषका प्रतिबिम्ब पडनेसे बुद्धिमे चेतनता नहीं आ सकती । चेतन और अचेतनका 
स्वभाव अविनाशी है, उसमे परिवर्तन नही हों सकता | तथा, ' अचेतन बुद्धि चेतन- 
की तरह प्रतिभासित होती है ? यहा 'इव ! (तरह ) झब्दसे अचेतन बुद्धिमे चेतनताका 
आरोप किया गया है । परन्तु आरोपसे अभंक्रिया की सिद्धि नही होती । जैसे यदि किसी 
बालकका अत्येत क्राधी स्वभाव देख कर उसका अमि नाम रख दिया जाय, परन्तु वह अभि- 
की जलाने, पकाने आदि क्रियाओंकोी नहीं कर सकता, ऐसे ही विषयोका ज्ञान चेतना- 
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शक्तिसे ही हो सकता है, अचेतन बुद्धि चेतनताका आरोप करने पर भी बुद्धिसे पदार्थोका 
ज्ञान संभव नहीं । अतणव आप छोगोंने जो बुद्धिके धर्म आदि आठ गुण माने हैं, वे भी 
केवल वचन मात्र हैं, क्योंकि धम आदि आत्माके ही गुण हो सकते हैं, अचेतन बुद्धिक नहीं। 
इस लिये अहंकारकों भी बुद्धि-जन्य नहीं मानना चाहिये । क्योकि अहंकार अभिमान रूप 
है, इस लिये वह आत्मासे ही उत्नन्न होता है, वह अचेतन बुद्धिसे उतन्न नहीं हो सकता । 

अम्बरादीनां च शब्दादितन्मात्रजत्व॑ प्रतीतिपराहतत्वेनेव विहितोत्तरम्‌ । अपि 
च, सर्ववादिभिस्तावदविगानेन गगनस्य नित्यत्वमद्भीक्रियते । अय॑ च शब्दतन्मात्रात्‌ 
तस्याप्याविभांवमुद्धावयन्नित्येकान्तवादिनां च धुरि आसने न्यासयन्नसंगतप्रछापीव 
प्रतिताति । न च परिणामिकारणं स्वकार्यस्य गुणो भवितुमहेतीति “ शंब्दगुण- 
माकाशम्‌ इत्यादि वाहमाजरस । वागादीनां चेन्द्रियत्वमेव न युज्यते | इतरासाध्य- 
कार्यकारित्वाभावात्‌ । परप्रतिपादनग्रहणविहरणमलोत्सगादिकायोणामितरावयबैरपि 
साध्यत्वोपलब्धेः । तथापि तक्तकल्पने इन्द्रियसंख्या न व्यवतिष्ठते, अन्याज्भोपाड्ना- 
मपीन्द्रियत्वप्रसड्भात्‌ ॥ 

( ३ ) आकाश आदिका शब्द आदि पांच तन्मात्राओंसे उत्पन्न होना अनुभवके सर्वथा 
विरुद्ध है । तथा, सब छोगोने आकाशको नित्य स्वीकार किया है, नित्य एकान्तवादकों 
मानकर भी केवल सांख्य लोग ही उसकी शब्द तन्मात्रासे उत्पत्ति मान कर असंगत प्रलाप 
करते हैं | तथा, जो वस्तु परिणामम कारण है, वह अपने कार्येका गुण नहीं हो सकती । 
इस लिये “ आकाशकों शब्दका गुण मानना” भी कथन मात्र है | तथा वाक्‌, 
पाणि आदि इन्द्रियां नहीं कही जा सकती, क्योंकि दूसरोको समझाना, किसी 
वस्तुको उठाना, चलना, मल त्याग करना, आदि वाक्‌, पाणि, पाद, पायु आदि 
कर्मेन्द्रियोंसे होने वाले कार्य शरीरके अन्य अवयवोसे भी किये जा सकते हैं । जैसे उंगलियो- 
द्वारा भी दूसरोको समझाया जा सकता है | अतएव वाक आदि शरीरके अवयव हैं, इन्हे 
इन्द्रायां नहीं कह सकते । यदि फिर भी वाक्‌ आदिको इन्द्रिय माना जाय, तो इन्द्रियोकी 
ग्यारह संख्या नहीं बन सकती, क्योंकि शरीरके अन्य अंग-उपांगोको भी हम इद्धिय 
कह सकते हैं । 

यद्योक्ते “ नानाश्रयायाः प्रकृतेरेव बन्धमोंक्षो संसारथ न पृरुपस्य * इति । 
तदप्यसराम्‌ । अनादिभवपरम्परानुबद्धया प्रकृत्या सह यः पुरुषस्य विवेकाग्रहणल- 
क्षणाविप्वग्भावः स एवं चेन्न बन्धः, तदा को नामान्यो बन्धः स्थात्‌ । प्रकृतिः 
सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तम्‌ इति च प्रतिपथ्ममानेनायुष्मता संज्ञान्तरेण कमेंव प्रतिपन्न॑ । 
तस्यैवेस्व॒रूपत्वात्‌ अचेतनत्वाच्च । 
रा षे बैशेषिकयने | ० 0 
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(४) तथा अनेक पुरुषोंके आश्रय रहने वाली प्रकृतिके ही बंधर्मोंक्ष- 
और संसार होते हैं, पुरुषफे नहीं, यह कहना भी ठीक नहीं । क्योंकि आप 
लोगोंके मतमें अनादि कालसे प्रकृति और पुरुषके विवेककों न समझ कर यह पुरुष 
प्रकृतिसे बंध रहा है, यदि आप लोग पुरुषके प्रकृतिके साथ इस अनादि कालसे चले आये 
हुए बंधनको बंध नहीं कहते, तो फिर आपके मतर्मे बंधका क्‍या लक्षण है ! अतएव पुरुषके 
ही बंध स्वीकार करना योग्य है। प्रकृति सबको उत्पन्न करने वाली है, प्रकृतिको कर्म भी 
कह सकते हैं । प्रकृति अचेतन है, अतण्व बंध पुरुषके ही मानना चाहिये, प्रकृतिक नहीं । 


यस्तु प्राकृतिकवेकारिकदाक्षिणभेदात्‌ जिविधों बन्धः। तदथ्यथा प्रकृतावात्मज्ञा- 
नाद ये प्रकृतिमुपासते तेषां प्राकृतिको बन्ध। | ये विकारानेव भूतेन्द्रियाहड्डारबुद्धीः 
पुरुषबुद्धथोपासते तेषां वेकारिकः । इष्टापूर्त दाक्षिण: । पुरुषतक्त्वानभिज्ञों हीष्टापू- 
तंकारी कामोपहतमना बध्यत इति | 
& इष्ठांपूते मन्यमाना वरिष्ठ । 
नान्यच्छेयो येडभिनन्दन्ति मूढा! । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुझतेन भूत्वा । 
इमं लोक हीनतरं वा विशन्ति ” ॥ 
इति बचनात्‌ । स जिविधो5पि कल्पनामात्र कथश्विद्‌ मिथ्योदर्शनाविरातिप्रमा- 
दकपाययोगेभ्यो 5भिन्नस्व॒रूपत्वेन कमंबन्धहेतुष्वेवान्तर्भावात्‌ । बन्धसिद्धों च सिद्ध- 
स्तस्येब निबाध! संसारः। बन्धमोक्षयोई्वेकाधिकरणत्वाद ये एवं बद्धः स एवं 
मुच्यत इति पुरुषस्येव मोक्ष: आबालगोपालं तथाप्रतीतेः ॥ 
सांख्य--प्राकृतिक, वेकारिक, और दाक्षिणके भेदसे बंध तीन प्रकारका होता है । 
प्रकृतिको आत्मा समझ कर प्रकृृतिकी उपासना करना प्राकृतिक बंध है। पांच भूत, इन्द्रिय, 
अहंकार, और बुद्धि रूप विकारोंको पुरुष मान कर उपासना करना वैकारिक बंध है। यज्ञ 
और दान आदिको दाक्षिण बंध कहते है। आत्माकों न जान कर, सांसारिक इच्छाओंसे 
यज्ञ, दान आदि कर्म करनेसे दाक्षिण बंध होता है।कहा भी है “जो मूढ़ 
पुरुष यज्ञ दान आदिको ही सबसे ओष्ठ मानते हैं, यज्ञ दान आदिके अतिरिक्त 
किसी भी शुभ कर्मकी प्रशंसा नहीं करते, वे लोग पहले स्व उत्पन्न होते है, और अन्तर्मे 
फिर मनुप्य छोकमं अथवा इससे भी हीन छोकम जन्म लेते हैं।” जैन--उक्त तीनों 
१ मुडक उ १०२-१० | २ मिथ्या विपरीत दशन मिथ्यादशनम्‌ । सावथ्योगेभ्यो निवृत््यमाव 


अविरतिः । प्रकर्षण मायत्यनेनेति प्रमादः | विषयक्रीडाभिष्वद्धः । कलुषयन्ति झुद्धस्यभाव सन्‍त कममाडेन 
कुवीन्ति जीवमिति कषाया; । कायवाइमनसा कर्म योग: । 
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प्रकारका बंध मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगम गर्मित हो जाता है, 
अतएव उसे प्रथक्‌ स्वीकार करना ठीक नहीं | अतएव जीवके बन्ध प्रिद्ध होनेपर, जीवके 
ही संसारकी मी सिद्धि होती है। तथा, नो बंधता है, वह कमी मुक्त भी होता है, अतणव 
बंध और मोक्षका एक ही अधिकरण होंनेसे पुरुषके मोक्ष भी सिद्ध होता है, अतणव  पुरुषके 
न बंध होता है, न मोक्ष ' यह कहना अयुक्तियुक्त है । 

प्रकृतिपुरुषविवेकदर्शनात्‌ प्दत्तेरुपरतायां प्रक्ृतो पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थानं 
मोक्ष इति चेत्‌ । न । प्रद्गत्तिस्यभावायाः प्रकृतेरोदासीन्‍्यायोगात्‌ । अथ पुरुषा्े- 
निवन्धना तस्याः प्रवृत्ति: । विषेकख्यातिस्व पुरुषाथः । तस्यां जातायां निवततते, 
कृतकायत्वात्‌ । 

& रेड्रस्य दशेयित्वा निवर्तते नतेकी यथा नृत्यात्‌ । 

पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाइय विनिवतंते प्रकृति: || ” 

इति बचनादिति चेत्‌ | नेवम्‌ | तस्था अचेतनाया विमृश्यकारित्वाभावात्‌ । 
यथेये क्ृतेडपि शब्दाद्पलम्भे पुनस्तदर्थ प्रबनेते, तथा विवेकम्ब्यातो क्रृतायामपि 
पुनस्तदथ प्रवर्तिष्यत | प्रद्नत्तिलक्षणस्थ स्वभावस्यानपेतत्वात्‌ । नतंकीरष्टान्तर्तु स्वेष्ट- 
विघातकारी । यथा हि नर्तंकी द्॒त्यं पारिपदेश्यों दशेयित्वा निवत्तापि पुनस्तत्कृतृह- 
लात्‌ प्रवर्तते, तथा प्रकृतिरपि पुरुषायात्मानं दर्शायत्वा निवुत्तापि पुनः कंथे न 
प्रवतेतामिति । तस्मात्‌ कृत्स्नकमेक्षये पुरुपस्थेव मोक्ष इति प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥ 

शंका--जिस समय प्रकृति ओर पृरुषर्भ विवेकख्याति उत्पन्न होती है, प्रकृति प्रवातिसे सुंदर 
मोड लेती है, उस समय पुरुष अपने स्वरूपम अवस्थित हो जाता है, इसे ही मोक्ष कहते 
है। समाधान--प्रकृतिका स्वभाव प्रवृत्ति करना ही है, अतणव वह प्रकृति प्रवृत्तिसे 
उदासीन नहीं हो सकती । शंक्वा-- प्रकृतिकी प्रवात्ति केवल पुरुषार्थके लिये उत्पन्न होती हें 
और पुरुष और प्रकृतिमं भेद-दृष्टि होना ही पुरुषाथ है। इस भद-दृष्टिक उत्न्न 
होनेपर प्रकृति कृनक्ृत्य हो कर विश्राम लेती हें । कहां भी है / जिस प्रकार रंगभमिमं 
अपना नृत्य दिखा कर नटी निवृत्त होती है उसी तरह प्रकृति पुरुषको अपना रूप 
दिखा कर निवृत्त हाती है।” समाधान--प्रकृति अचेतन है. अतणए्व वह 
विचारपूर्वक प्रवात्ति नही कर सकनी। तथा जिस प्रकार विषयका एक बार उपभोग करनपर भी 
फिरसे उसी विषयके छिये प्रक्तिकी प्रद्नत्ति होती है. ( क्योकि प्रकृति प्रदृत्ति-शील है ), वेसे 
ही विवेकख्याति होनेपर भी फिरसे पुरुषम प्रक्ृतिकी प्रवृत्ति होना चाहिये, क्योकि 
प्रकृतिका स्वभाव प्रवृत्ति करनेका है। तथा, नर्यीका दृष्टात उल्ट आप छोगोंके 
सिद्धात का घातक है। क्योकि दर्शकोकों एक बार नृत्य दिखा कर चले जानेपर 
. 2 साख्यकारिका ५६। रा कर 
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भी अच्छा नृत्य होंनेसे दशेक छोगोंके आग्रहसे नतैकी फिरसे अपना नाच दिखाने 
लगती है, वैसे ही पुरुषको अपना स्वरूप दिखा कर प्रकृतिके निवृत्त हो जानेपर भी 
प्रकृतिकों फिरसे प्रवृत्ति करना चाहिये । अत सम्पूर्ण करम्मोंका क्षय होना ही मोक्षका 
स्वरूप मानना ठीक है । 


एवमन्यासामपि तत्कल्पनानां तमोमोहमंहामोहतामिस्रान्धतामिखभेदात्‌ पश्चया 
अविद्यांस्पितारागद्रेषाभिनिवेशरूपो विपययः । ब्राह्मप्राजापत्यसोम्येन्द्रगान्धवेयक्षरा- 
क्षसपेशाचभेदादष्टविधो दैवः सगेः । पशुमृगपश्चिसरीसपस्थावरमभेदात्‌ पश्चविधस्तैये- 
ग्योनः । ब्राह्मणत्वाद्यवान्तरभेदाविवक्षया चेकविभों मातुष:॥ इति चतुदशधा 
भूतसंगं: । बाधियेकुंठतान्धत्वजडता5जिप्रतामूकताकौण्यपहगुत्वकैब्योदावर्तमता- 
रूपेकादशेन्द्रियवधतुष्टिननकविपययसिद्धयछकविपययय लक्षणसप्तदशबुद्धिवधभेदा दष्ट विं- 
शतिथा अशक्तिः । प्रकृत्यपादानकालभोगारख्या अम्भःसलिलोघबृष्टयपरपयांय- 
वाच्याश्रतस्र आध्यात्मिक्यः । शब्दादिविषयोपरतयश्रा जेनरक्षणक्षयभोगाहिंसादोष- 
दर्शनहेतुजन्मानः पश्चवाद्यास्तृष्टयः | ताश्च पारसुपारपारापारानुत्तमाम्भउत्तमाम्भ:- 
शब्दव्यपदेश्या; । इति नवधा तुष्टिः । त्रयो दुःखविघाता इति मुख्यास्तिस्रः सिद्धयः 
प्रमादमुदितमोदमानार्या। । तथाध्ययर्न शब्द ऊहः सुहतृप्राप्तिदांनमिति दुःखविषा- 
तोपायतया गौंण्यः पश्चतारसुतारतारताररम्यकसदामुदिताज्या! । इत्येबमष्टघा 
सिंद्धिः | धरतिश्रद्धासुखविविदिपाविज्ञाप्तिमेदात्‌ पश्चकमंयोनयः | इत्यादीनां संवर- 
प्रतिसंवरादीनां च_ तक््वकौमुदीगोडपादभाष्यादिप्रसिद्धानां विरुद्धत्वमुझावनीयम ॥ 
इति काव्याथेः ॥ १५ ॥ 

इसके अतिरिक्त, सांख्य लोगोंकी निश्न कल्पनायें भी विरुद्ध हैं। ( क ) अविद्या, 
आम्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश रूप तम, मोह, महामेह, तामित्र और अंधतामिश्र, यह 
पांच प्रकारका विपर्यय है। तम और मोहके आठ, महामोहके दस, तामित्र ओर अंधतामिस्रके 
अठारह भेद होनेसे यह विपर्यय कुछ ६२ प्रकारका होता है । ( ख) ब्राह्म, प्राजापत्य, सौम्य, 


१ साख्यतत्त्वकीमुदी कारिका ४७ । २ अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मझ्यातिरविद्या । 
व्ग्द्शनशक्त्योरेकात्मतेबास्मिता । सुखानुशयी राग । दुःस्वानुशयी द्वेष: | स्व॒स्सवाही विदुषो८पि तथारूढो- 
इमिनिवेश: । पांतजलयागसूओ २-५, ६, ७, ८, ९। ३ घटादयस्त्वशरीरवेदपि स्थावरा एवं । इति 
वाचस्पतिमिश्रः । 

ही मनुष्यजातिरेकेव जातिनामोदयोद्धवा । 

वत्तिमेदाद्वि तद्भेदाः चातुर्विध्यमिहास्नुते ॥ जिनसेनक्ृतआदिपुराणे २२-४६ 

५ साख्यकारिकागौडपादभाष्ये साख्यतत्वकॉीमुद्या च कारिका ५३ | ६ साख्यकारिकागौडपादभाष्ये 
साख्यतत्वकोमुद्या च कारिका ४५, ,६०, ५१। ७ “ संचारप्रतिसचारादीनाम्‌ ' इति पाठान्तरं । 

२५-२६ 
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गांधव, यक्ष, राक्षस, पैशाच ये आठ प्रकारके देव; पशु, म्ृग, पक्षी, सपे, स्थावर ये 
पाच प्रकारके तिथच ( अचेतन घट आदि भी स्थावरमें ही गर्मित होते हैं); 
तथा ब्राह्मण आदिके भेदोंकी अपेक्षा न करके एक प्रकारका मनुप्य, यह चौदह 
प्रकारका भौतिक सर कहा जाता है। भौतिक सर्ग ऊर्ध्व, अधो और मध्य लोकके 
अदसे तीन प्रकारा है | आकाशसे लेकर सत्यलोक पर्यत ऊरध्व॑ लोकमें सत्व, 
पशुसे लेकर स्थावर पर्यत अधो लोकमें तम, और बकासे लेकर वृक्ष पथत मध्य लोंकमें 
रजकी बहुलता है । सात द्वीप और समुद्रोंका मध्य लोकमे अंतर्भाव होता है। (ग) 
ग्यारह प्रकारके इन्द्रिय-बध और सतरह प्रकारके बुद्धि-वबधकों मिला कर २८ प्रकारकी अशक्ति 
होती है। बधिरता ( श्रोत्र ), कुंठता ( वचन ), अंधापन ( चक्षु ), जड़ता ( स्पर्श ), 
गंधका अभाव (प्राण ), ग्रेगापन ( जिह्ा ), छल्लपन ( हाथ ), लंगड़ापन ( पैर ), 
नपुंसकता ( लिंग ), गुदग्रह ( पायु ), तथा उन्मत्तत्ता ( मन ), यह ग्यारह इन्द्रियोका वध 
है। नो तृष्टि और आठ सिद्धिको उरूटा करनेसे सतरह प्रकारका बुद्धि-वध होता है। प्रकृति 
( अंभ ), उपादान ( सलिल ), काल ( ओघ ), भोग ( वृष्टि ) इन चार आध्यात्मिक तुष्टि, 
और पांच इन्द्रियोंके विषयोसि विरक्ति रूप उपार्जन, रक्षण, क्षय, भोंग और हिसासे उत्पन्न 
होनेवाली पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमांभ और उत्तमांभ नामक पांच बाह्य तृश्टियोंको 
मिला कर नौ वुष्टि होती है । तीन प्रकारके दुःखोके नाशसे उत्पन्न होनेवाली प्रमोद, मुद्त- 
मोद और मान नामक तीन मुख्य सिद्धि; अध्ययन, शब्द, तक, सच्चे मित्रोकी प्राप्ति, 
और दानसे होनेवाली त्तार, सुतार, तारतार, रम्यक और सदामुद्ति नामक पांच गौण 
सिद्धियोको मिला कर आठ सिद्धियां होती हैं | / घ्‌ ) घृति, श्रद्धा, सुख, वाद करनेकी 
इच्छा तथा ज्ञान ये पांच कर्मयोनि हैं । इसी प्रकार संवर, प्रतिसंवर आदिकी 
विरुद्ध कल्पनायें सांख्यतत्वकामुदी गौड़पादभाप्य आदि अंथोमें की गई है | यह 
छोकका अथ है। 


भावाथे-सांग्व्य (१) चितशक्ति ( पुरुष अथवा चेतनशक्ति ) से पदार्थोका ज्ञान 
नहीं होता । अचेतन बुद्धिसे ही पदार्थ जाने जाते हैं । यह बुद्धि पुरुषका धम नहीं है, 
केवल प्रकृतिका विकार है। इस अचेतन बुद्धिमं चित्शक्तिका प्रतिबिम्ब पड़नेसे चितशक्ति 
अपने आपको बुद्धिसे अभिन्न समझती है, इस लिये पुरुषमें “में सुखी हूं, मे दुखी हूं” ऐसा 
ज्ञान होता है। चितशक्तिके प्रतिबिम्ब पड़नेसे यह अचेतन बुद्धि चेतनकी तरह प्रतिमासित 
होने रुगती है । इस बुद्धिके प्रतिबिम्बका पुरुषमें झलकना ही पुरुषका भोग है । वास्तव 
बंध और मोक्ष प्रकृतिके ही होता है, पुरुष ओर प्रकृृतिका अभेद होनेसे पुरुषके संसार 
और मोक्षका सद्भाव माना जाता है। वास्तवर्म पुरुष निष्किय और निलेप है। 
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जैुन--( क ) चेतनशक्तिको ज्ञानते शुन्य कहना परस्पर विरुद्ध है । यदि 
चेतनशक्ति स्व और परका ज्ञान करनमें असमर्थ है, तो उसे चेतनशक्ति नहीं कह सकते । 
तथा, अमू्त चेतनशक्तिका बुद्धि प्रतिबिम्ब्र नहीं पड़ सकता । क्योंकि मूतत पदार्थका ही 
प्रतिषिंब पड़ता है। चेतनशक्तिकों परिणमनशील ओर कतौ माने विना चेतनशक्तिका 
बुद्धिमें परिवर्तन होना भी संभव नहीं है । पूर्व रूपके त्याग और उत्तर रूपके अहण किये बिना 
पुरुष सुख-दुखका भोक्ता नहीं कहला सकता । इस पूर्वाकारके त्याग और उत्तराकारके ग्रहण 
माननेसे पुरुषको निष्किय नहीं कह सकते | तथा, यह पुरुष अनादि कालसे अविवेकके कारण 
प्रकृतिसे बंध रहा है । परन्तु प्रकृति अचेतन है, इस लिये बंध पृरुषके ही मानना चाहिये । 
तथा, प्रकृतिका स्वभाव सदा प्रवृत्ति करना है, अतणुव प्रकृति अपने स््रभावसे कभी 
निवृत्त नही हो सकती, इस लिये पुरुषको कभी मोक्ष नहीं हो सकता । (ख) बुद्धिको जड़ 
मानना भी विरुद्ध है, क्योकि बुद्धिकों जड़ माननेसे उससे पदार्थोका ज्ञान नहीं हो सकता । 
जिस प्रकार दर्षणम पुरुषका प्रतिबिंब पड़नेसे अचेतन दर्पण चेतन नहीं हो सकता, उसी 
तरह अचेतन बुद्धि चेतन पुरुषके प्रतिबिंबसे चेतन नहीं कही जा सकती । अतणव धर्म 
आदि बुद्धिके आठ गुण मानना भी ठीक नहीं, क्योकि बुद्धि अचेतन है। इसी तरह 
अहंकारकों भी आत्माका ही गुण मानना चाहिये, वुद्धिका नहीं । 

सांख्य ( २) (+) आकाश आदि पांच तन्मात्राओसे उस्पन्न होते हैं | (ख) ग्यारह 
इच्द्रियां होती है । जेन (क) आकाश आदिकी पाच तन्मात्राओसे उत्पत्ति मानना अनुभवके 
विरुद्ध है। सत्कार्यवाद ( नित्येकान्तवाद ) के माननेवाले सांख्य लोग भी आकाशको नित्य 
मानते हैं, यह आश्चर्य है। आकाशको स्षमी वादियोंनि नित्य माना है । (ख्र) वाकू, पाणि 
आदिको अलग इंद्रिय नही कह सकते | क्योकि वाकू, पाणि आदि कम-इंद्रियोंसे होंनेवाले 
कार्य शरीरके अन्य अवयबोसे भी किये जा सकते हैं | अतण्व वाक्‌ आदिको अछग इंद्रिय 
मानना ठीक नहीं। यदि इन्हे इच्त्रिय माना जाय, तो शरीरके अन्य अंगोपांगोंको भी 
इन्द्रिय कहना चाहिये । ; 


इदानीं ये प्रमाणादेकान्तेनाभिन्न॑ प्रमणफलमाहुः ये च वाद्यायेप्रतिक्षेपण 
ज्ञानादैतमेवास्तीति बवते तन्‍्मतस्य विचार्यमाणत्वे विशरारुतामाह--- 

अब, प्रमाणसे प्रमाणके फू (प्रमिति ) को सर्वथा भिन्न माननेवाले, तथा बाह्म 
पदार्थोंका निषेध करके ज्ञानाद्वैतकों स्वीकार करनेवाले बौद्धाका खंडन करते हैं- 
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न तुल्यकालः फलहेतुभावों हेतो विलीने न फलस्य भावः । 
न संविदद्वेतपथे5थसविद विलूनशीर्ण सुगतेन्द्रजालम ॥ १६ ॥ 


होकार्थ--हेतु और हेतुका फल साथ साथ नहीं रह सकते, और हेतुके नाश हो 
जानेपर फलकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि जगतको विज्ञान रूप माना जाय, तो पदार्थोंका 
ज्ञान नहीं हो सकता। अतण््व बुद्धका इन्द्रजाल विशीर्ण हो जाता है। 

बोद्धा; किल प्रमाणात्‌ तत्फलमेकान्तेनाभिन्नं मन्यन्ते | तथा च तात्सिद्धान्त/- 
४ उभयंत्र तदेव ज्ञानं प्रममफलमाधिगमरूपत्वात्‌ ” । “ उभयंत्रेति प्रत्यक्षेज्जुपाने च 
तदेव ज्ञान प्रत्यक्षाजुमानलक्षणं फर्ल कार्यम्‌ | कुतः। अधिगमरूपत्वादिति परिच्छेद- 
रूपतवात्‌ । तथाहि । परिच्छेदरूपमेव ज्ञानमुत्पद्यत। न च परिच्छेदाहतेअन्यद ज्ञानफलम्‌, 
भिन्नांपिकरणलात्‌ । इति सर्वथा न प्रत्यक्षानुमानाम्यां भिन्न॑ं फलमस्तीति ” ॥ 

व्याख्याथ--( १ ) पूर्वपक्ष--प्रमाण और प्रमाणका फल दोनों एक ही हैं। 
कहा भी है “ ( प्रत्यक्ष और अनुमान ) दोनो प्रमाणामे ज्ञान ही प्रमाण और प्रमाणका फल 
है. क्योकि ज्ञान अधिगम रूप है।” “प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञानमें ज्ञान ही फल कार्य ) है, 
क्योंकि वह अधिगम रूप है। ज्ञान ज्ञान रूप ही उत्पन्न होता है। पदार्थोकों जाननेके अति- 
रिक्त ज्ञानका कोई दूसरा फल नहीं हो सकता, क्योकि ज्ञानसे भिन्न हेय और उपादेय रूप 
ज्ञानका फल वास्तवर्म प्रमाताका फल है, ज्ञानका नहीं ! क्योंकि ज्ञानसे जाने हुण पदा्थोमे 
पुरुषोंकी ही हित और अहित रूप प्रवृत्ति देखी जाती है। अतएुव हेय और उपादेय रूप 
प्रवात्तेिके भिन्न अधिकरण होनेसे उसे ज्ञानका फल नहीं मानना चाहिए | अतएव पत्यक्ष 
ओर अनुमान ज्ञानका फल प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञानसे भिन्न नही है । 

एतच्च न समीचीनम्‌ । यतो यद्यस्मादेकान्तेनाभिन्नं, तत्तेन सहैवोत्पग्रते । 
यथा घंटेन घटलम्‌ | तेश्व प्रमाणफलयोः कार्यकारणभावो भ्यूपगम्पते । प्रमाणं कारणं 
फर्ल कार्यमिति | स चैकान्ताभेदे न घटते ।न हि युगपद्त्पद्यमानयोस्तयोंः सब्येतर- 
गोविषाणयोरिव कार्यकारणभावों युक्तः । नियतप्राक्ालभावित्वात्‌ कारणस्य । 
नियतोत्तरकालभावित्वात्‌ कार्यस्थ । एतदेवाह न तुल्यकालः फलहेतुभाव इति। 
फर् कार्य हेतुः कारणम्‌ तयोभावः स्वरूपम्‌, कार्यकारणभावः । स तुल्यकालः 
समानकालो न युज्यत इत्यथ; ॥ 





१ दिद्दनागविरचितन्यायप्रवेश पृ, ७। २ हरिभद्रसूरिकृतता न्यायप्रंवेशबत्ति: पृ. २६। हे पार्श्रदेवक्नत- 
न्यायप्रवेशबत्तिपज्ञिकाया-भिन्नमधिकरणमाश्रयो यस्य फलस्य तत्तथा ..अयमर्थ:। ज्ञानाद्यतिरिक्त यद्यु- 
च्यते फल हानोपानादिक तदा तत्फल प्रमातुरेव स्यान्न ज्ञानस्य । तथाहि ज्ञानेन प्रदर्शितिड्थ हानादिक 
तद्विणये पुरुषस्थैदोपजायते अतो दवानादिकस्य मिन्नाश्रयत्वात् फलत्व मन्तव्य । 
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उत्तरपक्ष--यह ठीक नहीं है। क्योंकि जो पदार्थ जिस पदार्थते सर्षथा अमिन्न होता 
है, वह उसी पदार्थके साथ उत्पन्न होता है। जैसे घट घटत्वसे सर्वथा मिन्न है, इस लिये घट 
और घटत्व दोनो साथ उत्पन्न होते हैं । तथा, बौद्ध छोग प्रमाण और प्रमाणके फलमें कार्म- 
कारण संबंध मान कर प्रमाणको कारण, और प्रमाणके फलको उसका कार्य कहते हैं। यह कार्य- 
कारण भाव प्रमाण और उसके फलको सर्वथा अभिन्न माननेम नहीं बनता | कारण कि प्रमाण 
और प्रमाणका फल बौद्ध लछोगोंके मतमें गायके बांये और दाहिने सींगोंकी तरह एक साथ 
उसन्न होते हैं, इस लिये उनमें कार्य-कारण संबंध नहीं हो सकता। क्‍योंकि कारण 
कार्यके पहले, और कार्य कारणके बाद होता हैं । अतणव प्रमाण और ग्रमाणका फल 
सर्वथा अभिन्न नहीं हो सकते । 

अथ क्षणान्तरितत्वात्‌ तयोः ऋमभावित्य॑ मविष्यतीत्याशडू'थाह । हैतो विलीने 
न फलस्य भाव इति । हेतो कारण प्रमाणलक्षणे विलीने क्षणिकत्वादुत्पक््यनन्तरमेब 
निरन्वयं विनड्रे फलस्य प्रमाणका्येस्थ न भावः सत्ता, निमूलत्वात्‌। विद्यमाने हि 
फलहतावस्येदं फलमिति प्रतीयत नान्यथा, अतिप्रसज्ञात्‌ । किश्व, देतुफलभावः 
सम्बंध: स च द्िष्ठ एव स्थात्‌। न चानयोः क्षणक्षयेक्रदीक्षितों भवान्‌ सम्बन्धं 
क्षमते | ततः कथम्‌ “ अय॑ हेतुरिदं फलम्‌ ” इति प्रतिनियता प्रतीतिः। एकस्य 
ग्रहण 5प्यन्यस्याग्रहणे तदसंभवात्‌ । 

“ ट्वि्ठसंबन्धसंवित्तिनेकरूपप्रवेदनात्‌ । 
द्रयोः स्वरूपग्रहणे सति संबन्धवेदनम्‌ ” ॥ 

इति बचनात्‌ ॥ 

शंका--प्रमाण और प्रमाणके फलमें क्षण मात्रका अंतर पड़ता है, अतणव प्रमाण 
और ग्रमाणका फल ऋमसे होते हैं । समाधान--यह ठीक नहीं । क्योकि बोद्ध छोगोंके 
क्षणिकवादर्म प्रत्येक वस्तु एक क्षणके लिये ठहर कर दूसेरे क्षणमें नष्ट हो जाती है, अतणव॒ 
प्रमाणके क्षणिक होनेके कारण प्रमाण ( कारण ) के उत्पन्न होते ही सर्वथा नष्ट हो जानेसे 
प्रमाणंक फल ( काये ) की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कारण रूप प्रमाणका स्वेथा 
( निरन्वय ) विनाश हो जाता है। कार्यकी उत्पत्ति कारणके रहने पर ही होती है, अन्यथा 
नहीं । यदि कारणके विना कार्य उत्पन्न होने लग, तो बीजके बिना वृक्षकी उत्पत्ति माननी 
चाहिये | अतएव प्रमाण और प्रमाणके फलमे कार्य-कारण संबंध नहीं हो सकता | तथा, 
प्रमाण और उसके फलका संबंध दो पदार्थोर्म ही रहता है । किन्तु क्षण क्षणमें नाश होनेवाले 
प्रमाण और प्रमाणके फलम कोई संबंध नहीं हो सकता । अतएव «यह हेतु है, 
और यह उसका फल है” यह निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो सकता, क्योकि प्रमाण और 
प्रमाणका फरू दोनों क्षणिक होनेसे एक साथ नहीं रहते। इस लिये प्रमाणके 
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होनेसे फल, और फलके होनेसे प्रमाणका ज्ञान नहीं हो सकता। कहा भी है “ दो वस्तुओंमे 
रहनेवाले संबंधका ज्ञान दोनों वस्तुओंके ज्ञान होनेपर ही हो सकता है। यदि दोनों 
वस्तुओंमेसे एक वस्तु रहे, तो उस संबंधका ज्ञान नहीं होता। ” 

यद॒पि धर्मोत्तरण “ अथंसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ । तद्रशादर्थप्रतीतिसिद्धे! ” इति 
न्यायबिन्दुसृत्र विदृष्वता भणितम्‌ “ नीलनिभासं हि विज्ञानं, यतस्तस्माद्‌ नालिस्य 
प्रतीतिरवर्सायते । येभ्यो हि चश्लुरादिभ्यो ज्ञानमुत्पद्यते, न तदशात्‌ तज्ज्ञानं नॉलिस्य 
संवेदनं शक्‍्यतेबस्थापयितुं नीलसद्श त्वचुभूयभानं नीलस्य संवेदनमवस्थाप्यते । न 
चात्र जन्यजनकभावनिबन्धनः साध्यसाधनभावः । येनेकस्मिन वस्तुनि विरोधः 
स्थात्‌ | अपि तु व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावेन तत एकस्य वस्तुनः किश्िंदृपं प्रमाणं 
किश्ित्‌ प्रमाणफल न विरुध्यते । व्यवस्थापनहेतुहिं सारूप्यं तस्य ज्ञानस्य व्यवस्थाप्यं च 
नीलसंवेदनरूपम्‌ ” इत्यादि ॥। 

आचार्य धर्मोत्तर ( बौद्ध )--“ किसी पदार्थका ज्ञान करते समय, ज्ञानके 
पदार्थके आकारका होनेसे ही ( अर्थसारूप्य ) ज्ञानकी प्रमाणता कही जाती है, 
इससे पदार्थका ज्ञान होता है। ” “ जिस समय ज्ञान नी घटको जाननेपर नील घटके 
आकारका होता है, उस समय नील घटका ज्ञान होता है। चक्षु आदि इन्द्रियोंसे उत्पन्न 
होनेवाले ज्ञानसे नीलका ज्ञान नहीं होता, किन्तु जिस समय ज्ञानमें नील घटके सहश 
आकारका अनुमव होता है, उस समय नील घटका ज्ञान होता है। हम प्रमाण और प्रमाणके 
फलमें जन्य-जनक ( कार्य-कारण ) संबंध न मान कर व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापक सबंध मानते हैं । 
इस 'डिये प्रमाणसे प्रमाणका फल उत्नन्न नहीं होता, किन्तु प्रमाणसे प्रमाणके फ़कूकी व्यवस्था 
होती है । अतणव हमारे मतमे प्रमाण और प्रमाणके फलमे कार्य-कारण संबंध न माननेसे 
विरोध नहीं आता | इस लिये एक ही वस्तु प्रमाण और प्रमाणका फल दोनों रूप होती है । 
नील घटका जानते समय घटका सारूप्य € सदृश आकार ) व्यवस्थापक है, ओर नील 
ज्ञान व्यवम्थाप्य है।” स्पष्ठाथ--बोद्ध छोग प्रमाण और प्रमितिको अभिन्न मानते 
हैं । उनके मतमे जिस ज्ञानसे ( प्रत्यक्ष, अनुमान ) पदार्थ जाने जाते हैं, वही ज्ञान 
प्रमाण और प्रमिति दोनों रूप होता है। बौद्ध छोगोंने पदार्थोर्मे प्रवृत्ति करनेवाले 
संशय और विपर्यय रहित प्रापक ज्ञानको प्रमाण माना है। जिस प्रापण शक्तिसे ज्ञान 
पदार्थसे उत्पन्न होनेपर भी प्रापक होता है, वही प्रमाणका फल है। अतएव जिस 
ज्ञानसे अर्थकी प्रतीति होती है, उसी ज्ञानसे अर्थका दर्शन होता है, इस लिये 
ज्ञान प्रमाण और प्रमिति दोनों रूप है ( तदेव च प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाणफलमर्थप्रतीतिरूपत्वात्‌ )। 
शंका---यदि ज्ञान अ्रमिति रूप होनेसे प्रमाणका फल है, तो प्रमाण किसे कहते. 

१ न्यायबिन्दी १-१९, २०। २ न्यायबिन्दौ १-२० स्वोपशयकाया |... 
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हैं । उत्तर--ज्ञान पदार्थसे उत्पन्न होता है, और पदार्थोके आकार रूप हो कर पदार्थोको 
जानता है, इस लिये ज्ञान प्रमाण है। बौद्ध मतके अनुसार ज्ञान इंद्रिय आदिकी सहायतासे 
पदार्थोकी नहीं जानता । किंतु नील घटकों जानते समय नीर घटसे उत्पन्न ज्ञान नौल घटके 
आकार रूप होता है। नीरू घटके सदश आकारको धारण करना ही ज्ञानका प्रामाण्य है 
( अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणं ) । शंका--यदि ज्ञान साहहय ( नी साहइय ) से अमिन्न 
है, तो उसी ज्ञानको प्रमाण और प्रमिति दोनों रूप कहना चाहिये । एक ही वस्तुमे 
साध्य और साधन दोनों नहीं रह सकते । अतणव ज्ञान ( प्रमाण ) पदार्थोके सदश नहीं 
हो सकता । उत्तर--सारूष्य ( सदृश्य आकार ) से ही पदार्थोकी प्रतीति होती है । क्योंकि 
पदार्थोंको जाननेवाला प्रत्यक्ष ज्ञान नील घटके आकारका हो कर ही नीरू घटका ज्ञान करता 
है। चक्षु आदिकी सहायतासे नील घटका ज्ञान नहीं हो सकता। अतण्व बौद्ध छोग 
प्रमाण और प्रमितिम कार्य-कारण संबंध न स्वीकार करके व्यवस्थाप्य और व्यवस्थापक संबंध 
मानते है । सारूप्य व्यवस्थापक है, और नील ज्ञान व्यवस्थाप्य है । अतणव प्रमाण और 
प्रमितिको अभिन्न माननेसे कोई विरोध नहीं आता | है 

तदप्यसारम्‌ । एकस्य निरंशस्य ज्ञानक्षणस्य व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकत्वलक्षण- 
स्वभावद्यायोगात्‌ । व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावस्यापि च संबन्धत्वेन द्विष्टववादेक- 
स्मिन्नसंभवात्‌ । किश्व, अथंसारूप्यमर्थाकारता । त्च निश्रयरूपम्‌, अनिश्रयरूप वा! 
निश्चयरूप चेत्‌; तदेव व्यवस्थापकमस्तु, क्रिमुभयकल्पनया । अनिशभ्रित चेत्‌, स्वयम- 
व्यवस्थिद कथ नीलादिसंवेदनव्यवस्थापने समर्थम्‌ । अपि च, केयमथांकारता । 
किमथग्रहणपरिणामः, आहोस्विदर्थाकारधारित्वम्‌ ! नाद्यः | सिद्धसाधनात्‌ । द्विती- 
यस्तु ज्ञानस्य प्रमेयाकारानुकरणाज्जटत्वापत्त्यादिदोषाप्रातः । तन्न प्रमाणादेकान्तेन 
फलस्याभदः साधीयान्‌ | सर्वथातादाम्ये हि प्रमाणफलयोन व्यवस्था, तद्भाव- 
विरोधात्‌। न हि सारूप्यमस्य प्रमाणमधिगति; फलमिति सर्वथातादात्म्ये सिद्धथति । 
अतिप्रसज्भात्‌ ॥ 

जैन--यह ठीक नही। क्योकि निरंश क्षणिक ज्ञान ( बोट्धोंके अनुसार प्रत्येक 
कसतु क्षणिक है, इस लिये वे लोग घटको घट न कह कर घट-क्षण कहते हैं । इसी प्रकार 
यहां भी ज्ञान-क्षणसे क्षणिक ज्ञान समझना चाहिये ) में व्यवस्थाप्य और व्यवस्थापक दे 
स्वभाव नहीं बन सकते । क्‍योंकि व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापक संबंध दो पदार्थोमे ही रह 
सकता है, निरंश क्षणिक ज्ञानर्म नहीं | तथा पदार्थके आकार रूप होनेको अर्थततारूप्य 
( अर्थोकारता ) कहते हैं । यह अथसारूप्य निश्चय रूप है, या अनिश्चय रूप ? यदि यह 
अर्थसारूप्य निश्चित है, तो इस निश्चित अर्थसारूप्यको ही व्यवस्थापक मानना 
चाहिये, व्यवस्थापक और व्यवस्थाप्पको अलग अलग माननेकी आवश्यकता नहीं । यदि 
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अअ्थंसारूप्य अनिश्चित है, तो स्वये अनिश्चित अर्थसारूप्यसे नील आदिका ज्ञान नहीं हो 
सकता । तथा, ज्ञानकी अर्थाकारतासे आपका क्या आभिप्राय है? आप लोग ज्ञानके पदार्थोंको 
जाननेके स्वभावको अर्थाकारता कहते हैं, अथवा ज्ञानके पदार्थोंके आकार रूप होनेको 
अर्थाकारता कहते हैं ? प्रथम पक्ष माननेम॑ सिद्धसाधन है, क्योंकि हम भी ज्ञानका स्वभाव 
पदार्थोंको जानना मानते हैं | यदि आप लोग ज्ञानके पदार्थोंके आकार रूप होनेको अर्थाकारता 
कहते हैं, तो ज्ञानको जड़ प्रमेषके आकार माननेम ज्ञानको भी जड़ मानना पड़ेगा | अतणव 
प्रमाण और प्रमितिका सवेथा अभेद नहीं बन सकता । क्योकि प्रमाण और प्रमितिका सपथा 
तादात्य संबंध माननेसे प्रमाण और प्रमाणके फलकी व्यवस्था नहीं बनती । यदि 
प्रमाण और प्रमाणका फछ दोनो एक होते, तो आप लछोग सारूप्यको प्रमाण, और 
अधिगति ( ज्ञानसंवेदन ) को प्रमाणका फल मान कर प्रमाण और उसके फलको अछूग 
नहीं मानते । 

ननु प्रमाणस्यासारूप्यव्यादत्तिः सारूप्यमू, अनधिगतिव्याद्ृत्तिरधिगतिरिति 
व्यावृत्तिभेदादेकस्यापि प्रमाणफलव्यवस्थेति चेत्‌ । नेवम्‌ । स्वभावभेदमन्तरेणान्य- 
व्यावत्तिभेदस्यान्ुपपत्ते: । कथं च प्रमाणस्य फलस्य चापमाणाफल्व्यावृत्त्या 
प्रमाणफलव्यवस्थावत्‌. प्रमाणान्तरफलान्तरव्यावृत्त्याप्यप्रमाणत्वस्याफलत्वस्थ च 
व्यवस्था न स्थात्‌ | विजातीयादिव सजातीयादपि व्यावृत्तत्वाद वस्तुनः । तस्मात्‌ 
प्रमाणात्‌ फले कथश्विन्धिन्नमेवेष्ठल्य । साधथ्यसाधनभावन प्रतीयमानत्वात्‌ । ये हि 
साध्यसाधनभावन प्रतीयेते ते परस्परं भिद्येते यथा कुठारच्छिदिक्रिये इति ॥ 

शंका--वास्तवमें सारूप्य ओर अधिगति एक ही प्रमाणके दो अरूण अलग रूप 
हैं । वयोंकि हम असारूप्यव्यावृत्ति ( असारूप्यका निषेध ) को सारूप्य, ओर अनधिगति- 
व्यावृत्ति ( अनधिगतिका निषध ) को अधिगति कहते हैं | इस लिये सारूप्य और आधिगतिके 
निषेध रूप होनेसे एक निरंश ज्ञानमें भी प्रमाण और उसके फलकी व्यवस्था बन सकती है । 
समाधान-यह ठीक नहीं । क्योकि दो स्वभाव माने विना असारूप्यव्यावत्ति और अनधि- 
गतिब्यावृत्ति रूप व्यावरात्ति नहीं बन सकती । तथा, जिस प्रकार आप छोग अप्रमाणव्यात्रात्तिको 
प्रमाण ओर अफरव्यावृत्तिको फल मानते हैं, वेसे ही प्रमाणान्तरव्यावृत्तिको अप्रमाण और 
फलान्तरव्यावृत्तोमों अफल मानना चाहिये | इस लिये जैसे आप लोग विजातीयसे व्यावृत्ति 
मानते हैं, वैसे ही सजातीयोमें भी एक दूसरेसे व्यावृत्ति माननी चाहिये । अतणव 
प्रमाण और उसका फल कर्थचित्‌ भिन्न हैं, क्योकि दोनों साध्य-साधन रूपमे माहम 
होते हैं । जो साध्य-साधन दोते हैं, वे परस्पर भिन्न हैं, जैसे कुठर और छेदन 
क्रिया ( काटना ) । 
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एवं योगाभिप्रेतः प्रमाणात्‌ फलस्पेकान्तभेदो5पि निराकतंव्यः | तस्येकप्रमाव- 
सादात्म्येन प्रमाणात्‌ कथश्विदभेदव्यवस्थितेः । प्रमाणतया परिणतस्थैवात्मनः 
फलतया परिणतिप्रतीतेः | यः प्रमिमीते स एवोपादत्ते परित्यजति उसपेक्षते चेति 
सर्वव्यवहारिभिरस्खलितमनुभवात्‌ । इतरथा स्वपरयोः प्रमाणफलव्यवस्थाविप्लवः 
प्रसज्यत इत्यलम ॥ 


इससे प्रमाण और प्रभाणके फलका एकान्त भेद माननेवाले नेयायिकोंका भी 
निराकरण हो जाता है। क्योंकि प्रमाण और उसका फल अरूग अलग नहीं है, कारण 
कि. एक ही प्रमाता प्रमाण और उसके फल रूप हो कर पदार्थोंकी जानता है। इस लिये 
प्रमाण प्रमाणके फलसे कथ्थचित्‌ अभिन्न है। क्योंकि प्रमाण रूप परिणत आत्मा ही फल रूप 
कही जाती है । आत्माकी छोड़ कर दूसरी जगह फलका ज्ञान नहीं होता। क्योंकि आत्मा 
ही पदार्थोकों अहण करती है, छोडती है और उनकी उपेक्षा करती है, यह अनुभवसे 
सिद्ध है। यदि प्रमाण और उसके फर्म अभेद्‌ न माना जाय, तो एक मनुष्यंके प्रमाणका 
फल दूसरे मनुष्यको मिलना चाहिये, और इस तरह प्रमाण और उसके फलकी कोई भी 
व्यवस्था नहीं रह सकती | 


अथवा पूव्वाद्धमिदमन्यथा व्याख्येयं | सौगताः किल्त्थं प्रभाणयन्ति | सब सत्‌ 
क्षाणिकम्‌। यतः सर्व तावद घटादिक वस्तु मुद्॒रादिसंनिधों नाश गच्छद्‌ दृश्यते। तत्र 
येन स्वरूपेणान्त्यावस्थायां घटादिके विनश्यति तज्ैतत्स्वरूपमुत्पन्नमात्रस्य विद्यते 
तदानीमृत्पादानन्तरभंव तेन विनष्ठव्यम्‌ , इति व्यक्तमस्थ क्षणिकतम ॥ 

(२ ) पूवपक्ष--' सम्पूर्ण पदार्थ क्षणिक हैं ” (सब सत्‌ क्षणिके )। क्योंकि घट 
आदि सम्पूण पदाथ मुठूर आदिका संयोग होनेपर नाश हो जाते हैं। जिस स्वरूपते अन्त 
अवस्थांम घट आदिका नाश हाता है, वहीं स्वरूप घट आदि सम्पूर्ण पदार्थोके उत्तन्न होनेके 
समय होता है। अतएव जिस समय मुद्र्से घड़ा नष्ट हो जाता है, उस समय मुद्गर धड़ेमे 
कोई नया स्वरूप उत्पन्न नहीं करता । क्योकि घड़ेका स्वरूप अन्त और आरम्म दोनों 
अवस्था एकसा होता है। अतएूव॒ घड़ा उत्पत्तिक बाद ही नष्ट हो जाता है, इस लिये 
सम्पूर्ण पदार्थ क्षणिक है। स्पष्टाथं--बोद्धोके अनुसार प्रत्येक पदार्थ नाशमान है, क्योकि 
नाश होना पदार्थोका स्वभाव है। यदि नाश होना पदार्थोंका स्वभाव न हो, तो पदार्थ दूसरी 
बस्तुके संयोगसे भी नष्ट नहीं हो सकते। पदार्थोका यह नाशमान स्वभाव पदार्थोकी आरंभ 
और अंत दोनों अवस्थाओंमें समान है। यदि पदार्थोकी उत्पन्न होनेके बाद नाशमान न माना 
जाय, तो पदार्थोका किसी भी कारणसे नाश नहीं हो सकता । इस लिये अत्येक पदार्थ क्षण 
क्षणमें नष्ट होता है । शंका--यदि क्षण क्षणमें नाश होनेवाले परमाणु हीं वास्ताविक हैं, 
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तो बट, पट आदि स्थूल पदार्थोंका ज्ञान नहीं हो सकता। उत्तर--वास्तवम स्थूछ 
पदार्थोंका ज्ञान स्वप्न-ज्ञान अथवा आकाशर्म केश-ज्ञानकी तरह निर्विषय है! अनादि 
कारकी वासनाके कारण ही स्थूल पदार्थोका प्रतिभमास होता है। शंका--यदि सम्पूर्ण 
पदार्थ क्षण क्षणंम नाश होनेवाले हैं, तो पदार्थोका प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता। 
उत्तर -- जिस प्रकार दीपककी छौमे परस्पर समानता रखनेवाले पहले और दूसरे क्षणोमे पहले 
क्षणके नष्ट होनेके समय ही पहले क्षणके समान दूसरे क्षणके उत्पन्न होनेसे यह वही दीपक 
है, यह ज्ञान होता है, उसी प्रकार समान आकारकी ज्ञान-परंपरासे पूवे क्षणोके अत्यंत नष्ट 
हो जानेपर भी पदार्थोर्मे प्रत्यभिज्ञान होता है । 

अथेदश एवं स्वभावस्तस्य हेतुता जातो यत्कियन्तमपि काल स्थित्वा 
विनश्यति । एवं तहिं मुद्ृरादिसंनिधानेअ पे एप एवं तस्य स्वभावः इति पुनरप्येतेन 
तावन्तमंव काले स्थातव्यम्‌ इति नेव विनश्येदिति। सो5यं “ अदित्सोवेणिजः प्रतिदिन 
पत्रलिखितश्वस्तनादिनभ णनन्यायेः”” । तस्मात्‌ क्षणद्रयस्थायिल्वेनाप्यृत्पत्तो प्रथमक्षणवद 
द्वितीयेडपि क्षणे क्षणद्रयस्थायित्वात्‌ पुनरपरक्षणद्रयमवर्तिष्ठेत । एवं तृतीये5पि क्षणे 
तत्स्वभावत्वानैव विनश्येदिति ॥ 

प्रतिवादी -- अपनी उत्पत्तिक कारणभूत सहायकीसे कुछ समय तक ठहर कर 
बादमे नष्ट हो जाना, यह प्रत्येक पदार्थका स्वभाव है। बौद्ध--यदि पदार्थका स्वभाव 
क्षण क्षणम॑)ं नाशमान न माना जाय, तो घड़ेके साथ मुद्वरका सेयोग होनेपर भी 
घड़ा नष्ट नहीं होना चाहिये, क्योकि मुद्गरका संयोग होनेपर भी घड़ेका नाश 
नहीं होनेका स्वभाव मोजूद है । अतएुव जिस श्रकार का३ कज़ंदार साहुकारके 
कर्कों न चुकानेकी इच्छासे करन चुका देनेका प्रतिदिन वायदा करनेपर भी कभी 
अपने कर्जको नहीं चुका पाता, उसी तरह मुद्दरका संयोग होनेपर भी प्रत्येक क्षणमें नष्ट 
होनेवाला घट दूसरे, तीसरे आदि क्षणमें नष्ट न हो कर सर्वदा नित्य ही रहना चाहिये। 
अतणएव पदार्थोंका खमाव क्षण क्षणमे नाश होनेका है । 

स्यादेतत्‌ | स्थावरमेव तत्‌ स्वहेतोजोतम्‌, परं बलेन विरोधकेन मुद्वरादिना 
विनाइयत इति। तदसत्‌। कर्थ पुनरेतद्धाटिष्यते | न च तद विनश्यति स्थावरत्वात्‌, 
विनाशश्र तस्य विरोधिना बलेन क्रियत इति। न ब्ेतत्सम्भवति जीवति देवदत्तो 
मरणं चास्य भवतीति | अथ विनश्यति तहिं कथमविनस्रं तद वस्तु स्वहेतो- 
जोतमिति। न हि प्रियते च अमरणधर्मा चेति युज्यते वकतुम। तस्मादविनश्वरत्वे 
कदाचिदषि नाशायोगात्‌ दृष्टत्वाच्च नाशस्य नश्वर्मव तद्स्तु स्वह्ेतोरुपजातमद्भीकते- 
व्यम्‌ | तस्मादुत्पन्नमात्रमेव विनश्यति। तथा च क्षणक्षयित्वं सिद्धं भवति । 


१ कश्िद्‌ वणिक्‌ द्रव्यमदित्सुः पत्नद्वारा प्रत्यहमुत्तमर्णाय श्वस्तनदिन दास्य इति बोधयति तद्वत्‌। 
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पभ्रतिवादी--प्रत्येक पदार्थ अपने उत्पत्तिके कारणोंसे स्थिर रहनेके लिये ही उत्तन्न होता 
है, बादमें अपने बलवान विरोधी मुद्र आदिसे नष्ट हो जाता है। पोद्ध--यह ठीक नहीं । 
क्योंकि यदि पदार्थका स्वभाव नष्ट नहीं होनेका है, तो यह नहीं कहा जा सकता, कि पदाथे 
अपने बलवान विरोधीसे नष्ट हों जाता है। क्योंकि जिस पदार्थका स्वभाव नाश होना नहीं 
है, बह पदार्थ नाश नहीं हो सकता। अतणव जिस प्रकार देवदेत्तके जीते हुए उसको मरा 
हुआ नहीं कह सकते, वेसे ही यदि पदार्थ नष्ट हो जाता है, ते यह नहीं कहा जा 
सकता, कि यह पदार्थ अपने उत्मातिके कारणोंपे स्थिर रहनेके लिये उत्पन्न 
हुआ था । अतएव जैसे नाशमान देवदत्तको अनाशमान नहीं कहा जा सकता, वैसे 
ही नष्ट होनेवाले पदार्थेकों अविनश्वर नहीं कह सकते। तथा, पदार्थ नाक्षमान देखे जाते 
हैं, अतण्ब अपनी उत्पत्तिके कारणोंद्वारा उत्पन्न कम्तुको नश्वर ही मानना चाहिये । अतण्‌व 
प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होनेके दूसरे क्षणमें ही नष्ट हो जाता है, इस लिये प्रत्येक पदार्थ 
क्षणविध्वंसी है। 

प्रयोगस्ल्वेवम्‌ | यद्विनश्वरस्वरूपं॑ तदुत्पत्तेरनन्तरानवस्थायि, यथान्त्यक्षणबर्ति- 
प्रटस्य स्व॒रूपम्‌ । विनश्वरस्वरूप॑ च रूपादिकमुदयकाले, इति स्वभोवहेतुः । यदि 
क्षणक्षयिणो भावाः कर्थ तहिं स एवायमिति प्रत्यभिनज्ञा स्थात्‌। उच्यते । निरन्तर- 
सद्शापरापरोत्पादातू, अविद्याजुबन्धाच्च पूवक्षणविनाशकाल एवं तत्सदर्श 
क्षणान्तरमुदयते । तेनाकारविलक्षणत्वाभावादव्यवधानाच्चात्यन्तोच्छेदेषषि. से 
एवायमिस्यभदाध्यवसायी प्रत्ययः प्रस॒यत। अत्यन्तभिन्नेष्षपि छनपुनरुत्पन्रकुश- 
काशकेशादिषु दृष्ट एवायं स एवायम्‌ इति प्रत्ययः, तथेहापि कि न संभाव्यते। 
तस्मात्‌ सवे सत्‌ क्षणिकमिति सिद्धम्‌। अन्न च पूर्वक्षण उपादानकारणम्‌ उत्तरक्षण 
उपादेयम्‌ इति पराभिप्रायमड्डीकृत्याह न तुल्यकालः इत्यादि ॥ 

* जिस पदार्थका स्वभाव नाशमान है, वह अंत क्षणमे नष्ट होते हुए 
घटकी तरह अपनी उत्पत्तिक बाद भी नहीं रह सकता । रूप आदि अपनी 
उत्पत्तिक समय नष्ट हो जाते हैं, अतण्व रूप आदि अपनी उत्पत्तिके बाद 
अवस्थित नहीं रह सकते '। यह स्वभाव हेतु अमुमान है। बौद्ध लछोगोंने स्वभाव हेतु, 
कार्य हेतु ओर अनुपलब्धि हेतुके भेदसे हेतुके तीन भेद माने हैं। जैसे “यह वृक्ष है, 
शिशिपा ( सीसम ) होनेसे ' यहां वृक्षत्र और शिंशिपात्वका कार्य-कारण संबंध न हो कर 
स्वभाव संबंध है, अतएव यह स्वभाव हेतु अनुमान है। « यहां अग्नि है, धूम होनेसे ' 


१ ज्रीण्येव च लिड्स्‍ानि । अनुपलब्धि: स्वभावकार्ये चेति | तत्रानुपलूब्धियंथा न प्रदेशविशेषे क्चिदू 
घटोपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपल्ब्घेरिति । स्वभावः स्वसत्तामात्रभाविनि साध्यधर्म हेतु: । यथा वृक्षोध्य 
शिशिपात्वादिति । कार्य यथाम्िस्त्र धूमादिति। २ पूर्व दूनारिछन्नाः कुशादयः पुनरुत्यथन्ते 
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यहांपर कार्य-कारण संबंध है, इस लिये यह कारये हेतु अनुमान है। पदार्थके न मिलनेको 
अनुपलब्धि कहते हैं। जेसे “देवदत्त धरमें नहीं है, क्योंकि वह वहा अनुलब्ध है!। स्वभाव 
हेतुमें एक स्वभावसे दूसरे स्वभावका, और कार्य हेतुमें कार्यसे कारण अनुमान होता है। 
स्वभाव और कार्य हेतु वस्तुकी उपसितिकों, और अनुपलब्धि हेतु वस्तुकी अनुपश्थितिको सिद्ध 
करते हैं। शंका--यदि पदार्थ क्षण क्षणमें नाश होनेवाले हैं, तो प्रत्येक क्षणमें नाश होनेवाले 
घटकी उत्पत्तिके प्रथम क्षणसे लगा कर आंतिम समय तक घटकी एकताका प्रत्यभिज्ञान नहीं 
हो सकता। बीौद्ध--वास्तवर्म प्रत्येक पदार्थ क्षण क्षणमें नाश होने वाले हैं ।जो घट हमें स्थायी 
( एक ) रूपसे दिखाई देता है, वह भी प्रतिक्षण नाश हो रहा है। घटका प्रत्येक पूरे घट (क्षण ) 
प्रत्येक उत्तर घट (क्षण ) को उत्पन्न करता दे। ये सब पूर्व और उत्तर क्षण परस्पर इतने 
समान हैं, कि एक क्षणसे दूसरे क्षणकी उत्पत्ति होंनेके समय अंतर होनेपर भी घटकी एकताके 
ज्ञानमें अंतर नहीं पड़ता | घटके पूर्व क्षणके नष्ट होते ही उसके समान दूसरा क्षण उल्न्न 
हो जाता है, अतण्व पूर्व आकारका नाश न दीखनेसे पूर्व क्षणके नाश और उत्तर क्षणकी 
उत्पत्तिम व्यवधान नहीं मादूम होता | इस लिये घटके पूर्व क्षणका सर्वथा नाश देनेपर 
भी अविद्याके कारण यह वही घट है, ऐसी प्रतीति होती है। जिस प्रकार पहले कांटे हुए 
और फिरसे उत्तन्न होनेवाले कुश (घास) और केश आदिकी पूर्व और उत्तर क्षणोम 
अत्यन्त भेद होनेपर भी यह वही घास है, यह वही केश है, एसा ज्ञान होता हैं, वैसे ही 
क्षण क्षणमे नष्ट होनेवाले प्रत्येक पदार्थोके पूत्र और उत्तर क्षणेर्मि सर्वथा भद्‌ होनेपर मी 
उनमे एकताका प्रत्यभिज्ञान होता है। यहा पूर्व क्षण उपादान, और उत्तर क्षण उपादेय 
है। अतएव सम्पूर्ण पदार्थोकी क्षणिक मानना चाहिये। 

ते विशकलितप्रुक्तावलीकल्पा निरन्वयाविनाशिनः पू्वक्षणा उत्तरक्षणान 
जनयन्तः कि स्वरोत्पत्तिकाले एवं जनयन्ति, उत श्षणान्तरें | न तावदाद्य!। समकाल- 
भाविनोयुवरतिकुचयोरिवोपादानोपादेयभावा भावात्‌ । अतः साधृक्तम्‌ न तुल्यकालः 
फलहेतुभाव इति। न च द्वितीयः । तदानीं निरन्वयविनाशेन पृवेक्षणस्य नष्ठत्वादुत्तर- 
क्षणजनने कुतः संभावनापि । न चाजुपादानस्योत्पात्तिदंष्टा, अतिप्रसड्भातू। इति सुष्ठु 
व्याहत हेतो विलीने न फलस्य भाव इति। पदार्थस््वनयोः पादयोः प्रागेवोक्तः। 
केवलमत्र फलप्रपादेयं हेतुरुपादानं वद्भाव उपादानोपादेय भाव इत्यथः ॥ 

उत्तरपक्न--आपके मतमें स्खलित मोतियोकी माछाके समान, सर्वथा नाश होने- 
वाले पूर्व क्षण उत्तर क्षणोंकों उत्तन्न करते समय अपनी उत्पत्तिके क्षणमे ही उत्तर क्षणोंको 
उत्पन्न करते हैं, अथवा दूसरे क्षणमे उत्पन्न करते हें, अर्थात्‌ पूर्व और उत्तर क्षण एक साथ उत्न्न 
होते हैं, या क्रमसे ? पूर्व क्षण और उत्तर क्षण एक साथ उत्पन्न नही हों सकते । क्योंकि जैसे 

१ सूत्रविगलितमोक्तिकमाछासहशा: । ॥ 
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एक हाथसे दूसरा हाथ पैदा नहीं होता, वैसे ही पूर्व क्षण उत्तर क्षणको उत्तन्न नहीं कर सकता, 
क्योंकि एक ही कालमे होनेवाले दो पदार्थेर्में उपादान-उपादेय भाव नहीं बन सकता | इस लिये 
कहा है, ' हेतु और उसका फल दोनों एक साथ नहीं हो सकते ” (न तुल्यकालः फलहेतुमावः)। 
यदि कहो, कि पूर्व क्षण उत्तर क्षणको दूसरे क्षणमें उत्पन्न करता है, तो यह भी नहीं 
बन सकता | क्योकि पूर्व क्षण सवेथा विनाजी है, उसका सर्वथा नाश हो जानेसे उससे उत्तर 
क्षण उत्पन्न नहीं हो सकता। अतएणब दूसरे क्षणमं उपादान कारण रूप पूर्व क्षणका स्वेथा नाश 
होनेसे पूर्व क्षणसे उत्तर क्षणकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि उपादानके बिना भी उपादिय- 
की उत्पत्ति होने लगे, तो प्रत्येक पदार्थसे प्रत्येक पदार्थकी उत्पत्ति माननी चाहिये । 
अतएव “ हेतुके नष्ट हो जानेपर फलका भी अभाव हो जाता है ' ( हेती विलीने न फलस्य 
भावः ), यह हमने ठीक कहा है । 

यच्च प्षणिकत्वस्थापनाय मोक्षाकरगप्तेनानन्तरमेव प्रपित तत्‌ स्याद्वादवादे 
निरवकाशमंत । निरन्वयनाशवर्ज कथंचित्सिद्धसाधनात्‌। प्रतिक्षण पयोयनाशस्या- 
नेकान्तवादिभिरम्यपगमात्‌ । यदप्यभिहितस्‌ “ न छेतत्‌ संभवति जीवति च देवदत्तो 
मरणं चास्य भवतीति,” तदपि संभवादेव न स्याद्वादिनां क्षतिमावहति । यतो जीवन 
प्राणघारणं, मरण चायुदेलिकक्षयः। ततो जीवतो5पि देवदत्तस्थ प्रतिसमयमायूदे- 
लिकानासु्दाणानां क्षयादुएपत्नमव मरणम्‌। न च वाच्यमन्त्यावस्थायापव कृत्स्तायु- 
देलिकक्षयात्‌ तत्रेव मरणव्यपदेशों युक्त इति। तस्यामप्यवस्थायां न्यक्षेण तत्क्षया- 
भावात्‌ | तत्रापि छाव्रशिष्टानामेत्र तेषां क्षयो न पुनस्तत्क्षण एवं युगपत्सर्वेषाम्‌ | इति 
सिद्ध गर्भादारभ्य प्तिक्षणं मरणम्‌ | इत्य् प्रसड्गेन ॥ 

तथा क्षणिकत्व सिद्ध करनेके लिये जो मोक्षाकरगुप्त नामक बौद्धाचार्यने नित्य- 
व्वका खंडन किया है, उसे म्याद्गादमे अवकाश नहीं है। क्योंकि स्याद्वादी लोग ' निरन्व॒य 
विनाश ' को छोड़ कर बोद्ध मतका ही समर्थन करते हैँ । क्योकि अनेकान्त वादियोंने भी 
प्योयोंकी अपेक्षा प्रतिक्षण नाञ् म्वीकार किया है | तथा आपने जो कहा, कि “ जीते हुए 
देवदत्तकों मरा हुआ नहीं क॒द्द सकते ” उससे भी स्याद्वादियोंको कोई क्षति नहीं होती। 
क्योकि स्याद्वादियोके अनुसार, प्राणोंके धारण करनेको जीवन, और आयुके अंशोंके नाश 
होनेको मरण कहते हैं । अतणूव देवदत्तके जीवित दशाम भी प्रत्येक समय उदय आनेवाले 
आयुके निषेकोका क्षय होनेसे मरण होता रहता है। यदि आप लोग कहें, कि अन्त अवस्थामे 
सम्पूर्ण आयुके नाश हो जानेको ही मरण कहते हैं, तो यह मी ठीक नहीं । क्योकि अंत 
अवस्थामं भी आयुके अवशिष्ट अंशोका ही नाश होता है, एक ही क्षणमें आयुके सम्पूर्ण 
भागोका नाश नहीं होता । अतण्व गर्मके घारण करनेसे लेकर मृत्यु पर्येत मनुषप्यका मरण 
होता रहता है, यह निर्विवाद है । 
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अथकपर था व्याख्या । सोगतानां किलार्थेन ज्ञानं जन्यते | तन ज्ञान तमेष 
स्वोत्पादकमर्थ गृद्धातीति। ““ नाकारणं विषयः ” इति वचनात्‌। ततशआये! कारणं 
ज्ाने च कार्यमिति ॥ 

( ३ ) पूर्वपक्ष--ज्ञान पदार्थसे उत्पन्न हो कर उसी पदार्थ को जानता है। कहा 
भी है “ जो पदाथक्रा कारण नहीं होता, वह ज्ञानका विषय भी नहीं होता ।  अतएुब 
पदार्थ कारण है, और ज्ञान कार्य है । 

एतञ्च न चारु। यतो यस्मपिन क्षणेड्थेस्थ स्वरूपसत्ता तस्मिन्नयापि ज्ञान 
नोत्यद्वते । तस्य तदा स्वोत्पत्तिमात्रव्यग्रत्वात्‌ । यत्र च क्षणे ज्ञान समुत्यक्नं तत्रार्थो5 
तीतः । पूर्वापरकालभावनियतश्र कायकारणभावः । क्षणात्िरिक्ते चावस्थानं नास्ति | 
ततः कथं ज्ञानस्योत्पत्तिः, कारणस्य विलीनत्वात्‌ | तद्विलये च ज्ञानस्य निर्विषयता- 
झुषज्यते । कारणस्येत्र युष्पन्मते तद्रिषयत्वात्‌ । निर्विषयं च ज्ञानमप्रमाणमेवाकाशके- 
शज्ञानवत्‌ । ब्लानसहभाविनश्राथक्षणस्य न ग्राद्मत्वमू, तस्यथाकारणत्वात्‌ । अत 
आह न तुल्यकाल इत्यादि । ज्ञानाथेयोः फलहेतुभावः का्यकारणभावस्तुल्यकालो 
न घटते । ज्ञानसहभाविनो 5थेक्षणस्य ज्ञानाजुत्पादकत्वात्‌ । युगपद्धाविनों: कारयकार- 
णमावायोगात्‌ । अथ प्राचो3थ्ैक्षणस्य ज्ञानोत्पादकर्त्व भविष्याति | तन्न | यत आह 
हेती इत्यादि । हँतावथरूपे ज्ञानकारण विलीने क्षणिकत्वानह्निरन्वयं विनष्ठ न फलस्य 
ज्ञानलक्षणकार्यस्थ भाव आत्मलाभः स्यात्‌ | जनकस्याथक्षणस्यातीतत्वाद निमेलमेव 
ज्ञानोत्थानं स्यात्‌ ॥। 

उत्तरपक्ष--यह ठीक नही । क्योंकि जिस क्षणमें पदार्थ स्वरूपसे विद्यमान रहता 
है, उस क्षणंमे ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता । क्योकि बौद्धोके क्षणिकवादक अनुसार जब तक 
एक पदार्थ बन कर पूण न हो जाय, उस समय तक वह ज्ञानकी उतत्ति नहीं कर सकता। 
तथा जिस क्षणमे ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय पदार्थ नष्ट हो जाता हैं. ( क्योकि प्रत्येक 
पदार्थ क्षण क्षणमें नष्ट होनेवाला है )। तथा ऋरमसे पू और उत्तर कालमे होनेवाले पदार्थीमे 
ही कार्य-कारण भाव होता है। परंतु बीद्ध मतमें कोई भी वल्लतु क्षण मात्रसे अधिक नहीं 
ठहरती । अतएव ज्ञानकी उत्तत्तिके क्षणम ज्ञानके कारण पदार्थके नाश हो जानेसे ज्ञानकी 
उत्पत्ति होनेके पहले ही ज्ञानका कारण पदार्थ नष्ट हो जाता है, परन्तु आप छोगोके मतर्मे 
कारणको ही विषय माना है, इस लिये ज्ञानकों निर्विषय मानना चाहिये | यह निर्विषय 
ज्ञान आकाशर्म केश-ज्ञानकी तरह प्रमाण नहीं हो सकता । तथा यदि ज्ञान और पदार्थ 
को सहभावी माना जाय, तो पदार्थ ज्ञानका विषय नहीं हो सकता, क्योकि पदार्थ ज्ञानका 
कारण नहीं है, कारण कि कारण कार्यसे पहले उपपन्न होता है, कारण कार्यका सहभावी नहीं 
होता । अतएणव आपके सिद्धांतके अनुसार पदार्थ ज्ञानकगा विषय ( कारण ) नहीं 
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हो सकता। इस लिये हमने कहा है “ ज्ञान और पदार्थमें एक समयमे काये और कारण भाव 
नहीं बन सकता ” (न तुल्यकाल: फलहेतुभावो ) । इस लिये ज्ञानके साथ उत्पन्न 
होनेवाल्य पदार्थ ज्ञानको उत्पन्न नहीं कर सकता । कारण कि, एक साथ उत्तन्न होनेवाली 
दो वस्तुआम कार्य-कारण संबंध नहीं होता । यदि कहो, कि ज्ञानके पहले उत्पन्न होनेवाला 
पदार्थ ज्ञानको उत्पन्न करता है, यह ठीक नहीं | क्योंकि हमने पहले कहा है, ' क्षणिक 
होनेसे पदार्थका निरन्वय विनाश होनेके कारण, नष्ट हुए पदा्थेसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती ' ( हेती विलीने न फलस्य भावः ) | क्योंकि ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले पदार्थके नष्ट 
होनिपर ज्ञान निर्विषय रह जाता है | 

जनकस्यैव च ग्राह्मत्वे इन्द्रियाणामपि ग्राद्मलापात्तिः । तेषामपि ज्ञानजनकत्वात्‌ । 
न चान्वयव्यतिरेकाभ्यामर्थस्य ज्ञानहेतुत्वं दृष्ट | मृगतृष्णादों जलाभावेडपि जलज्ञानो- 
त्पादात्‌ । अन्यथा तत्यकत्तेरसंभवात्‌ । श्रान्तं तज्ज्ञानमिति चेत्‌, नत्रु श्रान्ताश्रान्त- 
विचारः स्थिरीभूय क्रियतां त्वया। सांप्रत॑ प्रतिपद्चस्व तावदनथजमपि ज्ञानम्‌। 
अन्वयेनाथंस्य ब्ञानहतुत्व॑ दृष्टभेवेति चत्‌ । न । न हि तद्भावे भावलक्षणो5न्वय एव 
हेतुफलभावनिश्रयानिमित्तम्‌ अपि तु तदभावे5भावलक्षणा व्यतिरेकोजपि । स चोक्त- 
युक्तथा नास्त्येव | योगिनां चातीतानागताथ्थग्रहणे किमर्थस्य निमित्तत्वमू, तयोरसच्षात्‌। 

“८ णे णिहाणगया भग्गा पुंजो णत्थि अणागएण। 
णिव्व॒ुया णेव चिद्ेति आरग्गे सरिसवोवमा ” ॥ 

इति वचनात्‌ । निमित्तस्वे चार्थेक्रियाकारित्वेन सचादतीतानागतत्वक्षतिः ॥ 

तथा, ज्ञानकी उत्पत्तिमं कारण भूत पदाथको ज्ञानका विषय माननेसे इंद्रियोको भी 
ज्ञानका विषय स्वीकार करना चाहिये, क्योकि इन्द्रियां भी ज्ञानकों उत्तन्न करती हैं । परन्तु 
आप लछोगोंने पदार्थकी तरह इन्द्रियोंको ज्ञाकका विषय नहीं माना है। शंका --पदार्थ 
ज्ञानका विषय ( कारण ) है, क्‍योंकि पदार्थका ज्ञानके साथ अन्वय-व्यतिरेक संबंध है। 
जैसे अमि धूमका कारण है, क्योंकि “ जहां जहां धूम होता है, वहा वहां अप्नि होती है, 
और “ जहां अम्मि नहीं होती, वहां घूम नहीं होता, ? वैसे ही “ जहां ज्ञान होता है, वहां 
पदार्थ होता है, ' और “ जहा पदार्थ नहीं होता, वहां ज्ञान भी नहीं होता * इस लिये 
ज्ञान और पदार्थमें अन्वय-व्यतिरेक संबंध होनेसे पदार्थ ज्ञानका कारण है। समाधान-- 
यह ठीक नहीं। क्योंकि जिस प्रकार धूमका होना अप्रिकि ऊपर अवलम्बित है, उ' 
प्रकार ज्ञानका होना पदार्थके ऊपर अवलम्बित नहीं। कारण कि मृगतृष्णांमे जल (अर्थ ) के 
अभाव होनेपर भी जलूकों पानेके लिये भनुष्यकी प्रवृत्ति देखी जाती है। शंका-- 
मृगतृष्णामें जलका ज्ञान होना अमपूर्ण है, अतएव यहां पदार्थके बिना भी ज्ञान हो जाता 


१ छाया-न निधानगता भम्माः पुजो नास्यनागते । नि नेव तिष्ठन्ति आराग्रे सर्पपोपमाः ॥ 
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है| समाधान--यहां ज्ञानके अम रूपया अमभ्रम रूप होनेका प्रश्न नहीं है, प्रश्न 
इतना ही है, कि ज्ञान पदार्थके बिना भी उत्पन्न होता हैे। यदि कहो, कि जहां 
ज्ञान होता है, वही पदार्थ होता है, इस लिये पदार्थ ज्ञानका कारण है, तो 
यह भी ठीक नहीं। क्‍योंकि जब तक पदाथौमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों संबंध 
न रहे, तब तक उनमे कार्य-कारण संबंध नहीं बन सकता । अतरब जब तक 
पदार्थ और ज्ञानमें “ जहां पदार्थ न हो, वहा ज्ञान भी न हो ” इस प्रकारका व्यतिरिक 
संबंध न बने, तब तक पदार्थकों ज्ञानका हेतु नहीं कह सकते । यह व्यतिरिक संबंध पदार्थ 
और ज्ञानम नहीं है, क्योंकि मृगतृष्णाम॑ जलका अभाव होनेपर भी जलका ज्ञान 
होता है । तथा, अतीत और अनागत पदार्थोंकी जाननेवाले योगियोंके ज्ञानमें 
पदार्थ कारण नहीं हो सकता ! क्योंकि अतीत और अनागत पदार्थोकोी जानते 
समय अतीत ओर अनागत पद्ार्थोंका अभाव रहता है। अतणव भूत, भविष्यत पदार्थ ज्ञानमें 
कारण नहीं हो सकते। कहा भी है, “ जो पदार्थ नष्ट हो गये हैं, वे किसी खजानेमे॑ जमा 
नही हैं, तथा जो पदार्थ आनेवाले हैं, उनका कही ढ़ेर नहीं लगा ६ । जो पदाथ उत्चन्न होते हैं, 
वे सूहेकी नोकपर रक्खी हुई सरसोंके समान म्थायी नहीं & ।' यदि अतीत और 
अनागत पदा्थोंको भी ज्ञान कारण माना जाय, तो अर्थक्रियाकारी होनेसे अतीत, अनागत 
पदार्थोका भी अस्तित्व स्वीकार करना चाहिये । अतणव पदथकों ज्ञानमें कारण माननेसे भूत, 
भविष्यत पदार्थोका अभाव मानना चाहिये। 

न च प्रकाश्यादात्मलाभ एवं प्रकाशकस्य प्रकाशकर्त्व। प्रदीपादेधेटादि भ्यो 5नु- 
त्पन्नस्यापि तत्यकाशकलात । जनकस्येव च्‌ ग्राद्मत्वा म्यूपगमे स्मृत्यादेः प्रमाणस्याप्रा- 
माण्यप्रसज्भ४५, तस्थाथौजन्यत्वात्‌ । न च स्पूतिने प्रमाणम्‌। अलुमानप्रमाणप्राणभूत- 
त्वात्‌ साध्यसाधनसम्बन्धस्मरणपृवेकत्वात्‌ तस्य | जनकमेव च चेद्‌ ग्राह्मम, तदा 
स्वसंवेदनस्य कथ ग्राहकत्वम्‌ । तस्य हि ग्राह्यं खरूपमेव । न च तेन तज्जन्यते, 
स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । तस्मात्‌ स्वसामग्रीप्रभवयोधटप्रदीपयोरिवाथज्ञानयोः प्रका- 
श्यप्रकाशकभावसंभवाद न ज्ञाननिमित्तत्वमरथस्य ॥ 

शेका--प्रकाश्य ( अथ ) से उत्पन्न हो कर पदार्थोंकों प्रकाशित करना ही प्रकाशक 
( ज्ञान ) का प्रकाशकपना है। समाधान--यह टॉक नहीं । क्योकि घटसे उत्पन्न न हो कर 
भी दीपक घटको प्रकाशित करता है। अतणव प्रकाश्य ( अर्थ ) और प्रकाशक ( ज्ञान ) में 
कार्य-कारण संबंध नहीं हो सकता । तथा, यदि ज्ञानकों पदार्थसे उत्पन्न हुआ मान कर, 
जानको उसी पदार्थका जाननेवाला स्वीकार किया जाय, तो स्मृति प्रमाण नहीं कही 
जा सकती | क्योकि स्मृति किसी पदार्थसे उत्पन्न नहीं होती। परन्तु स्मृतिको प्रमाण अवश्य 
मानना चाहिये, क्‍योंकि स्व्ृति प्रमाणकों बिना माने साध्य-साधनके संबंध ( व्याप्ति ) 
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का स्मरण नहीं हो सकता, इस लिग्रे अनुमान प्रमाण भी नहीं बन सकता | तथा, यदि 
कारण ( हेतु-जनक ) को ज्ञानका विषय ( ग्राह्म ) माना जाय, तो स्वसंवेदन ज्ञानका कया 
विषय होगा? क्योंकि स्वसंवेदन ज्ञानका विषय स्वयं अपना स्वरूप ही है, स्वसंवेदन- 
से स्वसंवेदन ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि स्वसंवेदन ज्ञानमें क्रिया नहीं होंती, अतणव 
उसमें कार्य-करण संबंध नहीं बन सकता | अत््व जैसे घटसे उत्पन्न न हो कर भी दीपक 
घटको प्रकाशित करता है, पेसे ही ज्ञान पदार्थते उत्नन्न न हो कर भी पदार्थको जानता है । 
इस लिये पदार्थ और ज्ञानमें प्रकाश्य-प्रकाशक संबंध है, कार्य कारण संबंध नहीं । 

नन्वर्थो जन्यत्वे ज्ञानस्य कर्थ प्रतिनियतकरमव्यवस्था । तदुत्पत्तितदाकारताभ्यां 
हि सोपपद्मते । तस्मादलुत्पश्नस्यातदाकारस्य च ज्ञानस्य स्वाथोन्‌ भ्त्यविशेषात्‌ सबे- 
ग्रहणं प्रसज्येत । नेवम्‌ । तदुत्पत्तिमन्तरेणाप्यावरणक्षयोपशमलक्षणया योग्यतयेव 
प्रतिनियताथंप्रकाशकत्वोपपत्तेः । तद्त्पत्तावषि च योग्यतावश्यमेष्टव्या । अन्यथा ज्शे- 
पाथसानिध्ये तत्तदर्थासांनिध्येषपि कुतश्चिदेवार्थात्‌ कस्यचिदेव ज्ञानस्य जन्मेति 
कौतस्कुतो 5ये विभागः ॥ 

बोद्ध--यदि ज्ञान पदार्थसे उत्पन्न नहीं होता, तो घड़ेका ज्ञान घड़ेको ही जानता है, 
अन्य पदार्थोकोीं नहीं, यह व्यवस्था नहीं बन सकती । यह व्यवस्था ज्ञानको पदार्थोसे उत्पन्न 
हो कर, ओर पदार्थोंके आकार रूप हो कर पदार्थोको जाननेवाला माननेसे ही बन सकती है। 
अन्यथा एक पदार्थकों जानते समय ज्ञानको प्रत्येक पदार्थों जानना चाहिये। जेन--यह 
ठीक नहीं । क्योकि ज्ञान पदार्थेसि उत्पन्न न हो कर भी पदार्थोकों जानता है। कारण कि 
ज्ञानमें अविद्याके कारणोकी क्षय और उपशम रूप योग्यता विद्यमान है, इसीसे ज्ञान प्रति- 
नियत पदार्थोको जानता है | इस लिये जिस समय जिस पदार्थके ज्ञानको आवरण करनेवाला 
कर्म हट जाता है, उस समय उसी पदार्थका ज्ञान होता है । अतएव ज्ञानकी पदार्थेसि उत्पत्ति 
मान कर भी ज्ञानम योग्यता अवश्य माननी चाहिये। यदि इस थोग्यताको न माना जाय, 
तो अमुक पदार्थसे ही अमुक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, यह व्यवस्था नही बन सकती । 

तदाकारता त्वथांकारसंक्रान्त्या तावदनुपपतन्ना। अथैस्य निराकारत्वप्रसड्भत्‌ 
ज्ञानस्य साकारत्वप्रसज्ञाच्र । अर्थेन च मूर्तेनामृतस्य ज्ञानस्य कीहर्श साहर्यम्‌ | 
इत्यथविशेषग्रहणपरिणाम एवं साभ्युपेया । तत+-- 

& अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वाथेरूपताम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ”” ॥ 

इति यत्किश्विदेतत्‌ ॥ 

ज्ञानको पदार्थ आकारका मानना भी संगत नहीं है, अन्यथा पदार्थको ज्ञानके 


आकारका होनेसे पदार्थवोी निराकार, और ज्ञानको पदार्थके आकारका होनेसे ज्ञानको 
२५७०-२८ 
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साकार मानना चाहिये । परन्तु मूर्त पदार्थोंके साथ अमूर्त ज्ञानकी समानता नहीं हो सकती | 
अतएव ज्ञानकी अर्थाकारताका कार्य प्रतिनियत पदार्थोंको जानना ही मानना चाहिये | इस 
लिये “ ज्ञान की अर्थाकारताको छोड़ कर पदार्थ और ज्ञानका कोई संबंध नहीं होता, 
अतण्व ज्ञानका पदार्थोके आकार होना ही ज्ञानकी प्रमाणता है, ” यह आप छोंगोंका 
कथन खंडित हो जाता है । 

अपि च, व्यस्ते समस्त वेते ग्रहणकारणं स्याताम्‌ । यदि व्यस्ते, तदा कपा- 
लाय्रक्षणो घटान्त्यक्षणस्थ, जलचन्द्रो वा नभश्चन्द्रस्य ग्राहकः प्राप्ति | यथासंख्ये 
तदुत्पत्तेः तदाकारत्वाच्च । अथ समस्ते, तहिं घेत्तरक्षणः पूर्वंघटक्षणस्यथ ग्राहकः 
प्रसनति । तयोरुभयोरपि सद्भावात्‌ । ज्ञानरूपत्वे सत्येते ग्रहणकारणमिति चेत्‌, 
तहिं समानजातीयकज्ञनस्य समनन्तरज्ञानग्राहकत्व प्रसज्येत, तयोजन्यजनकभावस- 
द्राबात्‌ । तन्न योग्यतामन्तरेणान्यद्‌ ग्रहणकारणं पश्याम इति ॥ 

तथा, आप लछोगोंका जो कहना है, कि ज्ञान पदार्थसे उत्पन्न होता है ( तदुत्पत्ति ), 
और पदार्थेंके आकार हो कर पदार्थका ज्ञान करता है ( तदाकार ), सो यह ज्ञानकी 
तदुत्पत्ति और तदाकारता पदार्थोके ज्ञानमें अलग अलग रुपसे कारण हैं, अथवा मिल कर ? 
सदि कहो, कि कहीं तदुत्पत्ति और कहीं तदाकारता, पदार्थोके ज्ञानमे अलग 
अलग कारण हैं, तों कपालके प्रथम क्षणसे घटके अंतिम क्षणका ज्ञान 
मानना चाहिये, क्‍योंकि कपालके प्रथम क्षणसे घटका अंतिम क्षण उत्तन्न होता 
है ( तदुत्पत्ति ); तथा चन्द्रमाके जलभे पडनेवाले प्रातिबिम्बसे आकाशके चन्द्रमाका ज्ञान 
मानना चाहिये, क्योंकि जल-चन्द्र आकाश-चन्द्रके आकारकों धारण करता है ( तदाकार ) । 
परन्तु घटके अंतिम क्षणके कपालके प्रथम क्षणसे उत्पन्न होनेपर भी कपालके 
अथम क्षणसे घटके अंतिम क्षणका ज्ञान नहीं होता; तथा जलमे पड़नेवाले चन्द्रमाके 
प्रतिबिम्बके आकाशके चन्द्रमांकं आकारका होनेपर भी जलरू-चन्द्रसे आकाश-चन्द्रका 
ज्ञान नहीं होता | अतणव तदुत्पत्ति और तदाकारता अरूग अलूग पदाथ्थके ज्ञानमें 
कारण नहीं हैं। यदि कहो, कि तदुल्मत्ति और तदाकारता दोनों मिल कर पदार्थोके ज्ञानमें 
कारण हैं, तों यह भी ठीक नहीं । क्योंकि घटका उत्तर क्षण घटके पूर्व क्षणसे उत्पन्न भी होता 
है ( तदुत्पत्ति), और तदाकार भी है ( तदाकारता ), परन्तु घटके उत्तर क्षणसे पूर्व क्षणका ज्ञान 
नहीं होता । शंका --जो ज्ञान जिस पदार्थसे उत्पन्न हुआ है, और जिस पदार्थक आकारको 
धारण करता है, वह ज्ञान उसी पदार्थको जानता है, इस लिये यह नियम नहीं है, कि जो 
कोई वस्तु जिस किसी वसतुसे उत्पन्न होती हो, और जिस वस्तुका आकार रखती हों, वह उस 
वस्तुको जाने ( ज्ञानरूपले सति तदुत्याति तदाकारता )। समाधान--यह भी ठीक 
नहीं । क्योंकि पीछेसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ( समनन्तर ज्ञान ) पहले सहश ज्ञान ( समान- 
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जातीय ज्ञान) से उत्पन्न हुआ है, उसके आकार रूप है, तथा स्वयं ज्ञान रूप भी है, फिर भी 
समनन्तर ज्ञान समानजातीय ज्ञानको नहीं जानता। अतण्व प्रत्येक ज्ञानके प्रतिनियत 
चघदार्थोकी जाननेमें क्मोंके आवरणकी क्षयोपशम रूप योग्यताको ही कारण मानना चाहिये। 

अथोत्तरार्द व्याख्यातुमुपक्रम्यते । तत्र च वाह्यार्थनिरपेक्षं ज्ञानादरेतमेव ये 
बोद्धविशेषा मन्वते तेषां प्रतिक्षेप! | तन्मत॑ चेदम्‌ । ग्राह्मग्राहक्ादिकलक्लानड्रित 
निष्पपञं ज्ञानमात्रं परमार्थसत्‌ । बाह्यार्थस्तु विचारभेव न क्षमते | तथाहि । को 
बाल्ोव्थेः | कि परमाणुरूपः स्थूलावयबिरूपी वा £ न तावत्‌ परमाणुरूप:, प्रमा- 
णाभावात्‌ । प्रमाण हि प्रत्यक्षमलुमानं वा १ न तावत्पत्यक्षं तत्साधनबद्धकक्षम | 
तद्धि योगिनां स्यात्‌ अस्पदादीनां वा ? नाथ्म्‌ । अत्यन्सविप्रक्ेष्ठतया अ्रद्धामात्र- 
गम्यत्वात्‌ । न द्वितीयम्‌ | अनुभववाधितत्वात्‌ । न हि वयमये परमाणुरय परमाणु- 
रिति स्वम्े5पि प्रतीयः । स्तम्भा35्य कुम्मो5्यमित्येवमेद न संदेव संवेदनोदयात्‌ । 
नाप्यनुमानन तत्सिद्धिः । अणुनामतीन्द्रियत्वेन ते! सहाविनाभावस्यथ क्वापि लि७झ़ले 
ग्रहीतुपशक्यत्वात्‌ ।। 


( ४) ज्ञानादरेतवादी ( पूर्वपक्ष )--आह्य, ग्राहक, आदिसे रहित ज्ञान मात्र 
ही परमार्थसत्‌ है, क्योकि बाह्य पदार्थोका अमाव है | हम पूछते हैं, कि परमाणुओके 
समूहको बाह्य पदार्थ कहते हैं, अथवा स्थूलठ अवयबी रूप एक पिंडकों ? यदि परमाणुओके 
समूहको बाह्य अथ कहते हैं, तों यह ठीक नहीं | क्योंकि प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाणसे 
परमाणु रूप बाह्य पदार्थोका ज्ञान नहीं होता । योगी प्रत्यक्ष अत्यंत परोक्ष है, ओर वह 
केवल श्रद्धाका ही विषश्र है, इस लिये योगी प्रत्यक्षस परमाणु रूप बाह्य पदार्थोका ज्ञान नहीं 
होता । इन्द्रिय प्रत्यक्षते भी बाह्य पदार्थोका ज्ञान नहीं होता, क्योकि इन्द्रिय प्रत्यक्षसे 
परमाणु रूप सूक्ष्म पदार्थोंका ज्ञान नहीं हो सकता, उसस केवल स्तंभ ( खंभा ) और कुंभ 
( घड़ा ) रूप स्थूल पदार्थोका ही ज्ञान हो सकता है। अनुमानसे भी परमाणु रूप बाह्य पदार्थोका 
ज्ञान नहीं होता, क्‍योंकि परमाणु अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, इस लिये परमाणु रूप साध्यका 
प्रत्यक्षते ज्ञान न होनेके कारण, साध्यके अविनाभावी हेतुका भी ज्ञान नहीं हो सकता । 


किश्व, अमी नित्या अनित्या वा स्युः । नित्याश्रेत्‌ , क्रमेणायक्रियाकारिणो 
युगपद्दा ? न ऋ्ेण । स्व॒भावभेदेनानित्यत्वापत्तेः | न युगपत्‌। एकक्षण एव कृर्स्ताथ- 
क्रियाकरणात्‌ श्षणान्तरे तदभावादसचापत्तिः | अनित्याश्रेत्‌ , क्षणिकाः कालान्तर- 
स्थायिनो वा $ क्षणिकाश्रेत्‌ , सहेतुका निर्ेतुका वा? निर्हेतुकाश्रेत्‌ , नित्यं सत्वमसच्तं 
वा स्थात्‌ । निरपेक्षत्वात्‌ । अपेक्षातों हि कादाचित्कत्वम | सहेतुकाश्रेत्‌ , कि तेपां 
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स्थल किंचित्‌ कारणं परमाणवों वा ? न स्थूलं । परमाणुरूपस्थेव वाह्यार्यस्याज़ी- 
कृतत्वात्‌ । न च परमाणवः ते हि सन्ता5सन्तः सदसन्तों वा स्वकायांणि कुर्युः। 
सन्तश्रेत्‌ , किमृत्पत्तिक्षण एवं क्षणान्तरे वा १ नोत्पत्तिक्षण, तदानीमुत्यत्तिमात्र- 
व्यग्रत्वात्‌ तेषाम्‌ | अथ “ भूतियेंषां क्रिया सेव कारण सेव चोच्यते ” इति बच- 
नाद भवनमेव तेपामपरोत्पत्तो कारणमिति चेत्‌ , एवं तहिं रूपाणवों रसाणुनाम्‌, 
ते च तेषामुपादानं स्यु।, उभयत्रभवनाविशेषात्‌ । न च॒ क्षणान्तरे, विनष्टत्वात्‌ 
अथासन्तस्ते तदुत्पादकाः, तहिं एक स्वसत्ताक्षणमपहाय सदा तदुत्पत्तिप्रसड्र:, 
तदसच्ष्वस्य सवंदाउविशेषात्‌ । सदसत्पक्षस्तु “ प्रत्येक यो भवेद्दोषो द्रयोभावे कर्थ 
न सः” इति वचनादि्रोधाधात एवं । तन्नाणव३ क्षणिका: ॥ 

तथा, परमाणु नित्य हैं, या अनित्य ? यदि नित्य हैं, तो क्रमसे अर्थक्रिया करते हैं, 
अथवा एक साथ ? यदि परमाणु नित्य हो कर ऋमसे अर्थक्रिया करते हैं, तो यह ठीक नहीं । 
क्योंकि परमाणुओम ऋमसे अर्थक्रिया माननेमें परमाणुओमें स्वमावका भेद मानना पड़ेगा | तथा 
परमाणुओमे स्वभाव-भेद माननेसे परमाणुओंको नित्य नही कह सकते | परमाणु एक साथ भी 
अथीक्रिया नहीं कर सकते । क्योकि यदि परमाणु एक साथ समस्त अर्थक्रिया करने छगे, 
तो विरव्मे जो क्रम ऋमसे पारिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, वह नहीं होना चाहिये। तथा समस्त 
अथीक्रियाके एक ही समयमें समाप्त हो जानेसे दूसरे क्षणमें अथैक्रियाका अभाव होगा, इस लिये 
परमाणुओका अस्तित्व ही नष्ट हो जायगा। यदि परमाणु अनित्य हैं, तो वे क्षणिक हैं, अथवा 
एक क्षणके बाद भी रहते हैं ? यदि परमाणु क्षाणिक है, तो वे सहेतुक हैं, अथवा निर्हेतुक ? 
यदि परमाणु निहँतुक हैं, तो या तो परमाणुओंको सदा सत्‌ मानना चाहिये, अथवा सदा 
असत्‌ , क्योंकि नि्ेत॒ुक वस्तु सदा एकसी रहती है। यदि परमाणु सहेतुक हैं, तो कोई स्थूलः 
कारण परमाणुओंका हेतु है, अथवा स्वयं परमाणु ही परमाणुआम हेतु हैं ” यदि म्थूछ पदार्थ- 
को परमाणुआंका कारण माना जाय, तो यह ठीक नहीं। क्योंकि आप स्थूछ बाह्य 
पदार्थोंका अस्तित्व म्वीकार नहीं करते, कारण कि आप लोगोने बाह्य पदार्थेकी परमाणु रूप ही 
माना है । तथा स्वयं परमाणु भी परमाणुओमे कारण नहीं हैं | क्योकि हम पूछते हैं, कि ये 
परमाणु सत्‌ , असत्‌ , अथवा सतू-असत्‌ हो कर अपने कार्यको करते हैं ? यदि परमाणु सत्‌्‌ 
रूप हो कर अपने कार्यको करं, तो परमाणु उत्पत्तिके समय ही अपना कार्य करते हैं, अथवा 
उत्तत्तिके दूसरे क्षणमे ? परमाणु उत्पत्तिक समय अपना कार्य नहीं करते, क्योंकि उस समय 
परमाणु अपनी उत्पत्तिम ही व्यग्र रहते हैं। यदि कहो, कि “उत्पन्न होना ही क्रिया है, और 
क्रियां ही कारण है” इस लिये परमाणुओंकी उत्पत्ति होना ही दूसरोंकी उत्पत्ति होनेमें कारण 
है, यह भी ठीक नहीं । क्योंकि यदि उत्पन्न होना ही उत्पत्तिमं कारण मान लिया जाय, 
तो रूपके परमाणुओको रसके परमाणुओकी उत्पत्तिमं कारण मानना चाहिये, इस लिये रूपके 
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थरमाणुओंको रस-परमाणुओंका उपादान कारण कहना चाहिये। क्योंकि जैसे एक परमाणु 
स्वयं उत्पन्त हो कर दूसरे परमाणुओंकी उत्पत्ति कर सकता है, वैसे ही रूप ओर रसके 
परमाणु भी साथ उत्पन्न होते हुए एक दूसरेकी उत्पत्तिम सहायक हो सकते हैं। अतणव 
रूप-परमाणु और रस-परमाणुओको अपनी अपनी उलत्तिमें प्रथणू कारण न मान कर रूपके 
परमाणुओंकी रसके परमाणुओंसे उत्पत्ति माननी चाहिये। यदि कहो, कि परमाणु सत्‌ रूप 
हो कर दूसरे क्षणमें अपना कार्य करते हैं, तो यह भी ठीक नहीं । क्योकि परमाणु उत्पत्तिके 
बाद ही नष्ट हो जाते हैं । यदि कहो, कि परमाणु असत्‌ रूप हो कर अपना का करते हैं, 
(दूसरा पक्ष ) तो यह भी ठीक नहीं । क्योंकि अपनी उत्पात्तेके समयको छोड़ कर सदा ही इन 
परमाणुओंकी अपना कार्य करते रहना चाहिये। कारण कि असत्‌ परमाणु सदा एकसे रहते हैं। 
तथा सत्‌-असत्‌ रूप हो कर भी परमाणु कार्य नहीं करते (तीसरा पक्ष ) | क्योकि “ जो दोष 
खत्‌ और असत्‌ एक एक स्व्रभावके अलग अलग माननेमें कहे गये हैं, वे सब दोष सत्‌- 
असत्‌ दोनों स्वमाबोंको एक साथ माननेमे भी आते हैं। ”” इस छिये परमाणु सत्‌ और असत्‌ 
रूप हो कर भी अर्थ क्रिया नहीं कर सकते | अतएव परमाणु क्षणिक नहीं हैं 

नापि कालान्तरस्थायिनः । क्षणिकपक्षसदृक्षयोगक्षेमत्वात्‌ | किश्व, अमी 
'कियत्कालस्थायिनो5पि किमथथक्रियापराह्ममुखाः तत्कारिणो वा ? आद्ये खपुप्पवद- 
सत्त्वापत्ति; । उदग्विकल्प किमसद्ूप सद्ृपमुभयरूप वा ते कार्य कुयुं: ! असद्भूप 
चेत्‌ , शशविपाणादेरपि कि न करणम्‌ । सद्ू्प चेतू, सतोऊपि करणेअनवस्था । 
तृतीयभेदस्तु प्राम्बद्विरोधदुगन्धः । तन्नाणुरूपो5थेः सर्वथा घटते ॥ 

तथा, अनित्य परमाणु एक क्षणके बाद दूसरे क्षणमे स्थित रह कर भी ( एक क्षणसे 
अधिक, परन्तु परिभित समय तक रहनेवाले ) अथ किया नहीं कर सकते। क्योकि परमाणु- 
ओंको क्षणिक मान कर अर्थक्रियाकारी माननेम जो दोष आते हैं, वे यहा भी आते हैं। तथा, 
एक क्षणके बाद रहनेवाले परमाणु अर्थक्रिया करते हैं, अथवा नहीं ! यदि ये परमाणु अर्थ 
क्रिया नहीं करते, तो आकाशके फूलक्की तरह इन परमाणुओंका अभाव मानना चाहिये। 
क्योंकि अर्थक्रियाकारित्व ही वस्तुका लक्षण है | यदि एक क्षणके बाद रहनेवाले परमाणु 
अर्थक्रिया करते हैं, तो वह अर्थक्रिया सत्‌ रूप हे, असत्‌ रूप, अथवा उमय रूप यदि 
'परमाणुओका कार्य असत्‌ रूप है, तो परमाणुओको असत्‌ रूप गधेक सींगोंकी उत्पत्तिम भी 
कारण होना चाहिये। यदि यह कार्य सत्‌ रूप हे, तो इसका यह अर्थ हुआ, कि जो कार्य 
पहलेसे मौजूद था, उस काथको ही परमाणुओने किया है | अतएवं इस मान्यतामें अनवस्था 
दोष आता है। अतएव सत्‌ और असत्‌ रूप कार्यके न बननेसे सत्‌-असत्‌ रूप काथ भी 
नहीं बन सकता। अतणुव परमाणु बाह्य पदार्थ नहीं हो सकते । 
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नापि स्थूलावयबिरूपः । एकपरमाण्वासैद्धों कथमनेकतात्सिद्धिः | तदभावे च 
तत्यचयरूपः स्थूछावयवी वाड़मात्रस्‌। किश्व, अयमनेकावयवाधार इष्यते । ते 
चावयवा यदि विरोधिनः, तहिं नेकः स्थुछावयवी, विरुद्धधर्माध्यासात्‌ । अविरोधि- 
नश्नेत्‌; प्रतीतिबाधः । एकस्मिन्नेव स्थूलावयविनि चलाचलरक्तारक्तज्रतानाशतादि: 
विरुद्धावयवानामुपलब्धे: | अपि च, असो तेषु वर्तमानः कार्स्स्येन एकदेशेन वा 
वर्तते ? कारत्स्न्येन वृत्तावकस्मिम्ेवावयवे परिसमाप्तत्वादनेकावयववृत्तित्वं न स्यातू । 
प्रत्यवयव कार्त्स्येन वत्ता चावयविबहुृत्वापत्तेः। एकदेशेन बत्ती च तस्य निरंशत्वा- 
भयुपगमविरोधः । सांशत्वे वा तेंजशास्ततो भिन्नाः अभिन्ना वा? भिम्रत्वे 
पुनरप्यनकांशवृत्तेरकस्य कात्स््यकदेशविकल्पानतिक्रमादनवस्था । अभिन्नस्व न 
काचिदंशाः स्य॒) ॥ 

बाद्य पदार्थोंको स्थूल अवयवीं रूप भी स्वीकार नहीं कर सकते । क्योकि जब एक 
परमाणु रूप बाह्य पदार्थोकी सिद्धि नहीं होती, तो अनेक परमाणु रूप बाह्य पदार्थोकी केसे 
सिद्धि हो सकती है ? अतएव परमाणु रहित बाह्य पदार्थोंको परमाणुओंके समूह रूप कहना केवल 
कथन मात्र है। तथा, अनेक परमाणु रूप बाह्य पदार्थ परस्पर विरोधी हैं, या अविरोधी ? यदि 
ये परमाणु परस्पर विरोधी हैं, तो इन विरुद्ध धर्मोवाले परमाणुओसे एक स्थूल अवयवी पदार्थ 
नहीं बन सकता । यदि इन परमाणुओंको परस्पर अविरोधी मानों, तो यह अनुभवके 
विरुद्ध है, क्योकि हमें प्रत्यक्ष एक ही स्थूल अवयबीम चल, अचल, रक्त, अरक्त, आवृत, 
अनावृत आदि विरुद्ध धर्म देखनेम॑ आते है। तथा अवयबी अवयबो्म सम्पूर्ण रूपसे रहता 
है, अथवा एक देशसे ? यदि अवयवी अवयवोम सम्पूर्ण रूपसे रहते हैं, तो सम्पूणे अवयर्वाके 
एक अवयवबम समाप्त हो जानेसे अवयवी अनेक अवययोर्म नहीं रह सकता । यदि अवयबी 
अनेक अवयवोम सम्पूर्ण रूप रहे भी, तो अनेक अवयवी मानने पड़ेंगे। यदि अवयवी 
अवयवोम एक देशसे रहे, तो अवयवर्म अंशोकी कब्पना होनेसे उसे निरंश एक अवयबी 
नहीं कह सकते, परन्तु अबयवी निरंश होता है। यदि कहो, कि अवयवी अंश सहित हो कर 
अबयबोंम रहता है, तो ये अंश अवयवोसे भिन्न हैं, या अभिन्न ” यदि अंश अवयवसे भिन्न 
हैं, तो फिर प्रश्न होगा, कि अवयवी अवयवामे सम्पूर्ण रूपसे रहते हैं, अथवा एक देशसे, इस 
तरह अनवस्था माननी पड़ेगी | यदि अंश अवयवसे अभिन्न हैं, तो अवयवोकों छोड़ कर 
अवयबीके अंशॉका प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं मान सकते । 

इति नास्ति बाह्योउर्थः कश्चित्‌ । किन्तु ज्ञानमेवेंद सबे नीलाग्राकारेण 
प्रतिभाति । बाह्यार्थस्य जडत्वेन प्रतिभासायोगात्‌ । यथोक्तम्‌ “ स्वाकारबुद्धिननका 
हश्या नेन्द्रियगोचरा:” । अलझ्रकारेणाप्यक्तम्‌-- 

१ प्रशाकरगुप्तकत प्रमाणवार्तिकालड्वाराख्यो बोद्धप्रन्थः । ॥ 
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# यदि संबवेयते नीले कर्य बाह्म॑ तदुच्यते । 
न चेत्‌ संवेदते नीले कथ्थ बाह्य तदुच्यते ॥ ” 
यदि बाह्योड्थों नास्ति, किंविषयस्तश्वेयं घटपटादिप्रतिभासः इति चेत्‌, नज्ु 
निरालम्बन एवायमनादिवितथवासनाप्रवर्तितः, निर्विषयत्वात, आकाशकेशज्ञानवत्‌, 
स्वभज्ञानवद वेति | अत एवोक्तम्‌ू-- 
४ ज्ान्योअ्नुभाव्यों बुद्धाधास्ति तस्या नातुभवो5परः । 

ग्राह्ग्राहकवैधुयांत्‌ स्वयं सेब प्रकाशते ॥ 

बाह्यो न विद्यते धर्थों यथा बालेविंकल्प्यते । 

बासनालुठित चित्तमर्थाभासे प्रवतेते ” || इति ॥ 

अतणव बाह्य पदार्थोंकी स्थूल अवयवी रूप अथवा परमाणु रूप नहीं कह सकते । किन्तु 
जो कुछ नी, पीत आदि रूप दृष्टिगोचर होता है, वह सब ज्ञान रूप ही है। बाह्य पदार्थोका 
प्रतिभास नहीं हो सकता, क्योकि बाह्य पदार्थ जड़ हैं। कहा भी है, “' ज्ञानके गोचर दृश्य 
पदार्थ बुद्धिको पदार्थाकार उत्पन्न करते हैं।”” प्रमाणवार्तिकारुकारके केती प्रज्ञाकरगुप्तने 
भी कहा है, “ यदि नीलका प्रतिमास होता है, तो उसे बाह्य पदाथ कैसे कह सकते हैं ! 
यदि नीलका प्रतिमास नहीं होता, तो उसे बाह्य पदार्थ नहीं कह सकते ? ”” अर्थात्‌ यदि 
नीलका प्रतिभास होता है, तो उसे ज्ञान रूप ही मानना चाहिये, और यदि उसका ग्रतिभास 
नहीं होता, तो उसे बाह्य पदार्थ नहीं कह सकते | शका--यदि बाह्य पढाथ कोई वस्तु नहीं 
हैं, तो घट, पट आदिका ज्ञान कैसे होता है ? समाधान--जिस प्रकार बाह्य आलंबनके विना 
आकाञमे केशका ज्ञान होता है, अथवा स्वप्नावश्थामं स्वप्त-ज्ञान होता है, वैसे ही 
अनादि कालकी अविद्या-वासनाके कारण बाद्य पदार्थेक आलूम्बनके विना ही घट, 
पट आदि पदार्थोंका ज्ञान होता है। इसीलिये कहा है, “ बुद्धिम प्रतिमासित होनेबाला 
पदार्थ ( अनुभाव्य ) बुद्धिके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, इसी तरह अनुभव भी बुद्धिके 
अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है । ग्राह्म ( अनुभाव्य ) और आहक ( अनुभव ) के अभिन्न 
होनेसे स्वयं बुद्धि ही ग्राह्म-मरहक रूपसे प्रतिभासित होती है। मूख लछोगोंद्वारा कल्पित 
बाह्य पदार्थ कोई वस्तु नहीं है। अनादि कालूकी अविद्याकी वासनाके कारण ही चित्त (बुद्धि) 
नाना रूय प्रतिमासित होता है। ”' 
तदेतत्सवेमवद्यम्‌ । ज्ञानमिति हि क्रियाशब्दः ततो ज्ञायतेउनेनेति ब्ञाने, 

व्रप्तिवां ज्ञानमिति | अस्य च कमेणा भाव्य निर्विषयाया ज्ञप्तेरघटनात्‌ । न चाकाश- 
केशादी निर्विषयमपि हृ्ट ज्ञानमिति वाच्यम्‌। तस्याप्येकान्तेन निर्विषयत्वाभावात्‌ । 
न हि सर्वथाशहीतसत्यकेशज्ञानस्य तत्मतीतिः । स्वश्नज्ञानमप्यनुभूतरष्टाथोविषयत्वान्न 
निरालम्बनम्‌। तथा च महाभाष्यकार।-- 
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४ अणहयदिद्वर्चितिय सुयपयइवियारदेवयाणूवा । 

सुमिणस्य निमित्ताईं पृण्णं पाव॑ च णाभावों ” 
यहच ब्लानविषयः स बाह्योडथेः | श्रान्तिरियमिति चेत्‌ चिरं जीव । श्रान्ति्ि 
मुख्ये5र्थे कचिद दृष्ठे सति करणापाटवादिनान्यत्र विपयेस्तग्रहणे प्रसिद्धा । यथा थक्तो 
रजतश्रान्तिः | अर्थंक्रियासमर्थे 5पि वस्तुनि यदि अ्रान्तिरुच्यते तहिं प्रलीना भ्रान्ता- 
आन्तव्यवस्था । तथा च सत्यमेतद्वच:ः 

“ आशामोदकतुप्ता ये ये चास्वादितमोदकाः । 

रसवीरय॑विपाकादि तुल्य तेषां प्रसज्यते ” ॥ 

उत्तरपक्ष--यह ठीक नहीं है । ज्ञान शब्द क्रियाका द्योतक है । जिसके द्वारा जाना 
जाय, अथवा जानने मात्रको ज्ञान कहते हैं । ज्ञान ( क्रिया ) के कोई कम अवश्य होना 
चाहिये, क्योकि ज्ञान निर्विषय नहीं होता | यदि आकाशर्म निर्वेषष केश-ज्ञानकी तरह 
भिथ्या ज्ञानको ही ज्ञानका विषय मानो, तो यह भी ठीक नहीं । क्योंकि आकाश केश- 
ज्ञान भी एकान्त रूपसे निर्विषय नहीं है। कारण कि जिसने कभी वास्तविक केशोंका ज्ञान 
नहीं किया है, उसे आकाशंम मिथ्या केश-ज्ञान नहीं हो सकता । इसी प्रकार स्वप्नमें भी 
जाग्रत्‌ दशामं अनुभूत पदार्थोका ही ज्ञान होता है, इस लिये स्वप्त-ज्ञान भी सर्वथा निर्विषय 
नहीं है। महाभाष्यकार जिनमद्गगणि क्षमाश्रमणने भी कहा है, “ अनुभव किये हुए, देखे हुए, 
विचारे हुए, सुने हुए पदार्थ, वात, पित्त आदि प्रकृतिके विकार, देविक और जलू-प्रधान देश 
स्वप्षमें कारण होते हैं । सुख-निद्रा आनेसे पुण्य रूप, और सुख-निद्रा न आनेसे पाप रूप 
स्वप्न दिखाई देते हैं | वास्तवंमं स्वप्न सवेथा अवस्तु रूप नहीं हैं | ” तथा, ज्ञानका विषय 
ही बाह्य अर्थ है। यदि कहो, ॥के ज्ञानमें प्रतिमासित होनेवाले पदार्थ अम रूप हैं, तो यह 
बहुत टीक है, क्‍योंकि यथार्थ पदार्थको देखनेपर इन्द्रियोरम रोग आदि हो जानेके कारण ही 
चांदीम सीपके ज्ञानकी तरह, पदार्थेमें अम रूप ज्ञान होता है। यदि अर्थक्रिया करनेवाले 
पदार्थ भी आ्राति स्वीकार की जाय, तो आत और अश्नान्त ज्ञानकी व्यवस्था नहीं 
बन सकती । इस लिये “मनके लड़ खानेवालोंको और यथार्थ लड्ओंका स्वाद चखनेवालोंको 
लुडुओंके रस, वीर्य, विषाक आदिका समान फल मिलना चाहिये । 

न चामून्यथंद्षणानि स्याद्वादिनां बाधां विदधते। परमाणुरूपस्य स्थूला- 
वयविरूपस्य चार्थस्याड्रीकृतत्वात्‌ । यच्च परमाणुपक्षखण्डनेडभिहित प्रमाणाभावा- 
दिति | तदसत्‌ । तत्कायांणां घटादीनां प्रत्यक्षत्वे तेषामपि कथश्ित्‌ प्रत्यक्षत्त॑ योगि- 
प्रत्यक्षेण च साक्षात्परत्यक्ष्वममवर्सेयम्‌ । अनुपलब्धिस्तु सोक्ष्म्यात्‌। अन्लुमानादपि 

% छाया- अनुभूतदृशचिन्तिवश्रुतप्रकृतिविका रदेविका नूपा: वा | स्वमस्य निमित्तानि पुण्य पाप च नाभावः ॥ 
जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण: विशेषावदयकमाप्ये १७०३॥। 








अन्य, यो. व्य, छोफ १६ ) स्याद्गादमज़री २१७ 


तत्सिद्धिः। यथा सन्ति परमाणवः, स्थूलावयविनिष्पत्त्यन्यथालुपपत्ते;, इत्यन्तव्योप्तिः। 
न चाणुश्यः स्थूलोत्पाद इत्येकान्तः । स्थूलादपि सत्रपटलादे! स्थूलस्य पटादेंः पादु- 
भावाविभावनात्‌ । आत्माकाशादेरपुद्ठछत्वकक्षीकाराच्च । यत्र पुनरणुभ्यस्तदुत्पात्ति- 
स्तत्न तत्कालादिसामग्रीसव्यपेक्षक्रियावश्ञात्‌ पादु भूत संयोगातिशयमपेक्ष्ययमवितयेव ॥। 


तथा, आप लोगोंने ज्ञानाद्वैतका प्रतिपदन करते हुए जो परमाणु रूप और स्थूल 
अवययबी रूप बाह्य पदार्थोका खण्डन किया, उससे स्याद्वादियोंके सिद्धातमें कोई बाधा 
नहीं आती। क्योंकि जैन छोगोंने परमाणु और स्थूल अवयवी दोनों रूप बाह्ष 
पढार्थोकी स्वीकार किया है । तथा, परमाणुओंके अस्तित्वमं प्रमाणका अभाव 
बताना भी ठीक नहीं। क्योंकि परमाणुओंके कार्य घट आदिका प्रत्यक्ष होनेते घट 
आदिके कारण रूप परमाणुओंका भी कथंचित्‌ प्रत्यक्ष मानना चाहिये । क्योंकि 
योगी प्रत्यक्षते परमाणुओंका साक्षात्‌ प्रत्यक्ष भी होता है । हम छोगोंको परमाणु- 
ओके सूक्ष्म होनेसे ही उनका प्रत्यक्ष नहीं होता | तथा “ परमाणुओंके अस्तित्रके विना 
घट आदि स्थूल अवयवीकी उत्पत्ति नहीं हों सकती ” ( सन्ति परमाणवः स्थूलावय- 
विनिष्पत्यन्यथानुपपत्ते: ) इस अनुमानसे परमाणुकी सिद्धि होती है। स्थूल पदार्थोंकी 
परमाणुओंसे ही उत्तत्ति होती है, यह कोई एकान्त नियम हम छोग नहीं मानते । क्योकि 
स्थल तन्तु आदिसे भी स्थूल पट आदिकी उत्तत्ति देखी जाती है, तथा आत्मा और 
आकाश आदि भी पुद्ठल-परमाणुओंसे उत्पन्न नहीं होते। अतणुव 'स्थूल पदार्थोंकी उत्पत्ति 
परमाणुओंस होती है ” इसका यही अभिप्राय है, कि परमाणुआंका कार आदि क्रियाके साथ 
संबंध होनेसे परमाणुओंसे स्थूल अवयबी उत्पन्न होते हैं। 


यदपि किश्वायमनंकावयवाधार इत्यादि न्‍्यगादि, तत्रापि कथश्चिद्िरोध्यने- 
कावयवाबिष्वग्भूतवत्तिरयव्यभिधीयते । तत्र च यद्दविरोध्यनेकावयवाधारतायां विरुद्ध- 
घर्मोध्यासनमभिहितं तत्कथश्विदूषेयत एवं तावत्‌। अवयवात्मकस्य तस्यापि कथश्विद- 
नेकरूपत्वात्‌ । यद्चोपन्यस्तम्‌ , अपि च असो तेषु बतमानः कार्त्स्न्थनेकदेशेन वा वर्ते- 
तेत्यादि । तत्रापि विकल्पद्रयानभ्युपगम एवोत्तरम्‌ | अविष्वग्भावेनावयविनों उवयवेषु 
वृत्तेः स्वीकारातू ॥ 

तथा, आप छोगोंने जो कहा, कि ' अवयवी अनेक अवयबोंके आश्रयसे हैं, अथवा 
एक अवयबके ? सो हम ठोगोंके अनुसार प्रत्येक अवयवी अनेक अवयवोम अभेद रूपसे 
रहता है, इस लिये अवयवी और अवयर्वोका सर्वथा विरोध न मान कर कर्थचित्‌ विरोध ही 
मानना चाहिये । अतए॒व अवयवीकों कर्थचित्‌ एक, और कथंचित्‌ अनेक मानना चाहिये। 
तथा आप लोगोंने जो प्रश्न किया था, * कि अवयवी अवयदोंम सम्पूर्ण रूपसे रहता है, अथवा 
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एक देशसे, ” सो हम दोंनों विकल्पोंको नहीं मानते | हमारे मतके अनुसार अबबबी 
अवयवोम॑ अमभेद रूपसे रहता है । 

किश्व, यदि वाह्मोउर्थों नास्ति, किमिदा्नी नियताकारं प्रतीयते | नौल- 
मेतत्‌ इति विज्ञानाकारो अयमिति चेत्‌ । न । ज्ञानाद्‌ बहिभूतस्य संवेदनात्‌ | ज्ञानाकार- 
सेतु अह नीलम इति प्रतीतिः स्यान्न तु इद नीलप्र इति। ज्ञानानां प्रत्येकमा- 
कारभेदात्‌ कस्यचित्‌ “अहम” इति प्रतिभासः, कस्यचित्‌ 'नीलमेतत्‌ ” इति चेत्‌। न। 
नीलाद्याकारवदहमित्याकारस्य व्यवास्थितत्वाभावात्‌ | तथा च यदेकेनाहमिति परती- 
यते तदेवापरंण ल्वमिति प्रतीयते | नीलाद्याकारस्तु व्यवस्थित, सर्वेरप्येकरूपतया 
ग्रहणात्‌। भक्षितहत्पूरादिभिस्तु यद्यपि नौलादिक पीतादितया ग्रलद्यते, तथापि तेन न 
व्यभिचारः, तस्य श्रान्तत्वात्‌ । खय॑ स्वस्य संवेदने5हमिति प्रतिभास इति चेत्‌, 
नत्रु कि परस्थापि संवदनमास्ति | कथमन्यथा स्वशब्दस्य प्रयोगः । प्रतियोगिशब्दो 
हय॑ परमपेक्षमाण एवं प्रवतेते । स्व॒रूपस्यापि श्रान्त्या भेदप्रतीतिरिति चेत्‌, हन्त 
प्रत्यक्षेण प्रतीतो भेद; कर्थ न वास्तवः ॥ 

तथा, यदि “ बाह्य पदाथ कोई वस्तु नहीं हैं ' तो वास्तविक नील 
पदा्थक विना हमें नीलका निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता। यदि कहो, कि नील 
आदि सम्पूर्ण बाह्य पदार्थ ज्ञानके आकार ही प्रतिभासित होते हैं, तो यह ठीक नहीं । 
क्योकि हमें ज्ञानसे बाह्य पदार्थोंका ज्ञान होता है। यदि पदार्थेका ज्ञानके आकार हीं 
ज्ञान हो, तो “ यह पदार्थ नौल है ' ऐसा ज्ञान न हो कर ' में नील हू ' यह ज्ञान होना 
चाहिये । शैका--प्रत्येक ज्ञानका आकार भिन्न भिन्न होता है, इस लिये कहीं में नीरू 
हं' ऐसा ज्ञान होता है, और कहीं, ' यह पदार्थ नील है ' ऐसा ज्ञान होता है। 
अतणए्‌व बाह्य और अंतरंग दोनों पदाथ ज्ञानाकार होते हैं। समाधान--यह ठोक नहीं। 
क्योंकि जिस प्रकार नील आकार व्यवस्थित है, वैसे “ अहम्‌ ” आकार व्यवस्थित नहीं 
है। कारण कि जे मेरे लिये “अहं ' है, वह दूसरेंके लिये “त्वं ' है। परन्तु नील आकार 
व्यवस्थित है, क्योकि वह सब छोगेंके अनुभवर्म एक रूपसे ही आता है। यदि कहो, कि 
पित्त उत्पन्न करनेवाले धतृरेको खा लेनेसे नील पदाथ भी पीत रूप प्रतिभासित 
होता है, इस लिये नील आकार सब लोगोंके अनुभवर्म एकसा नहीं आता । यह भी ठीक 
नहीं । क्योंकि नीलका पीत रूप प्रतिमासित होना आन्त है। रोग रहित मनुष्योंकी नीऊ 
सदा नील रूप ही प्रतिभासित होता है। खयंको अपने आपका ज्ञान होनेसे 
« अहं ” का प्रतिभास होता है, यह आपका कथन तभी सत्य माना जा सकता है, जब 
आप अपने अतिरिक्ति दूसरेका भी संवेदन मानते हों। “ स्व ” शब्द प्रतियोगी शब्द है। 

१ इट्पूरः पित्तरोगकरः फलविशेषस्तद्धक्षणेन पित्तपीतिम्ना सर्वे पदा्यो: पीता इब भासन्ते | रा 
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अतएव स्व शब्दसे पर शब्दका भी ज्ञान होता है। यदि कहो, कि स्व शब्दम पर रूप 
भेदका ज्ञान होता है, वास्तवर्म स्व और परमें कोई भेद नहीं है, तो खेद है, 
कि आप लोग प्रत्यक्षसे दिखाई देनेवाले स्व और पर, अंतर और बाह्यके भेदकों मी वास्तविक 
नहीं मानना चाहते। 

श्रान्त प्रत्यक्षमिति चेत्‌, नन्ु कुत एतत्‌। अनुमानन ज्ञानार्थयोरभेदसिद्धेरिति 
चेत्‌, कि तदनुमानमिति पृच्छाम!। यद्येन सह नियमेनोपलभ्यते तत्‌ ततो न 
भिद्यते, यथा सच्न्द्रादसअ्न्द्रः । नियमेनोपलभ्यते च ज्ञानेन सहार्थ इति 
व्यापकानुपलब्धि; । प्रतिषेध्यस्य ज्ञानाथयोर्भेदस्य व्यापकः सहोपलम्भानियमस्त- 
स्यानुपलाब्धिः । भिन्नयोर्नीलर्पीतयोयरुंगपदुपलम्भनियमाभावात्‌ । इत्यनुमानेन तयो- 
रभदसिद्धिरिति चत्‌ ॥ 

बौद्ध--स्व और परके भदको बतानेवाला प्रत्यक्ष आन्त है। क्योकि अनुमानसे 
ज्ञान और पदार्थका अभेद सिद्ध होता है। “ जो जिसके साथ उपरूब्ध होता है, वह उससे 
भिन्न नहीं होता। जैसे यथार्थ चन्द्रमा आन्त चन्द्रमके साथ उपलब्ध होता है, अतएव आन्त 
चन्द्रमा यथाथ चन्द्रमासे भिन्न नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान और पदाथ एक साथ पाये जाते 
हैं, अतणव ज्ञान पदार्थते भिन्न नहीं हैं ” इस व्यापकानुपलब्धि अनुमानंस ज्ञान और पदार्थका 
अमभेद सिद्ध होता है। प्रतिषेध्य ( साध्यसे विपरीत ) व्यापफकी अनुपलब्धिको व्यापकानु- 
लूव्धि कहते है। यहा पर ज्ञान और पदार्थके भेद रूप (नील और पीत परस्पर मिन्न 
हैं, इस लिये एक साथ उपलब्ध ( सहोपलब्ध ) नहीं होते ) प्रतिषेष्यका सहोपलेम अनियम 
व्यापक है। यह सहापरेभ अनियम ज्ञान और पदार्थके साथ न पाये जानेको सिद्ध नहीं 
करता | इस लिये ज्ञान और पदार्थके धहोपरुंभ अनियम व्यापकके न पाये जानेसे 
ज्ञान और पदार्थका भेद रूप व्याप्य भी सिद्ध नहीं होता। इस लिये ज्ञान और पदाथ 
परस्पर अभिन्न हैं। 


न । संदिग्धानेकान्तिकलेनास्थाजुमाना भासत्वात्‌ । ज्ञानं हि स्वपरसंवदनम्‌ | 
तत्परसंवेदनतामात्रेणेंव नील गह्गाति, स्वसंवेदनतामात्रेणेव च नीलबुद्धिम्‌ | तदेव- 
मनयोथुगपद्‌ अ्रहणात्सहोपछम्भनियमो5स्ति अभेदश्व नास्ति | इति सहोपलम्भ- 
नियमरूपस्य ददेतोर्विपक्षाद्‌ व्यादत्ते: संदिग्धवात संदिग्धानिकान्तिकत्वम्‌ । 
असिद्धश्च सहोपलम्भनियमः । नीलमेतत्‌ इति बहिस्ेखतया:्थेनुभूयमाने तदा- 
नीमेवान्तरस्प नीलालुभवस्याननुभवात्‌, इति कर्थ प्रत्यक्षस्यानुमानन ज्ञानाथे- 
योरभेदसिद्धथा श्रान्तत्वम्‌ | अपि च, प्रत्यक्षस्थ श्रान्तत्वेनाबाधितविषयत्वादनुमान- 
स्यात्मलाभः, लब्धात्मके चानुमाने प्रत्यक्षस्य श्रान्तत्वम, इत्यन्योन्याश्रयदोषो5पि 
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दुनिवारः | अर्थाभावे च नियतदेशापिकरणा प्रतीतिः कुतः। न हि तत्न विवक्षितदेशे5- 
यमारोपयितब्यो नान्यत्रेत्यस्ति नियमहेतुः ।। 

जैेन--यह ठीक नहीं है | (क) क्योंकि यह अनुमान संदिग्धानेकांतिक 
देल्वाभास है ( जिस हेतुका साध्यसे विरुद्ध धर्मके साथ रहना संमव हो )। क्योकि जहां 
सहोंपरूंभ है, वहां अमेदकी सिद्धि नहीं होंती। ज्ञान अपने आपको और पर पदार्थोंको 
जानते समय नीलकी और नीछ-ज्ञाको जानता है। नीरू और नीछ-ज्ञान 
दोनोंका एक साथ ज्ञान होंनेसे उनमें सहोपलूंभ नियम है, परन्तु नीरू और नी र-ज्ञानमें 
सहोपलंभ नियम होनेपर भी अभेद नहीं पाया जाता । क्योंकि नीरू और नील ज्ञान अभिन्न 
नहीं हैं । अतएव सहोपलंभ नियम और अमेदकी व्याप्ति नहीं बनती । इस छिये ज्ञान और 
पदार्थमं अभेद बतानेके लिये बोद्ध छोगोंने जो सहोंपलंभ नियम हेतु दिया था, वह अभेद रूप 
साध्यंस विपरीत भेदम रहनेसे संदेहात्मक होनेके कारण संदिग्धानेकातिक देल्वाभास है। 
( ख ) सहोपलरुंभ नियम हेतु असिद्ध हेवाभास मी है, क्योंकि हेतु पक्षमं नहीं पाया 
जाता । कारण कि ज्ञान और पदार्थमं ही अभेदकी सिद्धि नहीं होती । ' यह नील है! इस 
प्रकार पदा्थेका बाह्य रूप ज्ञान होनेपर उसी समय अंतरंग नील-ज्ञानका अनुभव नहीं होता। 
क्योंकि दोनों ज्ञानोंकी उत्पत्तिमं समयका अंतर पड़ता है । अतएव ज्ञान और पदार्थके 
भेदको सिद्ध करनेवाले प्रत्यक्षको अनुमान द्वारा आन्त नहीं ठहराया जा सकता। (ग ) 
यदि प्रत्यक्षका आन्तपना सिद्ध हों, तो अनुमानका विषय अबाधित सिद्ध हो, तथा अनुमान- 
का विषय अबाधित सिद्ध हो, तो प्रत्यक्षका आन्तपना सिद्ध हो, इस प्रकार अनुमान और 
प्रत्यक्षके परस्पर अन्योन्याश्रित होनेसे अन्योन्याश्रय दोष आता है | इस लिये प्रत्यक्ष अथवा 
अनुमानसे भी ज्ञान और पदार्थ अभेद सिद्ध नहीं होता। तथा, यदि बाह्य पदार्थ कोई 
वस्तु नहीं है, तो पदार्थोके निश्चित स्थानकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। इस लिये यह 
वस्तु इसी स्थानपर है, अन्यत्र नहीं, यह नियम नहीं बन सकता । 

बासनानियमात्तदारोपानियम इति चेत। न | तस्या अपि तदेशनियमकारणा- 
भावात्‌ | सति छथसद्भावे यदेशो<थेस्तदेशोउनुभवः तदेशा च तत्पू्विका वासना । 
बालह्याथोभावे तु तस्याः किंकृतो देशनियमः ॥ 

विज्ञानवादी बौँद्ध-हम लोग वासनासे प्रतिनियत स्थान रहनेवाले पदार्थोंका ज्ञान 
करते हैं | घटके प्रातानियत स्थानमे रहनेसे उस स्थानका स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, 
परन्तु हम वासनाके द्वारा अमुक पदार्थक्े अमुक स्थानमें स्थित रहनेका ज्ञान करते हैं। 
अतएव बाह्य पदार्थोका ज्ञान हमारी वासनाक कारण होता है, वास्तव बाह्य पदार्थ स्वतंत्र 
बसु नहीं हैं । जैन--यह ठीक नहीं। क्योकि हम वासनासे प्रतिनियत ख्थानका ज्ञान नहीं कर 
सकते बाह्य पदाथोंके होनेपर ही जिस स्थानमें पदार्थोका अस्तित्व होता है, उसी जगह 
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पदार्थोंका अनुभव होता है, और इस अनुभवसे वासना उत्पन्न होती है। अतएव यदि बाह्न 
पदार्थ कोई वस्तु नहीं है, तो प्रतिनियत स्थानका कोई नियम नहीं बन सकता। 

अथास्ति तावदारोपनियम: । न च कारणविशेषमन्तरेण कायेविशेषो 
घटते । वाह्यश्चार्थों नास्ति। तेन वासनानामेव वेचित्र्यं तत्र हेतुरिति चेत्‌, 
तद्वासनावैचित््य बोधाकारादन्यत्‌ , अनन्यद्रा । अनन्यचेत्‌ । बोधाकारस्यैकत्वात्क- 
स्तासां परस्परतो विशेषः | अन्यच्चेत्‌ । अर्थे क* प्रद्देष', येन सर्वलोकप्रतीतिरपढ- 
यते । तदेवं सिद्धों ज्ञाना्थयोर्भेदः ॥ 

विज्ञानबादी--वास्तवम बाह्य पदाथ कोई वस्तु नहीं है। पदार्थोके नाना रूप 
ज्ञान करनेमें वासना-वैचिज्य ही कारण है। जैन --हम पूछते हैं, कि यह वासना-वैचिज्य 
ज्ञानसे भिन्न है, अथवा अभिन्न ः यदि वासना-वैचिज्य ज्ञानसे अभिन्न है, तो वासनार्म 
वैचित्य नहीं हो सकता, क्योकि ज्ञान एक है, इस लिये उसमे वैचित््य संभव नहीं | 
यदि वासना-पैचित्य ज्ञानसे भिन्न है, तो अन्य बाह्य पदार्थोका अस्तित्व माननेमे ही क्या 
दोष है, तथा ज्ञान और वासनाकों अलग अलग माननेसे आप लोगोंके ज्ञानाद्वतकी सिद्धि 
नहीं होती । इस लिय वासना-वैचिज्यको न मान कर आप छोगोंको अथ-वैचित्य स्वीकार 
करना चाहिये। अतणएव ज्ञान और पदार्थ परस्पर भिन्न हैं। 

तथा च प्रयोगः । विवादाध्यासितं नीलादि ज्ञानाइथतिरिक्तं, विरुद्धधमोध्य- 
स्तत्वात्‌ । विरुद्धधर्माध्यासश्र ज्ञानस्य शरीरान्त, अथस्य च बहिः । ज्ञानस्यापर- 
काले, अथेस्य च पूवेकाले वृत्तिम्वात्‌ । ज्ञानस्यात्ममः सकाशात्‌ , अथेस्य च 
सखकारणेम्य उत्पत्तेः । ज्ञानस्य प्रकाशरूपत्वात्‌ , अ्थेस्थ च जडरूपत्वादिति। 
अतो न ज्ञानाद्रेतेउम्थुपगम्यमाने बहिरतुभूयमानाथेप्रतीतिः कथमपरि सद्भगतिमक्ञति | 
न च दृष्टमपरछोतुं शक्यमिति ॥ 

अतएव नीले, पीत आदि ज्ञानसे भिन्न हैं | क्योंकि नील, पीत आदिम और ज्ञानमें 
परस्पर विरोधी गुण पाये जाते हैं। ज्ञान अंतरंग है, ज्ञेय बाह्य है; ज्ञान ज्ञेयके पश्चात्‌ उत्पन्न 
होता है, शेय ज्ञानके पहले भी रहता है; ज्ञान आत्मासे उत्तन्न होता है, ज्ञेय अपने अपने 
कारणोसे उतन्न होते हैं; ज्ञान प्रकाश रूप है, ज्ेय पदार्थ जड़ रूप हैं, अतणव ज्ञान और 
ज्ञय परस्पर विरोधी है। इस लिये ज्ञानाद्वेतके स्वीकार करनेपर बाह्य पदार्थोका ज्ञान नहीं 
हो सकता। परंतु बाह्य पदार्थोका निषेध नहीं किया जा सकता। 

अत एवाह स्तुतिकारः न संविदद्वेतपथे5रथंसवित्‌ इति । सम्यगवेपरीत्यन 
विद्यतेउवगम्यते वस्तुस्व॒रूपमनयेति संवित्‌ । खसंवेदनपश्ले तु संवेदनं संवित्‌ ज्ञानम्‌, 
तस्या अद्वेतम्‌ द्रयोभावों द्विता, द्वितेव द्ेतं, प्रज्ञादित्वात्‌ खार्थिकेषणि। न 





१ प्रश्ञादिभ्योडण्‌ । हेमसूत्रे ७-२-१६५। 
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द्वैतमद्रैतम , बाह्यायप्रतिक्षेपादेकलं । संबिदद्वेत॑ ज्ञानमेबेंक तारिक न बाह्यो5्ये 
इत्यभ्यूपगम्यत इत्यथे; | तस्य पन्थाः मागेः संविदद्वेतपथर्तस्मिन ज्ञानादेतवादपक्ष 
इति यावत्‌ । किमित्याह । नार्थसंवित्‌ | येये बहिमुखतयार्थप्रतीतिः साक्षादलुभूयते 
सा न घटते इत्युपस्कारः । एतच्चानन्तरमेव भाषितम ॥ 

अतएबव हेमचंद्र आचार्यने कहा है, कि 'ज्ञानद्वेतके स्वीकार करनेपर पदार्थोंका ज्ञान 
नहीं हो सकता ' (न संविदद्वेतपथे5थसंबित्‌ ») जिससे यथार्थ रीतिसे वस्तुका ज्ञान हो, उसे 
ज्ञान ( संवित्‌ ) कहते हैं। बाह्य पदार्थोका निषेध करके केवर एक ज्ञानका अस्तित्व 
स्वीकार करना ज्ञानाद्वैत है। इस ज्ञानद्वैतके माननेपर पदार्थोकी बाह्य रूपसे प्रतीति 
नहीं हों सकती । 

एवं च स्थिते सति किमित्याह | विद्नशीण सुगतेन्द्रजालम इति । सुगतो 
मायापुत्रस्तस्य सम्भन्धि तेन परिकल्पितं क्षणक्षयादि वस्तुजातम्‌ | इन्द्रजालमिवेन्द्रजारं। 
मतिव्यामोहविधात्त्वात्‌ । सुगतेन्द्रजाले सवेमिदं विल्‍नशीर्णम्‌ । पूरे विलन॑ पश्चात्‌ 
शीण विद्ननशीणम्‌ । यथा किख्ित्‌ तृणस्तम्बादि विद्नमेव शीत विनश्यति, एवं 
तत्कल्पितामेदमिन्द्रजाल॑ तृणप्रायं॑ धारोलयुक्तिशख़िकया छिन्न॑ सद्रिशीर्यत इति | 
अथवा यथा निषुणेन्द्रजालिककल्पितमिन्द्रजालमवास्तवतत्तदस्त्वजुततोपदशनेन तथा- 
विध॑ बुद्धिदृविदस्ध जन॑ विप्रताये पर्चादिन्द्रधनुरिव निरवयवं विलनर्शाणेतां कलयति, 
तथा सुगतर्पारिकल्पितं तत्तत्ममाणतत्तत्फलाभेदक्षणक्षयज्ञानाथहेतुकत्वज्ञानादताभ्युपग- 
मादि स्व प्रमाणानाभिज्ञ लोक॑ व्यामोहयमानमपि युक्‍त्या विचार्यमार्ण द्शरारुतामेब 
सेवत इति | अन्न च सुगतशब्द उपहासा्थः | सोगता हि शोभन गत॑ ज्ञानमस्येति 
सुगत इत्युशन्ति | ततश्चाहों तस्यथ शोभनज्ञानता, येनेत्थमयाक्तियुक्तमुक्तम्‌ ॥ इति 
काच्याथथे! ॥ १६ ॥ 

अतएव “ सम्पूण पदार्थ क्षणस्थायी हैं,” “ ज्ञान और पदार्थ परस्पर अभिन्न हैं' आदि 
मायाके पुत्र बुद्धके सिद्धांत बुद्धिम अ्रम उत्पन्न करनेवाले होनेफे कारण इन्द्रजालुकी तरह 
विशीर्ण हो जाते हैं । जिस प्रकार वाजीगरका इन्द्रजाल मिथ्या होनेसे थोड़े समयके लिये 
अद्भुत अद्भुत वस्तुओंका प्रदशेन करके भोले छोगोंको ठग कर इन्द्रधनुषकी तरह विलीन 
हो जाता है, उसी प्रकार “ प्रमाण और फल अभिन्न हैं,” “ सब पदार्थ क्षणिक हैं, ! 
“ज्ञान और पदार्थ परस्पर अभेद है ' आदि सिद्धान्तोसे भोले प्राणियोंको व्यामोहित करनेवाले 
बुद्धके सिद्धांत युक्तियोसे जजेरित हो जाते हैं। यह छोकका अथ है। 








१ तीक्णधारायुक्तशास्नरिका । २ विशीर्णशीलता | 
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भावायें--इस कारशिकामें बौद्धोंके चार सिद्धान्तोंपर क्चिर किया गया है | 
बौद्ध-( १) प्रमाण और प्रमिति अभिन्न हैं। क्‍योंकि ज्ञान ही प्रमाण और 
प्रमाणका फल है, कारण कि वह अधिगम रूप है । ज्ञानसे पदार्थ जाने जाते हैं, इस ।डिये ज्ञान 
प्रमाण है। तथा पदार्थोकी जाननेके अतिरिक्त ज्ञानका दूसरा कोई फल नहीं हो सकता, इस 
लिये ज्ञान ही प्रमाणका फल है। प्रमाण और प्रमितिमें प्रमाण कारण है, और प्रमाणका फल 
प्रमाणका कार्य है। जेन--(क ) यदि प्रमाण और प्रमिति अभिन्न हैं, तो वे दोनों एक साथ 
उलन्न होने चाहिये | इस लिये प्रमाण और प्रमितिम कार्थ-कारण संबंध नहीं बन सकता। 
क्योंकि कारण सदा कार्यके पहले ही उत्पन्न होता है। ( ख) प्रमाण और प्रामितिको क्रम- 
भावी मानना भी ठीक नहीं है। क्योंकि बौद्धोंके मत प्रत्येक वस्तु क्षण क्षणमें नष्ट 
होनेवाढी है। अतएव प्रमाणका निरन्वय विनाश होनेसे प्रमाणसे प्रमितिकी उत्पातति नहीं हों 
सकती । (ग) प्रमाण और प्रमितिमं कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योकि प्रमाण और 
प्रमिति दोनों क्षण क्षणमें नष्ट होनेवाले हैं। तथा प्रमाण और प्रमितिम रहनेवाले कार्य-कारण 
संबंधका ज्ञान दो वम्तुओंके ज्ञान होनेपर ही हो सकता है । 

सौत्रान्तिक बौद्ध-हम प्रमाण और प्रमितिम व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापक संबंध मानते 
हैं, कार्ये-कारण संबंध नहीं । ज्ञान पदार्थकों जानते समय पदार्थके आकारकों धारण करके 
पदार्थका ज्ञान करता है। वास्तव चक्लु आदि इन्द्रियोंस पदार्थोका ज्ञान नहीं होता। 
जिस समय ज्ञान अमुक पदार्थक आकारका अनुभव होता है, उस समय उस पदाथेका 
ज्ञान होता है। इस लिये प्रमाण प्रमितिको उत्पन्न नहीं करता, किन्तु वह प्रमितिकी 
व्यवस्था करता है। जिस समय ज्ञान नीरू घटके आकार हों कर नील घटको जानता है, उस 
समय ज्ञानमें नीरू घटका सारूप्य व्यवस्थापक है, और घटका नील रूप ज्ञान व्यवस्थाप्य 
है। पदार्थोंका जाननेवारा ज्ञान नीरू घटके आकारको धारण करके ही नील घटको जानता 
है। अतणव प्रमाण और प्रमितिम व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापक संबंध स्वीकार करनेसे एक ही 
वस्तुमें प्रमाण और प्रामितिके माननेसे विरोध नहीं आता। जेन--( के ) निरंश क्षणिक 
विज्ञान व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापक संबंध नहों बन सकता । क्योंकि व्यवस्थाप्य- 
व्यवस्थापक संबंध दों पदार्थामें ही रह सकता है। ( ख ) ज्ञानकों अथांकार माननेमें ज्ञानकों 
जड़ प्रमेयके आकार माननेसे ज्ञानको भी जड़ मानना चाहिये। तथा ज्ञानको पदार्थीकार 
माननेमें 'यह नील पदार्थ है? ऐसा ज्ञान न हो कर “मैं नील हूं” इस प्रकारका ज्ञान होना 
चाहिये । तथा जल-चन्द्रके आकाश-चन्द्रके आकारका होनेपर भी जल-चन्द्रसे आकाश- 
चन्द्रका ज्ञान नहीं होता । (ग) यदि प्रमाण और प्रमिति सबथा अभिन्न 
होते, तो आप छोग सारूप्यकों प्रमाण और ज्ञानसंवेदनको प्रमिति मान कर प्रमाण और 
उसके फलको अल्ग अछग नहीं मानते । अतणव प्रमाण और प्रमितिको सर्वथा अभिन्न 
न मान कर उन्हें कथंचित्‌ भिन्न और कर्भचित्‌ अभिन्न मानना चाहिये। 


२२४ रायबन्द्रजैनशाखमालायां.[ अन्य, यो, व्य. छोक १६ 


बीौद्ध--( २) सम्पूणे विद्यमान पदार्थ क्षणिक हैं, क्योकि नाश होना पदार्थोका 
स्वभाव है। पदार्थोंका नहवर स्वभाव दूसरेके ऊपर अवलम्बित नहीं है। यदि नाश होना 
पदार्थोका स्वभाव न हो, तो दूसरी वस्तुओंके संयोग होनेपर भी पदार्थ नष्ट न होने चाहिये । 
पदार्थोंका यह नाशमान स्वभाव पदार्थोकी आरंभ और अत दोनें। अवस्थाओंमं समान है। 
इसीलिये प्रत्येक पदार्थ क्षणस्थायी है। अतणव जो घट हमें नित्य दिखाई देता है, 
वह भी प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। घटका प्रत्येक पूर्व क्षण उत्तर क्षणकों उत्पन्न करता है । 
थे समस्त क्षण परस्पर इतने सद्झ्ञ हैं, कि घटके क्षण क्षणमें नष्ट होनेपर भी घट एक 
रूप ही दिखाई देता है। अतणव क्षणोंकी पारस्परिक साहशताके कारण ही हमें 
अविद्याक कारण घटमें एकत्वका ज्ञान होता है। जेन--पूर्व और उत्तर क्षणोंका 
एक साथ अथवा क्रमसे उत्पन्न होना नहीं बन सकता, अतणव पदाथे।को क्षणिक 
मानना ठोक नहीं है । तथा क्षणिकवादी निरन्वय विनाश मानते हैं, अतणुव 
क्षणिकवादका सिद्धांत एकान्त रूप होनेसे सत्य नही कहा जा सकता । इस लिये पदार्थोंको 
उत्पाद, व्यय और श्रौव्य रूप ही स्वीकार करना चाहिये | यही सत्‌ का लक्षण है। जिस 
समय मनुप्य गर्भम आता है, उस समय जीवका उत्पाद होता है, और उसी समयसे उसकी 
आयुके अंशोकी हानि होना प्रारंग हो जाती है, इस लिये उसका व्यय होता है, तथा 
जीवत्व दशाके सदा प्रुव रहनेसे जीवम भव्य पाया जाता है। अतणव पर्यायोंकी अपेक्षासे ही 
पदार्थोके। क्षणिक मानना चाहिये । द्रव्यकी दृश्सि पदाथ्र नित्य ही हैं । 

वैभाषिक बौद्ध--( ३ ) ज्ञान निस पदार्थसे उत्पन्न होता है उसी पढार्थको जानता 
है | अतएव पदार्थ कारण हैं, और ज्ञान काये है। जैसे अभिका धृम कारण है, क्योंकि अप्मि 
और घृमका अन्वय-व्यतिरेक संबंध है । इसी तरह पदार्थका भी ज्ञानका कारण है, क्योंकि 
पदाथे ज्ञानके साथ अन्वय-व्यतिरेकसे संबद्ध है । यदि ज्ञान पदार्थसे उत्पन्न न हो, तो घड़ेके 
ज्ञानसे घड़ेका ही ज्ञान होना चाहिये, अन्य पदार्थोकों नहीं, यह व्यवस्था नहीं बन सकती । 
जैन--( क ) बीद्धोंके अनुसार प्रत्येक पदार्थ क्षण क्षणमें नष्ट होनेवाले है । अतणव 
जब तक एक पदाथे बन कर पूणे न हो जाय, उस समय तक वह ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं कर 
सकता । तथा जिस क्षणमे ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय पदार्थ नष्ट हो जाता है। 
अतएव॒ पदार्थ ज्ञानकगा कारण नहीं कहा जा सकता। (ख््न्‍र) क्रमसे होनेवाले 
पदार्थों ही कार्य-कारण भाव हो सकता है, परल्तु बोद्धमतमे कोई भी वस्तु क्षण मात्रसे 
अधिक नहीं ठहरती । अतण्व ज्ञानकी उत्पाततिके क्षणमें ज्ञानके कारण पदार्थका नाश 
हो जानेसे पदार्थसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि ज्ञान उत्तन्न होनेंके पहले ही 
पदार्थ नष्ट हो जाता है। ( ग) पदार्थकों ज्ञाका सहभावी माननेसे भी पदार्थ ज्ञान- 
का कारण नहीं हों सकता । क्योंकि एक साथ उत्पन्न होनेव।ली दो बस्तुओमें कार्य-कारण 
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संबंध नहीं बन सकता । ( घ ) यदि पदार्थकों ज्ञानमें कारण माना जाय, तो इन्द्रि- 
योंको भी ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण मानना चाहिये, क्योकि इन्द्रियां भी ज्ञानको पैदा करती 
हैं । ( च ) ज्ञानकी उत्पत्ति पदा्थके ऊपर अवरुम्बित नहीं है, कारण कि मृगतृष्णामें जल 
रूप पदा्थके अभाव होनेपर भी जलका ज्ञान होता है। अतण्व जब तक पदार्थ और ज्ञानमें 
* जहा पदाथ न हो, वहां ज्ञान न हो' इस प्रकारका व्यतिरेक संबंध सिद्ध न हो, 
तब तक पदार्थको ज्ञानका हेतु नहीं कह सकते । ( छ ) योगियोके अतीत और जअनागत 
पढार्थोको जानते समय अतीत, अनागत पदार्थोका अभाव रहता है। अतएव अतीत, 
अनागत पदाथ ज्ञान कारण नहीं हो सकते । (ज ) प्रकाश्य रूप अर्थसे प्रकाशक रूप 
शानकी उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं । क्योंकि घट दीपकसे उत्पन्न नहीं होता, फिर भी 
दीपक घटको प्रकाशित करता है | ( झ्ञ ) ज्ञानकी पदार्थसे उत्पत्ति मान कर ज्ञानको पदा- 
थंका ज्ञाता माननेसे स्ट्नति भी प्रमाण नहीं कहा जा सकता । क्योकि म्मृति किसी पदाथंसे 
उत्पन्न नहीं होती । इसी प्रकार एक स्रसवेदन ज्ञानमें क्रियाका अभाव होनेने कार्य-कारण 
भाव नहीं बन सकता ! क्योंकि स्व्रसवेदनसे स्वसंवेदनकी उत्पत्ति नहीं होती ।( ट ) कपालके 
प्रथम क्षणसे बटका अंनिम क्षण उत््न होता है. परन्तु कपालके प्रथम क्षणसे घटके 
अंतिम क्षणका ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार समानजारताय ज्ञानसे समनन्‍्तर ज्ञानके उत्चन्न 
होनेपर समानजातीयस समनंतर ज्ञानका ज्ञान नहीं होता। ( ठ5 ) अतणुव जिस समय ज्ञानको 
आवरण करनेवाऊ कर्मका क्षयो पश्चम हो जानेसे आत्मामे क्षय और उपशम रूप योग्यता होती 
है, उसी समय प्रतिनियत पद्ार्थोका ज्ञान स्वीकार करना चाहिये । 

योगाचार / बौद्ध )--( 9 ) ज्ञान मात्र ही परमार्थसत्‌ है, क्योंकि ज्ञानका 
कारण कोई बाह्य पदाथ नहीं हं । बाह्यार्थवादी परमाणुओके समूहको बाह्य पदार्थ कहते हैं, 
अथवा स्थूल अवगवी रूप पिडकों « प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे परमाणु रूप बाह्य पदार्थोकी 
सिद्धि नहीं होती, अतणव बाह्य पदार्थ परमाणु रूप नहीं हो सकते। तथा बाह्य 
पदार्थोकी परमाणु रूप सिद्धि न होनस उन्हें स्थूछ अवयवी भी नहीं कह सकते । 
क्योकि परमाणुओके समूहकी ही अवयवीं कहते हैं। अत्ण्व जो नील, पौत आदि 
पदार्थ प्रतिभासित होत है, वे सब ज्ञान रूप ही हैं । जिस प्रकार बाह्य आहरूम्बनके 
बिना आकाशर्म केशका ज्ञान होता है, उसी तरह अनादि कारकी अविद्याकी वासनासे 
बाद्यपदाथेकि अवरुम्बनफे बिना ही घट, पट आदि पदाथोका ज्ञान होता 
है | वाम्तवमे स्वयं ज्ञान ही ग्राह्म ओर ग्राहक रूप प्रतिमासित होता है । 
जैन--( क ) यदि बाह्य पदार्थेकी ज्ञानकगा विषय नहीं माना जाय, तो ज्ञानकों 
निर्िषय माननेसे ज्ञानकों अप्रमाण मानना पड़ेगा। वास्तविक बाद्य पदार्थोके बिना हमें ज्ञान 
मात्रस ही पढार्थोका प्रतिभास नहीं हो सकता । ज्ञानस बाह्य पदार्थोका ज्ञान होना अनुभवसे 
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सिद्ध है। ( ख ) परमाणु रूप बाह्य पदार्थकी प्रत्यक्ष और अनुमानसे सिद्धि होती है। क्योंकि 
हम परमाणुओंके कार्य घट आदिके प्रत्यक्षते परमाणुओका कर्थचित्‌ प्रत्यक्ष करते है। इसीलिये 
परमाणुओंकी अनुमानसे भी सिद्धि होती है, क्योंकि परमाणुअंके अस्तित्वके बिना घट 
आदि स्थूछ अवयवीकी उत्पति नहीं हो सकती | अवयव ( परमाणु ) और अवयवीका हम 
लोग क्थचित्‌ भेदाभेद स्वीकार करते हैं, अतएव बाह्य पदार्थोकों प्माणु और स्थल 
अवयबी दोनो रूप मानना चाहिये। ( गे ) दासना-वोचिज्यसे भी पदा्थोका नाना रूप प्रति- 
भासित मानना ठीक नहीं । क्योकि बाह्य पदार्थोके अनुभव होनेपर ही वासना उत्पन्न होती 
है। तथा ज्ञान और वासनाको अलग अलग माननेसे ज्ञानद्वित नही बन सकता। 

योगाचार--' जो जिसके साथ उपलब्ध नहीं होता है, वह उससे अभिन्न है। जैसे 
आकाश-बचन्द्रमा जल-चन्द्रमाके साथ उपलब्ध होता है, इस लिये ढोनो परस्पर अभिन्न हैं। 
इसी तरह ज्ञान और पदार्थ एक साथ उपलब्ध होते हैं | अतणव ज्ञान और पदार्थ एक 
दूसरेसे अभिन्न हैं” इस अनुमानसे ज्ञान और पदार्थक्री अभिन्नता सिद्ध होती है | 
जैन--यह अनुमान संदिग्धानिकातिक हेलामास है । क्योंकि ज्ञानंस जाने हुए 
नलि और नील ज्ञान सहोपरलंभ नियम होनेपर भी उनमे अभिन्नता नहीं पायी जाती। तथा 
सहोपल्ुंभ नियम पक्षम नहीं रहनेके कारण असिद्ध भी है। क्योकि ज्ञान और पदाथ्रम अमेद 
सिद्ध नहीं होता। तथा बाह्य पदार्थोका अभाव माननेसे, यह वस्तु इसी स्थानपर है, दूसेरे 
स्थानपर नहीं, यह नियम नहीं बन सकता। अतए्‌व नील, पीत आदि ज्ञानस भिन्न ह 
क्योंकि ज्ञान और जेय परस्पर विरोधी ६ । ज्ञान अंतरग है, ज्ञव बाह्य, ज्ञान 
ज्ञेयके पश्चात्‌ उत्पन्न होता है, शेय ज्ञानके पूर्व, ज्ञान आत्मांम उक्न्न होता है, ज्ञान 
अपने भिन्न कारणोसे; तथा ज्ञान प्रकाशक है, और ज्ञय जड़ हे | अतएव विज्ञानाद्वैतको 
न मान कर ज्ञान और बाह्य पदार्थोका परस्पर भेद मानना चाहिये । 


अथ ततक्व्यवस्थापकप्रमाणादिचतृष्ठयव्यवहारापछापिनः शुन्यवादिन) सागत- 
जातीयांस्तत्कक्षीकृतपक्लसाधकस्य प्रमाणस्याद्रीकारानड्रीकारलक्षणपक्षद्य पि तद- 
भिमताथोसिद्धिप्रदशेनपूर्वकशुपह सन्ला ह -- 

इसके बाद तत्वोंके व्यवस्थापक प्रमाण, प्रमिति, प्रमेथ और प्रमाताके व्यवहारका 
लछोप करनेवाले शृन्यवादी बोद्धोके पक्षका खंडन करते हुए उपहास करते है 


विना प्रमाणं परवन्न शून्‍्यः स्वपक्षसिद्धे: पदमश्नुवीत । 


कुप्येत्कृतान्तः सशते प्रमाणपहो सुरृष्टे लदसूयिदृष्टम्‌ ॥ १७ ॥ 
इलोकार्थ--दूसरे वादी प्रमाणोंको मानते हैं, इस लिये उनके मतकी सिद्धि हो 
सकती है। परन्तु शून्यवादी प्रमाणके विना अपने पक्षकी सिद्धि नहीं कर सकते। यदि 
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शुन्यवादी किसी प्रमाणको मानें, तो शून्यता रूपी यमके कुपित होनेसे शूल्यवादकी सिद्धि नहीं 
हों सकती । हे भगवन्‌ , आपके मतसे इंष्यो रखनेवाले छोगोने जो कुछ कुमति ज्ञान रूपी 
नेत्रोंसे जाना है, वह मिथ्या होनेके कारण उपहासके योग्य है। 

शुन्यः शन्यवादी प्रमार्ण प्रत्यक्षादेकि बिना अन्तरेंग ख्पश्नसिद्धः 
सखाभ्यूपगतशन्यवादनिष्पत्तेः पद प्रतिष्ठां नाइ्लुवीत न प्राप्लुयात्‌ । किंवत्‌ परवत्‌ 
इतरप्रामाणिकवत्‌ । वेधर्म्येणायं दृष्ठान्तः । यथा इतरें प्रामाणिकाः प्रमाणन 
साधकतमेन स्वपक्षर्सिद्धिमश्नुवते एवं नायम । अस्य मते प्रमाणप्रमेयादिव्यव- 
हारस्यापारमाथिकत्वात्‌ । “ से एवायमनुमानानुमेयव्यवहा रो बुद्धारूढेन धम- 
धर्मिभावेन न वहिःसदसक्तमपेक्षते ” इत्यादिवचनात्‌ | अप्रमाणकश्च शन्यवादा- 
भ्युपगमः कथमित्र प्रेक्षावतामुपादेयों भविष्याति । प्रेक्नावक्वव्याहतिप्रसंगात्‌ ॥ 

व्याम्यार्थ--दूसरे वादी प्रमाणोक्रे द्वारा अपने पक्षकी सिद्धि करते हैं, परन्तु 
शून्यवादी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंको बिना माने ही अपने सिद्धातको स्थापित करना चाहते हैं, 
इस लिये शन्यवादकी सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि शून्यवादियोके मे प्रमाण, प्रमिति, 
प्रभेय और प्रमाताका व्यवहार वास्तविक नहीं माना गया है। कहा भी है “बुद्धिम घम और 
धर्मीकी कल्पनास ही अनुमान और अनुमेयका व्यवहार होता है। वास्तवमे बुद्धिकि बाहर 
सत्‌ और असत्‌ काई पदार्थ नहीं है ।” अतणुव शून्यवादकी किसी भी प्रमाणसे सिद्धि नहीं 
होती, इस डिये शूम्यवाद बुद्धिमानोकी आदरणीय नहीं हो सकता । 

अथ चेत्र स्वपश्नसंसिद्धाय किमपि प्रमाणमयमड्जीकुरुत, तत्रायम्रुपालम्भः 
कुप्येदित्यादि । प्रमाणं प्रत्यक्षागन्यतमत्‌ स्पृशते आश्रयमाणाय, प्रकरणादस्म॑ शून्य- 
बादिने, क्रतान्तस्तत्सिद्धान्तः कृष्येल्कोप्प कुर्यात्‌ सिद्धान्तवाधः स्यादित्यर्थ 
यथा किल सेवकस्य विरुद्धवृक््या कृपितों द्पति! सर्वेस्वमपह्रति, एवं तत्सिद्धा- 
न्तोउपि शन्यवादविरुद्ध प्रमाणव्यवहारमद्भीकुबोंणस्प तरय सवस्वभूत॑ सम्यग्वा- 
दित्वमपहरति ॥ 

यदि शून्यवादी अपने सिद्धातको सिद्ध करनेके लिये कोई प्रमाण ढ, तो 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणका आश्रय लनेके कारण शूम्यवादियोका सिद्धात बाधित होता है। जिस 
प्रकार को३ राजा अपने सेवकके अवाछनीय आचरणसे कुपित हो कर सेवकका सबेम्ब हरण 
कर लेता है, वैसे ही शूल्यवादका सिद्धांत शृन्‍्यवादके विरुद्ध प्रमाण आदि व्यवहारको 
स्वीकार करनेवाले शून्यवादीका सर्वस्व हरण करता है । अतणुव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे 
शुन्यवादकी सिद्धि नहीं हो सकती । 

किश्व, स्वागमोपदेशनेव तेन वादिना शून्यवादः प्ररूप्यते, इति स्वीकृंत- 
मागमस्य प्रामाण्यमिति कुतस्तस्य स्वपक्षसिद्धि;, प्रमाणाह्नीकरणात्‌ । किश्व, प्रमाणं 
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प्रमेये विना न भवतीति प्रमाणानझ्लीकरणे प्रमेयमपि विशीणेम्‌ | ततश्रास्य मृकतैब 
युक्ता, न पुन; शनन्‍्यवादापन्यासाय तुण्डताण्डवाडसम्बर । शन्यवाद स्यथाप प्रमेयत्वात्‌ | 
अन्न च स्पृशिधातु क्ृतान्तशब्द च प्रयुज्नानस्य सरेरयमभिप्रायः । यद्यसों शुन्यवादी 
दर प्रमाणस्य सवथाड्रीकारों यावत्‌ प्रमाणस्पश्ञैमात्रमपि विधतत, तदा तस्म 
कृतान्तों यमराजः कुप्येत्‌ । तत्कोपो हि मरणफलः । ततश्र स्वसिद्धान्तविरुद्धमसों 
प्रमाणयन्‌ निग्रहस्थानापन्नत्वाद मृत एवंति ॥ 

तथा, शुन्‍्यवादी छोग अपने आगमके अनुकूल ही शुन्यवादका प्ररूपण करते हैं | 
अतणव आगम माननेसे शून्यवादियोंके सिद्धांतकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि आगम 
प्रमाण माननेसे सर्वधा शून्यपना नहीं बनता। तथा प्रमाण प्रमेयकरे विना नहीं हो सकता, 
अतणएव कोई प्रमाण न माननेसे प्रमेष भी नहीं बन सकता, अतण्‌व झून्यवादियोंको शून्य- 
वादकी स्थापना करनेका आडम्बर न रचते हुण मौन रहना ही ठीक है, क्योकि शृत्यवाद भी 
प्रमेयमे ही गर्भित होता है। तथा शृस्यवादियोंके मतमे प्रमेय कोई वस्तु नहीं हैं । यहांपर 
स्तुतिकारका स्वृश्ञ धातु और कृतान्त शब्दक प्रयोग करनेसे यहां अमिप्राय है, कि शून्य- 
वादी लोग शून्यवादकी सिद्धि करनेके लिये प्रमाणका स्प्ण भी कर, तो कृतान्त ( यमराज 
तथा सिद्धांत ) कृपित होता है। अतएव जिस प्रकार यमराजक कृपित होनेसे जीवकी मृत्यु 
होती है, उसी प्रकार प्रमाणोका आश्रय लेनसे शृन्यवादी निग्रहस्थानमे पड अपने सिद्धातकी 
स्थापना नहीं कर सकता | 

एवं सति अहो हत्युपहासप्रशेसायाम्‌ । तुभ्यमसयन्ति ग्ुणेपु दोपाना- 
विष्कुबन्तीत्येव शीलास्त्वद्सूयिनस्तंत्रान्तरीयास्तहंए्रं मत्यज्ञानचक्षुपा निरीक्षितमहों । 
सुदृह्ट साथु दृष्टय । विपरीतलक्षणयोपहासान्न सम्यग्रदष्टमित्यर्थ: । अत्रासयधाताो- 
स्तावछीलिकणकप्राप्रावाप बाहलकाण्णिन । अमयास्त्येपामित्यमय्िनस्लवस्यसयिन: 
तल्वदसयिन इति म्रत्वर्थीयान्त वा। त्वदमसूयुटप्ठटमिति पाठेडपि न किश्िदचारु | 
अमृयुशब्दस्योदन्तस्यादयनायन्यायतात्पयपरिशुद्धयादाो मत्सरिणि प्रयोगादिति ॥ 

अहो ” जऋब्द उपहास ओर प्रशंसा अथर्म प्रयुक्त होता है। अतणुव हे भगवन्‌ , 

तुम्हार गुणोम इंपो रखनवारे अन्यमतावस्म्बियोंने जो कुमति ज्ञान रूपी नत्नोसे ज।ना है, वह 
मिथ्या होनेके कारण उपहासक योग्य है। यहा असूय घातुर्मे * णक्‌ ' प्रत्यय होनेसे * असूयक ? 
शब्द बनना चाहिये था, परन्तु वहुरुतासे असूय पातुम “णिन्‌ ? प्रत्यय होनेपर “असूयि 
शब्द बना है। अथवा, जिनके “ असूया ” हो व असयी हैं। यहा असूया शब्दस मत्वर्थमे 
४ इन * प्रत्यय करनेसे “ असूयी  झब्द बनता है। अथवा, “ असुयु ” शब्द भी अशुद्ध 
नही है। उदयन आदि आचार्योने न्यायतात्पर्यपरिशुद्धि आदि गंभोगें ५ असूयु ' शब्दका 
ही प्रयोग किया है। 
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इह शून्यवादिनामयमाभिसंधिः । प्रमाता प्रमेयं प्रमाण प्रमितिरिति तत्त्वचतु- 
एयें परपरिकल्पितमवस्त्वेव, विचारासहत्वात्‌, तुरद्गशह्भवत्‌ । तत्र प्रमाता ताव- 
दात्मा नस्य च प्रमाणग्राद्मतराभावादभावः । तथाहि। न प्रत्यक्षण तत्तसिद्धिरिन्द्रि- 
यगोचरातिक्रान्तत्वात्‌ । यत्तु अहज्भारप्रत्ययेन तस्य मानसप्रत्यक्षत्वससाधनस्‌ तद- 
प्यनेकान्तिकम्‌ । तस्याहं गौरः व्यामों वेत्यादों शरीराश्रयतयाप्युपपत्त:। किश्व, 
यद्ययमहड्लारमत्यय आत्मगोचरः स्यात्‌ तदा न कादाचित्कः स्थात्‌ । आत्मन३ 
सदा सब्निहितत्वात्‌ । कादाचित्क हि ज्ञानं, कादाचित्ककारणपूवर्क दृष्म । यथा 
सोदामिनीज्ञनमभिति । नाप्यनुमानेन, अव्यभिचारिलिड्डाग्रहणात्‌ । आगमानां च 
'परस्परविरुद्धाथेवादिनां नास्त्येव प्रामाण्यम्‌ । तथाहि। एकेन कथर्माप कश्चिदर्थो 
व्यवस्थापितः, अभियुक्तनरेणापरेण स एवान्यथा व्यवस्थाप्यते | स्वयमव्यवस्थित- 
प्रामाण्यानां च तेषां कथमन्यव्यवस्थापने सामथ्येम्‌ | इति नास्ति प्रमाता ॥ 

पूवेपक्ष-शुन्यवादी--प्माता,, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति ये चारों अवस्तु है, क्योकि 
इनका विचार करनेपर खरतिषाणकी तरह प्रमाण आदिकी व्यवस्था नहीं बनती । ( क ) 
प्रमाता आत्मा है। आत्मा किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती, अतएुव आत्माका अभाव है। 
आत्मा इच्द्रियोका विषय नहीं है, इस लिये इन्द्रिय-प्रत्यक्षत्र आत्माकी सिद्धि नहीं हो सकती। 
यदि कहो, कि “ अहं प्रत्यय 'मे मानस प्रत्यक्षद्वारा आत्माकी सिद्धि होती है, यह मानना 
भी अनेकातिक है। क्योंकि “ में गोरा हूं,” “मैं कारा हूं” इस प्रकारका ज्ञान शरीरमें 
भी होता है । तथा, यदि “ अहं प्रत्यय ” से आत्माका ज्ञान होता है, तो यह “अहं प्रत्यथ * 
आत्मामे सदा होना चाहिये, कमी कभी नहीं । क्योंकि आत्मा सदा विद्यमान रहता है। ज्ञान 
सदा विद्यमान नहीं रहता, इस लिये वह कभी कभी उत्पन्न होता है, क्योंकि बिजर्लके ज्ञान- 
की तरह ज्ञान अनिव्य कारणोसे ही उत्पन्न होता है, अतणुव आत्माम सदा ही “ अहूं प्रत्यय 
होना चाहिये। अनुमानसे भी आत्मा सिद्ध नहीं होती । क्योंकि आत्माकों अहण करनेवाला 
कोई निदोष हेतु नहीं है। तथा, आगम परस्पर विरुद्ध अथके प्रतिपादन करनेवाले हैं, इस 
किये आगमसे भी आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। जिस पदाथको एक शाखत्र अमुक 
प्रकारसे प्रतिपादन करता है, उसी पदार्थकों दूसरा दूसरी तरहसे कहता हैं । अतण्व आगमके 
स्वयं अव्यस्थित होनेके कारण आगमसे दूसरे तत्वोंकी व्यवस्था नहीं बन सकती। अत्तण्व 
प्रमाता आत्माका अस्तित्व मानना ठीक नहीं है। 

प्रमये च बाह्याउथ), स चानन्तरमेत बाह्याथेप्रतिक्षेपश्षण निर्लोठितः । प्रमाण 
च्‌ स्वपरावभासि ज्ञानमू । तत्च प्रमेयाभावे कस्य ग्राहकमस्तु, निर्विषयत्वात्‌ | किंच, 
एतत्‌ अथेसमकालम्‌, तद्धिन्लकाल वा तदग्राहक॑ कल्प्येत * आश्पक्षे, त्रिश्वुवन- 
वर्तिनोउपि पदार्थास्तत्रावभासेरन्‌ । समकालत्वाविशेषात्‌ । द्वितीये तु; निराकारस्‌ 
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साकारम्‌ वा तत्स्यात्‌ ! प्रथम, प्रतिनियतपदार्थपरिच्छेदालुपपत्ति: । द्वितीये तु, किमय- 
माकारों व्यतिरिक्तो अव्यतिरिक्तो वा ज्ञानात्‌ ? अव्यतिरेके, ज्ञानमेवायम््‌ तथा च 
निराकारपक्षदोषः । व्यतिरेके, यद्ययं चिद्रपस्तदानीमाकारो5पि वेदकः स्यात्‌ । तथा 
चायमपि निगकारः साकारो वा तद्वेदकी भवेत्‌ । इत्यावत्तननानवस्था । अथ 
अचिद्रपः, किमज्ञात; ज्ञातो वा तज्ज्ञापकः स्यात्‌ । प्राचीनविकर्प, चत्रस्येव 
मजस्यापि तज्ज्ञापकाञसां स्यात्‌ | तदुत्तर तु, निराकारेण साकारेण वा ज्ञानन, 
तस्यापि ज्ञान म्यात्‌ । इत्याद्ावृत्तावनवस्थेवेति ॥ 

( ख / बाह्य पदार्थेकोीं प्रमेथ कहते हैं। प्रमेबका प्रतिपेध विज्ञानांद्गतकी सिद्धिमें 
किया जा चुका है ) (ग) स्व और परको जाननेको प्रमाण कहते है। प्रमेयके अभाव 
होनेपर प्रमाणकी सिद्धि नही हो सकती, अन्यथा प्रमाणको निर्विषय मानना पड़ेगा। तथा, प्रमाण 
पदाथका पढाथकी उत्पत्तिक समय जानता है, अथवा मिन्न समय ० यदि प्रमाण पदार्थकों 
पदाथकी उत्पत्तिक समय ही जानता है, तो तीनों छोकोके पदाथ ज्ञानम प्रतिमासित होने 
चाहिये, क्योंकि सम्पूण पदाथ ज्ञानके समकालीन हैं। यदि कहो, कि ज्ञान पदार्थोकों उत्पन्न 
होनेके समयसे भिन्न समय पढाथौकों जानता है, तो वह ज्ञान निराकार है, अथवा साकार ! 
यदि ज्ञान निराकार हो कर पदार्थोको जानता है, तो उस ज्ञानसे प्रतिनियत पढदार्थोका ज्ञान 
नहीं है| सकता । यदि ज्ञान साकार है, तो ज्ञानका आकार ज्ञानसे भिन्न है, अथवा अभिन्न 
यदि आकार ज्ञानस अभिन्न है, ता इसे ज्ञान ही कहना चाहिये। तथा इस पक्षम प्रतिनियत 
पढार्थेक ज्ञानका अभाव होनसे जो निराकार पक्षमे दूषण दिया था, वह दृषण यहां 
भी मानना पड़ेगा। यदि ज्ञानका आकार ज्ञानस भिन्न हैं, तो यह आकार चतन 
है, या जड़ ” यदि आकार चेतन रूप हैं, तो ज्ञानकी तरह ज्ञानके आकारको 
भी वदक मानना चाहिये। यदि ज्ञानकी तरह जाकार भी वेदक है, तो यह 
आकार स्वयं साकार ६, अथवा निराकार : यदि निराकार है, तो पदार्थेका निश्चय नहीं 
हो सकता | यदि साकार है, ते वह चतन हैं, या जड़ * यदि चेतन रूप हैं, तो 
फिर निराकार हैं, या साकार ? इस प्रकार अनवस्था दोष मानना पडता है । 
यदि आकार जद म्वरूप है, ता वह आकार स्वयं अज्ञात हो कर पदार्थोको जानता है, अथवा 
ज्ञात हो. कर? यदि आकार अज्ञात है, तो एक प्राणीकों जो एक पदार्थका ज्ञान होता है, वह 
ज्ञान दूमरेका भी होना चाहिये । यदि कहो, कि ज्ञानका आकार स्वयं ज्ञात हो कर पढार्थोको 
जानता है, तो वह जड़ स्वरूप आकारका ज्ञान निराकार ज्ञानसे होता है, अथवा साकार 
ज्ञानते ? इस प्रकार फिर अनवस्था दोष मानना पड़ेगा । ञ 

इत्थं प्रमाणाभाव तत्फलरूपा प्रमितिः कृुतस्तनी । इति सवशन्यतेव पर 
तल्वमिति | तथा च पठन्ति-- 
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& थैथा यथा विचायन्ते विजश्वीयन्त तथा तथा। 
यदेतद्‌ स्वयमथभ्यों रोचते तत्र के वयम्‌ ”! 
इति पूवपश्चः । विस्तरतस्तु प्रमाणखण्डनं तल्वोपप्लतरसिहादबलेकनीयम ॥ 

( घ ) प्रमाणकी सिद्धि न हानेपर प्रमाणका फल प्रमिति भी पिद्ध नहीं होती । 
अतणव सर्वथ्रा शून्य मानना ही वास्तविक तत्व है | कहा भी है “ जैसे जैसे तल्वोका विचार 
करते है, वेसे वैसे तत्व वि्ा्ण होते हैं । वास्तवमे पदार्थोका स्वरूप ही इस तरहका हैं, इसमे 
हमारा दोष नहीं । ”! प्रमाणका विस्तृत खंडन तत्त्वोपप्लवसिह नामक अंथम देखना चाहिये। 

अत्र प्रतिविधीयते । नन्नु यदिदं शन्‍्यवादव्यवस्थापनाय ठेवानांग्रियेण बच- 
नमुपन्यस्तम्‌ तत्‌ शून्यम्‌ अशून्यम्‌ वा? । शम्ये चेतू, सर्वोपाख्याविरहितत्वात्‌ 
खपुष्पेणेव नानेन किश्विन्साथ्यते निषिध्यते वा । ततश्र निष्प्रतिपक्षा प्रमाणा- 
दितच्तचतृष्टयीव्यवस्था | अशून्यं चेत, प्रलीनस्तपस्त्ी शून्यवादः । भवद्वचनेनेत् 
सवशन्यताया व्यभिचारात्‌ | तत्रापि निप्कण्टक्ेव सा भगवती । तथापि प्रामाणिक- 
समयपारिपालनाथ किश्वित तत्साधन दृष्यते ॥ 

उत्तरपक्ष-जेन -बद्ध छागनि शुस्यवादकी स्थापना करनेके लिये जा वाक्य कहे हे, 
वे स्वय शूस्य हैं, या अश्वन्य 2 यदि ये वाक्य शून्य रूत हैं, तो खरविषाणकी तरह 
निष्ययाजन द्वनस इन वाक्यांस ने शून्यवादकेा सिद्धि हो सकती आर न ज़न्बबाद का 
पथ किया जा सकता हट अतण्ब प्रमाण, प्रमय आदुका अवश्य स्वीकार करना 
चाहिये । यदि कहो, कि उक्त वाज्य अग्नन्य हैं, तो झन्यवाद ही नष्ट हो जाता है। 





१ बुद्धचा विविच्यमानाना स्वमभावों नावधाय्यते । 
अतो निरामिव्ण्यास्ते निस्स्व॒भावाब्च कीतिता 
इद बरतु बलायत यंद्रदात विपश्चितः | 
यथा यथा:यथांश्चिन्यन्ते विश्वीर्यन्ते तथा तथा॥ 

लकावता रसूल 
२ यह ग्रथ पाटणके एक जैन भडारसे मिल्ण है | इसके कर्ता जयराशि भद्र हैं। प. बचरदास 
जीवराज दाज्ञीका अनुमान है, कि ये जयराशि भट्ट ही तत्त्वापप्लवबादी अथवा तक्त्वोपप्लवर्लिह नामसे कहे 
जांत थ। तत्त्वोपपलबके अतिम दो कछोक-- 

८ ये याता न हि गोचर सुस्युरोबुद्धर्विकल्पा दृढा 

प्राप्यन्त ननु तेउपि यत्र विमले पापण्डदर्पब्छिदि | 
भट्टश्नी जयराशिदव ]रु भः से महार्थोदिय- 
स्तत्त्वोपप्लवर्सिह एव इति यः ख्याति परा यास्यति ॥ 
पाखण्डखण्डनाभिशज्ञा ज्ञानाद्धिविवाधिता; । 
जयराशेजयन्तीद् विकब्पा वादिजिष्णवः ॥ 
पहले औछाकस स्पष्ट मालूम होगा है, कि यही ग्थ तक्तोपप्लवर्सिहके नामसे प्रसिद्ध था। 
देखो “ पुरातत्व / ५-४ ४. २६१। 
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क्योंकि शून्यवादियों के वचनोंको अशून्य माननेसे सर्वश्न्यता नहीं बन सकती । अतएव 
प्रमाण आदिकी व्यवस्था अवश्य स्वीकार करनी चाहिये । 
तत्न यत्तावदुक्तम्‌ प्रमातुः प्रत्यक्षेण न सिद्धि, इन्द्रियगोचरातिक्रान्तत्वा- 
दिति, तत्सिद्धसाधनम्‌ ! यत्पुनः अहंप्रत्ययेन तस्य मानसप्रत्यक्षत्ममनकान्तिक- 
मित्युक्तम्‌ तदसिद्धम्‌ू । अहं सुखी अहं दुःखी इति अन्तमुखस्य प्रत्ययस्य आत्मा- 
लम्बनतयेवोपपत्तेः । तथा चाह: 
/ सुखादि चेत्यमानं हि खतन्त्र नानुभूयते । 
मतुबथोजुवेधात्तु सिद्ध ग्रहणमात्मनः ॥ 
इद सुखमिति ज्ञान हृश्यते न घटादिवत्‌ ! 
अहं सुखीति तु ज्प्तिरात्मनोउपि प्रकाशिका ॥। ! 
यत्पुनः अं गोरः अहं इ्यामः इत्यादिबहिसुखः प्रत्ययः स खस्वात्मोपकारकत्वेन 
लक्षणया शरीरे प्रयुज्यत | यथा प्रियभृत्ये5हमितिव्यपदेश! | 
(क)--आप लछोगोंने जो कहा, कि  प्रमाता इन्द्रियोंका विषय नहीं है, 
इस लिये प्रमाता प्रत्यक्षसे सिद्ध नहीं होता ” सो हम भी आत्माको प्रत्यक्षका विषय नहीं 
मानते, अतएवं उक्त कथन हमारे लिये सिद्धसाधन है । ( ख ) “ अहं ग्रत्यय ” से मानस 
प्रत्यक्षद्वारा आत्माका अस्तित्व स्वीकार करनेमें अनेकांतिक दोष ” नहीं आता, क्योंकि में 
सुखी हूं,” 'मैं दुखी हू” इस प्रकारका अंतरंग ज्ञान आत्मा ही के आधास्से होता हैं। 
कहा भी है “ 'में सुखी हं' यह सुखी होनेका ज्ञान सर्वथा स्वतंत्र नहीं 
होता । अतएब सुख आदिके ज्ञानद्वारा सुखकी आधारमृत आत्माका ज्ञान होता है। जिस 
प्रकार “यह घट है,” यह ज्ञान सर्वथा स्वतंत्र है, उसी प्रकार “यह सुख है? यह ज्ञान 
स्वेथा विना किसी आधारके नहीं होता, इस लिये “मैं सुखी हूं, इस ज्ञानसे आत्माका 
अस्तित्व पिद्ध होता है ।” तथा ' में गोरा हूं, में काला हूं! यहां अहं प्रत्यय शरीर मात्रका ही 
सूचक नहीं है। क्योकि जिस प्रकार अपने प्रिय नौकरम अहं बुद्धि होती है, उसी प्रकार यहा 
भी अहं प्रत्ययका प्रयोग आत्माके उपकार करनेवाले शरीरमें उपचारस किया गया है । 
यज्च, अहंप्रत्ययस्थ कादाचित्कत्वम्‌ तज्ेयं वासना । आत्मा तावदुर्षयोग- 
लक्षणः | स च साकारानाकारोपयोगरन्यतरस्मिन्नियमेनोपयुक्त एवं भवति । अहं- 
प्रत्ययोडपि चोपयोगविशेष एवं, तस्य च कर्मक्षयोपशमबैचित््यात्‌ इन्द्रियानिन्द्रिया- 
लोकविषयादिनिमित्तसव्यपेक्षषया प्रवतमानस्यथ कादाचित्कत्वमुपपन्रमेव । यथा 
बीज सत्यामप्यड्कुरोपजननशक्ता प्रथिव्युदकादिसहकारिकारणकलापसमवहितमे- 
वाइकुरं जनयति, नान्यथा । न चैतावता तस्याइकुरोत्पादने कादाचित्केडपि 
१ न्यायमंजयाम्‌ । २ बाह्मा+प्रनरहेतुदयर्सान्रधान यथासमवमुपलब्धुश्चेतन्यामुबिधायी परिणाम: 
उपयोग: । राजनर्तिके प्र ८२। 
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तदुत्पादन्ञ्क्तिरपि कादाचित्की । तस्याः कथचिन्नित्यत्वात । एवमात्मनः सदा 
सन्निहितत्व5प्यहंप्रत्ययस्य कादाचित्कत्वम्‌ ॥ 

(ग) तथा “ आत्मा सदा विद्यमान रहती है, इस लिये आत्मामें अहं 
प्र्ययको भी सदा होते रहना चाहिये ” यह भी ठीक नहीं। क्योंकि आत्माका 
लक्षण उपयोग ( चेतना ) है। यह उपयोग ज्ञान और दर्शनके भेदसे दो प्रकारका है। 
अहं प्रत्यय भी एक प्रकारका उपयोग है। कर्मोके क्षय और उपशमकी विविशन्नतासे 
इन्द्रिय, मन, आलोक आदिकी सहायता मिलनेपर उपयोग रूप अहं ग्रत्यय उत्पन्न होता है, 
इस लिये यह अहं प्रत्यय आत्माके सदा विद्यमान रहते हुए भी आत्मामें सदा नहीं हो कर 
कभी कभी होता है। जिस प्रकार बीजमें अंकुरके उत्पन्न करनेकी शक्तिके सदा विद्यमान 
रहते हुए भी प्रथिवी, जल आदिके सहकार मिलनेपर ही बीज अंकुरकों उत्पन्न करता है, 
परन्तु अंकुरकी उत्पत्तिकी अनित्यताको देख कर अंकुर उत्पादन करनेकी शक्तिको कादाचित्क 
नहीं कह सकते, इसी तरह आत्माके सदा विद्यमान रहनेपर भी कमोंके क्षय और उप- 
शमकी विचित्रतासे इन्द्रिय, मन आदिके सहकार मिलनेपर ही अहं प्रत्यय होता है, इस 
लिये अहं प्रत्यय ( आत्माका उपयोग ) के अनित्य होनेसे अहम्‌ ( आत्मा ) को कादाचित्क 
( अनित्य ) नहीं कह सकते । 

यटप्युक्तम्‌ तस्याव्यभिचारि लिड्>ढं किर्माप नोपलम्यत इति । तदष्यसारं । 
साध्याविनाभाविनो 5नेकस्य लिड्डस्य तत्रोपलब्धेः | तथाहि । रूपाह्यपलाब्धिः सकतेका, 
क्रियात्वात, छिंदिक्रियावत्‌ ! यश्चास्या! कता स आत्मा । न चात्र चक्षुरादीनां 
कतृत्वम्‌ । तेषां कुटारादिवत्‌ करणत्वनास्व॒तंत्रत्वात्‌ ! करणत्व॑ चेषां पोद्कलिकत्वे- 
नाचेतनत्वात्‌, परभेयंत्वात, प्रयोक्त॒व्यापारनिरपेष्षप्रदस्यभावात्‌ । यदि हि इन्द्र 
याणामेव कतृत्व॑ स्थात्‌, तदा तेषु विनष्टेषु पूबाल्लभूताथस्मृतेः मया दृष्टम्‌ स्पृष्ठम्‌ 
प्रातम्‌ आस्वादितम्‌ श्रुतम्‌ इति प्रत्ययानामककतृकत्वभतिपत्तेश्व कुतः संभवः | 
किश्व, ईन्द्रियाणां स्वस्वविषयनियतत्वेन रूपरसयो; साहच्यप्रतीती न सामध्यम्‌ । 
अस्ति च तथाविधफलादे रूपग्रहणानन्तरं तत्सहचरितरसातुस्मरणम्‌ । दन्तोदकरसं- 
स्लवान्यथालुपपत्ते: । तस्मादुभयोगेवाक्षयोरन्तगेतः प्रेक्षक इब द्वाभ्यामिन्द्रि 
याभ्यां रूपरसयोदेर्शी कश्चिदेको5नुमीयत । तस्मात्करणान्येतानि यदचेषां व्यापार- 
यिता स आत्मा ॥ 

(घ) आत्माको सिद्ध करनेवाले “ अव्यभिचारी हेतुका अमाव ' बताना भी ठीक 
नहीं है । क्योकि आत्माके अविनाभावी अनेक लिंग हैं।(१) नेत्र आदिसे प्रत्यक्ष 
होनेवाले रूपादि ग्रुणोंका कोई कत्तों होना चाहिये, क्रिया होनेसे । जैसे काटने रूप क्रियाका 
कोई काटनेवाला देखा जाता है, उसी तरह देखने, जानने आदि रूप क्रियाका कोई कतो 
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होना चाहिये । इन देखने और जानने रूप क्रियाओंका आत्मा ही कती है। यदि कहो, कि 
चक्षु आदि इन्द्रियां ही देखने, जानने आदि क्रियाके कर्ता हैं, इस ल्यि आत्माके माननेकी 
आवश्यकता नहीं, यह ठीक नहीं । क्योकि जिस प्रकार कुठार आदि करण होनेसे किसी 
दूसरे कतीके आधीन रहते हैं, उसी तरह इन्द्रिया भी करण हैं, इस लिये वे भी परतंत्र हैं । 
तथा इन्द्रियां पीढुलिक हो कर अचेतन है, इस लिये इन्द्रिया करण हैं, क्योकि वे स्वयं 
जड होनेके कारण दूसरेकी प्रेरणास कार्य करती है, क्योंकि प्रेरक चेतनके अभाव॑में 
इन्द्रियोम प्रवृत्ति नहीं होती । यदि म्वर्य इन्द्रिया ही कतो हो, तो इन्ड्रियोंक नष्ट होनेपर 
इन्द्रियोसे अनुभूत पदार्थोका स्मरण नहीं होना चाहिये । तथा, “ मैंने देखा, मेंने छुआ 
मैंने सूंघा, मेंने चाखा, मने सुना ” इस प्रकार विविध इच्द्रियोसे उत्पन्न हानेवाला ज्ञान एक 
कतेकि साथ संबद्ध नहीं है सकता । तथा इन्द्रियोंको कर्ता माननेसे विविध इन्द्रियोक्रे विविध 
विविध विषयोंका एक साथ ज्ञान नहीं होना चाहिये। क्योकि प्रत्येक इन्द्रियका विषय 
अलग अछग है | इस लिय यादि आत्माको करता न मान कर इन्द्रियोकों ही की माना 
जाय, तो रूप ओर रसका एक साथ ज्ञान न हो कर नेत्र इन्द्रियसे रूप और रसना इंद्वियमे 
रसका अलग अलग ज्ञान होना चाहिये | परन्तु हम देखते ट, कि आम वगरढठ फलके 
देखते ही मुंहम पानी आ जानेंस साथ ही साथ आमक रसका भी अनुभव होता है | यदि 
इन्द्रियां ही कती हों, तो आमके रूपको देखते ही उसके रसका अनुमब न होना चाडिथ। 
अतएव मिन्न भिन्न खिडकियोमेशे देखनवाले प्रेक्षककी तरह भिन्न इंद्रियो्के रूप, रस आदिके 
विषयोको अनुभव करनेवाले एक आत्माकों ही कती मानना चाहिय | इस लिये इद्रिया 
करण हैं, और इंद्रियोका प्ररक आत्मा कर्ता है । 

तथा, साधनोपादानपरिवजेनद्रारेण हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्था चष्टा प्रयत्न- 
पूविका, विशिष्ठक्रियात्वात्‌, रथक्रियावत्‌ | शरीरे च प्रयत्नवदाधिष्ठितम्‌, विशिष्ठक्रिया- 
श्रयत्वात, रथवत्‌ । यथ्वास्याधिष्ठाता स आत्मा, सारथिवत | तथात्रेव पक्ते, इच्छा- 
पूवेकविक्रृतवास्वाअ्यन्वाद भखरावत । वायुरुच प्राणापानादि: । यश्चास्याधिष्ठाता स 
आत्मा, भख्राध्मापयित॒वत्‌ । तथात्रव पक्ट, इच्छाधीननिमेषोन्पेषवदवयवयोगिल्रा द, 
दासुयन्त्रवत्‌ । तथा शरीरस्य इद्धिक्षतभम्नसंरोहणं च प्रयत्नवस्कृतम्‌, दद्धिक्षतभम्नसे- 
रोहणताद, ग्रहद्वद्धक्तभग्नसरोहणव॒त। वृक्षादिगतेन वुद्धादिना व्यभिचार इति चेत्‌। 
न | तेषामपि एकेन्द्रियजन्तुत्वेन सात्मकन्वात्‌ | यथ्षेषां कतों स आत्मा गहपति 
बत्‌ | बक्षादीनां च सात्मकल्वमाचाराद्ढभेदिरवसेयम्‌ | किंचिद्ृक्ष्यते च ॥ 

(२) हित रूप साथधनोंका ग्रहण और अहित रूप साधनोका त्याग 
प्रबत्लपूवेक ही होता है, क्‍योंकि यह क्रिया है । जितनी क्रिया होती हैं, वे सब 
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प्रयललपूवक होती हैं । नेसे रथकी चलनेकी क्रिया सारथिके प्रयत्नस होती है, वैसे ही 
शरीरकों नियत दिशामे लेजानेवाढी चेष्टा आत्माके प्रयत्नत्त होती है। यही आत्मा रथको 
चलानेवाले सारथिकी तरह कती है । ( ३ ) जिस प्रकार वायुकी सहायतासे कोई पुरुष 
धांकनीकों फुंकता है, वैसे ही इवासोच्छवास रूप बायुसे शरीर रूपी धोंकनीको फंकनेवाला 
शरीरका अधिष्ठाता आत्मा है। (9 ) जिस प्रकार मशीनके खिलेनोंकी आखोंका 
खुलना और बंद होना किसी कतकि आधीन रहता है, उसी प्रकार शरीर रूपी यंत्रका कर्ता 
किसी आत्माको स्वीकार करना चाहिये | ( ५) जैसे घरका बनाना, फोड़ना और टूटे 
हुणर्की मरम्मत करना आदि कारये किसी कतंद्वारा किये जाते हैं, उसी प्रकार शरीरकी 
वाद्धि, हानि, घावका भर जाना आदि कार्य आक्माके स्वीकार करनेसे हो बन सकते हैं । 
यदि कहो, कि इक्ष आदिम जो वृद्धि, हानि होती है, उसका कोई अधिष्ठाता नहीं देखा 
जाता, तो यह ठीक नहीं। क्योंकि वृक्ष आदि एकेन्द्रिय जीव हैं, इस लिये उनमे भी 
आत्मा है | वक्ष आदिमे आत्मार्की सिद्धि आचाराग ( १-१-७ ) से जाननी चाहिये । 
इसका वर्णन आगे भी किया जायगा ( देखो इलोक २० की व्याख्या ) | 

तथा प्रेय मनः आभिमतविपयसम्बन्धनिमित्तक्रियाश्रयत्वाद, दारकहस्तगत- 
गोलकव॒त । यश्चास्य प्ररकः स आत्मा इति । तथा, आत्मचेतनक्षेत्रज्ञजीव पृद्ठलादय. 
पर्याया न निविपयाः- पर्यायल्वाद, घटकुटकलशादिपयोयवत | व्यतिरके पष्ठभूतादि । 
यश्रपां विषयः से आत्मा। तथा, अस्व्यात्मा, असमस्तपर्यायवाच्यत्वात । यो 
योउसाकूतिकशुद्धपयो यवाच्य:, स सो3स्तित्व॑ं न व्यभिचराति, यथा घटादिः । व्यतिरेके 
खरबिषाणनभो 5म्भोरुहादय; । तथा सुखादीनि द्रव्याश्रितानि, गुणत्वाद, रूपवत्‌ । 
या5सी गरणी स आत्मा । इत्यादिलिज्वानि | तस्मादनुमानतोउप्यात्मा सिद्ध) ॥ 

(5) जिस प्रकार बालकके हाथका पत्थरका गोला बारूककी प्रेरणसे ही नियत स्थानप्र 
पहुँच सकता ६, उसी तर नियत पद्ार्थोकी ओर दोइनवाल्य मन आत्माकी प्रेरणासे ही 
पदार्थोकी आर जाता है। अतणव मनंक प्ररक्त आत्माका स्तत्र द्रव्य स्वीकार करना चाहिये 
( ७ ) जिस प्रकार घड़ा, कलभ आदि पर्याय मिट्टी द्वव्यके द्योतक ६, उसी तरह आत्मा, 
चेतन, क्षेत्रज्ञ, जीव, पुद्ठल / बौद्ध लोग जीवको पुद्ट कहते हैं । जैन ग्रंथों भी कहीं 
कही जीवको पुद्ठछ कहा गया है ) आदि पर्याय किसी द्रव्यके द्योतक है | जिनका कोई द्रव्य 
नहीं होता, उनकी पर्याय भी नहीं होती, जैसे छठा मूत । क्योंकि मृत पाच होते हे, छठा 
मृत नहीं होता । अतण्व आत्मा, चेतन आदि पयायोका द्रव्य आत्मा ही है । ( ८ ) आत्मा 
शुद्ध निर्विकार पर्यायका वाचक है, इस लिये उसका अम्निल् अवश्य होना चाहिये। जो 
बिना संकेतके शुद्ध पयोयक्रे वाचक होते है, उनका अस्तित्व अवश्य होता है, जैसे घट 
आदि । जिनका अस्तित्व नहीं होता, उनके वाचक शठ्द भी नहीं होते, जैसे गधेके सींग, 
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आकाशके पृष्प आदि । ( ९ ) सुख, दुख आदि किसी द्वव्यके आश्रित हैं, क्योंकि वे गुण 
हैं। जो गुण होते हैं, वे द्रव्यके आश्रित रहते हैं, जैसे रूप। जो सुख, दुख आदि गुणसे युक्त 
है, वह आत्मा है। इत्यादि अनेक साधनोंसे अनुमानद्वारा आत्माकी सिद्धि होती है । 

आगमानां च येषां पूवोपरविरुद्धाथत्वम्‌ तेषामप्रामाण्यमेव । यस्त्वाप्तपणीत 
आगमः स प्रमाणमेव | कपच्छेदतापलक्षणोपाधित्रयविशुद्धत्वात्‌ । कपादीनां च 
स्वरूप पुरस्ताद्क्ष्यामः | न च वाच्यमाप्तः क्षीणसर्वदोषश तथाविध चाप्तत्व॑ कस्यापि 
नास्तीति । यतः रागादयः कस्यचिदत्यन्तम्नुच्छिद्न्ते, अस्मदादिषु तदुच्छेदप्रकर्षा- 
पकपपलम्भात्‌, सूयोद्यावरकजलदपटलव॒त्‌ । तथा चाह -- 

“४ देशतो नाशिनों भावा दरृष्टा नेखिलनखराः | 
प्रेघपडनक्त्यादयों यद्वत्‌ एवं रागादयों मता। / ॥ 
इति । यस्य च निरवयवतयेते विलीनाः स एवाप्तो भगवान्‌ सर्वज्ञः॥ 
तथा, आप लछोगोंने जो * आगमोंका परस्पर विरोध / दिखलाया, वह भी ठीक नहीं । 

क्योकि हम आप्तके द्वारा प्रणीत आगमको ही प्रमाण मानते हैं, परस्पर विरुद्ध अर्थके 
प्रतिपादन करनेवाले आगमको नहीं । आप्तकथित आगमम कप, छेद और ताप 
रूप उपाधियोंका निषेध किया गया है, इस लिये वह आगम प्रमाण हैं ।( कप 
आदिका स्वरूप बत्तीसवें छोककी व्याख्यामं बताया गया है )। शंका--जिसके 
सम्पूण दोष क्षय हो गये हो, उसे आप्त कहते हैं. ऐसा आप्त होना सभव 
नहीं है । समाधान-राग आदि दोष किसी जीवमें सर्वधा नष्ट हो जाते हैं, 
क्योकि हम लोगेमें राग आदि दोषोकी हीनाधिकता देखी जाती है | जिसकी हीनाधिकता 
देखी जाती है, उसका सव्वथा नाश होना संभव है। जिस प्रकार सूर्यको आच्छा- 
दित करनेवाले बादलामें हीनाधिकता पायी जाती है, इस लिये कद्दीपर बादलोंका स्था 
नाश भी संभव है, इसी तरह राग आदि दोषोम हीनाधिकता रहनेके कारण कहींपर राग 
आदिका सबंथा विनाश भी संभव है । कहा भी है, “ जो पदाथ एक देशसे नाश होते हैं, 
उनका सर्वथा नाश भी होता है । जिस प्रकार मेघोंके पटलोंका आंशिक नाञ् होनेसे उनका 
सर्वथा नाश भी होता है, इसी प्रकार राग आदिका आंशिक नाञ्ञ होनेस उनका भी सर्वथा 
नाश होता है। ”' जिस पुरुष विशेषमं राग आदिका सम्पूर्ण रीतिसि नाश हो जाता है, वही 
पुरुष विशेष आप्त भगवान सर्वज्ञ है । 

अथ अनादित्वाद रागादीनां कर्थ प्रक्षयः इति चेत्‌ । न | उपायतस्तद्भधावात्‌ | 
अनादेरपि सुवर्णपलस्य क्षारमृत्पुटपाकादिना विलयोपलम्भात्‌ | तदृदेवानादीनामपि 
रागादिदोषाणां प्रतिपक्षभूतरत्नत्रयाभ्यासेन विलयोपपत्ते! । क्षीणदोपस्थ च 
केवलज्ञानाव्यभिचारात्‌ स्ेज्ञत्वम्‌ ॥। 
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शंका--राग आदि दोष अनादि हैं, इस लिये उनका क्षय नहीं हो सकता | 
समाधान--जिस प्रकार अनादि सुवर्णके मैलका खार, मिट्टीके पुपाक आदिस नाश 
हो जाता है, उसी तरह अनादि राग आदि दोषोका सम्यम्द्शन, सम्यस्शान और सम्य- 
कुचारित्र रूप रत्नत्रयकी भावनासे नाश हो जाता है | जिस पुरुषके सम्पूणे दोष नष्ट हो 
जाते हैं, उसके केवलज्ञानकी उत्पत्ति होती हं, अतएव बीतराग भगवान सर्वज्ञ हैं । 

तत्सिद्धिस्तु ज्ञानवारतम्यं कचिद विश्रान्तम्‌ तारतस्यत्वातू, आकाशे परिणाम- 
तारतम्यत्‌ । तथा सृक्ष्मान्तरितद्राथा: कस्यचित्मत्यक्षा, अनुमेयल्वात, श्षिति- 
धरकन्धराधपिकरणधृमध्वजवत्‌ । एवं चन्द्रमयोपरागांदिसूचकज्योतिज्ञोनाविसंवादा- 
न्यथानपपत्तिपभृतयो5पि हेतवों वाचष्या।। तदेवमाप्तेन सतविदा प्रणीत आगमः 
प्रमाणमव । तदप्रामाण्यं हि प्रणायकरदोर्पनिबन्धनसम्‌ | 

“ गागाद्वा द्वेपाद्ा मोहाद्रा वाक्यमुच्यते छानृतस । 
यस्य तु नेते दोपास्तस्थानृतकारणे किंस्‍्यात्‌ ” ॥ 

इति वचनात्‌। प्रणेतुइअच निर्देषित्वमुपपादितमेवेति सिद्ध आगमादप्यात्मा “ एऐगे 
आया ” इत्यादि बचनात । तदेद॑ प्रत्यक्षान॒मानागमे सिद्ध प्रमाता ॥ 

सर्वेज्ञसिद्धि-(क) ज्ञानी हानि आर बृद्धि किसी जीव में सर्वेत्कष्ट रूपम पायी 
जाती हैं, हानि, वृद्धि होनेसे । जसे आकाशर्म परिणामकी सर्वोत्कृष्टता पाय्री जाती है, वैसे ही 
ज्ञानकी सर्वेत्कष्टता सर्वज्षमे पायी जाती है । (ख) स्वभावसे दूर परमाणु आदि स॒क्ष्म पदार्थ, 
देशसे दर सुमेरू पर्वत आदि, तथा कालसे दूर राम, रावण आदि किसीके प्रत्यक्ष होते 
है, अनुमेय होनसे । जो अनुमेय होते है, व किसीके प्रत्यक्ष होते हैं । जिस प्रकार पव॑तकी 
गुफाकी अभि अनुमानका विषय होनेसे किसी न किसीके प्रत्यक्ष होती है. इसी 
प्रकार हमारे प्रत्यक्ष ज्ञानके बाह्य परमाणु आदि अनुमेय होनेसे किसी न किसीकि प्रत्यक्ष अवश्य 
होन चाहिये। इसी प्रकार चन्द्र और सूर्यके ग्रहणको बतानेवाले ज्योतिपशाशम्रकी सत्यता 
आदिसे भी सर्वज्ञकी सिद्धि होती है | इस लिये सर्वज्ञ आप्तका बनाया हुआ 
आगम ही प्रभाण है। जिस आगमका बनानेबादा सदोष होता है, वही आगम अग्रमाण 
होता हैं। कहा भी है “ राग द्वेष और मोहके कारण असत्य वाक्य बोले जाते हैं। जिस 
पुरुषके राग, द्वेष और मोहका अभाव है, वह पुरुष असत्य वचन नहीं कह सकता। 
अतणएब्‌ आगमोंक प्रणेताक निर्दोष सिद्ध होनेपर आगमस भी “ आत्मा एक है ' इत्यादि 
बचनाभ आत्माकी सिद्धि होती है । इस छिये प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम आत्माको 
सिद्ध करते है । 


१ जपराग। ग्रह राषुअस्ते त़्विन्दा च पूष्णि च। इत्यमरः। २ स्थानाझसूजे १-१। प्रदेशार्थतया 
अमख्यातप्रदेशे।2पि जीवो द्रव्याथनया एकः। इति अभयदेवसूरिशीकाया । 
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प्रमेये चानन्तरमेव बालह्याथेसाधन साधितम्‌ । तत्सिद्धों च प्रमाण ज्ञानम तब 
प्रधयाभावे कस्य ग्राहकमस्तु निर्विषयत्वात्‌ इति प्रछापमात्रस्म | करणमन्तरेण क्रिया- 
सिद्धेरयोगाद । लवनादिषु तथादशनात्‌ । यज्च, अथैसमकालमित्याद्॒क्तम्‌, तत्र 
विकल्पद्यमपि स्वीक्रियत एवं । अस्मदादिप्रत्यक्ष हि समकालाथोकलनकुशल्म । 
स्मरणमतीताथस्य ग्राहझप । झब्दानुमाने च जेंकालिकस्याप्यथस्यथ परिच्छेदके । 
निराकारं चैतद ट्रयर्माप । न चातिप्रसज्ृ: । स्नज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपश्म- 
विशेषवशादवास्य नयत्येन प्रवृत्तेः | शर्षाविकल्पानामखीकार एवं तिरस्कारः ॥ 

(२ ) बाह्य पदार्थेके अस्तित्व सिद्ध करनेके प्रसंगर्म पिछली कारिकामे प्रमेयकी सिद्धि 
गई हे । (३ ) प्रमेयके सिद्ध हानेपर “ प्रमयके अभाव निर्विषय ज्ञान प्रमयका ग्रहण नहीं 
कर सकता ' यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि विना कारणके किसी भी क्रियाका होना 
संभव नहीं है। जैस काटनेकी क्रिया कुठारसे ही संभव है, उसी प्रकार जानना रूप 
क्रियाका भी कोई करण होना चाहिये | तथा, आप छोगोंने जो कहा, “ प्रमाण पदाथोकों 
जानते समय पदार्थेके साथ उत्पन्न होता है, अथवा मिन्न समय ' यह भी ठीक 
नहीं । क्योकि हम लोग दोनों विकल्पोंको स्वीकार करते हैं। हम छोगोंके मतम प्रत्यक्ष 
प्रमाण समकालम रहनेवाले ( विद्यमान ) पदार्थोका, स्मरण अतीत पदाथे|का, तथा शब्द 
ओर अनुमान तीनों कारके पदार्थोंका ज्ञान करते हैं। इन दोनो ज्ञानोके निराकार 
होनेपर भी ज्ञानावरण और वीर्यातराय कर्मके क्षयोपण्म होनेपर ही उनकी निश्चित पदार्थीम 
प्रवृत्ति होती है। शून्यवादका स्थापन करनेमे जो दूसरे विकल्प प्रतिपादित किये गये हैं. 
उनको न मानना ही शूल्यवादका तिरस्कार करना है। 

प्रमितिस्तु प्रमाणस्य फले खसंवेदनसिद्धेव। न ब्यतुभवे<प्युपदेशापेक्षा | फल 
च द्विधा आनन्तर्यपारम्पर्य भेदात्‌ । तत्रानन्तर्येण स्प्रमाणानामज्ञाननिवृत्तिः फलम । 
पारम्पर्यण केवलज्ञानस्थ तावत्‌ फलमंादासीन्यम्‌ । शेषप्रमाणानां तु हानोपादानों- 
पेक्षाबुद्धयः । इति सुव्यवस्थितं प्रमात्रादिचतृष्ठयम । ततश्व- 

“ नासन्न सन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम । 
चतृप्कोटिविनिमुक्त तत्त्व॑ं माध्यामिका विदुः ” ॥ 
इत्युन्मत्तमापितम्‌ ॥ 

(9 ) प्रमाणके फल प्रमितिकी स्वयं अनुभवसे सिद्धि होती है | अतणव प्रमितिको सिद्ध 
करनेके लिये प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। प्रमाणका फल साक्षात्‌ और परम्पराके भेदसे 
... १ न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्या नाप्यहेतुत: । का 

उतन्ना जातु विद्यन्त भावा: क्चन केचन ॥ 
माध्यमिककारिकाया 
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दो प्रकारका होता है। पदार्थको जानते समय पदार्थ संबंधी अज्ञानका नाश हो जाना ही 
सब प्रमाणोंका साक्षात्‌ फल है। कवलज्ञानका परम्परा फरू संसारस उदासीन होना है, 
केवलज्ञानके अतिरिक्त शेष प्रमाणोका परम्परा फल दृश्शनिष्ट पदार्थोकों छोड़ना, ग्रहण 
करना तथा उपक्षा करना है। अतएव प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति ये चारों पदार्थ पिद्ध 
होते हैं। इस लियि “ जो न असत्‌ हो, न सत्‌ हो, न सत्‌-असत्‌ हो , और न सत्‌-असतके 
अभात्र रूप हो, इस प्रकार माध्यामेक ( इन्यवादी ) लोगोंका चारो कोटियोंसे रहित तत्वको 
स्वीकार करना ” केबल उन्मत्त पुरुषक प्रतपकी तरह है। 

किश्व, इदं भ्रमात्रादीनामवास्तवत्व॑ शूत्यवादिना वस्तुवृत्त्या तावदेष्टव्यम्‌ । 
तन्चासो प्रमाणात्‌ अभिमन्यते अग्रमाणाद्ा ? न ताबदप्रमाणात्‌ , तस्याकिश्वित्कर त्वात्‌ । 
अथ प्रमाणात्‌ । तन्न । अवास्तवत्वग्राहर्क प्रमाण सांदरतमसांवृतस्‌ वा स्थात्‌ ? यदि 
सांइतम्‌ , कर्थ तस्मादवास्तवाद वास्तवस्य शृन्यवादस्य सिद्धिः | तथा तदसिद्धा च 
वास्तव एवं समस्तो 5पि प्रमात्रादिव्यवहार: प्राप्तस। अथ तदगहक॑ प्रमाण स्वयमसांवृतम , 
तह क्षीणा प्रमात्रादिव्यवहारावास्तवत्वप्रतिज्ञा । तनेव व्यभिचाराव। तदेव॑ पक्षद्दये 5पि 
& इतो व्याप्र इतस्तटी ” इति न्यायेन व्यक्त एवं परमार्थतः स्वाभिमतसिद्धिविरोधः ॥ 
इति काव्याथे; ॥ १७ ॥ 

तथा, शन्यबादी छोग प्रमाता, प्रभय आदिकी अवास्तविकता प्रमाणसे सिद्ध करते है, 
अथवा अप्रमाणसे ? अप्रमाणसे प्रमाण आदिकी असत्यता सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि 
अप्रमाण अर्किचित्कर है। दूसरे पक्षमें, प्रभाण आदिकों असत्य सिद्ध करनेवाला प्रमाण स्वयं 
असत्य है, या सत्य ? यद्वि प्रमाण असत्य है, तो असत्य प्रमाणसे सत्य भून्यवादकी स्थापना 
नहीं की जा सकती। यदि प्रमाण आदिका अवाम्तविक सिद्ध करनेवाला प्रमाण वास्तविक 
है, तो प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमितिके व्यवहारको वाम्तविक ही मानना चाहिये | यदि 
शन्यवादकी सिद्ध करनेवाले प्रमाणको सत्य मानो, तो आप लोग जो प्रमाता आदिके 
व्यवहारकों असत्य कहते हैं, वह नहीं बन सकता । अतणुव प्रमाण अथवा प्रमाणके बिना 
किसी भी प्रकार झन्यवादकी सिद्धि नहीं होती । इस लिये “ एक तरफ व्याप्त है, दूसरी 
ओर नदी बहती है ” इस न्यायसे प्रमाण और अग्रमाण दोनो पक्षोंके स्वीकार करनेमें शून्यवा- 
दियोको प्रमाता आठिका व्यवहार सत्य दी मानना चाहिये | यह छोकका अर्थ है। 

भावाथथ-शून्यवादी--सब पदार्थ शून्य हैं, क्योंकि प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और 
प्रमिति अवस्तु हैं । ( क ) प्रमाता ( आत्मा ) इन्द्रियोंका विषय नहीं हो सकता, अतएब 
कर १ सबृनेलंक्षणम-- ह 2 

अभूत ख्यापयत्यर्थ भूतमादृत्य बरतते । 
अविद्या जायमानेव कामलातकबृत्तिवत्‌ 
बोधिचर्यावतारपञ्ञिकायाम ३५२ 
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प्रत्यक्षसे आत्माकी सिद्धि नहीं होती । अनुमान भी आत्माकों तिद्ध नहीं करता, क्योंकि 
किसी भी हेतुसे आत्माकी सिद्धि नहीं होती । आगम परस्पर विरोधी हैं, इस लिये आगम 
भी आत्माको सिद्ध नही कर सकता ) ( ख़) प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे बाह्य पदार्थोकी 
धिद्धि नहीं हो सकती । अविदाकी वासनासे ही बाह्य पदार्थोके अभावम घट, पर आदि 
पदार्थोका ज्ञान होता है । अतण्व़ प्रमेण भी कोई पढार्थ नहीं है । ( ग) प्रमेयके अभाव 
होनपर प्रमाण भी नहीं बन सकता । ( थे ) प्रमाणके अभावमे प्रमिति भी नहीं सिद्ध 
हो सकती । अतण्व सर्वथा झन्‍्य मानना ही वास्तविक तत्व है। क्योकि अनुमान और 
अनुमेयका व्यवहार बुद्धिं-जन्य है । वाम्तवर्म बुद्धिके बाहर सत्‌ और असत्‌ कोई वस्तु 
नही । अनए्‌्व ने सत्‌ , न असते, न सत्‌-असत्‌ , ओर न सत्‌-असतके अभाव रूप, ही 
वास्तवर्म परमार्थ है । 

जेन--प्रमाता, प्रभय, श्रमाण और प्रमिति प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणीसे सिद्ध 
होते है । ( क ) ' में खुखी ह, में दखी ह ” आदि जहं प्रत्यय से प्रमाता सिद्ध होता है । 
( स्व ) बाह्य पदार्थेका ज्ञान अनुभवसे सिद्ध € | तथा बाह्य पदार्थोक्े अनुमव होंनेषर ही 
वासना बन सकती है | अतण्व़ प्रमय भी स्वीकार करना चाहिये ( ग) प्रमेयके सिद्ध होनेपर 
प्रमाण भी अवश्य मानना चाहिये । जस कुठारंप काटनकी क्रिया हं। सकती है, वबेसे 
जानने रूप क्रियाका भी कोई करण होना चाहिये | ( थे ) पदाश्रकों जानते समय पदार्थ 
संबंधी अज्ञानका नाथ होना ही प्रमाणका साक्षात फल है, अनणव प्रमिति भी मानना 
चाहिय । तथा, शन्यवादी ठोग प्रमाता आदिका प्रमाण अथवा अप्रमाण किसीस मी पिद्ध 
नहीं कर सकते । अप्रमाण अकिचित्कर है, टस लिये अप्रमाणसे प्रमाता आदि सिद्ध नही 
हो सकते । इभी तरह प्रमाणसे भी प्रमाता आदि सिद्ध नहीं होते, क्योकि शद्न्यवादियोंके 
मतमे स्वयं प्रमाण ही अवस्तु 6 । तथा जिस प्रमाण/ द्रान्यवादी छोग अपने पश्षकी सिद्धि 
करत है, बह प्रमाण बिना अमेयके नहीं बन सकता, क्योकि प्रमाण निर्विष्य नहीं होता, 
अतण्व भझन्यवादियोका मौन रहना ही श्रेयस्कर है | 


अधुना क्षाणिकर्वादिन एहिकाशुप्मिकव्यवहा रालुपपन्नाथंसमर्थनमविमृश्य का - 


हर 


रिते दशयजन्नाह--- 
क्षणिक वादिया के मतमे दस छोक जार परछाककी व्यवम्था नही। बन सकती | अतएव 
उनके मतको अविचारपूर्ण सिद्ध करते ह- - 


कृतप्रणाशाक्ृतकम भोग भवप्रमो क्षस्मृतिभद्य॒दोपान्‌ । 
उपेक्ष्य माक्षात्‌ क्षगभड्रमिच्छन्नहों महासाहसिकः परस्ते ॥ १८ ॥ 
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छोकार्थ--मआपके मतिपक्षी क्षाणेकवादी बोद्ध क्षणिकवादकों स्वीकार करके, किये 
हुए कर्मोक्े फलको न मोगना, अकृत कर्मोंके फठको भोगनेके लिये बाध्य होना, परकोक- 
का नाश, मुक्तिका नाश, तथा स्मरण शक्तिका अभाव, इन दोषोंकी उपेक्षा करके अपने 
सिद्धांतको स्थापित करनेका महान साहस करते हैं । 

कृतप्रणाशदोषम्‌ अक्रृतकर्ममोगदोषम भवभज्ञदोपम्‌ प्रमोक्षभज्भदोपम्‌ 
स्मृतिभड्भदोषमित्येवान्‌ दोषान्‌ । साक्षादित्यनुभवसिद्धान्‌ । उपेक्ष्यानाहत्य । 
साक्षात्‌ कुर्बज्नपि गजनिमीलिकामवलम्बभान! | सर्वभावानां प्षणभज्ञम्‌ उदयानन्तर- 
विनाशरूपां क्षणक्षयिताम्‌ । इच्छन्‌ प्रतिपथ्मानः । ते तब । परः प्रतिपक्षी बेनाशिकः 
सोगत इत्यथः। अहो महासाहसिकः सहसा अविमशात्मकेन बलेन बतेते साह- 
सिकः | भाविनसनथेमविभाव्य यथ प्रवरततते स एवसुच्यते । महांश्रासी साहसिकश्र 
महासाहसिको 5त्यन्तमविमुश्य प्रदत्तिकारी । इति मुकुलितायः ॥। 

व्याख्याथे--जिस प्रकार हाथी आखोंकों बन्द करके जलूपान करता है, वैसे ही 
संसार, मोक्ष आदिका अनुभव करते हुए भी सम्पूर्ण पदार्थोको क्षणस्थायी माननेवाले प्रतिपक्षी 
बोद्ध ( १ ) किये हुए कर्मोंका नाश, ( २ ) नहीं किये हुए कर्मोंका भोग, ( ३ ) संसा- 
रका क्षय, ( ४ ) मोक्षका नाश और (५ ) स्मृतिका अभाव, इन दोषोंकी उपेक्षा करते 
हुए क्षणवादके सिद्धान्तकों प्रतिपादन करनेका महान साहस करते हैं । 

विह्वतार्थस््वयम्‌ । बौद्धा बुद्धिक्षणपरम्परामात्रमेवात्मंनमामनन्ति न पुनमौ- 
क्तिककणनिकराजुस्पृतेकसूजवत्‌ तदन्वयिनमेकम््‌ । तन्‍्मते येन ज्ञानक्षणेन सदलुष्ठा- 
नमसदलुष्ठानं वा कुंतम तस्य निरन्वयविनाशान्न तत्फलोपभोग), यस्थ च 
फ्लोपभोगः, तेन तत्‌ कम न क्ृतम्‌ । इति प्राच्यज्ञानक्षणस्थ चाकृतकमभोगः, 
खयमकृतस्यथ परक्ृतस्थ कर्ण! फलोपभोगादिति | अञ्न च कर्मशब्द उभयजत्रापि 
योज्यः, तेन क्ृतप्रणाश् इत्यस्य कृतकमप्रणाश इत्यथों दृश्यः । बन्धाजुलोम्याब्रे- 
त्थम्ुपन्यास; |! 

(१ ) बोद्ध छोग विचारके क्षणोंकी परम्पराको आत्मा मानते है। जिस प्रकार एक 
सूतका डोरा बहुतंस मोतियोमे प्रविष्ट दो कर सब मोतियोंकी एक मारा बनाता है, उस 
तरह बीद्धोंके मतमें विचारके सम्पूर्ण क्षणोंके साथ संबंध रखनेवाली किसी एक वस्तुको आत्मा 
स्वीकार नहीं किया गया है। अतणव बौद्ध मतर्मे जिस विचारके क्षणसे अच्छे या बुरे कर्म 


१ गजो नेत्े निमील्य जलपानादि करोति नेश्ननिमीलनेन न किंचित्करोमीति भावयति व तद्गदय 
वादी कृतप्रणाशादीन्‌ दोषान्‌ साक्षादनुभवन्‌ सर्वभावाना क्षणभडगुरता प्रतिपद्ते । 
२ सतानस्थवैकमाश्रित्य कर्ता भोक्तेति देशित॥ 

यथैव कदलीस्तमो न कश्निद्धागशः कृतः । तथाहमप्यसद्धूतो मृग्यमाणों विचारतः ॥ 


बोधिचर्यावतरे ९१-७३, ७५ | 
२१-३३ 
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किये जाते है, उस विचार क्षणके सवेथा नष्ट हो जानेसे अच्छे या बुरे कम॑ करनेवाले 
मनुष्यकों उन अच्छे, बुरे क्मोका फल न मिलना चाहिये । क्योकि फल भोगनेवाले मनुप्यने 
उन कर्मोंको नहीं किया है। कारण कि जिस पूर्व विचारके क्षणसे कम किया गया था, वह 
क्षण सवैथा नष्ट हो चुका है | अतण्व मनुष्यको अपने कर्मोके फछका उपभोग नहीं करना 
चाहिये । ( २) तथा क्षणिकवादम जिस विचार क्षणने कर्मोकों नहीं किया, उस विचार 
क्षणकों कमोंके फलकों भोगनेके लिये बाध्य होनेके कारण स्वयं नहीं किये हुए दृसरोंके 
कर्मोको भोगनेसे अकृतकर्म भोग नामका दोष आता है । यहां जिस प्रकार इछाककी प्रथम 
पंक्तिम “ अकृतकर्ममोग में कर्म शब्दका संबंध हे, उसी तरह “ क्ृतप्रणाश ? में भी कर्म शब्द 
जोड़ कर “ क्ृतकर्मप्रणाश ” अर्थ करना चाहिये । 

तथा भवभड्रदीपषः । भव आजेवीभावलक्षणः संसारः, तस्य भड्ो जिलोप! 
स एव दोष: क्षणिकवादे प्रसज्यते । परलोकाभावप्सड्र इत्यथे! । परछोकिनः 
कस्यविदभावात्‌ | परलछोको हि पूवेजन्मकृतकमालुसारेण भवति । त्च प्राचीनज्ञान- 
क्षणानां निरन्वयं नाशात्‌ केन नामोपभुज्यतां जन्मांतरे ॥ 

( ३ ) क्षणिकवादम संसार भी नहीं बन सकता । क्योंकि पूर्व जन्ममे किये हुए 
कर्मोके अनुसार ही परछोक मिलता है। क्षणिक वादियोके मतमें विचारक पहल क्षणोका सर्वथा 
विनाश हो जाता है, अतणव पूर्व कणोंका उत्तर क्षणोके साथ कोई भी संबंध नहीं रहता । 
इस लिये पूर्व जन्ममे किये हुए कर्मोका दूसरे जन्ममें फल नहीं मिल सकता । इस फारण 
बौद्ध मतम परलोकी ( आत्मा ) के अमाव हानेसे परछोककी भी सिद्धि नहीं होनी । 

यज्च मोक्षाकरगुप्तेन “ यचित्तं तचित्तान्तरं प्रतिसन्धत्ते यथेदानीन्तन्न चित्त, 
चित च मरणकालभावि ” इति भवपरम्परासिद्धये प्रमाणमुक्तम , तदव्यर्थम्‌ । चित्त- 
क्षणानां निरवशेपनाशिनां चित्तान्तरप्रतिसंधानायोगात्‌ । द्योरवस्थितयोहिं प्रति- 
संधानमुभयालुगामिना केनचित्‌ क्रियते | यश्चानयोः प्रतिसंधाता, स तेन नाभ्युप- 
गम्यते स द्यान्मान्वयी ॥ 

मोक्षाकर गप्त ( बौद्ध )--“ वर्तमान विचार ( ज्ञान-बुद्धि-चित्त ) की तरह एक 
विचार दूसरे विचारसे सबद्ध होता है । अतएव मरणके समयमे रहनेवारा विचार भी दूसरे 
विचारसे संबद्ध होता है ” ( यज्ित्त तचित्तान्तरं प्रतिसंधत्ते यथेदानींतन चित्त चित्त, च मरण- 
काल्भावि ), अतण् संसारकी परम्परा सिद्ध होती है। जन--यह ठीक नहीं। क्योंकि 
बौद्धोंके मतम॑ विचार क्षणोका स्वेथा नाश माना गया है, अतएव एक विचार दूसरे विचारसे 

. १ काचिन्रियतमयोदा<वस्थैब परिकीर्सते। 


तस्याश्चानाथनन्ताया; परः पूष इहेेति च ॥ 
तत्ततसग्रहे १८७३॥। 
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संबद्ध नहीं हो सकता । पूर्व और अपर चित्त क्षणोमे कोई संबंध करानेवाला होना चाहिये, 
अन्यथा दोनों क्षणोंका संबंध नहीं हो सकता । इन दोनों क्षणोंका संबेध करनेवाला आत्मा 
ही हो सकता है। 

न च प्रतिसंधत्ते इत्यस्य जनयतीत्यथे: । कार्यहेतुप्सड्भात्‌ । तेन वादिनास्य 
हेतो! स्वभावहेंतुल्वेनोक्तत्वात्‌ । स्वभावहेतुश्र तादात्म्ये सति भवति । भिन्नकाछ- 
भाविनोइच चित्तचित्तान्तरयोः कुतस्तादात्म्यम्न । युगपद्धाविनोश्व प्रतिसन्धेयप्रति- 
सम्धायकत्वाभावापात्ति', युगपद्धावित्वेडविशिष्ठेषपि किमत्र नियामकम्र, यदेकः 
अतिसन्धायकरोउपरश्र प्रतिसन्धेय इति । अस्तु वा प्रतिसन्धानस्य जननमयथः । 
सो प्यन्ुपपन्नः | तुल्यकालत्वे हेतुफलभावस्थाभावात्‌ । भिन्नकालत्वे च पू्वचित्त- 
क्षणस्य विनष्टखात्‌ उत्तरचित्तक्षण: कथमुपादानमन्तरेणोत्पद्मतास | इति यक्िश्विदेवत्‌ || 

शैका--' यख्चित तथ्चित्तान्तरं प्रतिसंघते ” यहां प्रतिमघानका अथ उत्पन्न 
करना है, अतण्व हमोरे मतमें पूथ चित्त उत्तर चित्तसे सबद्ध नहीं होता, बल्कि 
पूर्व चित्त उत्तः चित्तको उत््न करता है। समाधान--यह ठीक नहीं । क्यों|कि पूवे 
और अपर चित्त क्षणोमें कार्य-कारण संबंध माननेस काये हेतु मानना चाहिये । परन्तु बौद्धोनि 
पूर्व और अपर चित्त क्षणोमि स्वभाव हेतु माना है। तथा, स््रमाव हेतु तादाए्य संबंध होने- 
पर ही होता है । जैसे यह वृक्ष है, सीसम होनेसे, यहा वृक्ष और सीसमका तादास्य होनेंसे 
स्वभाव हेतु अनुमान है ।इस लिये भिन्न भिन्न समयर्म होनेवाले पूर्व और अपर 
चित्त क्षणेम स्त्रमाव हेतु भी नही बन सकता । क्योंकि यद्धि पूवे और अपर चित्त क्षणोंका 
एक ही समर्यर्म दोनेवाला माना जाय, तो उनमें प्रतिसस्धेय और प्रतिसंधायक्रका विभाग नहीं 
बन सकता । तथा प्रतिसंधानका अर्थ उत्पन्न करना भी दीक नहीं। क्योकि यदि पूर्व और 
उत्त क्षणोकी एक समयवर्ती माना जाय, तो उनमें काथ-कारण संबंध नहीं बन सकता। 
यदि पूर्व और उत्तर क्षणोंकोी मिन्न समयवर्ती मानो, तो पूर्व चित्त क्षणके सबंधा नाश हों 
जानेपर उपादान कारणके बिना उत्तर क्षणकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। 

तथा प्रमोक्षभड्भदोषः । प्रकर्षणापुनभावेन कर्मबन्धनाद्‌ मोक्षों मुक्ति! प्रमो- 
क्षस्तस्यापि भड्ः प्राम्नोति | तन्‍्मते तावदात्मेव नास्ति। के प्रेत्य सुखीभवनार्थ 
यतिष्यते । ज्ञानक्षणोंअपि संसारी कथमपरज्नञानक्षणसुखीभवनाय घाटिप्यते | न हि 
दुश्खी देवदत्ता यज्ञदत्तसमुखाय चेष्टमाना दृष्ठ। क्षणस्य तु दःख स्वससनाशित्वात्‌ 
तेनव साध दब्वंसे। सन्तानस्तु न वास्तवः कश्नित्‌ । वास्तवत्व तु आत्माम्युपगमप्रसड्रद|। 

( ७ ) कमोंके बंध नहीं होनेकों मोश्न कहते हैं । बॉड्धोके मत मोक्षका सद्भाव 
भी सिद्ध नहीं होता । क्योकि बौद्ध मतमें आत्मा नहीं है, इस लिये सुखी होनेके लिये कौन 
प्रयत्न करेगा। जब तक संसार है, तभी तक ज्ञान क्षण रूप पर्याय मौजूड है, इस लिये 
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पूर्व ज्ञान क्षणोंके सर्वथा नष्ट हो जानेपर अपर ज्ञान क्षणोंके सुखी होनेके डिये कोई भी 
प्रयत्त नहीं कर सकता । क्योकि पूर्व और अपर ज्ञान क्षणो्मे कोई संबंध नहीं रह सकता । 
जैसे दुखी देवदत्त यज्ञदत्तके सुखके लिये प्रयत्न करता हुआ नहीं देखा जाता। तथा प्रत्येक 
ज्ञान क्षणका दुख भी उसी क्षणके साथ नष्ट हो जाता है। यदि सब ज्ञान क्षणोमें 
सुख-दुख पहुंचानेवाली संतान स्वीकार की बाय, तो यदि वह संतान ज्ञान क्षणोंकि 
अतिरिक्त कोई प्रथक्‌ वस्तु है, तो उस आत्मा ही कहना चाहिये | यदि संतान अच्स्तु है, 
तो वह संतान अकारयकारी है । 

अपि च बौद्धा; “ निखिलवासनोच्छेदे विगताविषयाकारोपप्लवविशुद्धज्ञानों- 
त्पादों मोक्षः ” इत्याहस्तच्च न घटते । कारणाभावादेव तदलुपपत्ते:। भावनांप्रचयो हि 
तस्य कारणमिप्यते । स च स्थिरेकाश्रयाभावाद्‌ विशेषानाधायकरः प्रतिक्षणमपूर्ववद 
उपजायमानों निरन्‍्वयविनाशी, गगनलडुनाभ्यासवत्‌ अनासादितप्रकर्षा न स्फुटा- 
भिक्ञानजननाय प्रभवति, इत्यन्ुपपत्तिरेव तस्य । समलचित्तक्षणानां स्वाभाविक्याः 
सद्शारम्भणशक्तरसद्शारम्भम्‌ प्रत्यशक्तेश्च अकस्मादनुच्छेदात्‌ । क्रिंच, समल- 
चित्तक्षणा; पूर्वे स्त्रसपरिनिवाणा अयमपूर्वों जातः सन्तानश्चेकों न विद्यते बनन्‍्ध- 
मोक्ती चेकाधिकरणी न विपयमेदेन वर्तेने | तत्‌ कस्प्ेयं मुक्तिय एतदर्थ प्रयतते । 
अयं हि मोक्षशब्टों बन्धनविच्छेदपयायः ।! मोक्षइच तस्येव घटते यो वद्धः । क्षणक्षयवादे 
त्वन्यः क्षणा बद्धः क्षणान्तर्स्य च मुक्तिरिति प्राप्तोति मोक्षाभावः ॥ 

तथा बौद्ध छोग “ सम्पूण वासनाओके नष्ट हो जानेपर विविध प्रकारके 
ग्राह्म-मराहक संबंधसे रहित विशुद्ध ज्ञानके उत्पन्न होनका मोक्ष कहते हैं, परन्तु 
यह ठीक नहीं । क्योकि क्षणिक वादियोके मतमे कार्य-कारण भाव नहीं बन 
सकता । बोद्धोके मतमे “सब पढार्थ क्षणिक हैं, सब दुख्य रूप है, सामान्य 
झूपसे ज्ञान ने हो कर अपने असाधारण खूपमे ज्ञात होते हैं, अतणव स्वलक्षण हैं, 
तथा सब पदार्थ निम्वभाव होनेसे द्रन्य हैं ” इस प्रकार भावना चतुष्टयकी उत्कटताले 
सम्पूर्ण वासनाओका नाश हो जाना मोक्ष है। परन्तु बौद्धोने इन भावनाओका कोई नित्य 
आश्रय नहीं माना €। तथा, प्रत्येक क्षणमें नवीन नवीन उत्पन्न हो कर दूसरे क्षणमें सर्वथा 
नष्ट दोनेवाली अनन्त अशुद्ध ज्ञानकी संतान अशुद्न ज्ञानको ही उत्पन्न कर सकती है, शुद्ध 
ज्ञानका नहीं। अतएव अश्ुत्न ज्ञानसे शुद्ध ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । जिस तरह बीज 
अपने सजातीय फलको उलज्न कर सकता है, विजातीय फलको नही, उसी तरह अशुद्ध ज्ञान 
क्षणीसे कबल अशुद्ध ज्ञान क्षणोकी उत्पत्ति हो सकती है, शुद्ध ज्ञान क्षणोंकी नहीं, अतएव 
अशुद्ध ज्ञान क्षणोका स्वथा नाश नहीं हो सकता । तथा, बौद्ोंके मतमें प्रत्येक वस्तुके 
क्षणस्थायी होनेके कारण अजुद्ध ज्ञान क्षणोंके अपने स्वरूपसे सर्वथा नष्ट हो जानेपर शुद्ध 


१ सर्व क्षणिक सर्व क्षणिकम्‌, दुःख दुःख, स्वलक्षणम्‌ स्वलक्षण, झ्न्य ; शत्यमिति भति भावनाचतुष्टय । 
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ज्ञान क्षणकी उत्पत्ति नहीं बन सकती । अतणएव पूर्व और अपर ज्ञान क्षणोंमे कोई संतान 
संभव नहीं | तथा, जिस पुरुषके बंध हो, उसे ही मोक्षकी तैय्यारी करनी चाहिये, और 
जिन कर्मोसे संसारी अबस्थांम बंध होता है, उन्हीं कर्मोंका मोक्ष अक्स्थांम क्षय होना 
चाहिये । परन्तु क्षणिक वादियोंके मत जिस क्षणमे पुरुषके बंध होता है, वह क्षण मोक्ष 
होनेके क्षणसे भिन्न है, अतएव बौद्धोंके मतमें जिस पुरुषके बंध होता है, उसी पुरुषके मोक्ष 
नहीं हो सकता, इस लिये मोक्षका अभाव हो जाता है । 

तथा स्मृतिभद्भदोषः । तथाहि । पूर्वबुद्धयानुभूतेअर्थे नोत्तरबुद्धीनां स्मृतिः 
संभवति। ततोन्यत्वात्‌, सन्तानान्तरबुद्धिवत्‌ । न हन्यहष्टो र्थों न्‍्येन स्मय॑ते अन्यथा 
एकेन दृष्टो 5थेः संचेः स्मर्येत | स्मरणाभावे व कोतस्कुती प्रत्यभिनज्ञामसूतिः । तस्याई 
स्मरणानुभवोभयसंभवत्वात्‌ । पदार्थप्रेश्णणपबुद्धप्राक्तससंस्कारस्थ हि प्रमातुः से 
एवायमित्याकारेण इयमुत्पयते । 

(७५ ) बौद्धोके मतमे स्मृति ज्ञान भी नहीं बन सकता । जिस प्रकार एक बुद्धिसे 
अनुमूत पदार्थका दूसरी बुद्धिसे स्मरण नहीं हो सकता, क्योंकि एक बुद्धि दूसरी बुद्धिसे 
भिन्न है. उसी तरह बुद्धिका प्रथम क्षण दूसरे क्षणको नहीं जान सकता | अतणव एक 
मनुष्यके देखे हुए पदार्थकों दूसरा मनुष्य स्मरण नहीं कर सकता, अन्यथा एक पदाथ्थेका 
एक पुरुषके द्वारा ज्ञान होनेपर उस पदार्थता सब पुरुषोंको स्मरण हो जाना चाहिये। 
स्मरणके अभाव होनेपर प्रत्यभिज्ञान भी नहीं बन सकता। कारण कि पहले देखी हुई क्त्तुके 
स्मरणपूृतक “ यह वही है,” इस प्रकारके अनुभवको प्रत्यमिज्ञान कहते हैं । 

अथ स्यादय्य दोष, यद्यविशेषेणान्यदृष्टमन्यः स्मरतीत्युच्यते । किन्तु अन्य- 
स्वेषपि कार्यकारंणभावाद एवं च स्मृतिः। भिन्नसंतानबुद्धानां तु कायेकारणभावों 
नास्ति तेन संतानान्तराणां स्पृतिन भवति। न चेकसान्तानिकीनामापि बुद्धीनां कार्य- 
कारणभावो नास्ति, येन पृवेबुद्धथनुभूते5र्थे तदुत्तरबुद्धीनां स्मृतिन स्थात। 
तदप्यनवदातम्‌ । एवर्मपि अन्यत्वस्य तदवस्थत्वात्‌। न हि कार्यकारणभावाभिधाने5पि 
तदपगत। क्षणिकत्वेन सवांसां भिन्नत्वात्‌। न हि कायकरारणभावात्‌ स्मृतिरित्यत्रो भय- 
प्रसिद्धों उस्ति दृष्ठान्तः ॥ 

शेका--अपने अनुभूत किये हुए पदार्थोका हम स्त्रय॑ ही स्मरण कर सकते हैं । इस 
लिये एक मनुष्यके द्वारा अनुमूत पदाथोंका दूसरे मनुष्यद्वारा स्मरण किया जाना संभव 
नहीं । क्योकि बुद्धिका एक ही संतानके अनुभव और स्मरणमे कार्य-कारण संबंध 
होता है, एक संतानका दूसरी संतानके साथ कार्य-कारण भाव नहीं हो सकता | अतणव 
एक पुरुषके अनुभव करनेपर दूसरे पुरुषकों स्मरण नहीं होता। संतानी (ज्ञान क्षण ) और 

१ कार्यकरारणभावप्रतिनियमादेव स्मृत्यमावा5पि निरस्तः:।न स्मती कश्चिदिह विद्यत। के तहि 
स्मरणमेव केवलमारोपवशात्‌ | अनुभूते हि बस्तुनि विज्ञानसंताने स्मृतिबीजाधानात्कालान्तरेग सततिर्परिषाक- 
ड्ेतोः स्मरण नाम कार्यमुत्द्यते । बाधिचरयावतारपशञ्िकाया 0. ४१५। 
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संतानमें परस्पर कारम-कारण संबंध रहता हैं, इस लिये एक ज्ञानसे किसी पदार्थंका अनुभव 
होनेपर उसी ज्ञानसे उस पदार्थका स्मरण होता है। समाधान--यह ठीक नहीं । क्योंकि 
संतानमें काय-कारण भाव माननेपर भी संतानके क्षणोंकी परस्पर भिन्नता नहीं मिट सकती, 
बयोंकि बौद्ध मतमें सम्पूर्ण क्षण परस्पर भिन्न हैं। तथा परस्पर भेद होनेपर भी कार्य-कारण 
संबंध वाला कोई दृष्टांत वादी और प्रतिवादीको मान्य नहीं है । 
अथ--- & यस्मिन्नेव हि सन्‍्ताने आहिता कपेवासना । 
फर्ल तत्रेव संधत्त कपांसे रक्तता यथा ” ॥ 
इति। कर्पास रक्ततादष्टान्तो5स्तीति चेत्‌। तदसाधीयः । साधनदूषणयोरसम्भ- 
बात | तथाहि। अन्वयाद्यसम्भवान्न साधनम्‌। न हि कायकारणभावों यत्र लत्न स्मृतिः 
कर्पास रक्ततावदित्यन्बयः सम्मवति । नापि यत्र न स्मृतिस्तत्र न कार्यकारणभाव 
इति व्यतिरेंकोडपि। अमिद्धल्वाबनुहावनाश न दृषणमू। न हि ततोअ्न्यत्वात्‌ 
इस्यस्प हेतीः कपसि रक्ततावत्‌ इत्यनन कश्निद्रोषः प्रतिपागनने ॥। 
शंका--' जिस प्रकार कपासके बीजमे छाल रंग रूगानेसे बोजका फल भी छाल रंगका 
होता है, उसी तरह जिस संतानमें कर्म वासना रहती है, उसी वासनांमे कर्म वासनाका फल 
रहता है । ” अतएव जिस पदाथ्रकों एक पुरुष अनुभव करता है, वही पुरुष उस पदार्थका 
स्मरण करता है। समाधान---यहे ठीक नहीं । क्योकि कपासम रक्तताका दृष्टांत न साधक 
है, और न बाधक । क्योकि इस हृष्टातस “ जहां कार्य-कारण भाव होता है, बहा स्मृति होती 
है, जंसे कपासमे रक्तता, ” तथा “ जहां स्मृति नहीं होती, वहां कार्य-कारण भाव भी नहीं 
होता ? इस प्रकार अन्बय और व्यगिरेक संघ नहीं बनने | अन्वय-व्यतिरेक न बननेसे कार्य 
कारण भाव भी तलिद्ग नहीं होता | अतण॒व बुद्धिकी सतानमे कार्य-कारण संबंध नहीं बनता । 
तथा “ कपासमे रक्तता ! के दृष्टातमे “ एक ज्ञानसे अनुभूत पदाथेका दसेरे ज्ञानसे स्मरण नहीं 
हो सकता. क्योकि पहला और दूसरा दोनो ज्ञान भिन्न हैं, अन्य सतानकी तरह ' हमारे इस 
अनुमानेम असिद्ध आदि दोष नहीं आते । क्योकि * जहा जहा मिन्नन्व होता है, वहां वहां 
स्मृति नहीं होती” यद अनुमान ' कपासमे रक्तता ' के दृष्टातसे अमिद्ध नहीं कहा जा सकता, 
कारण कि यह दृष्टात स्म्रति अथवा जनम्यत्व किसीके लिये भी लागू नहीं होता। क्योंकि 
क्षणिक वादियोके मत कपासमें भी क्षण क्षणम परिवर्तन होता है, इस छिये कपासके दो 
क्षणोर्म एकसी न रहनेसे कपासमे भी अन्यत्व है। 
किश्व, यद्यस्वयत्तवरेडपि कार्यकारणभावेन स्पृतेरुत्पत्तिरिष्पते,. तदा 
शिष्याचार्यादिवृद्धीनामपि कार्यकारणभावसद्धावेन स्मृत्यादिः स्थात्‌। अथ नाये 
प्रसज्भ४, एकसंतानत्वे सतीतिविशेषणादिति चत्‌। तदप्ययक्ते। भदाभेदपक्षास्यां तस्यो- 
पश्नीणलात्‌ । प्षणपरम्परातस्तस्याभेदे हि प्ृणपरम्पंरद सा। तथा च संतान इति न 
करिखिदतिरिक्तमुक्त स्यात्‌ । भेदे तु पारमार्थिकः अपारमा्थिकों वासी स्थात्‌ ? अपा- 
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रमायिकत्वेउस्य दूषणं, अर्किचित्करत्वात्‌ । पारमार्थिकत्वे स्थिरों वा स्थात्‌ 
क्षणिकों वा? श्षणिकत्वे संताननिरविशिष एवायम्‌, इति किमनेन स्तेनभीतस्य 
स्तेनान्तरशरणस्वीकरणानुकरणिना | स्थिरश्रेत्‌ आत्मेव संज्ञाभदतिरोहितः प्रतिपश्नः । 
इति न स्मृतिधेटते क्षणक्षयवादिनाम ॥। 

तथा, यदि अनुभव और स्मरणके पीछे कोई नित्य पदार्थ स्वीकार न करके, भिन्न 
भिन्न संतानोंम कार्य-कारण भाव मान कर स्मृति स्वीकार की जाय, तो शिष्य ओर आचार्य- 
की बुद्धिम भी काये-कारण मानना चाहिये । क्योंकि मुरु शिष्यको पढ़ाता है, अतएव गुरुको 
बुद्धि कारण, और शिष्यकी बुद्धि कार्य कही जा सकती है । यदि कहो, कि हम एक 
संतानके होनेपर ही ( एकसंतानत्वे सति ) कार्य-कारण संबंध मानते हैं, अतएव गुरु 
शिप्यकी बुद्निमें कार्य-कारण सबंध नहीं बन सकता, क्योंकि यहां दो भिन्न संतान मौजूद 
हैं। यह भी ठीक नहीं । क्‍योंकि यदि आप लोग अनुभवकों स्थृतिके साथ जोड़नेके लिये 
बुद्धि क्षणो ( संतानी ) की एक संतान स्वीकार करते हैं, तो हम पूछते हैं, कि संतान 
मंतानी (बुद्विक्षण परंपरा ) से भिन्न है, या अभिन्न ? यदि संतान क्षण परम्परासे अभिन्न 
है, तो उसे क्षण परंपरा ( संतानी ) ही कहना चाहिये, संतान नहीं | यदि संतान और 
क्षण परम्पराकों भिन्न मानो, तो यह संतान और क्षण परम्पराका भेद वास्तविक है, या 
कल्पित ? यदि यह भेद कल्पित है, तो वह अकार्येकारी है । यदि संतान और क्षण पर- 
म्पगका भेद वास्तविक है, तो वह स्थिर है, या क्षणिक ? यदि संतान क्षणिक है, तो क्षण 
परम्पगकी छोड कर संतानका आश्रय लेना एक चोरके भयसे दूसेरे चोरके आश्रय लेनेके 
समान है । यद्दि संतानकों स्थिर मानो, तो फिर आत्मा स्वीकार करनेमे ही क्‍या दोष है ? 
अतणव क्षणिक वादियोंके मतभे स्मृति भी नहीं बनती । 

तदभाव च अनुमानस्यानुस्थानमिस्युक्तम्‌ प्रागेव । आपि च), स्पृतेरभावे 
निहिनप्रत्युन्पागंणपत्यपंणादिव्यवहारा विज्ञायरन । 

&४ उत्पकनवते कल्पे शकत्या में पुरुषों हतः । 
तेन कर्मविपाकेन पादे विद्धोउस्मि भिक्षवः ॥ 

इति बचनस्थ का गति। । एम्रमृुत्पत्तिरुत्पादयाति, स्थिति! स्थापयति, जरा 
जजेरगाति, बिनाशो नाशयतीति चतुंःक्षाणिकं वस्तु प्रतिजानाना अपि प्रतिक्षिप्या। । 
क्षणचतृष्कानन्तरमपि निहितपरत्युन्मागंणादि व्यवहाराणां दर्शनात्‌। तदेवमनेकदोषापा- 
ब्रेडपि यः क्षणभद्जमभिप्रति तस्य महत्‌ साहसम्‌ ॥। इति काव्याथ; ॥ १८ ॥ 

स्ृतिके अभाव होनेपर अनुमान भी नहीं बन सकता । तथा स्मृतिके अभावम धरोहर 
रख कर भूल जाना, धरोहरको छोटानेकी याद न रहना आदि व्यवहारका भी लोप हो 
जायगा । तथा, “ अबसे इकयानंवेवें भवर्भ मेंने एक पुरुषको बलात्कारसे मार डाछा, उस 


१ लक्षणानि तथा जातिजरास्थितिरनित्यता | 
जानि जात्यादयस्तेषा तडष्टर्मेकवृत्तयः | ५ 
बसुबन्धुविरचिताभिधमकोशे २-४५,४६ । 
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कर्मके खोटे फल्से मेरा पैर छिद गया है ” आदि वचन भी नहीं कहे जा सकते । अतएव 
उत्पत्ति, स्थिति, जरा और विनाश इन चार क्षण पर्यत जो वस्तुकी स्थिति मानी है 
( क्षणिकबादका परिवर्तित रूप ), वह भी नहीं बन सकती । क्योंकि चार क्षणोंके बाद भी 
वस्तुकी स्थिति देखी जाती है। इस लिये अनेक दोषोंके आनेपर भी क्षणभंगको मानना 
बौद्धोंका महान सहास है | यह छोकका अये है | 

भावाथे--इस छोकम बौद्धोंके 'क्षणमंग' वादपर विचार किया गया है। जैन 
लछोगोका कहना है, कि प्रत्येक वस्तु क्षणस्थायी माननेपर बौद्धोंक मतमें आत्मा कोई एथक्‌ 
पदाथे नहीं बन सकता । तथा आत्माके न माननेपर (१) संसार नहीं बनता, क्योंकि 
क्षणिक वादियोंके मतमें पृ और अपर क्षणोमें कोई संबंध न हो सकनेसे पूर्व जन्मके कर्मोका 
जन्मांतरमं फल नहीं मिल सकता । बोद्ध लोग संतानको वस्तु मानते हैं| उनके मतानुसार 
संतानका एक क्षण दूसरे क्षणसे संबद्ध होता है, मरणके समय रहनेवाला ज्ञान क्षण भी 
दूसरे विचारसे संबद्ध होता है, इसीलिये संसारकी परम्परा सिद्ध होती है । परन्तु यह 
टीक नहीं । क्योंकि संतान क्षणाका परस्पर संबंध करानेवाल्ा कोई पदार्थ नहीं है, जिससे 
दोनों क्षणोंका परस्पर संबंध हो सके । ( २ ) आत्माके न माननेपर मोक्ष भी सिद्ध नहीं 
होता । क्योंकि संसारी आत्माका अभाव होनेसे मोक्ष किसको मिलेगा। बोद्ध लोग 
सम्पूर्ण वासनाओंके नष्ट होजाने पर भावना चतुष्टयसे होनेवाले विशुद्ध ज्ञानको मोक्ष कहते 
हैं। परन्तु क्षणिक वादियांके मतमें कार्य-कारण भाव नहीं प्रिद्ध होता। तथा अशुद्ध ज्ञानसे 
अशुद्ध ज्ञान ही उत्न्न हो सकता है, विशुद्ध ज्ञान नही | तथा, जिस पुरुषके बंध हो, उसे 
ही मोक्ष मिलना चाहिये । परन्तु क्षणिक वारियोके मत बंधके क्षणसे मोक्षका क्षण दूसग है, 
अतणव बद्ध पुरुषको मोक्ष नहीं हो सकता । ( ३ ) अनात्मवादी बोडहोंके मतमे स्मृति ज्ञान 
भी नहीं बन सकता । क्योंकि एक बुद्धिसि अनुभव किये हुए पदार्थोका दूसरी बुद्धिस स्मरण 
नहीं हो सकता। स्मृतिके स्थानर्म संतानको एक अछग पदाथ मान कर एक संतानका 


दूसरी संतानके साथ का4-कारण भाव माननेपर भी संतान क्षणोंकी परस्पर भिन्नता नहीं 
मिट सकती । क्योकि बौद्ध मतमे सम्पूर्ण क्षण परस्पर मिन्न हैं । 





अथ ताथागता;  क्षणक्षयपक्ष सबव्यवहारानुपपत्ति पररुद्धावितामाकर्ण्य 
इत्थं प्रतिपादयन्ति । यत्‌ स्ंपदायथानां क्षणिकत्वेडप वासनाबललब्धजन्मना 
ऐक्याध्यवसायेन ऐहिकामुप्मिकव्यवहारप्रदत्ते: कृतप्रणाशादिदांपा निरवेकाशा एवं 
१ यथा बीजादिष्वात्मानमन्तेरणापि 'र नियमेन कार्य तदुत्तिब्च ऋण भवति। तथा प्रकृतेड 
पि परव्मेकगामिनमेक विनापि कार्यफारण भप्वस्थ नियामकत्वात्मातीनीयतमेव के | ऊशकममामिसस्कृतस्य 
संतानस्थाविच्छेदेन प्रवततेनात्‌ परणाक फडप्रतिब्भोडमिघीयते । इति नाकृताभ्यागमों न कृतविप्रणाशों 


बाधक । बोधिचयावतारपंजिका प्‌ ८४७२ । अब झान्तरक्षितकृततक्त्सग्रहे कर्मफलसबधपरीक्षानामप्रकरणम्‌ 
अवलाकयितव्यम्‌ | 
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इति। तदाकूत पारिहतुकामस्तत्कल्पितवासनायाः क्षणपरम्परातो भेदाभेदानुभयरूष्षणे 
पक्षत्रयेउप्यधटमानत्व॑ दशेयन्‌ स्वाभिप्रेतभेदाभेदस्याद्रादमकामयमानानपि तानड्ी- 
कारयितुमाह-- 

बौद्ध--पदार्थोके क्षणिक होनेपर भी वासनासे उत्पन्न होनेवाले अभेद ज्ञानसे 
इस छोक और परलोक संबंधी व्यवहार चल सकता है, अतएव “ कृतकमप्रणाश ' आदि दोष 
हमारे सिद्धांतमं नहीं आ सकते । जैन--आप लोग जिस वासनाकों स्वीकार करते हैं, वह 
वासना क्षण परम्परासे भिन्न, अभिन्न, अथवा न भिन्न और न अभिन्न ( अनुभय ) किसी भी 
तरह सिद्ध नहीं होती । अतण्व स्याद्वादके भेदामेदको ही स्वीकार करना चाहिये--- 


सा वासना सा क्षणसन्ततिश्र नाभेदभेदानुभयेध॑येते । 


ततस्तटादाशिशकुन्तपोतन्यायात्दुक्तानि परे श्रयन्तु ॥ १९॥ 

छोकाथ-- वासना और क्षणसंतति परस्पर भिन्न, अभिन्न, और अनुभय तीनों 
प्रकारसे किसी भी तरह सिद्ध नहीं होती | अतएव जिस प्रकार समुद्रंम जहाजसे उडा हुआ 
पक्षी समुद्रका किनारा न देख कर पीछे जहाजपर ही लौट आता है, उसी तरह उपायान्तर 
न होनेसे बौद्ध छोग आपके ही सिद्धान्तोंका आश्रय लेते हैं । 

सा शाक्यपरिकल्पिता जृटितमुक्तावलीकल्पानां परस्परविशकलितानां क्षणाना- 
मन्योन्यालुस्यृतप्रत्ययजानिका एकसृत्रस्थानीया सन्तानापरपर्याया वासना । वासनेति 
पूर्वज्ञानजनिताम॒ुत्तरज्ञाने शक्तिमाहुः। सा च क्षणसन्ततिस्तदशनप्रासिद्धा । प्रदीपषकलि- 
कावत्‌ नवनवोन्पद्यमानापरापरसरशक्षणपरम्परा । एते दे अपि अभेदभेदानुभयेन घटेते ॥ 

व्याख्याथें-- टूटे हुए मोतियोंकी माछलाकी तरह परस्पर भिन्न क्षणोंको 
जोड़नेवाली वासना मानी गई है । यह वासना मोतियोंकी मालछामें डोरेकी तरह 
सम्पूर्ण ज्ञान क्षणो्म प्रविष्ट रहती है । वासनाका दूसरा नाम सन्‍्तान भी है । पूर्व 
ज्ञान क्षणसे उत्तर ज्ञान क्षणमें उत्तन्नकी हुई शाक्तिको वासना कहते है । दीपककी छोके समान 
नये नये उत्पन्न होनेवाले एकसे पूवे ओर उत्तर क्षणोकी परम्पराकों क्षणसंत्ति कहते हैं । 
जिस प्रकार दीपककी ठौके प्रत्येक क्षणमें बदलते रहनेपर भी लोके पूर्व और उत्तर क्षणोमे 
परस्पर सहश् ज्ञान होनेके कारण, यह वही लो है, ऐसा ज्ञान होता है, उसी तरह पदार्थोंके 
प्रत्येक क्षणंमे बदलते रहनेपर भी पदार्थोक्ते पूंष ओर उत्तर क्षणोर्म सदश ज्ञान होनेके कारण 
यह वही पदार्थ है, ऐसा ज्ञान होता है। इसे ही बौद्ध मतमें कषणसतति कहा है । यह 
वासना ओर क्षणसंतति परस्पर मिन्न, अभिन्न, अथवा अनुभय रूपसे किसी भी प्रकार सिद्ध 
नहीं होती । 

न तावदभेदेन तादात्म्येन ते घटेते | तयोहिं अभेदे वासना वा स्यात्‌ क्षण- 
परम्परा वा | न दयम्‌ । याद्धि यस्मादमिन्नं न तत्‌ ततः प्रथंगुपलभ्यते, यथा घणद्‌ 
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घटस्वरूपम्‌। केवलायां वासनायामन्वयिस्वाकारः । वास्याभावे च कि तया वासनी- 
यम्स्तु । इति तस्या अपि न स्व॒रूपमवातिष्ठते । क्षणपरम्परामात्राज्ञीकरणे च प्राश्व 
एवं दोषाः ॥। 

( १ ) वासना ( संतति ) और क्षणसंततिको परस्पर अभिन्न मानना ठीक नहीं | 
क्योंकि वासना और क्षणसंततिके अभिन्न होनेसे वासना और क्षणसंतति दोनोंमें से किसी 
एकको ही मानना चाहिए । जो पदार्थ जिससे अभिन्न होता है, वह उससे अलग नहीं पाया 
जाता । जैसे घट स्वरूप घटसे अभिन्न है, इस लिये घट स्वरूप घटसे अछंग नहीं पाया 
जाता । अतण्व केवल वासनाको स्वीकार करना नित्य पदार्थकों ख्वीकार करनेके समान 
है। तथा, वास्य ( क्षणसंतति ) को स्वीकार न करके केवल वासनाकों स्वीकार करना 
निष्पयोजन है । यदि केवल क्षण परम्परा स्वीकार करो, तो पूर्वोक्त दोष आते हैं। 

न च भेदेन ते युज्येत | सा हि भिन्ना वासना क्षणिका वा स्यात्‌ अक्षणिका 
वा क्षणिका चेत्‌, तह क्षणेम्यस्तस्याः पृथकल्पनं व्यर्थम्‌। अक्षणिका चेत, 
अन्वयिपदार्थाभ्युपग पनागमबाघः । तथा च पदार्थान्तराणां क्षणिकत्वकल्पनाप्रयासों 
व्यसनमात्रम्‌ । 

( २ ) यदि वासना और क्षणसंततिको परम्पर मिन्न मानों, तो वासना क्षणिक है, 
अथवा अक्षणिक ? यदि वासना क्षणिक है, तो वासनाकों क्षणोस मिन्न मानना निरर्थक है | 
यदि वासना अक्षणिक है, तो वासनाकों नित्य माननेसे आपके आगमसे विरोध आता ६, 
इस छिये पदा्थोका क्षणिकत्व सिद्ध नहीं हो सकता | 

अनुभयपक्षणापि न घटेत । स हि कदाचित्‌ एवं ब्रयात, नाह वासनायाः 
क्षणश्रेणितो >भद प्रतिप्रे, न च भेद॑ कित्वनुभयमिति । तदष्यन्राचितम्‌ | भेदाभेदयो- 
विधिनिषेध रूपयोरेक्तरपतिपेधे उन्‍्यतरस्यावइ्य॑ विधिभावात्‌ अन्यतरपक्षामभ्युपगमः । 
तत्न च प्रागुक्त एव दोप: । अथवानुभ यरूपत्वेउवस्तुस्वप्रसड्र।। भेदाभदलक्षणपक्षद्रय- 
व्यतिरिक्तस्य मागान्तर्स्य नास्तित्वात्‌ । अनाईतानां हि वस्तुना भिन्नेन वा भाव्यम्‌ 
अभिन्नेन वा * तदुभयातीतस्य वन्ध्यास्तनन्धयप्रायत्वात्‌ । एवं विकल्पत्रयेडपि प्षण- 
परम्परावासनयोर नुपपत्तो पारिशेष्याद भेदाभेदपक्ष एवं कक्षीकरणीयः। न च॑ 
# प्रत्येक यो भवेद दोषों द्रयोभावे कर्थ न सः | ” इति वचनादत्रापि दोषतादव- 
स्थ्यमिति वाच्यम्‌ । कुक्क्ुट्सपनरसिंहादिवद जात्यन्तरत्वादनेकान्तपक्षस्य | 

( ३ ) वासना और क्षणसंततिरम भेद और अमेदसे विलक्षण भदाभदका अभाव 
( अनुभय ) भी नहीं बन सकता । क्योकि भेद विधि रूप है, और अभेद निषेघ रूप, इस 

.._ १ यथा नरामिंदे नसत्वसिंहत्वोभयजातिव्यतिरिक्त नरतिंहस्वाख्य जात्यन्तरम्‌। तद॒दित्यथः । कुक्कुट- 
सरपों:पि कश्वन कुक्कुटत्वसर्पत्वेत्युभयजातिव्यातिस्क्तिः कुक्कुटसर्पत्वजातिमान्‌ प्राणिविशेषः स्थात्‌ । 
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लिये एकके निषेध करनेपर दूसरेकों स्वीकार करना पड़ता है । अतएव भेद न माननेसे, 
अभेद, और अमेद न माननेते, भेद मानना पड़ता है। अछूग अरूग भेद और अमभेद 
पक्ष स्वीकार करनेमें दोष दिये जा चुके हैं । यदि कहो, कि वासना और क्षणसंततिका 
संबन्ध परस्पर भेदाभेदके अभाव रूप है, तो इस संबंधको कल्पित ( अबस्तु ) ही कहना 
चाहिये । क्योंकि बोद्धोंके मतमें भेद ओर अभेदसे विलक्षण तीसरा पक्ष नहों बन सकता । 
क्योंकि अनेकांत वादियों छोड़ कर अन्य वादियाँके मतमे पदार्थोके परस्पर भेद और अभेद- 
से बिलक्षण तीसरा पक्ष संभव नहीं है । अतण्व भेद, अभेद और अनुभय तीनो विकस्पोंस 
बासना और क्षण परम्परा सिद्ध नहीं हो सकती | इस लिये वासना और क्षण परम्परांम भेदामेद 
ही स्वीकार करना चाहिये। यदि कहो, कि “ भेद ओर अभेद पक्ष स्वीकार करनेमे जो 
दोष आते हैं, वे सब दोष भेदाभेद माननेमें भी आते हैं, ” यह ठीक नहीं । क्योंकि जेसे 
कुक्कुटसपमें कुक्कुट और सर्प दोनोंसि विलक्षण, और नरसिहम नर और सिंह दोनोसे विरक्षण 
तीसरा रूप पाया जाता हैं, उसी तरह अनेकांत पक्षमे भेद और अभेद दोनोंसे भिन्न तीसरा 
पक्ष स्वीकार किया गया है । 


नन्ु आहेतानां वासनाक्षणपरम्परयोरड्रीकार एवं नास्ति तत्कथं तदाश्रय- 
भेदाभेदचिन्ता चरिताथों इति चेत्‌ | नेबम्‌। स्याद्वादवादिनापपि हि प्रतिक्षणं 
नवनवपर्या यपरम्परोत्पत्तिरभिमतेव । तथा च क्षणिकत्वम्‌। अतीतानागतव्तमानपर्याय- 
परम्परानुसंघधायक॑ चान्वयिद्रव्यम्‌ू । तच वासनेति संज्ञान्तरभागप्यभिमतमेव । 
न खल नामभेदाद वादः कोषि कोविदानाम्‌ | सा च प्रतिक्षणोत्पादष्णुपयायपरम्परा 
अन्बगयिद्रव्यात्‌ कथंचिद्‌ भिन्ना कथंचिदभिनज्ना । तथा तदषि तस्थाः स्थाद भिन्न 
स्यादाभन्नम्‌ । इति प्रथकृप्रत्ययव्यपदेशविषयत्वाद भेदः | द्रव्यस्येव च तथा तथा 
परिणमनादभदः । एतच्च सकलादेशविकलादेशव्याख्याने पुरस्तात्‌ प्रपश्चयिष्यामः ॥ 


शंका--मैन छोगोंने वासना और क्षण परम्पराकों स्वीकार ही नहीं किया, 
फिर वासना और क्षण परम्पराम भेद, अभेद आदिके विकल्प करना असंगत है । 
समाधान --यह ठीक नहीं | क्योंकि स्याद्रादी छोगाने प्रत्येक द्व्यम॑ क्षण क्षणमे नयी 
नयी पर्यायोकी परम्पराकी उत्पत्ति स्वीकार की है। इसीको जैन लोग क्षण परम्परा कहते 
हैं । इसी प्रकार अतीत, अनागत, और वर्तमान पयौयोका संबंध करानेवाला नित्य द्रव्य 
भी जैन लोगोंने माना है । इस नित्य द्वव्यको वासना भी कह सकते हैं । अतणव परयौय पर- 
म्परा और क्षण परम्परा, तथा द्रव्य और वासनाम नाम मात्रका अन्तर है। प्रतिक्षण उत्तन्न 
होनेवाकी पयोय परम्परा नित्य द्वव्यसे कर्थंचित्‌ मिन्न है, और कर्थचित्‌ अभिन्न है । पर्याय 
द्रव्यसे भिन्न है, क्योकि प्रत्येक पर्यायका भिन्न भिन्न ज्ञान होता है, तथा द्रव्य और पर्याय 
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अभिन्न हैं, क्योंकि एक ही द्रव्य मिन्न मिन्न रूप प्योगोको धारण करता है| अतएव वासना 
और क्षणसंततिको भी भिन्नामित्न ही स्वीकार करना चाहिये। द्रव्य और पर्योयके कर्थ॑चित्‌ 
भेदामेद का ख़ुझासा सकलादेश और विकलादेशका स्वरूप वर्णन करनेके अवसरपर ( २३ वें 
छोकमें ) किया गया है । 
अपि च, बोद्धमते वासनापि तावन्न घटते, इति निर्विषया तत्न भेदादिविकल्प- 
चिन्ता । तहक्षणं हि पूर्वक्षणनोत्तरक्षणस्थ वास्यता। न चास्थिराणां भिन्नकाल- 
तयान्योन्यासंबद्धानां च तेषां वास्यवासकभायों युज्यते | स्थिरस्य संबद्धस्य च 
बखादेगे गमदादिना वास्यत्वं दृष्टमिति ॥ 
बौद्धोंके मम * वासना ” ही सिद्ध नहीं होती, अतए्व वासना और क्षण परम्परामे 
भेद आदिकी कल्पना निरथंक है। बौद्ध छोग पूर्व क्षणमें उत्तर क्षणसे उत्पन्न होनेवाले 'चित्त! 
को वासना कहते हैं। परन्तु बौद्धोंके मतमें क्षण स्तर्य अम्थिर हैं । इस लिये परसर भिन्न 
और असंबद्ध क्षणो्में वास्य-वासक संबंध नहीं बन सकता। क्योंकि नित्य और कस्तृरासे संबद्ध 
नित्य वस्रमे ही कस्तूरीसे वासना उत्पन्न हों सकती है । 
अथ पूर्वचित्तसहजात्‌ चेतनाविशेषात्‌ पूर्वशक्तिविशिष्ठं चित्तमुत्पय्यते, सो5स्य 
भ्क्तिविशिष्टचित्तोत्पादों वासना । तथाहि | पूर्वचित्तं रूपादिविषय प्रद्यात्तविज्ञानं 
यत्तत्‌ पड़ुविध । पश्च रूपादिविज्ञानान्यविकल्पकानि पष्ठं च विकल्पविज्ञानम्‌ | तेन 
सह जातः समानकालइचेतनाविशेषो5हड्भारास्यदमालयविज्ञानम्‌ । तस्मात्‌ प्वेशक्ति- 
विशिष्टचित्तोत्पादों वासनेति ॥॥ 
शंका--पूर्व चित्तते उप्तत्न चेतनाकी शक्तिसे युक्त दूसरा चित्त उत्पन्न होता है | इस 
चेतना शाक्ति विशिष्ट चित्तका उत्पन्न होना वासना है । इस वासनासे वासक ( पूर्व क्षण ) 
और वास्य ( उत्तर क्षण ) भें संबंध होता है। आलयविज्ञान भी इसी वासनाका नाम है। 
जिस प्रकार पवनके द्वारा समु्दंभ लहरें उठती हैं, उसी तरह अहंकार संयुक्त चेतना 
( आल्यविज्ञान ) भे आलूम्बन, समनन्तर, सहकारी और अधिपति प्रत्ययोद्वारा प्रव्मात्ति विज्ञान रूप 
धरम उत्पन्न होता है ! शब्द आदि ग्रहण करनेवाले पूर्व चित्तको प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं ।यह प्रवृत्ति 
विज्ञान शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध और विकल्प विज्ञानके भेदसे छह प्रकारका है । 
शब्द, स्पश आदिको ग्रहण करनेवाले पांच विज्ञानोको निर्विकल्पक ( जिस ज्ञानर्म विशेषाकार 
रूप नाना प्रकारके मिन्न भिन्न पदार्थ प्रतिमासित हो ), और विकल्त विज्ञानकी सब्रिकल्पक ( जिस 
ज्ञानम सब पदार्थ विज्ञान रूप प्रतिभासित हो ) कहा गया है । इन्हीं ज्ञानोंकों बौद्ध छोग 
१ तत्रालयविशान नामाहमास्पद विज्ञान | नीलायलछोखि च विज्ञन प्रवृत्तिविशञानम्‌ । हर 


२ तरगा ह्युदघेयद्रत्‌ू पवनः प्रत्यथेरिता: । जृत्पमाना प्रवर्तन्ते विच्छेदश्च न विद्यते ॥ 
0 ी ले ० 
आल्याघस्तथा नित्य विषयपवनेरितः । जित्रिस्तरगावैज्ञाने; नृत्यमानः प्रवाते ॥ 


लकावतारसूबे ११-५०, १०० | 
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चित्त कहते हैं । सौत्रान्तिक बौद्धोंके मतमें प्रत्येक वस्तुके बाह्य और आन्तर दों भेद हैं । 
बाह्य भूत और भोतिकके भेदसे दो प्रकारका है। प्रथ्वी आदि चार परमाणु भूत हैं, 
और रूप आदि और चक्षु आदि भौतिक हैं। आन्तर चित्त और चैत्तिकके भेदसे दो 
प्रकारका है । विज्ञानकों चित्त अथवा चैत्तिक, और बाकीके रूप, वेदना, संज्ञा ओर संस्कार 
स्कन्धोंको चेत्त कहते हैं । प्रवृत्ति विज्ञाकके साथ एक काहुमें उत्पन्न होनेवाले अहंकारसे 
युक्त चेतनाकों आल्यविज्ञान कहते हैं| इस आल्यविज्ञानस पूर्व क्षणसे उत्पन्न चेतनाकी 
शक्ति विशिष्ट उत्तर चित्त उत्तन्न होता है। इसी आलयविज्ञानको वासना कहा है। 

तदपि न । अस्थिरत्वाद्रासकंनासंबन्धाच् | यश्चासौ चेतनाविशेषः पूर्वचित्त- 
सहभावी, स न वर्तमाने चेतस्युपकारं करोति। वरतमानस्याशक्यापनेयोपनेयत्वेनावि- 
कार्यत्वात्‌। तद्धि यथाभूतं जायते तथाभूतं॑ विनश्यतीति। नाप्यनागते उपकार करोति। 
तेन सहासंबद्धत्वात्‌ । असंबद्धं च न भावयतीत्युक्तम्‌ | तस्मात्‌ सौगतमते बासनापि 
न घटते । अन्न च स्तुतिकारेणा स्युपेत्यापि ताम्‌ अन्वायिद्रव्यस्थापनाय भेदाभेदादि- 
चर्चा विरचितेति भावनीयम्‌॥ 

समाधान--यह ठीक नहीं । क्योंकि पूर्व और उत्तर चित्तों (प्रवृत्ति ज्ञान) का संबंध 
करानेवाला बौद्धोंका आल्यविज्ञान ( वासना ) स्वयं क्षणिक है । अतएव क्षणिक आलूय- 
विज्ञानसे पूव और उत्तर क्षणोम संबंध नहीं बन सकता । तथा पूर्व चित्तके साथ उत्पन्न 
होनेवाली चेतना ( आल्याविज्ञान ) वतेमान चित्तको उत्पन्न नहीं कर सकती । क्योंकि 
बौद्धोंके मतमें वर्तमान चित्त क्षणिक होनेसे उत्नन्न होते ही नष्ट हों जाता है, अतएुव 
पूव॑ चित्तसे वर्तमान चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता । इस चेतनासे भविष्यमें भी कोई परिवर्तन 
नही हो सकता, क्योंकि चेतना भविष्यके साथ संबद्ध नहीं हो सकती । अतणव भविष्यसे 
असंबद्ध रहनेके कारण यह चेतना भविष्यम किसी प्रकारकी वासना उत्पन्न नही कर सकती। 
इस लिये बौद्ध मतमें वासना नहीं बनती । यहा हेमचंद्र आचायने वासनाके असंभव्र होनिपर 
भी नित्य द्रव्यकी सिद्धि करनेके लिये भेद, अभेद आदिकी चर्चा उठाई है । 

अथोत्तराद्धेव्याख्या । तत इति पक्षत्रये5पि दोषसद्भावात्‌ लद॒क्तानि भवद्- 
चनानि भेदाभेदस्याद्वाद्सवादपूतानि, परे कुतीथ्यांः प्रकरणात्‌ मायातनयाः श्रयन्तु 
आद्रियन्ताम्‌ । अन्रोपमानमाह तटादर्शी त्यादि । त्ं न पश्यतीति तटादर्शी | यः शक्ुन्त- 
पोतः पक्षिशावकः तस्य न्याय उदाहरणम्‌ तस्मात्‌ । यथा किल कथमप्यपारपारावा- 
रान्तःपतितः काकादिशकुनिशावकों बहिर्निजेगामिषया प्रवहणकूपस्त+भादेस्तटप्राप्तये 
मुग्धतयोडीन:, समन्‍्ताज्जलैका णवमेवावलोकयंस्तटमदष्टवैव निर्वेदाद्‌ व्याइत्य तदेव 
कूपस्तम्भादिस्थानमा श्रयते । गत्यन्तराभावात्‌। एवं तेडपि क्ुतीध्या: प्रागृक्तपश्षत्रये5 पि 
बस्तुसिद्धिमनासादयन्तस्त्वदुक्तमेव चतुर्थ भेदाभेदपक्षमनिच्छयापि कक्षीकुर्वाणास्त्व- 
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च्छासनमेव प्रतिपथ्चन्ताम्‌ । न हि स्वस्थ बलविकलतामाकलय्य बलीयसः प्रभो 
शरणाश्रयणं दोषपोषाय नीतिशालिनाम्‌। त्वदुक्तानीति बहुबचनं सर्वेषामपि तंत्रान्तरी 

णणां पदे पदेअनेकान्तवादप्रतिपत्तिरत यथावस्थितपदाथप्रतिपादनोपयिक नान्यदिति 
ज्ापनाथ्ंम्‌ । अनन्तधर्मात्मकस्य स्वस्य वस्तुनः स्वेनयात्मकेन स्याद्वादिन विना 
यथावद्‌ ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । इतरथान्धगजन्यायेन पल्॒वग्राहिताप्रसड्भात्‌ ॥ 


अतणव भेद, अमेद्‌ और अनुभय तीनों पक्षोके सदोप होनेस कुतीर्थिक बौद्ध 
मतावलुम्बियोको आपके क्‌ह्टे हुए भदाभेद रूप स्थाह्नाइका आश्रय लेना पडता है । जिप्त प्रकार 
किसी पक्षीका बच्चा अथाह और विशाल समुद्रके बीचेंमे पहुंच जानिपर अपनी मू्ख॑ताके 
कारण जहाजके मस्तृूल परसे उड़ कर समुद्रके किनारिपए वापिस आनेकी इच्छा करता है, 
परन्तु वह चारों तरफ जरू ही जल देखता है और कही भी किनोरेका कोई निशान न 
पा कर उपायान्तर न हनेसे फिरसे मस्तूलपर वापिस छोट नाता है, इसी प्रकार कुतीर्थिक 
बौद्ध छोगोंका मिद्धात पूर्वोक्त तीनों पक्षोग्रे सिद्ध न होनेपर बौद्ध लोगोको भेदाभेद नामक 
चौथे पक्षको स्वीकार करनेकी अनिच्छा होनेपर भी अंतम आपके हीं मतका अवृरूम्बन 
लेना पडता हैं । अपने पक्षकी निबेलता देख कर बलवान स्वामीका आश्रय उनसे नीतिज्ञ 
पुरुषोंका दोष नहीं समझा जाता । सम्पूर्ण वादी पद पदपर अंनकात वादका आश्रय लेकर ही 
पदार्थोका प्रतिपादन कर सकते हैं, यह बतानेके लिये छोकरम “ त्वदुक्तानि ' पद्‌ दिया गया है। 
क्योकि प्रत्येक वस्तु अनन्त म्वभाव हैं, अतणव सम्पूर्ण नय स्वरूप स्याद्रादके बिना 
किसी भी वस्वुका ठीक ठीक प्रतिपादन नहीं किया जा सकता । अन्यथा जिस प्रकार जन्मके 
अंधे मनुप्य हाथीका स्वरूप जाननेकी इच्छास हाथीके मिन्न भिन्न अवयर्वोकों टटोल कर 
हाथीक कवरू कान, सूड़, पैर आदिको ही हाथ्री समझ बेठते हे, उसी प्रकार एकान्ती छोग 
वस्तुके कबछ एक अंशकों जान कर उस वस्तुके एक अंजझ रूप ज्ञानको ही वम्तुका 
सवशात्मक ज्ञान समझने लग जते हैं । 

श्रयन्तीति वर्तमानान्त केचित्पटन्ति, तत्राप्ययोप:। अब च समुद्रस्थानीयः 
संसारः, पोतसमान स्वच्छासनम्‌, कृपस्तम्भसंनिभः स्याद्वाद;। पक्षिपोतोपमा वादिन!। 
तेच स्वाभिमतपश्चप्रूपणोड्यनन मुक्तिलक्षणतट्प्राप्ये क्रृतप्रयत्तना अपि तस्माद 
इष्ठाथसिद्धिमपफ्यन्ता व्यावृक्ष्य स्याद्रादरूपकृपस्तम्भा लड़म्कृततावकी नशासनप्रवह णो- 
पसपेणमेव याद शरणाकुबत, तदा तेषां भदराणवाद बहिनिप्क्रमणमनोरथ! सफलनां 
कुलयाति नापरथा ॥ इति काव्याथं! ॥ १९॥ 


कुछ लोग “ श्रयन्तु ” के स्थानपर “ श्रयन्ति ' पढ़ते हैं । परन्तु दोनों पाठ ठीक हैं । 
समुद्रके मस्वूलपरस उड़नेवाले पक्षीकी तरह वादी छोग अपने मिद्धांतकों पष्ट करके मोक्ष 
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प्राप्त करना चाहते हैं, परन्तु वे छोंग अमीष्ट पदार्थोंकी सिद्धि न होते देख वापिस आ कर 
स्पाद्मादसे शोमित आपके शासनका आश्रय छेते हैं । क्योंकि स्याद्गाद का सहारा लेकर ही 
वादी छोग संसार-समुद्रसे छुटकारा पा सकते हैं, अन्यथा नहीं । यह छोकका अर्थ है। 


भावाथ--इस इल्ोोकर्म बोद्धोकी “वासना ” पर विचार किया गया है। 
बौद्ध--प्रत्येक पदार्थ क्षण क्षणमें नष्ट होता हैं, कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। 
जिस प्रकार दीपककी लौके म्रत्येक क्षणमें बदलते रहते हुए भी लौके पूर्व और उत्तर क्षणोंमे 
एकसा ज्ञान होनेके कारण यह वही ली है, यह ज्ञान होता है, वेसे ही पदार्थों प्रत्येक 
क्षणमें बदरते रहनेपर भी पदार्थोंके पूव और उत्तर क्षणोमें एकसा ज्ञान होनेसे पदार्थकी 
एकताका ज्ञान होता है। पदार्थोक्ने प्रत्येक क्षणमें नष्ट होते हुए भी परस्पर भिन्न क्षणोंको 
जोड़नेवाली शाक्तिको वासना, अथवा संतान कहते हैं । यह नाना क्षणोंकी परम्परा 
ही वासना है। इसी वासनाकी उत्तरोत्तर अनेक क्षण परंपराके कार्य-कारण संबंधसे 
कर्ती, भोक्ता आदिका व्यवहार होता है, वास्तवमें कतोी और भोक्ता कोई 
नित्य पदार्थ नहीं है। जेन--वासना और क्षणसंतति परस्पर अभिन्न हैं, मिन्न हैं, अथवा 
अनुभय ? (के) यदि वासना और क्षणसतति अभिन्न हैं, तो दोमेंसे एकको ही मानना 
चाहिये | ( ख्व) यदि वासना और क्षणसंततिको भिन्न मानो, तो दोनोंमें कोई संबंध नहीं 
बन सकता । ( ग ) भिन्न और अभिन्न दोनों विकल्प स्वीकार न करके यदि वासना और 
क्षणसंतति भिन्न-अभिन्नके, अभाव रूप मानो, तो अनेकांत मतकों छोड़ कर दूसरे वादियोंके 
मतम भेद और अभेदसे विलक्षण काई तासरा पक्ष नहीं बन सकता । 


विज्ञानवादी वाद्ध -हम ठोग आल्यविज्ञानको वासना कहते हैं । अहंकार-संयुक्त 
चेतनाको आलयविज्ञान कहते हैँ | आलयविज्ञानमे प्रवृत्ति विज्ञान रूप सम्पूर्ण धर्म कार्य रूपसे 
उत्पन्न हँते हैं, इस आल्यविज्ञानसे पू+ क्षणसे उत्पन्न चेतनाकी शक्तिसे युक्त उत्तर क्षण उत्पन्न 
होता है । इसी आल्यविज्ञान ( वासना ) से परस्पर भिन्न पूवे और उत्तर क्षणोम संबंध होता 
है | जैन--क्षणिकवादी बौद्धांके मत स्वयं आलयविज्ञान भी नित्य नहीं कहा जा सकता | 
अतएव क्षणिक आल्यगविज्ञान परस्पर असबद्ध पूर्व और उत्तर क्षणोंको नहीं जोड सकता। 
इस लिये आलयविज्ञानसे पूर्व क्षणसे उत्तर क्षणकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । अतणएव बौद्धोंको 
पदार्थोकी सर्वथा अनित्य न मान कर कथंचित्‌ नित्य और कर्थचित्‌ अनित्य ही मानना 
चाहिये। क्योकि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण नयी नयी उत्पन्न होनेकी अपेक्षा अनित्य है । तथा 
बस्तुकी क्षण क्षणमें पलटनेवाली भून, भविष्य और वर्तमान पर्याय किसी नित्य द्रव्य 
( वासना ) से परस्पर संबद्ध होती हैं, इस लिये प्रत्येक वस्तु अनित्य है | 
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एवं क्रियांवादिनां का कानां कतिपयकुग्रहनिग्रई विधाय सांप्रतमक्रियावा- 
दिनां लीकायतिकोनां मर्त त्वादन्ते उपन्यस्यन्‌ तन्‍्मतमूलस्य प्रत्यक्षप्रमाण- 
स्पाज्रगानादिप्रमाणान्तरानझ्ीकारे किंचित्करत्परदशनेन तेषां भ्रज्ञायाः प्रमा- 
दमादशेयति-- 

इस प्रकार क्रियावादियों (आत्मवादी ) के मिद्धांतोंका खंडन करके, आक्रैबा- 
वादी ( अनात्मवादी ) चार्वाक लोगोके मतका खंडन करते हुए, अनुमान आदि प्रमाणोंके 
विना प्रत्यक्ष प्रमाणकी अस्िद्धि बता कर चार्वाक छोगोंके ज्ञानकी मन्दता दिखाते हैं- 


विनानमानेन पराभिसन्धिमसंविदानस्य तु नास्तिकस्य 
न साम्पतं वक्‍्तुमपि के चेश क रृष्टमात्रं च हहा प्रमादः ॥ २०॥ 


कछोकार्थ--अनुमानके विना चावौक छोग दूसरेका अभिप्राय नहीं समझ सकते | 
अतएव चाबौक छोगोकों बोलनेकी चेष्टा भी नहीं करनी चाहिये । क्योंकि चेष्टा और प्रत्यक्ष 
दोनो में बहुन अन्तर है । 

प्रत्यक्षमबैक प्रमाणमिति मन्यते चार्बाकः । तत्र सन्नह्मते । अनु पश्चाद लिड्डसं- 
बन्धग्रहणस्परणानन्तरम्‌ मौयते परिच्छिय्त देशकालस्वभावविप्रकृष्टो र्थोंडनेन ज्ञान- 
विशेषेण इत्यनुमान । प्रस्तावात्‌ खवाथानुमानम्‌। तेनानुमानेन लेडिकप्रमाणेन बिना 
पराभिसंधि पराभिप्रायम्‌, असंविदानस्य सम्यग्‌ अजानानस्य । तुशब्दः पूर्ववादिभ्यों 
भेदबोतनाथे। । पूर्वेषां वादिनामास्तिकतया विप्रतिपत्तिस्थानेषु क्षोदः कृतः । नास्ति- 
कस्य तु वक्‍तुमपि नोचिती कुत एबं तेन सह छोद इति तुशब्दा्थः। नास्ति 
परलोकः पुण्यम्‌ पापस्‌ इति वा मतिरस्य । “ नास्तिकास्तिकर्देष्टिकर्मे”” इति निपात- 
नात्‌ नास्तिकः। तस्य नास्तिकस्य छोकायतिकस्य । वक्‍तुर्पाप न सांप्रत बचनमप्युच्चा- 
रयिते नोचितम्‌ । ततस्तृष्णीभाव एवास्य श्रेयाद । दूरे प्रामाणिकपरिषदि प्रविश्य 
प्रमाणापन्यासगोष्टी ।॥ 

व्याख्याथे-- चाबोक-केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है।इस लिये पांच इंद्वियोंके विषयके 
बाह्य कोई वस्तु नहीं है । जैन-- जिसके द्वारा अविनाभाव संबंधके स्मरणपूर्वक देश, काल 
और स्वभाव संबंधी दर पदार्थोका ज्ञान हो, उसे स्वार्थानुमान कहते हैं ( अनु पश्चात्‌ मीयते 


१ क्रियावादिनो नाम येषामास्मना-स्तित्व प्रत्यविप्रातिपात्तिः। येत्वक्रियावादिनस्तेडस्तीति क्रिया- 
विशिष्टमात्मान नेच्छेन्ल्येव, अत्तित्वे वा शरीरण सहेकत्वान्यत्वाभ्यामवक्तब्यत्वामिच्छान्ति । उत्तराध्ययनसूचे 
२३, शीलाकटीकाया ! २ छोका' निर्विचाराः सामान्यलोकास्तद्॒दाचरन्ति स्मेति लोकायता छोकायतिका इत्यपि। 
बृहस्पतिप्रणीतमतत्वेन बाईस्पत्याश्वेति | षड्दर्शनसमुच्चयोर्पार गुणरत्नटीकाया प्‌ १२२। ३ अनुमान 
दविविध स्वार्थ परार्थ च। तत्न हेतुग्रहणसम्बन्धस्मरणकारक साध्यविधान स्वार्थम्‌ [ पक्षद्देतुवचनास्मक 
पणार्थमनुमानमुपचारात्‌ । प्रमाणनयतत्त्वालोकालड्जोरे ३-१०, २३ । ४ हैमसूत्र ६--४-६६ | 
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परिच्छियते )। स्वा्थीनुमान परोपदेशके विना होता है, और परार्थानुमानम दूसरोंको समझा- 
नेंके लिये पक्ष और हेतुका प्रयोग किया जाता है। अनुमान प्रमाणके विना दूसरोंका 
अभिप्राय समझमे नहीं आ सकता । अब तकके होकीमें आस्तिक मतका खंडन किया गया है । 
परलोक, पुण्य और पापको न माननेवाले नास्तिक चार्वाक छोग वचनोंका उच्चारण भी 
नहीं कर सकते, अतएव नास्तिकोंक़े लिये प्रामाणिक पुरुषोंकी सभासे दूर रह कर मौन रहना 
ही श्रेयस्कर है । “ नास्तिकास्तिकदैष्टिकम्‌ ” इस निपात सूत्रसे नास्तिक शब्द बनता है । 


वचन है प्रमत्यायनाय प्रतिपाथते । परेण चाप्रतिपित्सितमर्थ प्रतिपादयन्‌ 
नासो सतामवधेयवचनों भवति, उन्मत्तवत्‌। नन्तु कथमिव तृष्णीकतैवास्य श्रेयसी 
यावता चेष्टाविशेषादिना प्रतिपाद्रस्थाभिप्रायमन्ुुमाय सुकरमेवानेन वचनोचारणम्र्‌ 
इत्याशइथाह। के चेष्टा क्र दृष्टमात्र च इति। क्ेति बृहदन्तरे। चेष्टा इज्लितम्‌ । 
पराभिप्रायस्याजुमेयस्य लिझ्ल्‍म्‌ | क च दृष्टमात्रम | दशेन द्॒ं । भावे क्त:। दृष्टमेव 
दृष्टमात्रम पत्यक्षमात्रम्‌ | तस्य लिड्गनिरपेक्षप्रद्मातित्ात्‌ । अत एवं दूरमन्तरमेतयो: । 
न हि प्रत्यक्षेणातीन्द्रियाः परचेतोइत्तयः परिज्ञातुं शक्याः, तस्येन्द्रियकात्‌ । 
मुखप्रसादादिचेष्टया तु लिझ्डभूतया परामिप्रायस्थ निश्चये अनुमानप्रमाणमनिच्छतो- 
अपि तस्य बलादापतितम्‌ । तथाहि । मद्रचनश्रवणाभिप्रायवान्य पुरुष), ताहग 
मुखप्रसादादिचेष्टान्यथा नुपपत्तेरिति । अतश्र॒ हहा प्रमादः । हहा इति खेदे । अहो 
तम्य प्रमादः प्रमत्तता, यदनुभूयमानमप्यनुमानं प्रत्यक्षमात्राद्मीकारेणापहुते | 


दूसरोकों समझानेके लिये ही वचनोंका प्रयोग किया जाता है । दूसरेके आभिप्राय- 
का न समझ कर अन्य अथकों प्रतिपादन करनेवाले उन्मत्तकी तरह नास्तिकाके वचन 
आदरणीय नही हों सकते | शंका--हम छोग अनुमान प्रमाणकों माने बिना ही दूसरोंकी 
चेष्टासे दुसरोके अभिप्रायकों समझ लेते हैं, इस लिये हमारे मतमे प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है । 
समाधान--यह बात नहीं । क्योकि दूसरेके अभिप्रायकों बतानेवाली चेष्टामें और प्रत्यक्षसे 
किसी पदार्थकोी जाननेमें बहुत अन्तर है। क्योंकि चेष्टा दूसरेके अभिप्रायकों जाननेमें लिंग 
है, और प्रत्यक्ष लिंगके विना ही उत्पन्न होता है । प्रत्यक्षसे इन्द्रियोंके बाह्य दूसरेके मनका 
अभिप्राय नहीं जाना जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्षसे केवल इच्ध्रिय-जन्य ज्ञान ही उत्न्न होता 
है । अतएब मुख आदिकी चेष्टसे दूसरेके अभिप्रायको जाननेके लिये प्रत्यक्षके 
आतिरिक्त अनुमान प्रमाणकी अवश्य मानना चाहिये । कारण कि “ यह पुरुष में! वचनोंको 
सुनना चाहता है, क्योकि इसके मुखपर अमुक प्रकारकी चेष्टा हे,' इस प्रकारका ज्ञान 
अनुमानके विना नहीं होता । खेद है, कि चावीक छोग इस प्रकार अनुमान प्रमाणका 
अनुभव करते हुए भी अनुमानको उड़ा कर केवल प्रत्यक्षकों ही स्वीकार करना चाहते हैं। 

३३-३४ 
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अज्ज संपूब॑स्य वेत्तेरकर्मकत्वे एवात्मनपदम, अन्न तु कर्मास्ति तत्कथमत्रानश्। 
अन्नोच्यते । अन्न संबेदितुं शक्तः संविदान इति कार्यम्‌ । “ वयः शक्तिशीले ” इति 
शक्तो शानावैधानात्‌ । ततश्रायमर्थ; । अजुमानेन विना पराभिसंहित॑ सम्यग वेदि- 
तुमशक्तस्येति । एवं परबुद्धिज्ञानान्यथालुपपत्त्यायमनुमान हठाद अद्भजीकारितः ॥ 

शेका--सं-विद्‌ धातु अकर्मक होनेपर आत्मनेपद्म ही प्रयुक्त होती है, इस लिये यहां 
* परामिसन्धिम्‌ ' कर्मके होते हुए सं-विद्‌ धातुम ' आनश ” प्रत्यय हो कर ' संविदानस्य ' 
शब्द नहीं बन सकता । समाधान-जो जाननेके लिये समर्थ हो, उसे “ संविदान ” कहते 
है हां वयःशक्तिशीले ” सूत्रसे सामरथ्येके अथ्में “शान ? प्रत्यय होनेसे “ संविदान ” 
शब्द बना है। इस लिये यहां यह अर्थ होता है, कि नास्तिक छोग दूसेर लोगोंके अभिप्राय- 
को समझनेम असमर्थ ( असंविदानस्थ ) है, अतणएव दूसरेके अभिप्रायको जाननेके लिये 
अनुमान प्रमाण अवश्य मानना चाहिये । 

तथा प्रकारान्तरेणाप्ययमड्ीकारयितव्य;। तथाहि। चार्वाकः काशित्‌ ज्ञान- 
व्यक्तीः संवादित्वेनाव्यभिचारिणीरुपलभ्य, अन्याश्र विसंवादित्वेन व्यभिचारिणीः। 
पुनः कालान्तर ताहशीतराणां ज्ञानव्यक्तीनामवहयं प्रमाणनेतरत व्यवस्थापयेत । 
न च संनिहिताथेबलेनोत्पद्मानं पूर्वापपपरामशशन्य प्रत्यक्ष पूर्वापरकालभाविनीनां 
ज्ानव्यक्तीनां प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्थापक॑ निमित्तमुपलश्षयितुं क्षमते । न चाय 
स्रप्रतीतिगोचराणामपि ज्ञानव्यक्तीनां परं प्रति प्रामाण्यमप्रामाण्यं वा व्यवस्थापयितुं 
प्रभवति । तस्माद्‌ यथाद/ज्ञानव्यक्तिसाधर्म्यद्रारंणदार्नान्तनज्ञानव्यक्तीनां प्रामाण्या- 
प्रामाण्यव्यवस्थापकम परप्रतिपादक॑ च प्रमाणान्तरमनुमानरूपप्ुपासीत । पर- 
लोकादिनिषेषश् न प्रत्यक्षमात्रेण शक्यः कर्तुम्‌ | संनिहितमात्रविषयत्वात्‌ तस्य । 
परलोकादिक चाप्रतिषिध्य नाय॑ सुखमास्ते, प्रमाणान्तरं च नेच्छतीति डिम्भहेवाकः ॥। 

( के ) ज्ञानको सत्य होनेके कारण प्रमाण, और असत्य होंनेके कारण अप्रमाण 
मान कर चावीक छोग केवल प्रत्यक्षके द्वारा कालान्तरमें सत्य और असत्य ज्ञानोके प्रमाण और 
अप्रमाणका निश्चय नहीं कर सकते । क्योंकि प्रत्यक्ष केवल इन्द्रियोसे उत्पन्न होता है, वह 
पूर्व और उत्तर अवस्थाओका विचार नहीं कर सकता, अतणव प्रत्यक्षस पूर्व और उत्तर काहमें 
होनेवाले ज्ञानोके प्रामाण्य और अग्रामाण्यका निश्चय नहीं हो सकता। ( ख ) चार्वाक 
लोग केवल ग्रत्यक्षत्ते दूसरोंके प्रति ज्ञानको प्रमाण अथवा अप्रमाण नहीं ठहरा सकते। 
अतएव पूर्व कालमें जाने हुए ज्ञानकी समानता देख कर वर्तमान कालके ज्ञानको प्रमाण 
अथवा अप्रमाण ठहराने के लिये प्रत्यक्षके अतिरिक्त कोई दूसरा प्रमाण अद्इय मानना चाहिये ! 





१ हैमसूत्रे ५-२-२४ 
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प्रत्यक्षे अतिरिक्त दूसरा प्रमाण अनुमान ही द्वो सकता है । ( ग ) प्रत्यक्ष प्रमाणसे परलोक 
आदिका निषेध नहीं किया जा सकता। क्योकि प्रत्यक्ष पासके पदार्थोंकी ही जान सकता है। 
परलोकका अभाव माने विना चार्वाक लोगोंको शांति नहीं मिलती, और साथ ही वे छोग 
प्रत्यक्षके अतिरिक्त अन्य प्रमाण न मानने की भी हठ करते हैं, यह कैसी बाल चेश है। 

किश्व, पत्यक्षस्पाप्यर्थाव्यभिचारादेव प्रामाण्यम्‌ | कथमितरथा स्तानपानाव- 
गाहनाद्र्थक्रियाउसमर्थे मर्मरीचिकानिचयचुम्बिनि जलज्ञाने न प्रामाण्यम्‌ । तत्च 
अर्थप्रतिबर्दधालिड्रशब्दद्वारा समुन्मजजतोरनुमानागमयोरप्यर्थाव्यभिचारादेव कि नेष्यते। 
व्यभिचारिणोरप्यनयोदशनाद अप्रामाण्यमिति चेत्‌, प्रत्यक्षस्यापि तिमिरादिदोषाद 
निशीथिनीनाथयुगलावलम्बिनो अप्रमाणस्य दर्शनात्‌ सर्वत्राप्रामाण्यप्रसज्ञः । प्रत्यक्षा- 
भासं तदिति चेत्‌, इतरज्ापि तुस्यमेतत्‌ अन्यत्र पक्षपातात्‌ | एवं च प्रत्यक्षमात्रेण 
वस्तुव्यवस्थानुपपत्तेः । तन्मूला जीवपुण्यापृषण्यपरलोकनिषेधादिवादा अग्रमाणमेव ॥॥ 

तथा, प्रत्यक्षकी सत्यता अनुमान प्रमाणत ही जानी जाती है। क्योंकि 
मगतृण्णामें जलका प्रत्यक्ष होनेपर भी उस जलसे स्नान, पान आदि क्रियाये नहीं हो सकतीं, 
अतण्व म्ृगतृष्णाका ज्ञान प्रमाण नहीं कहा जा सकता। इससे मालूम होता है, के पदार्थोंका 
निर्दोष ज्ञान करनेके कारण ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। अतएब यदि प्रत्यक्षसे देखा 
हुआ जल स्तान, पान आदि अर्थक्रियाओंको कर सके, तभी प्रत्यक्षकों प्रमाण कह सकते हैं । 
यदि मृगतृप्णाकी तरह प्रत्यक्षते देखा हुआ जल अर्थक्रिया नहीं कर सकता, तो उस प्रत्यक्ष- 
को प्रमाण नही कह सकते । अतण्व यदि पदार्थोंका निर्दोष ज्ञान करनेके कारण 
चार्वाक छोग प्रत्यक्ष ज्ञानकों प्रमाण कहते हैं, तो प्रत्यक्षकी तरह उन्हें पदार्थोका निदौष 
ज्ञान करनेवाले जनुमान और आगमको भी प्रमाण मानना चाहिये। क्योकि अनुमान और 
आमम ज्ञानमे भी प्रत्यक्षकी तरह पदार्थोका निश्चित ज्ञान होता है। यदि कहो, कि अनुमान 
ओर आगम सदा निर्दोष नहीं होते, इस लिये उन्हें प्रमाण नहीं माना जा सकता, तो इस 
प्रकार प्रत्यक्षम भी नेत्र रोगंक कारण एक चन्द्रमाका दो चन्द्रमा रूप ज्ञान होता है, इस लिये 
प्रत्यक्षको भी प्रमाण नहीं मानना चाहिये । यदि कहों, कि नेत्र रोगके कारण एक चन्द्रमाके 
स्थानपर दो चन्द्रमा दिखाई देते हैं, इस लिये एक चन्द्रमा दो चन्द्रका ज्ञान प्रत्यक्षाभास 
है, तो इती तरह हम सदोष अनुमानको अनुमानाभास, और सदोष आगमकों आगमाभास 
कहते हैं । अतएव केवल प्रत्यक्ष प्रमाणते पदार्थोका निश्चित स्वरूप नहीं जाना सकता, इस 
लिये प्रत्यक्ष प्रमाणका अबरम्बन लेकर जीव, पुण्य, पाप, परकछोक आददिका निषेष नहीं 
किया जा सकता । 

एवं नास्तिकाभिपतों भूतचिद्वादोउपि निराकार्यः। तथा च॒ द्रव्यालझ्रकारो 
उपयोगवर्णने---““न चाय भूतधर्मः सक्चकठिनस्वादिवद मद्याड्लेवु श्रम्यादिमदशक्ति- 
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वद वा प्रत्येकमनुपल्म्भात्‌ । अनभिव्यक्तावात्मसिद्धि! | कायाकारपरिणतेभ्यस्तेभ्यः 
स उत्पद्ते इति चेत्‌, कायपरिणामो5पि तन्मात्रभावी न कादाचित्कः । अन्यस्त्वा- 
त्मेव स्थात्‌ । अहेतुत्वे न देशादिनियमः । मृतादपि च स्यात्‌। शोणिताशह्यपाधि 
मुप्तादावप्यस्ति ।| न॒च सतस्तस्योत्पात्ति।। भूयोभूयः प्रसड्ञात्‌। अलब्धात्मनश्र 
प्रासिडमर्थक्रियाकारित्व॑विरुध्यते । असतः सकलशक्तिविकलस्थ कथमुत्पत्तो 
कतेत्वम । अन्यस्यापि प्रसन्नात्‌ । तन्न भूतकायमुपयोगः || 
नास्तिक छोगोंका भातिकवाद भी नहीं बनता है। द्रव्यालुंकारके कर्ता उपयोगका 

वर्णन करते समय कहते हैं, “ प्रथिवी आदिके अस्तित्व और कठिनत्व आदि घर्मोंकी तरह 
जऔैतन्य पाच भूता ( पृथिवी, जरु, अमि, वायु और आकाश ) का विकार नही है । यदि 
चैतन्य पचभृ्तोंका विकार होता, तो जिस प्रकार मादक शक्ति प्रत्येक मादक पदाथौमे 
पायी जाती है, उसी प्रकार चेतन शक्तिको भी प्रत्येक पदा्थमें उपलब्ध होना चाहिये था। 
अतएुव आत्मा काई अलग पदार्थ है। चाबोक--जिस समय प्रथिवी आदि शरीर रुपमें 
परिणन होते है, उस समय उनमे चेतन्य उत्पन्न हो जाता है। जैन--यह टीक नहीं। 
क्योकि यदि आप छोग प्रथ्िवी आदिके मिलनेसे है! शरीरका परिणमन मानते है, तो वह 
सदा रहना चाहिये, और यदि प्रथिवी आदिक अतिरिक्त चैतन्य काई भिन्न वस्तु है, तो 
उसे आत्मा कहना चाहिये । यदि कहो, कि शरीर रूपमें परिणमन होनेसे प्रथ्रिवी 
आदिभे चतन्वरक्री उत्पत्ति होती #, तो मृतक पुरुषम भी चेतन्य पाया जाना चाहिये, क्योंकि 
वहा भी प्रृथिवी आउिका काय रूप पारिगमन मौजूद है, इस लिये मृतक पुरुष भी ज्ञान 
होना चाहिय । यदि कहो, मृतक पुरुषमे रक्तका सचार नहीं होता, अतएव मुंदेमे चेतन 
आक्तिका अभाव ६, तो सोत हुए मनृप्यमें रक्तका संचार होनेपर भी उस ज्ञान क्यो नहीं 
होता ? तथा, आत्मा कमी उत्पन्न नहीं होती, अतण्व यद्ति आप छोग पंचभृतीसे आत्माकी 
उत्पत्ति मान तो, आम्माके अस्तित्व होते हुए भी आत्माकी बारबार उत्पत्ति होनी चाहिये 
क्योकि अम्तिलके रहते हुए उल्पत्तिका कोई विरोव नहीं है । यदि कहा, कि पहले आत्माका 

म्तित्व नही था, पंचरभनोक संयागतत ही आत्माकी उत्तति होती हे, तो यह ठीक नहीं | 
क्योंकि जिस पदाथका सवेभा अभाव है, और जो सर्व शक्तिसे रहित है. वह उत्तन्न नही हो 
सकता, अतण्व चेतन्यकों भीतिक नहीं मानना चाहिये । 

कुतस्तहिं सुप्तोत्थितरय तदुदयः । असंबेदनन चेंतन्यस्थाभावात्‌ । न । 

जागप्रदवस्थानुभूतस्य स्सरणात्‌ । असंबेदन त्‌ निद्रोपघातात्‌ | कर्थ तहिं कायबि- 
कृतो चतन्यविक्रृति; | नकान्तः । श्विज्रादिना केठपलबपुषो5पि वुद्धिशुद्धे! | अविकारे 
च भावनाविशेषतः प्रीत्यादिभिददशनात्‌ । शोकादिना बुद्धिविकृतों कायविकारा- 
दशनाच ! परिणामिनों विना च न कार्योत्यात्तिः | न च भूतान्येव तथा परिण- 
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मन्ति। विनातीयत्वात्‌ | काठिन्यादेरनुपलम्भात्‌ । अणव एबेन्द्रियग्राद्मत्वरूपां स्थूलतां 
प्रतिपच्चन्ते तज्जात्यादि चोपलम्यते | तन्न भूतानां धर्म: फल वा उपयोग: । तथा 
भवांथ यदाक्षिपति तदस्य लक्षणम्‌ | स चात्मा खसंविदितः । भूतानां तथाभावे 
बहिसुख स्याद । गोरो5हपित्यादि तु नान्तमुख । बाल्यकरणजन्यत्वात्‌ । अनभ्युपगता- 
नुमानप्रामाण्यस्य चात्मनिषेधोडपि दुलेभः । 
धममं: फल च भूतानाम्‌ उपयोगो भवेद्‌ यदि । 
प्रत्येकमुपलम्भः स्यादुत्पादों वा विलक्षणात्‌ ॥” 

इति काव्याथः ॥ २० ॥ 

शका--यदि पृथिवी आदि पांच भूतोंसे चेतन्यकी उत्पत्ति नहीं होती, तो सो कर 
उठनेवाले पुरुषम॑ चेतन शक्ति कहासे आती है, क्योंकि सोनेके समय पूर्व चेतन शक्ति 
नष्ट हो जाती है। समाधान--सो कर उठनेके पश्चात्‌ हमें जाग्रत अवस्थामे अनुभूत 
पदार्थोका ही स्मरण होता है। सोते समय चेतन ज्ञाक्ति नष्ट नहीं होती, किन्तु उस 
शक्तिका निद्वाके उदयसे आच्छादन हो जाता है। शेका--यदि शरीर और चैतन्यका 
कोई संबंध नहीं है, तो शरीरमें विकार उत्पन्न होनेसे चेतनांम विकार क्यों होता है? 
समाधान--यह एकात नियम नही है | क्योंकि बहुतसे कोढ़ी पुरुष भी बुद्धिमान होते 
हैं, और शरीरम किसी प्रकारका विकार न होनेपर भी बुद्धि राग, क्वेप आदिका विकार 
पाया जाता है, इसी तरह शोक आदिसे बुद्धिमं विकार होनेपर भी शरीरमें विकार नहीं 
देखा जाता । अतएव बुद्धिम परिणमन करनेवाढा कोई परिणामी अवश्य मानना 
चाहिये । तथा, प्रथिवी आदि पंचभूतोंका चैतन्य रूप परिणमन मानना ठीक नहीं, 
क्योंकि पूृथिवी आदि चेतन्यके विजातीय हैं, कारण कि पृथिवी आदिकी तरह चैतन्यमे 
काठिन्य आदि गुण नहीं पाये जाते । परमाणु इन्द्रियोके द्वारा ज्ञात होनेपर स्थूछ 
पयौयकी धारण करते हैं, अतएव स्थूल पर्योयको प्राप्त करनेपर भी परमाणुओंकी जातिसे 
कोई अन्तर नहीं पडता । अतणब चैतन्य प्रथिवी आदि पांच मूतोंका धरम अथवा फल नहीं 
कहा जा सकता | तथा, आप लोग जिसके ऊपर आक्षेप करते हैं, हम उध्त ही आत्मा कहते 
हैं। आत्मा अनुभवका विषय है। यदि आत्मा भूतोसे उत्पन्न हो, तो मैं गोरा हूं ' यह अंतमुख ज्ञान 
न हो कर ' यह गोरा है ' इस प्रकारका बहिश्रैख ज्ञान होना चाहिये । तथा, विना अनुमानके 
आत्माका निषेध नहीं किया जा सकता । अतणुव यदि चैतन्य ( उपयोग ) प्थिवी आदि 
भूतोंका धरम या कार्य हो, तो प्रत्येक पदाथमे चैतन्यका अनुभव होना चाहिये, और 
विजातीय पदार्थोप्रे सजातीय पदार्थोकी उत्पत्ति होनी चाहिये ””। यह छोकका अर्थ है । 

भावाथे-चार्वाक (१) प्रत्यक्ष दी एक प्रमाण है। अतण्व पांच इन्द्रियोंके बाह्य 
कोई वस्तु नहीं है । इस लिये स्वग, नरक और मोक्षका सद्भाव नहीं मानना चाहिये । 
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वास्तव कण्टक आदिसे उसन्न होनेवाले दुखको नरक कहते हैं, प्रमके नियन्‍्ता राजाको 
ईश्वर कहते हैं, और देहको छोडनेको मोक्ष कहते हैं। अतणव मनुष्य जीवनको खूब 
आनन्दस बिताना चाहिये, कारण कि मरनेके बाद फिर संसारमें जन्म नहीं होता | जैन-- 
अनुमान प्रमाणके निना दुसरेके ममका अभिप्राय माइम नहीं हो सकता । वर्योंकि प्रत्यक्षसे 
इन्द्रियोंके बाह्य दूसरोका अभिप्राय नही जाना जा सकता । “ यह पुरुष मेरे वचनोंको सुनना 
चाहता है, क्योंकि इसके मुंहपर अमुक प्रकारकी चेष्टा दिखाई देती है ” इस प्रकारका ज्ञान 
अनुमानके विना नहीं हो सकता। तथा, विना अनुमान प्रमाणके ज्ञानके प्रामाण्य और 
अप्रामाण्यका भी निश्चय नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्षका सत्यता भी 
अनुमानसे ही जानी जाती है। इस लिये अनुमान अवश्य मानना चाहिये । 

चार्वाक--(२) जिस प्रकार मादक पदार्थेसि मद शक्ति पैदा होती है, वैसे ही प्रथिवी 
आदि मूर्तोंस चतन्यकी उत्पत्ति होती है। पांच भृतोके नाश होनेसे चेतन्यका भी नाश 
हो जाता है, इस लिये आत्मा कोई वस्तु नहीं है । आत्माके अभाव होनेसे धरम, अधर्म, और 
पुण्य, पाप भी कोई वस्तु नहीं ठदरते । जन - - यदि मादक शक्तिकी तरह चेतन्यकों पांच 
भूतोंका विकार माना जाय, तो जिस तरह मद शक्ति प्रत्येक मादक पदाथमें पायी जाती है, 
बैसे ही चेतन झक्तिका भी प्रत्येक पदाथम उपलब्ध होना चाहिये। तथा, यदि प्रथिवी 
आदिसे चेतन शक्ति उत्नन्न होती हो, तो मृतक पुरुषमे भी चतना माननी चाहिये । इसके 
अतिरिक्त, प्रथिवी आदि चेतन्यके विजातीय हैं, क्‍योंकि चेतन्यमें प्रथिवीके काठिन्य 
आदि गुण नहीं पाये जाते | अतण्व चेतना शक्तिकों भीतिक विकार नहीं मान कर आत्माको 
खतंत्र पदाथ मानना चाहिये । 


एबमुक्तयुक्तिमिरकान्तवादप्रतिक्षपमाख्याय साम्पतमनाग्रविद्यावासनापवासि- 
तसन्मतयः प्रत्यक्षोपलक्ष्यमाणमप्यनकान्तवाद येअयमन्यन्त तेपासुन्मत्ततामा- 
विभावयन्नाह-- 

इस प्रकार णकान्तवादका खंडन करके, अनादि विद्याकी वासनांस मलिन वबुद्धिवालि 
जो छोग अनेकांतको प्रन्यक्षे देखते हुए भी उसकी अवमानना करते हैं, उनकी 
उन्मत्ताका प्रदर्शन करने हैं-- 


प्रतिक्षणोत्पादविनाशयोगिस्थिरेकमध्यक्षमपीक्षमाण: । 
जिन लवदाज्ञामवमन्यते यः स वातकी नाथ पिशाचकी वा ॥ २१॥ 


छोकार्थ--हे नाथ, प्रत्येक क्षणमें उत्पन्न और नाश होनेवाले पदार्थोंका प्रत्यक्षसे 


स्थिर देख कर भी, वातरोग अथवा पिशाचसे अस्त लोगोंकी तरह मूर्ख छोग आपकी 
आज्ञाकी अवहेलना करते हैं। 


अन्य, यों, व्य, छोंक २१ ] स्थाद्रादमज्लरी २६३ 


प्रतिक्षणं प्रतिसमयम्‌ | उत्पादेनोत्तराकारस्वीकारख्पेण विनाशेन च्‌ पूर्वाकार- 
परिहारलक्षणेन युज्यत इत्येबंशीलं प्रतिक्षणोत्पादविनाशयोगि । कि तत्‌। स्थिरेक 
कर्मतापन्नं । स्थिरमुत्पादविनाशयोरनुयायित्वात्‌ त्रिकालवर्ति यदेक॑ द्रव्य स्थिरेकम । 
एकशब्दोउत्र साधारणवाची । उत्पादे विनाश च तत्साधारणम्‌ अन्वयिद्रव्यत्वात्‌ । 
यथा चैत्रमेत्रयोरेका जननी साधारणेत्यथः । इत्थमेव हि तयोरेकाधिकरणता । पया- 
याणां कथश्विदनेकत्वेअपि तसय कथश्रिदेकत्वात्‌ । एवं त्रयात्मकं॑ वस्तु अध्यक्षमपी- 
प्षमाणः प्रत्यक्षमव्ोकयन्‌ अपि । हे जिन रागादिजैत्र । त्वदाज्ञाम्‌ आ सामस्‍्त्ये- 
नानन्तपर्म विशिष्टठतया ज्ञायन्तेजवबुद्धायन्त जीवाजीवादयः पदार्था यया सा आज्ञा 
आगमः शासन, तवाज्ञा लवदाज्ञा तां स्वदाज्ञों भवत्मणीतस्याद्वादसुद्राम्‌ | यः कशथ्रिद- 
विवेकी अवमन्यतेव्वजानाति । जात्यपेक्षपकवबचनमवज्ञया वा । स॒पुरुषपशुर्वातकी 
पिशाचकी वा। वातो रोगविशेषा5स्यथास्तीति वातकी वातकीबव बातकी वातूल 
इत्यर्थ: | एवं पिशाचकीय पिशाचकी भूताविष्ठ इत्यथेः ॥ 
व्याख्याथे-- प्रत्येक द्रव्य प्रतिक्षण उत्तर पर्यौयोके होनेसे उत्पन्न ( उत्पाद ) और 
पूर्व पर्यायोंके नाश होनेसे नष्ट (व्यय ) हो कर भी स्थिर रहता है | जिस प्रफार चैत्र और 
मैत्र दोनों भाश्योंका अधिकरण एक माता है, उसी तरह उत्पाद और विनाश दोनोका 
अधिकरण एक ही द्रव्य है, इस लिये उत्पाद और विनाञके रहते हुए भी द्रव्य सदा स्थिर 
रहता है । क्योंकि उत्पाद और व्यय रूत पर्यीयोंके कथ्थंचित्‌ अनेक होनेपर भी द्रव्य कथंचित्‌ 
एक माना गया है। इस प्रकार उत्पाद, व्यय और ओध्य रूप पदार्थोकों प्रत्यक्षसे देख कर 
भी वात रोग अथवा पिशाचसे अस्त छोगोंकी तरह मूर्ख छोग आपकी अनेकान्त रूप 
आज्ञाका उलंघन करते हैं। 
अन्न वाशब्दः समुच्चयार्थ: उपमानार्थों वा। स पुरुषापसदो वातकिपिशाच- 
किभ्यामधिरोहति तुलामित्यथः | “ बातातीसारपिशाचात्कश्रान्तः ” इत्यनेन मत्व- 
र्थीयः कश्वान्तः । एवं पिशाचकीत्यपि । यथा किल वातेन पिशाचेन वाक्रान्तवपुवेस्तु- 
तच्व साक्षात्कुवैन्नपि तदावेशवशात्‌ अन्यथा प्रतिपद्यते एवमयमप्येकान्तवादापरसपरिप- 
रवश इति। अन्न च जिनेति साभिप्रायम्‌ | रागादिजेत॒लाद हि जिनः | ततश्र यः 
किल विगलितदोषकालुष्यतयावधेयवचनस्यापि तत्रभवतः शासनमवमन्यते तस्य कर्थ॑ 
नोन्मत्ततेति भावः । नाथ हे स्वामिन्‌ | अलब्धस्य सम्यस्दशनादेलेम्भकतया लब्धस्य 
च तस्येव॒ निरतिचारपरिपालनोपदेशदायितयवा च योगश्षेमकरत्वोपपत्ते्नाथः । 
तस्यामन्त्रणम्‌ ॥ 
..._ ५ हैमसूत्रे ७-२-६१। २ अपस्मयते पूर्वबृत्त विस्म्यतेडनेन । रोगविशेषः । 
तम प्रवेशों संरम्भो दोषोद्रेकहतस्मृतेः । 
अपस्मार इति शेैयों गदी घोरचतुर्विघः ॥ 








शब्दकल्पदुमे | 


२६४ रायचन्द्रजैनशाखमाठायां. [ अन्य, यो. व्य, छोक २१ 


यहां * वा ? शब्द समुच्चयय अथवा उपमान अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । इस लिये यह 
अर्थ होता है, कि आपकी आशज्ञाकों उलंंघन करनेवाले अधम पुरुष वातकी ( वात रोगसे 
ग्रस्त ) अथवा पिशाचकी ( पिशाचसे ग्रस्त ) की तरह हैं । यहां “ वातातीसारपिशाचात्क- 
ब्वान्तः ” सूत्रसे वात और पिशाच शब्दसे मत्वथमें इन्‌ प्रत्यय हो कर अन्तमें 'क!” लग 
जाता है। जिस प्रकार वात और पिशाचसे ग्रस्त पुरुष पदार्थोकी देखते हुए भी 
उन्हें वात और पिशाचके आवेशम अन्यथा रूपसे प्रतिपादन करता है, वेसे 
ही एकान्तवाद रूपी अपस्मार ( म्गी ) से पीड़ित मनुष्य प्रत्येक पदाथम उत्पाद, 
व्यय और आाव्य अवस्थायें देख कर भी उन्हें अन्यथा रूपसे प्रतिपादन करता है । इलोकमे 
* जिन * झब्दका प्रयोग विशेष अर्थ बतानेके लिये किया गया है। जिसने राग, द्वेष आदि 
दोषोंको जीत लिया है, उसे जिन कहते हैं । अतणव आपके वचनोंके निर्दोष होनेपर भी 
जो छोग उनकी अवज्ञा करते हैं, उन्हें उन्‍्मत्त ही कहना चाहिये | हे स्वामिनू, आप 
सम्यग्दशेनको प्राप्त करनेवाले और उसे निरतिचार पालन करनेका उपदेश देनेवाले होनेके 
कारण सुख और शांतिके दाता हैं, इस लिये आप नाथ हैं। 

बस्तुतत्त्व चोत्पादव्ययध्रोंव्यात्मकम्‌ । तथाहि । सब वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पग्ते 
विपद्ते वा । परिस्फुटमन्वयदर्शनात्‌ । छनपुनर्जातनखादिष्वन्वयदर्शनेन व्यभिचार 
इति न वाच्यम्‌ । प्रमाणेन बाध्यमानस्यान्वयस्थापरिस्फुटत्वात्‌ । न च प्रस्तुतो5न्वयः 
मरमाणविरुद्ध: । सत्यप्रत्यभिन्नानसिद्धत्वात्‌ । 

४ स्ंन्यक्तिषु नियतं क्षणे क्षणेउन्यत्वमथ च न विशेषः | 
सत्योश्रित्यपचित्योराक्ृतिजातिव्यवस्थानात्‌ / ॥ 

इति बचनात्‌ | 

प्रत्येक वस्तु उत्पाद, व्यय और भोव्य रूप है। क्योकि द्रव्यकी अपेक्षास कोई वस्तु 
न उत्पन्न होती है, और न नाश होती है। कारण कि द्रव्य भिन्न भिन्न पर्यायोंके उत्पन्न 
और नाश होनेपर भी द्रव्य एकसा दिखाई देता है । शंका--नख आदि कांटे जानेपर फिरसे 
बढ़ जानेसे पहिले जेसे दिखाई देते हैं, परन्तु वास्तवर्म बढ़े हुए नख पहले नखोंसे 
मित्र हैं । इसी तरह सम्पूर्ण पर्योय नयी नयी उलन्न होती हैं । इस लिये पर्यायोंको द्रव्यकी 
अपेक्षा एक मानना ठीक नहीं है । समाधान--यह ठीक नहीं । कारण कि फिरसे 
पैदा हुए नख पहले नखोंसे भिन्न हैं, इस लिये नख आदिके दृष्टांतमें प्रत्यक्षते विरोध 
आता है। परन्तु उत्पाद और नाशके होते हुए द्रव्यका एकसा अवस्थित रहना प्रत्यमिज्ञान 
प्रमाणसे सिद्ध है। कहा भी है “ प्रत्येक पदार्थ क्षण क्षणमें बदलते रहते हैं, फिर भी उनमें 
पा नहीं होता । पदार्थोर्मे आकृति और जातिसे ही अनित्यपना और नित्यपना 
देता है। 


अन्य, मो, व्य, छोक २१ ] स्याद्गादमजरी २६७ 


ततो द्रव्यात्मना स्थितिरेव सर्वस्प वस्तुनः। पर्यायात्मना तु सर्व वस्तूत्पयते 
विपय्ते च । अस्खलितपयोयात्रुभवसद्भावात्‌ । न चैवं शुक्के शब्ढे पीतादिपयोंयानुभ- 
ब्रेन व्यभिचारः । तस्य रखलद्रूपत्वात्‌ । न खलु सो5स्खलदरूपो येन पूवोकारविना। 
आजहदधतोचराकारोत्पादाविनाभावी भवेत््‌ । न च जीवादो वस्तुनि हपीम्षोंदासी- 
न्यादिपयोयपरम्पराज्रुभवः स्खलद्रूपः, कस्यचिद्‌ बाधकस्याभावात्‌ ॥| 

अतएव द्रव्यकी अपेक्षा प्रत्येक वस्त्र स्थिर है, केवछ पर्योयकी दृष्टिसे पदार्थ 
उत्पत्ति और नाश होता है। हमें पर्योयोंके उत्पाद और व्ययका अनुभव होता है - 
अका--नेत्र रोगके कारण सफेद झंख पीत वर्णका दिखाई पड़ता है, इस लिये यह 
नहीं कहा जा सकता, कि परयोयोके उतप्राद और नाशका अनुभव सच्चा है। 
समाधान--यहद् ठीक नहीं । क्‍योंकि सफेद शंख पीलेपनका ज्ञान भिथ्या ज्ञान है, 
कारण कि नेत्र रोगके दूर होनेपर वह ज्ञान हमे असत्य माढम होता है। शंखमे पीलेपनका 
ज्ञान कमी कभी होता है, इस लिये इस ज्ञानकों उत्तत्ति और बिनाशका आधार नहीं 
कह सकते | जीव आदि पदार्थोमे हर्ष, क्राथ, उदासीनता आदि पर्यायोकी परम्परा मिथ्या 
नहीं कही जा सकती, क्योकि हमे उन पर्योयोके मिख्या होनेका अनुभव नहीं होता । 

ननृत्यादादयः परस्परं भिद्वन्ते न वा यदि भिश्वन्ते, कथमेक॑ वस्तु त्रयात्मकम्‌| 
न भिद्यन्ते चेत्‌ तथापि कथमेक अ्यात्मकम्‌ | तथा च-- 

४ यद्यृत्पादादयों मिन्ना; कथमेक त्रयात्मकम्‌ । 
अथोत्पादादयोउभिन्नाः कथमेक॑ त्रयात्मकम्‌ ” | 

इति चेत्‌। तदयुक्त । कथंचिद्धिन्नलक्षणत्वेन तेपां कथश्विद्धेदाम्युपगमात्‌ । तथाहि । 
उत्पादविनाशधोव्याणि स्याद भिन्नानि, भिन्नलक्षणलात्‌, रूपादिवदिति।न च 
भिन्नलक्षणत्वमसिद्धमू । असत आत्मछाभः सतः सत्तावियोगः द्रव्यरूपतयानुबतेन च 
खरत्पादादीनां परस्परमसंकरी्णानि लक्षणानि सकललोकसाफ्षिकाण्येव ॥ 

शंका--उत्पाद, व्यय और धोव्य परस्पर मिन्न हैं, या अभिन्न ? यदि उत्पाद आदि 
परस्पर मिन्न हैं, तो वस्तुका स्वरूप उत्पाद, व्यय और औव्य रूप नहीं कहां जा 
सकता । यदि वे परस्पर अभिन्न हैं, तो उत्ताद आदिमेंसे किसी एकको ही स्वीकार करना 
चाहिये । कहा भी है, “ यदि उत्पाद, व्यय और शोव्य परस्पर मित्र हैं, तो वे तीन रूप 
नहीं कटद्टे जा सकते | यदि उत्पाद आदि अभिन्न हैं, तो उन्हें तीन रूप न मान कर एक 
ही मानना चाहिये ” समाधान--यह ठीक नहीं । क्योंकि हम लोग उत्पाद, व्यय और 
प्रौब्यमें कथंचित्‌ भेद मानते हैं| अतएव उत्पाद, व्यय और श्रौन्यका लक्षण भिन्न मिन्न 
है, इस लिये रूप आदिकी तरह उत्पाद आदि कथंचित्‌ मिन्न हैं | उत्पाद आदिका मिन्न 
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लक्षणपना असिद्ध नहीं है । क्योंकि असतकी उत्पत्तिकों उत्पाद, सतके विनाशको 
व्यय, तथा द्वव्यके एकसे रहनेको ओोव्य कहते हैं । 

न चामी भिन्नलक्षणा अपि परस्परानपेक्षाः खपुष्पददसच्ापत्तेः | तथाहि । 
उत्पादः केवलो नास्ति | स्थितिविगमरहितलात्‌ कूर्मरोमवत्‌ । तथा विनाशः केवलों 
नास्ति । स्थित्युतपत्तिरहितत्वात्‌ तद्॒त्‌ । एवं स्थितिः केवला नास्ति । विनाशोत्पाद- 
शन्यस्वात्‌ तददेव । इत्यन्यो अन्यापेक्षाणामुत्पादादीनां वस्तुनि सच्चे प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
तथा चोक्तम्‌ -- 

“घेटगीलिपुवणोा थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ । 
शोकप्रमोदमाध्यस्थं जनो याति सहेत॒द्मम ॥ १॥ 
पयोव्रती न दध्यात्ति न पयोउत्ति दाभित्रतः । 
अगोरसब्रतों नोभे तस्माद वस्तु अयात्मकम्र || २ ॥ 

इति काव्याथ)॥ २१ ॥ 


उत्पाद आदि परम्पर भिन्न हो कर भी एक दूसरसे निरपेक्ष नहीं हैं | यदि उत्पाद, 
व्यय और श्रौव्यको एक दृसरेसे निरपेक्ष माने, तो उनका आकाश पृष्पकी तरह अभाव 
मानना पडे । अतण्व जैसे कछुवकी पीठपर बालोके नाश और मस्थितिके विना, बाछोका 
केवल उत्पाद होना सभमव नहीं है, उसी तरह व्यय और थोव्यसे रहित केवल उत्पादका 
होना नहीं बन सकता । इसी प्रकार कछुवेके बाछोकी तरह उत्पाद और भोव्यसे 
रहित केवल व्यय, तथा उत्ताद और नाशस रहित केवल स्थिति भी संभव नहीं 
है । अतण्व एक दूमरेकी अपेक्षा रखनवाले उत्पाद, व्यय आर भौव्य रुप वम्वुका लक्षण 
स्वीकार करना चाहिये | समंतभद्र आचार्यने कहा भी है, “ घड़े, भुकुट और सोनेके 
चाहनेवाले पुरुष घड़के नात्न, मुकुटके उत्पाद, और सोनेकी स्थितिम क्रमस शोक, हर्ष और 
माध्यस्थ भाव रखते हैं | तथा दूधका व्रत रखनेवाला पुरुष दही नहीं खाता, दहीका नियम 
लनेवाला पुरुष दूध नहीं पीता, और गोरसका त्त लेनेवाला पुरुष दूध और दही दोनों नहीं 
खाता, इस लिये प्रत्येक वस्तु उत्पाद, व्यय और भव्य रूप है। ” यहा उत्पाद, व्यय और 
प्रीव्यको दृष्टाससे समझाया गया है। एक राजाके एक पूत्र और एक पुत्री थी | राजाकी 
पुत्रीके पास एक सोनका घटा था, राजाके पुत्रने उस घड़ेकों तुइबा कर उसका मुकुट 
बनवा लिया। घड़के नष्ट होंनेपर (व्यय ) राजाकी पुत्रीको शोक हुआ, मुकुटकी 
उत्पत्ति होनेसे ( उत्पाद ) राजाके पुत्रकों हर्ष हुआ, तथा राजा दोनो अवम्थाओम मध्यस्थ 
था ( भव्य ), इस लिये राजाको शोक्त और हर्ष दोनों नहीं हुए । इससे माठुम होता है, 
कि प्रत्येक वस्‍नुमे उत्पाद, व्यय और भौव्य तीनों अवस्थायें मौजूद रहती हैं । इसी प्रकार 
दूधका बती दही, और दहीका जती दूध, और गोरसका बती दही और दूध दोनों नहीं 
खाता है । इस लिये प्रत्येक वस्तु तीनो रूप है । यह इलोकका अर्थ है । 
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भावार्थ--जैन दर्शनके अनुसार उत्पाद, व्यय और श्ैव्य ही वस्तुका रक्षण है 
( उत्पादव्ययभीव्ययुक्ते सत्‌ ) । वेदान्ती छोगोंके अनुसार वस्तु तत्व सर्वथा नित्य, और 
बौद्धोके अनुसार प्रत्येक वस्तु सर्वथा क्षणिक है। परन्तु जैन छोगोका मत है, कि प्रत्येक 
कसतुममे उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं, इस लिये पर्यायकी अपेक्षा वस्तु अनित्य है, तथा 
उत्पत्ति और नाश होते हुए भी हमें वस्तुकी स्थिरताका मान होता है, अतण्व द्रव्यकी 
अपेक्षा वस्तु नित्य है। अतएव जैन दशनमे प्रत्येक वस्तु कथचित्‌ नित्य, और कर्थचित्‌ 
अनित्य स्वीकार की गई है। उत्पाद, व्यय और ध्ौव्य परस्पर कर्थचित्‌ मिन्न हो कर भी 
सापेक्ष हैं । जिस प्रकार नाश और स्थितिके विना केवल उत्पाद संभव नहीं है, तथा उत्पाद 
और म्थितिके बिना नाश संभव नहीं है, उप्ती तरह उत्पाद और नाशके विना स्थिति भी 
संभव नहीं । अतणुव उत्पाद, व्यय और प्रोव्यकों ही वस्‍तुका लक्षण मानना चाहिये। 





अथान्ययोगव्यवच्छेदस्य प्रस्तुतत्वात आस्तां तावस्साक्षाद भवान, भवदीय- 
प्रवचचनावयवा अपि परतीथिकतिरस्कारबद्धकक्षा इत्याशयवान स्तुतिकारः स्याद्वादव्य- 
वस्थापनाय प्रयोगमुपन्यस्यन स्तुतिमाह--- 

साक्षात्‌ मगवानकी बात तो दूर रही, भगवानके उपदेशके कुछ अंश ही कुवादियोंको 
पराजित करनेमे समर्थ हैं, इस छिये स्तुतिकार हेमचन्द्र आचार्य स्याद्वादका प्रतिपादन करते हैं- 


अनन्तपमोत्मकमेव तत्तमतो5न्यथा सत्तमसूपपादम्‌ । 


इति प्रमाणान्यपि ते कुवादिकुरज्गसंत्रासनसिहनादा; ॥ २२॥ 

ओोकाये--प्रत्येक पदार्थम अनन्त धर्म मौजूद हैं, पदार्थार्म अनन्त घर्म माने बिना 
वम्तुकी सिद्धि नहीं होती । अतएणब आपके प्रमाण वाक्य कुवादी रूप म्र्गोंकों डरानेके लिये 
सिहकी गजेनाके समान हैं । 

तत्व परमार्थ भूत वस्तु जीवार्जीवलक्षणम्‌ अनन्तधर्मात्मकमेब | अनन्ताख्रिका- 
लविषयत्वाद अपरिमिता ये धर्माः सहभाविन! क्रममाविनश्र पर्योयाः। त एवात्मा 
स्वरूप यस्य तदनन्तधमात्मकम्‌ ।! एवकारः प्रकारान्तरव्यवच्छेदाथं: । अत एवाह 
अतोष्न्यथा इत्यादि । अतोउन्यथा उक्तप्रकारवैपरीत्येन | सच वस्तुतत्तम्‌ | असृपपाद॑ 
सुखेनोपपादते घटनाकोटिसंटड्डमारोप्यते इति सूपपाद | न तथा असृपपाद॑ दुघेटमि- 
त्यर्थ/ | अनेन साधन दर्शितम्र । तथाहि। तत्लमिति धर्मि। अनन्तथमात्मकत्व॑ साध्यो 
धर्मः। सच्तवान्यथानुपपत्तरिति हेतुः। अन्यथानुपपत्यकलक्षणल्वाद्धेतों! । अन्तव्योप्त्यैव 





१ अन्त पक्षमध्ये व्यातिः साधनस्य साध्याक्रान्तत्वमन्तर्व्याप्तिः | तगैव साध्यस्य गम्यस्य तिड्ठेः 
प्रतीतिः । अयमर्थ: । अन्‍्तव्याप्ते साध्यससिड्धेशक्ती बाह्यव्यासेवर्णगन वन्ध्यमेव । साध्यसतिद्धयशक्ती 
बाह्मव्यसिवेणन व्यर्थमेव । 
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साध्यस्य सिद्धत्वाद्‌ दृष्ठान्तादिभिने मयोजनम्‌। यदनन्तघर्मात्मक॑ न भवति तत्‌ 
सदपि न भवति, यथा बियदिन्दीबरम्‌ इति केवलब्यविरेकी हेतुः | साधम्यदष्टान्तानां 
पक्षकुप्तिनिश्षिप्तत्वेनान्वयायोगात्‌ ॥। 
व्याख्याथे---जीव और अजीव प्रत्येक वस्तुमे भूत, भविष्यत्‌ और बर्तमानके अनंत 
धर्म मौजूद हैं । अनन्त घम रूप ही वस्तुका स्वरूप है। पदार्थोमं अनन्त धर्म माने बिना 
पदार्थोंकी सिद्धि नहीं होती | अतएव “ वस्तु तत्व ( पक्ष ) अनन्त धर्मात्मक ( साध्य ) है, 
क्योंकि दूसरे प्रकारसे वस्तु तत्वकी सिद्धि नहीं होती ( हेतु ) ' । यहां अन्तव्यापिसे साध्य- 
की सिद्धि होती है, इस लिये उक्त हेतुर्मे दृष्टांती आवश्यकता नहीं है। जहा दृष्टंतके 
विना साध्य और हेतुमें व्यात्तिका ज्ञान हो जाता है, उसे अन्तव्याप्ति कहते हैं| जिस समय 
प्रतिवादीको व्याप्ति संबंधका ज्ञान करते समय व्याप्ति संबंधका स्मरण होता है, उस समय 
प्रतिवादीको हेतुके सवेत्र साध्य युक्त होनेका ज्ञान होता है, और साथ ही अन्तर्व्याप्ति ज्ञान 
ग्रतिबादीको यह भी ज्ञान होता है, कि प्रस्तुत पक्षम वर्तमान हेतु भी साध्यसे युक्त है । 
इृष्टांतके बिना पक्षके भीतर ही हेतुसे साध्यकी सिद्धि हो जाती है, इस डिये यहां पक्षक बाहर 
इृष्टांतके द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता | * जो अनन्त धर्मात्तक नहीं होता, वह सतत्‌ 
भी नहीं होता, जैसे आकाशका फूल '। आकाशके फूलमं अनन्त घम नहीं रहते, इस लिये 
वह सत्‌ भी नहीं है । यह हेतु केवलव्य॒तिरेकी हैं | जहा जहा साध्य नहीं रूता, वहां वहा 
साधन नहीं रहता । क्योकि “ जहा जहा सत्‌ है, वहां वहा अनन्त धर्म पाय जाते हैं? इस 
अन्वयब्याप्तिम दिया जानेवाछा प्रत्येक दृष्टांत पक्षम ही गर्भित हो जाता है । अतएव्‌ यहां 
अन्बयव्यात्ति न बता कर केवल व्यतिरेकव्याप्ति बताई गई है । 
अनन्तपर्मात्मकत्व॑च आत्मनि तावद साकारानाकारोपयोगिता कतुत्वं 
भोवतृत्व॑ प्रदेशाएटकनिश्चलता अमृर्तत्वम्‌ असंख्यातप्रदेशात्मकता जीवल्वामैत्यादयः 
' १ जीबो उव्लागमओं अमुत्ति कत्ता संदहपरिमाणों । 
मोत्ता ससास्त्वा सिद्धो से विस्ममाड्ूढगई ॥ 
छाया - जीव: उपयांगमयः अमूर्ति कर्त्ता स्वदेहपारिमाणः | 
भोक्ता संसारस्थ, सिद्ध: स विज्नलमा ऊर्ध्वंगति. ॥ द्रव्यसम्रहे २ 
जीवसिद्धि: चार्बोक प्रति; शानदर्शनोपयोगलक्षण नेयायिक प्रति, अमूर्त जीवस्थापन भट्ट लावो- 
कद्ठय प्रति; कर्मकतेत्वस्थापन साख्य प्रति, स्वदेहमामितिस्यापन नेयायिकमीमासकसःख्यत्रय प्रति, क पमोक्तृत्व- 
व्याख्यान बाद्ध प्रति, ससारस्य व्याख्यान सदाशिव प्रति; सिद्धत्वव्याख्यान भद्दचार्बाकद्दव प्रति, ऊध्बंगति- 
स्वभावकथन माण्डा>कग्रन्थकार प्रति, इति मताथों शञातव्यः | द्रव्यसग्रहतृत्तों | 
२ तन्न सर्वकालं जांवाष्टमध्यमप्रंदेशा: निरफवादा: सर्वजीवाना स्थिता एवं । केबलिनामपि 
अयोगिना तसिद्धाना च सर्वे प्रदेशा स्थिता एव । व्यायामदु-खर्परितापोद्रेकपरिणताना जीवाना यथोक्ताप्ट- 


मध्यप्रदेशवाजिताना इतरे प्रदेशा अवस्यिता एवं | शेषाणा प्राणिना स्थिताश्चास्थिताइचेति । तत्त्वा्थ- 
शाजवा्तिके पु० २०३ 
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+ 


सहभाविनों धर्मोः। हषविषादशोकसुखदुःखदेवन रनारकातियंक्त्वादयस्तु क्रमभाविनः। 
धर्मास्तिकायोदिष्वपि असंख्येयप्रदेशात्मकत्वम्‌ गत्याद्यपग्रहकारित्वम्‌ मत्यादिज्ञन- 
विषयत्वम्‌ तत्तदवच्छेदकावच्छेद्र्मम्‌ अवस्थितत्वमू अरूपित्वम्‌ - एकद्रव्यत्वम्‌ 
निष्क्रियलमित्यादयः | घंटे पुनरामत्म्‌॒ पाकजरूपादिमलम पृथुबुध्नोदरतम्‌ 
कम्बुग्रीवत्वमू जलादिधारणाहरणसामथ्यम्‌ भत्यादिज्ञानज्ञेयत्वम्‌ नवत्वम पुराण- 
त्वमित्यादयः । एवं सबपदार्थेष्वपि नानानयमताभिज्ञेन शाब्दानाथोश्र पर्योयान 
प्रतीत्य वाच्यम्‌ ॥ 


ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, क्त्व, भोक्तृत्व, आठ मध्य प्रदे्शोंकी स्थिरता, अमूर्तत्व, 
असंख्यात प्रदेशापना और जावित ये आत्माके सहभावी धर्म हैं । जो धर्म सदा द्र॒ष्यके 
साथ रहते हैं, उन्हें सहभावी धर्म कहते हैं | सहभावी धर्म गुण भी कहे जाते हैं । (१ ) 
व्यवहार नयकी अपेक्षा साकार ज्ञानोपयोंग और निराकार दरशनोपयोग जीवका लक्षण है । 
ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग जीवसे कभी अलम नहीं होते । चक्षु, अचक्षु, अवधि और 
केवलदर्शनके भेदसे दर्शनोपयोग चार, और मति, श्रुति अवधि, मनपयेय, केवरू, कुमति, 
कुश्रति, और कुबधि ज्ञानके भेदसे ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका है । निश्चय नयसे शुद्ध 
अखंड केवलदशेन और केवलज्ञान ही जीवका लरक्षण है। नेयायिक ठझोग ज्ञान और 
दर्शनको आत्माका स्वभाव न मान कर उन्हें आत्माके साथ समवाय संबंधसे संबद्ध मानते 
हैं, इस लिये जीवको उपयोग रूप बताया है | ( २ ) जीव कर्ता है। जीव सांख्योंके 
पुरुषकी तरह कर्मोले निर्किस हो कर केवल द्रष्टाकी तरह नहीं रहता, किन्तु ज्ञानावरण 
आदि कर्मोंका स्वयं करनेवालछ। है। यहां सांख्य मतके निराकरणके लिय जीवको कर्ता 
बताया गया है | ( ३) यह जीव सुख-दुख रूप कर्मोके फलका भोग करता है। क्षणिक वादी 
बौंद्धोंके मतम जो कतो है, वह भोक्ता नहीं हो सकता, इस लिये जीवको भोक्ता कहा गया है। 
५ ) जीवके आठ मध्य प्रदेश सदा एकसे अवस्थित रहते है । अयोगकेवी और 
सिद्धोंके सम्पूर्ण प्रदेश स्थिर रहते हैं | व्यायाम, दुख, परिताप आदिसे युक्त जीवॉके आठ 
प्रदेशोंके अतिरिक्त बाकीके प्रदेश प्रवृत्ति जीरू होते हैं । शेष जीवोके प्रवृति और अप्रबृत्ति 
दोनो रुप प्रदेश होते हैं । (५) यह जीव स्पश, रस, गन्ध, और वणसे रहित है, इस लिये 
निश्चय नयसे अमूर्त है। ( ६ ) जीव लोकाकाशके बराबर असंख्यात प्रदेशोका धारक है । 
वाम्तवरम जैन दर्शनके अनुसार नेयायिक, मीमांसक आदि दर्शनोंकी तरह जीवको प्रदेशोक 
अपेक्षा व्यापक नहीं माता, किन्तु जैन दर्शनमे ज्ञानकी अपेक्षा व्यवहार नयसे व्यापक 


१ नित्यावस्थिताग्यरूपाणि । आ आकाशादेकद्र॒व्याणि | निष्कियाणि च । असख्येया; प्रदंशा 
घर्माघर्मयो: । गतिस्थित्युपग्रहों धर्माघर्मयोरुपकारः । तत्त्वार्थाधिगमभाष्ये पचमाध्याये सूजाणि | 
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कहां है। (७) जीव जीवत्व जीवका पारिमाणिक (स्वाभाविक) भाव है। 
व्यवहार नयसे दस प्राण, और निश्चय नयसे चेतना जीवका जीवत्व है | हष विषाद, 
शोक, सुख, दुख, देव, मनुष्य, नारक, तियेच आदि अवस्था जीवके क्रमभावी अर्थात्‌ ऋमसे 
उत्पन्न और नष्ट होनेवाले धर्म हैं। क्रममावी धर्मोका दूसरा नाम पर्याय भी है। ( १ ) धर्मा- 
स्तिकाय और अधर्मास्तिकाय प्रत्येक द्रव्यमे असंख्यात प्रदेश ( अविभाज्य अंश ) होते हैं । 
( २ ) जिस प्रकार जल मछलीके चलानेमे सहायता करता है, और वृक्षकी छाया पथिकके 
ठहरानेमें निमित्त होती है, उसी तरह धर्म गतिशील पदार्थोंकी गतिमे, और अधमे ठहरनेवाले 
पदार्थोंकी स्थिति निमित्त कारण होते हैं | ( ३ ) घमे और अधर्म मति, श्रुति आदि ज्ञानोसे 
निश्चित किये जाते हैं | ( 9 ) धर्म और अधर्म अपने स्वरूपको छोड कर पर रूप नहीं होते, 
इस लिये परस्पर मिश्रण न होनेसे अवस्थित हैं | (५ ) धर्म और अधर्म स्पश आदिसे 
रहित होनेसे अरूपी हैं; ( ६ ) एक व्यक्ति रूप होनेसे एक हैं, तथा ( ७) क्रिया रहित 
होनेसे निष्क्रिय हैं | इसी प्रकार घड़ेंमे कच्चापन पक्कापन, मोटापना, चोड़ापन, कम्बु- 
ग्रीवापन ( शंख जैसी गदन ) जल धारण, ज्ञेयपन, नयापन, पुरानापन आदि अनन्त घर्म 
रहते हैं | अतणव नाना नयोकी दृष्टिस शब्द और अथंकी अपेक्षा प्रत्येक पदाधमे अनन्त 
धम विद्यमान हैं । 

अन्न चात्मशब्देनानन्तेष्वपि धर्मेष्वनुजञत्तिरूपमन्वायिद्रव्य॑ ध्वानितम्‌ | ततश्र 
४ उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्त सत्‌ ” इति व्यवस्थितम्‌ | एवं तावदर्थेषु । शब्देष्व॑पि 
उदात्तानुदात्तस्वरितविवृतसंवृतघोषबदघोषताल्पप्राणमहाप्राणतादयः तत्तदर्थप्रत्यायन- 
शक्तयादयश्रावसेयाः । अस्य हेतोरसिद्धविरुद्धानेकान्तिकत्वादिकण्टकोद्धारः स्त्रयम- 
भ्यूद्यः | इत्येबम्ुुल्ेखशखराणि ते तब प्रमाणान्यपि न्यायोपपन्नसाधनवाक्यान्यपि । 
आस्तां तावद साक्षात्कृतद्रव्यपयोयनिकायो भवान्‌ । यावदेतान्याप कुवादिकुरद्नस- 
न्त्रासनसिंहनादाः कुबादिनः कुत्सितवादिन! । एकांशग्राहकनयालुयायिनों 5स्यती- 
थिकास्त एवं संसारवनगहनवसनव्यसनितया कुरड्ढा म॒गास्तेपां सम्यकूत्रासने सिंह- 
नादा इव सिंहनादाः | यथा सिंहस्य नादमात्रमप्याकण्य कुरड्राख्रासमासत्रयन्ति, तथा 
भवत्मणीतैवेप्रकारप्माणवचनान्यपि श्रुत्रा कुवादिनखस्नुतामइनुबत प्रतिवचनप्रदान- 
कातरतां विश्वतीति यात्रत्‌ | एके त्वदूपज्ञ प्रमाणमन्ययोगव्यवच्छेदकमित्यर्थः ॥ 

* अनन्त धर्मात्मक ? झन्दम आत्मा शब्दसे अनंत पर्योयोरम रहनेवाले नित्य द्रव्यका 
सूचन होता है। अतएव “ उत्पाद, व्यय और आव्य ही ' सत्‌ ” का लक्षण है ।”” पदार्थोकी 
तरह शब्दोमं भी उदात्त, अनुदात्त, स्वर्ति, विवृत, संबृत, घोष, अघोष, अल्पप्राण, 
महाप्राण, आदि तथा पदार्थेके ज्ञान करानेकी शक्ति आदि अनन्त धर्म पाये जाते हैं। 








१ देखो द्रव्यसग्रहब्रात्ति गा. १०। 
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* तत्त्व अनंतधर्मात्मकं सत्त्वान्यथानुपपत्ते: ” इस अनुमान असिद्ध, विरुद्ध आदि दोष नहीं 
आते हैं | हे भगवन्‌ , आपकी बात तो दूर रही, आपके न्याय युक्त वचन ही कुवादी रूपी 
हरिणोंको संत्रस्त करनेके लिये सिंहकी गर्जनाके समान हैं । जिस प्रकार सिंहकी गज॑नाकों 
सुन कर जंगलके हरिण भयभर्भात होते हैं, उसी प्रकार आपके स्याद्वादका निरूपण करनेवाले 
वचनोंको सुन कर वस्तुके केवल अंश मात्रकों ग्रहण करनेवाले, संसार रूपी गहन वर्नमें 
फिरनेवाले कुवादी छोग संत्रस्त होते हैं । 

अन्न प्रमाणानि इति बहुवचनमेवजातीयानां प्रमाणानां भगवच्छासने आन- 
न्त्यज्ञापनाथंम्‌ । एकेकस्य सत्रस्य सर्वोदधिसलिलसबंसारिद्रालकानन्तगुणाथंत्वात्‌ | 
तेषां च सर्वेषामपि सर्वविन्मूछतया प्रमाणत्वात्‌ । अथवा “ इत्यादिबहुबचनान्ता 
गणस्य संसचका भवन्ति ” इति न्यायाद इतिश्ब्देन प्रमाणबाहुल्यसूचनात्‌ पूर्वार्द्धे 
एकस्मिन्‌ अपि प्रमाणे उपन्यस्ते उाचितमेव बहुबचनम्‌ ।। इति काव्याथः ॥ २२ ॥ 

एक एक विषयको खंडन करनेवाले बहुतसे प्रमाणोंका सूचन करनेके लिये इलोकमे 
“ प्रमाणानि ' बहु बचन दिया है। क्योकि भगवानके प्रत्येक सूत्र सम्पूर्ण समुद्रोकि जलसे 
और सम्पूर्ण नदियोंकी वाकासे भी अनत गुणे हैं । ये सम्पूण सूत्र सवैज्ञ भगवानके कहे 
हुए हैं, इस लिये प्रमाण हैं। अथवा “इति, आदि बहु वचनवाले शब्द समूहके सूचक 
होते हैं ” इस न्‍्यायसे ' इति ” शब्दसे बहुतसे प्रमाणोंका सूचन होता है, अतणव 
इलोकके पूवोधमं एक प्रमाणका उछेख करनेपर भी बहु वचन समझना चाहिये । यह 
इलोकका अर्थ है। 

भावार्थ--इस इलोकमे प्रत्येक वस्तुको अनंत धर्मवाली सिद्ध किया गया है । जैन 
सिद्धातके अनुसार यदि पदाथोरम अनंत धर्म स्वीकार न कैये जाय, तो वस्तुकी सिद्धि नहीं 
हो सकती, अतएव “ प्रत्येक वस्तु अनन्त धमोत्मक है, क्योकि वस्तुर्मे अनंत धर्म माने विना 
बस्तुम बस्तुत्व सिद्ध नहीं हो सकता । जो अनन्त धर्मात्मक नहीं होता, वह सत्‌ भी नहीं 
होता । जैसे आकाश, ” अतएव जीव, अजीव, धमे, अधर्म, आकाश, काल सम्पूर्ण द्रव्योमे 
अनन्त धर्म स्वीकार करने चाहिये । 





अनन्तरमनन्तथमो त्मकत्व॑ वस्तुनि साध्यं भ्रुकुलितयुक्तम्‌ | तदेव सप्तभज्ी- 
प्रूपणद्वारेण प्रपश्चययन भगवतो निरतिशय्य वचनातिशय च स्तुवन्नाह- 
वस्तुमें अनन्त धर्म होते हैं, इसीको सात भंगेसे कहते हैं--- 
अपययं वस्तु सभस्यमानमद्रव्यमेतथ विविच्यमानम्‌ । 
आदेशभदोदितसघरभड़मदी रशस्त्व बुधरूपवेयम्‌ ॥ २३ ॥ 
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इलोकार्थ--यदि वस्तुका सामान्यसे कथन किया जाय, तो प्रत्येक वस्तु पयौथ 
रहित है। यदि वस्तुका विस्तारसे प्रूपण किया जाय, तो प्रत्येक वस्तु द्रव्य रहित है। हस 
प्रकार सकल और विकल आदिशके भेदसे विज्ञ पंडित छोगोंसे समझने योग्य आपने 
सात भंगोंकी प्ररूपणा की है । 


समस्यमानं संक्षेपणोच्यमान॑ वस्तु अपर्ययम्‌ अविवशक्षितपर्यायम्‌ | वसन्ति 
सुणपर्याया अस्मिज्निति वस्तु धर्मोधमाकाशपुद्लकालजीवलक्षणं द्रव्यप्दकम । 
अयमभिप्रायः | यदेकमेव वस्तु आत्मघटादिक चेतनाचेतन सतामपि पर्यायाणाम- 
विवक्षया द्रव्यरूपमेव वस्तु वकतुमिष्यते । तदा संक्षेपेणाभ्यन्तरीकृतसकलपयाय- 
निकायन्वलक्षणनामिधीयमानत्वात्‌ अपयेयमित्युपदिउ्यते | केवलद्रव्यरूपमेव इत्यथः 
यथात्माय घटोअ्यमित्यादि । पयोयाणां द्रव्यानतिरेकात्‌ । अत एवं द्रव्यास्तिकनयाः 
शुद्धसंग्रहादयों द्रव्यमात्रमेवेच्छान्‍्त पर्यायाणां तदविष्वग्भूतत्वात । पयेयः पर्येवः पयोय 
इत्यनथोन्तरम्‌ । अद्गव्यमित्यादि । चः पुनरथें । स च पूर्वेस्माद विशेषद्योतन 
मभिन्नक्रमश्व । विविच्यमान चेति विवेकेन प्रथग्रपतयोच्यमानं । पुनरेतद वस्तु अद्रव्य- 
मेव । अविवक्षितान्वयिद्रव्यं केवलपर्यायरूपमित्य्: ॥ 

व्याख्यार्थ---यदि पर्यायोका कथन न करके वम्तुका सामान्य रूपसे कथन किया 
जाय, ते संसारके समस्त पदार्थोंका जीव, पुर, धम, अधर्म, आकाश और कार इन छह 
द्रव्योम॑ विभाग किया जा सकता है ( काई कोई खझ्वेताम्बर आचार्य काल द्रव्यको अलग नहीं 
मानते । उनके मतमें पांच ही द्रव्य हैं )। अतणव शुद्ध संग्रहनयकी अपेक्षासे द्रव्यास्तिक 
नय समस्त पदा्थोंकों केवल द्रव्य रूप जानता ६, क्योकि द्रव्य और पर्याय सर्वथा [भिन्न 
नहीं हैं, जैसे आत्मा, घट आदि। तथा यदि द्रव्यका कथन न करके वस्पुका विस्तारसे वणन 
किया जाय, तो वस्तु केवल पर्योय रूप है | 

यदा द्यात्मा ज्ञानदशेनादीत पयायानापिक्ृत्य प्रतिषयायं विचार्यते, तदा 
पर्याया एवं प्रतिभासन्ते, न पुनरात्माख्य किर्माप द्रव्यम | एवं घटोडपि कुण्डलोष्ठ- 
पृथुवुश्नोदरप्वापरादिभागाद्यवयवापिक्षया विविच्यमानः प्योया एवं, न पुनर्धटारूयं 
तदतिरिक्ते वस्तु । अतएव पयायास्तिकनयानुपातिन$ पठन्ति- 


केषाचिदाचायांणा मते पचाध्तिकाया एब। काल द्रव्य पृथग्‌ नास्ति | जीवादिवस्व्वपि कदाचित्‌ 
कालशब्देन उच्यत | तथा चागमः | “ किमय भत, कालोात्ति पबुच्चइ, गोवमा, जीवा चेव अजीवा 
चेवात्ते ” | अन्ये तु आचार्याः सगिरनत | अस्ति पधर्मास्तिकायादिद्वब्ययचकव्यतिरिक्तम्‌ अ््धतृतीयद्रीपसमु- 
द्रान्तरव॑र्ति धष्ठ कालद्रव्य, यत्रिबधा एत ह्य इव इत्यादयः प्रत्यया: शब्दाश्च प्रादुभवन्ति | आगमश्च | 
५£ कुइण भंते, दब्बा पण्णता, गोयमा, छ दब्वा पण्णत्ता ! तजहा-धम्मत्यिकाये अधम्मत्यिकाए, आगास- 
त्थिकाए, पुम्गलत्यिकाए जीवत्थिकाए, अद्भासमय य _ हरिभिद्रकृतधमसग्रैहिण्या मलयगिरिटीकाया गा. ३२ 
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४ भागा एवं हि भासन्‍्ते संनिविष्ठास्तथा तथा । 
तद्राभव पुनः कश्रिन्रिमोगः संप्रतीयते ” ॥ 

इति । ततश्व द्रव्यपयोयोभयात्मकत्वेडपि वस्तुनो द्रव्यनयापंणया पर्यायनया- 
नपेणया च द्रव्यरूपता, पर्यायनयापंणया द्रव्यनयानपंणया च पर्योयरूपता, उभय : 
नयापेणया च तदुभयरूपता। अत एवाह वाचकप्लुर्यः / अर्पितानर्पितसिद्धे) ” 
इति । एवंविध॑ द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु त्वमेवादीदशस्त्वमेव दार्शितवान्‌ | नान्‍्य इति 
काक्ावधारणावगतिः ॥| 

जिस समय आत्माकी ज्ञान, दर्शन आदि पर्यायोक्री मुख्यतास आत्माका विचार 
किया जाता है, उस समय केवल ज्ञान, दशन आददे पर्योयोंका ही ज्ञान 
होता है, आत्मा कोई भिन्न पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होता । इसी प्रकार जब हम घटके 
मोटिपन, गोलूपन, पूर्व भाग, अपर भाग आदि अबवयवबोंको देखते हैं, उस समय हमें घट 
द्रव्यका अलग ज्ञान न हो कर घटकी पयौयोंका ही ज्ञान होता है । अतणव परयौयास्तिक 
नयको माननेवाले कहते हैं, “ सम्पूणे वस्तुओंरमें मिन्न मिन्न अंश दी दृश्गोचर होते हैं, इन 
अंग्रोंके अतिरिक्त कोई बिरंश द्रव्य दिखाई नहीं देता। ”” अतणव प्रत्यक बस्तुके द्रव्य और 
पर्याय दोने। रूप होनपर भी द्रव्य नयकी मुख्यतासे और पयौय नयकी गौणतासे वस्तुका 
ज्ञान द्रव्य रूप, पर्योय नयकी मुख्यता ओर द्रव्य नयकी गौणतासे वस्तुका ज्ञान 
पर्याय रूप, और द्रव्य और पर्याय दोनें।की प्रधानतासे वस्तुका ज्ञान उभय रूप होता है। 
वाचकमुख्य उमास्वातिने कहा भी है, “ द्रव्य और पर्यायकी मुख्यता और गौणतासे 
कस्तुकी सिद्धि होती है।” वम्तुका यह द्रव्य और पर्याय रूप स्वरूप आपने ( जिन 
भगवान ) ही प्ररूपण किया है, दूसरे किसीने नहीं । 

नन्‍्वन्याभिधानप्रत्यययोग्यं द्रव्यम, अन्याभिधानप्रत्ययाविषयाइव पर्यायाः । 
तत्कथमेकमेव वस्तृभयात्मकम इत्याशझ्डथ विशेषणद्वारेण परिहरति आदेशभेदेत्यादि । 
आदेशभेदेन सकलादेशविकलादेशलक्षणन आदेशद्रयेन उदिताः प्रतिपादिताः सप्त- 
संख्या भड्डा वचनप्रकारा यस्मिन्‌ वस्तुनि तत्तथा। नन्ु यदि भगवता ज्रिश्ुवनब- 
न्धुना निर्विशिषतया सर्वेभ्य एवंवि् वस्व॒ुतत्तम्नपदार्शितम, तहिं किमथ तीर्थान्त- 
रीयाः तत्र विप्रतिपद्चन्त इत्याह बुधरूपवेद्वम्र्‌ इति। बुध्यन्ते यथावस्थित वस्तुतत्त्व॑ 
सारतरविषयविभागविचारणया इति ब॒धा; । प्रकृष्ठा बुधाः बुधरूपा: नसर्गिकाधिग- 
मिक्रान्यतरसम्यग्दशनविशदीकृतज्ञानशालिनः प्राणिन;। तेरेव वेदितुं शकयं वेश 
परिच्छेद्यम्‌। न पुनः स्वस्वशासतरतत्वाभ्यासपरिपाकशाणानिशातबुद्धिभि रप्यन्येः । 
तेषामनादिमिथ्यादशनवासनादूपितमतितया यथावस्थितवस्तुतत्त्वानवबोधन बुधरू- 
पत्वाभावात्‌ । तथा चागम:--- 
के तस्वा्थोधिगमसूत्र ५-३२। 

२५-३६ 
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& सदेसदविसेसमाउ भवहेउजश्स्छिओवर्लभाउ | 

णाणफलाभाबाउ मिच्छादिद्विस्स अण्णाणं ? ॥ 
झंका--द्वव्यम और पबोयथ दोनों शब्द अरूग अलग हैं, इस लिये द्रव्य और 
पर्यायका ज्ञान भी भिन्न भिन्न होता है, अतएव एक वबस्तुको द्रव्य और पर्याय दोनों रूप 
नहीं कह सकते। समाधान--हम छोग सकक और विकल आदिशके भेदसे द्रव्य और 
पयोथ रूप वस्तुकों मानते हैं। इसी सकलादेश ओर विकलदेशके ऊपर सप्तमंगी नय अव- 
रूम्बित है। शंका--यदि तीनों छोकोके बन्धु जिन भगवानने प्रत्येक वस्तुका सामान्य रूपसे 
सब छोगोंके लिये सप्तभंगीद्वारा विवेचन किया है, तो अन्य वादी लोग सप्तभंगीके सिद्धांतको 
क्यों नहीं मानते। समाधान--सप्तमंगी नयके सूक्ष्म तत्वको निसर्गंज और अधिगमज 
सम्यग्दशनसे विशुद्ध उत्कृष्ट विद्वान ही समझ सकते हैं | केवरू अपने अपने शाखत्रोके अभ्यास 
करनेसे कुण्ठित बुद्धिवाले पुरुष इस गहन तत्वको नहीं समझ सकते, क्योंकि इन छोगोंकी 
बुद्धि अनादि कालकी अविया वासनासे दूषित रहती है, इस लिये ये छोग पदार्थोका ठीक 
ठीक ज्ञान नहीं कर सकते | आमगमर्म कहा भी है, “ सत्‌ और असतका विवेक न होनेसे, 
कर्मोंके सद्भावसे और ज्ञानके फलका अभाव होनेसे मिथ्यादश्टिके अज्ञान उत्तन्न होता है। ” 


अत एवं तत्पारिग्रहीत द्वादशाड्रमपि मिथ्याश्रतमामतन्ति । तेषामुपपत्ति- 
निरपेप्त यटच्छया वस्तृतस्वोपलम्भसंरम्भात्‌ । सम्यम्टष्टिपरिग्रहीत॑ तु मिथ्याश्रतमपि 
सम्यक्‌श्रततया परिणमति सम्यर्दर्शां । सर्वविदृषदेशालुसारिप्रद्मत्तितया भिश्याश्र- 
तोक्तस्याप्यथस्य. यथावस्थितविधिनिषेधविषयतयोञ्रयनात्‌ । तथाहि किल वेदे 
“४ अजैयष्टव्यम्‌ ”” इत्यादिवाक्येषु मिथ्याहज्ञोउजश्नब्द पशुवाचकतया व्याचक्षते, 
सम्यस्ह्शस्तु जन्माप्रायोग्ये त्रिवापिक यवत्रीक्षादि पं्चवार्पिक तिलमसूरादि सप्त- 
वार्षिकं कक्लूसपेपादि घान्यपर्यायतया प्येव्साययन्ति | अत एवं च भगवता श्रीव- 
धैमानस्वामिना “ विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः सम्रुत्थाय तान्येबान्ुविनश्याति न 
प्रेत्य संज्ञास्ति” इत्यादिऋचः श्रीमदिन्द्रभूत्यादीनां द्रव्यगंणधरदेवानां जीवादिनिषेषष- 

१ छाया--सदसदविशेषणतः भवहेतुयथास्थितोपलम्भात्‌ । शानफलामावान्मिथ्याइष्टेशानम्‌ ॥ विशेषा- 
बस्यके ११५ | २ कृद्ृददारण्यके २-४-१२ | 3 इद्रभूतिराम्रेभूतिवांयुभूतिः सहोद्धवा; । व्यक्तः 
सुधा मण्डितमोर्यपुत्री सह्दोदरय ॥ अकम्पितोडचलश्राता मेतावैश्व प्रभासकः | इत्येकादश गणधघराः । 
४ विशानमेव घनानन्दादिरूपत्वातु विशानधन से एब एसतेम्योड्प्यक्षतः पारिच्छिद्यमानस्वरूपेभ्यः 


पृथिव्यादिलक्षणेम्यो भूतेम्य: समुत्याय उत्पय पुनस्तान्येवानुविश्यति तान्येब भूतानि अनुसृत्य विनश्यति 


तजैवाब्यक्तरूपतया सलीनो भवतीति भावः । न प्रेत्य सशास्ति मृत्वा पुनर्जन्म प्रेत्पेल्युच्यते तत्संशास्ति न पर- 
लोकसशज्ास्तीति भावः । 
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कतया प्रतिभासमाना अपि तदथवस्थापेकतया व्याख्याताः | तथा स्मातों अपि-- 
४ नें मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ” | 

इति छोक पठन्ति । अस्य च यथाश्रुताथव्याख्याने सम्बद्धमछाप एवं । यस्मिन हि 
अलुष्ठीयमाने दोषो नास्त्येव तस्माश्रिइत्तिः कथमिव महाफला भविष्यति । इज्याध्य- 
यनदानादेर्प निवृत्तिप्रसड्रात्‌ । तस्माद्‌ अन्यद्‌ ऐदंपरयंमस्य छोकस्य । तथाहि। न 
मांसभक्षणे कृतेददोष१ अपि तु दोष एवं। एवं मद्यममेथुनयोरपि | कर्थ नादोष इत्याह। 
यतः प्रवृत्तिरेषा भूतानाम्‌ । प्रवर्तन्‍्त उत्पद्यन्तेडर्यामिति प्रवृत्तिरुत्पत्तिस्थानम्‌ । 
भूतानां जीवानाम तत्तज्जीवसंसक्तिहेतुरित्यंः ॥ 

अतणव मिथ्यादृष्टि बारह अंगोंकोी पढ़ कर भी उन्हें मिथ्या श्रुत समझता है, क्‍योंकि 
वह शार्त्रको समझे विना उनका अपनी इच्छाके अनुसार अथ करता है । परन्तु सम्यग्टृष्टि 
मिथ्या शार्त्रोको पढ़ कर उन्हें सम्यक्‌ श्रुत समझता है, क्योकि सम्यम्दष्टि सर्वेज्ञ भगवानके 
उपदेशके अनुसार चलता है, इस लिये बह मिथ्या आगमाका भी यथोचित विधि-निषेध रूप 
अर करता है । ( क) उदाहरणके लिये “ अजैर्यश्वव्यम्‌ ” इस वेद वाक्यमें मिथ्यादष्टि लोग 
* अज? शब्दका अथ पशु, और सम्यम्दृष्टि लोग उत्पन्न न होने योग्य तीन बरसके पुराने 
जौ, धान आदि, पाच बरसके पुराने तिल, मसूर आदि, तथा सात बरसके पुराने कांगनी, 
सरसो आदि धान्य अर्थ करते हैं | ( ख) इसी तरह “यह विज्ञान मय चैतन्य मूतोसे उत्पन्न 
होकर भूताम विलीन हो जाता है, अतएव परछोक नही है ” ( विज्ञानपन एवेतेभ्यो भूतेभ्य 
समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति ) आदि उर्पनिषद्के वाक्‍्योसे महावीर स्वामीके 
गणधर बननसे पहले इन्द्रमूति आदि वैदिक विद्वान जीव तत्वक्ला निषेध करते थे, परन्तु 
महावीर भगवानने “ ज्ञान पांच भूततेंकि निमित्तसे कर्थचित्‌ उन होता है, और पांच 
मूर्तोम परिवर्तन होनेसे ज्ञान परिवर्तन होता है, अतणव ज्ञानकी पूर्व संज्ञा नहीं रहती ”” इस 
वाम्यक्ा यह अथ करके जीव तलकी पुष्टि की है। (ग) स्मार्त लागोंका कहना है “न मांस 
खानमें दोष है, न म्य और मैथुन सेबन करनेमें पाप है, क्योकि यह प्रणियोका स््रभाव है। 





१ ननूच्छेदामिधानमेतत्‌  एस्या भूंतभ्यों समुत्याय तान्येबानुविनश्यति न प्रेत्य सज्ञास्ति ” 
( बृह० २-४-१२ ) इति, कथमेतदमेदामिधानम्‌ । नेष दाषः । विशेषविशानविनाशामिप्रायमेतदिना- 
शामिधान नात्मोच्छेदाभिप्रायम्‌ । ' अग्रैव भा भगवानमूमुदन्न प्रत्य सज्ञाध्ति  इंति पर्यनुयुज्य स्वयमेव 
शुत्यार्थान्तरस्थ दर्शितत्वातू-- न वा अर5ह मोह ब्रवीम्यविनाशी वा अरेडपरमात्मानुच्छितिबर्मा मात्रा- 
ससर्मस्वस्थ मवति ” इति। एतदुक्त भवति । कूटस्थनित्य एवाय विशानघन आत्मा नास्थोच्छेद 
प्रस-डध्ति | माजाभिस्त्वस्य भूतेख्रियलक्षणामिरतिद्याकृतामिरसतर्गों विद्या भवति | संसर्गोमावे च॒ तत्कृतस्य 
विशेषविज्ञानस्थामावान्न प्रत्य सशास्तीत्युक्तमिति । ब्रह्नसृज्ञशकरभाष्ये १-४-२२ । अन्न देमचन्द्रकृतात्रिष- 
पिशलाकापुरुषचरितम्‌ ( १००५-७७, ७८ ) हरिमद्रीयावर्यकवातिश्व विलोकनीया । 

३ मनुस्मृतों ६-५६ । 
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हां, यदि मांस आदिसे निद्ृत्ति हो सके, तो इससे महान फल होता है” ( न मांसमक्षणे 
दोषों न मंथे न च मैथुने । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफलछा ), परन्तु ये वाक्य केवल 
प्रताप मात्र हैं | कारण कि यादि मांस आदिके भक्षणमें दोष नहीं है, तो उनसे निवृत्त होना 
महान फल नहीं कटा जा सकता । यदि मांस आदिके सेवन करनेपर भी दोष न मान कर 
उनसे निवृत्त होनेकी महान फल माना जाय, तो पूजा, अध्ययन, दान आदिके अनुष्ठानसे 
निवृत्त होनेको भी महान फल कहना चाहिये | अतएव “मांसके भक्षण करनेमे पुण्य 
( अदोष ) नहीं है ( न मांसमक्षणेड्दोषो ), तथा मद्य और मैथुन सेवन करनेमे भी दोष 
है, क्योंकि मांस, मद्य और मैथुन जीवोंकी उत्पत्तिके स्थान हैं ( प्रवृत्ति:-उत्पत्तिस्थानं 
एपा भूतानाम्‌ ) | अतएव इनसे निवत्त होना चाहिये!” यह इलोकका अर्थ करना चाहिये । 
प्रसिद्ध च मांसमयमेथुनानां जीवससेसक्तिमूलकारणत्वमोंगमे-- 
“« आमांसु य पकासु य विपजच्चमाणासु मंसपेसीस । 
आयंत्तिअम्नववाओं भाणिओं उ णिगोअजीवाणं ॥ १ ॥ 
मज्जे महाम्मि मंसम्मि णवणीयम्मि चउत्थए। 
उप्पज्जेति अणंता तब्बण्णा तत्थ जंतूणों ॥ २॥ 
मेहुणसण्णारूढहो णवलक्ख हणेइ सुहुमजीवाणं । 
केवलिणा पण्णत्ता सदहिअब्वा सया काले ॥ ३ ॥ 
तथाहि--- 
४ इत्थीजाणीए संभवंति वेहदिया उ जे जीवा । 
को व दो व्‌ तिण्णि व लक्खपुहु्त उ उककोसे ॥ ४ ॥ 
पुरिसेण सह गयाए तोसे जीवाण होइ उद्दवर्ण । 
वेणुगदिद्वतर्ण तत्तायसलछागणाएणं ॥ ५॥ ” 
संसक्तायां योनो द्वींद्रिया एत । शुक्रशोणितसंभवास्तु गर्भजपश्चेन्द्रिया इपे । 
#४ पंचिदिया मणुस्सा एगणरथ्रुत्तणारिगब्भम्मि 
उकोस णवलक्खा जाय॑ते एगवेलाए ॥ ६ ॥ 
ह रनशग्वस्सूरिकरतसभ्वाधसप्ततिकाथा ६६, ६५, ५-० । 
२ छाया-आमासु च पक्कामु च विपच्यमानास मासपेशीषु। आत्यन्तिकसुपपादी भणितस्तु निगादजायानाम्‌॥ 
मद्ये मधुनि मास नवनीत चत॒र्बके | उद्ग्रन्तउनन्त तद़र्गास्तेत्र जतबः ॥ 
मैथुनसशारूढा नवलक्ष हन्ति यूक्ष्मजीवानाम्‌ | केवलिना प्रशप्ता श्रद्धातव्या: सदाकाल्म ॥ 
यौनौ सम्भवस्ति द्रीन्द्रियास्तु य जीवाः | एक वा ही वा अयो वा रक्षपरथुत्व चोस्कृष्टम्‌ ॥| 
पुरुषेण सह गताया तेषा जीवाना भवाति उद्द्रवशम्‌। वेणुकदृशन्तेन तप्तायसशलाकाशातिन ॥ 


पंचेन्द्रिया मनुष्या एकनरभुक्तनारीगर्भ | उत्कृष्ट नवऊक्षा जायम्ते एकवेलायाम्‌ ॥ 
नवलक्षाणा मध्ये जायते एकस्य द्योवा समाप्तिः | शेषा पुनरेवमेव च विलय ब्रजन्ति तम्रैब || 


अन्य. यो. व्य, छोक २३ ] स्याद्गादमज्जरी २७७ 


णवलक्खाणं मज्झे जायइ इकस्स दोण्ह व समत्ती । 
सेसा पुण एमेव य विलय वच्चति तत्येव || ७ ।॥ ” 
तदेव जीवोपमर्दहेतुत्वाद्‌ न मांसभक्षणादिकमदुष्टमिति प्रयोग: ॥। 
आगमर्भ भी मांस, मद्य और मैथुनको जीवोंकी उत्पत्तिका स्थान बताया है- कच्चे, 
पक्के और अभि पकाये हुए मांसकी प्रत्येक अवस्थाओंमें अनन्त निगोद जीवोकी उत्पत्ति 
होती रहती है। मद्य, मधु, मांस और मक्खनमे मद्य, मधु, मांस और मक्खनके रंगके अनंत 
जीवोकी उत्पति होती है। केवडी भगवानने मैथुनके सेवन करनेमे थी ठाख जीवोंका घात 
बताया है, इसमें सदा विश्वास करना चाहिये | ” तथा “ब्ियोंकी योनिमें दो इन्द्रिय 
जीव उत्पन्न होते हैं। इन जीवोंकी संख्या एक, दों, तीनसे छूगा कर लाखों तक 
पहुंच जाती है। जिस समय पुरुष खीके साथ संभोग करता है, उस समय जैसे अभिसे तपाई 
हुईं छोहेकी सलाईको बांसकी नलीम डालनेसे नलीमें रक्खे हुए तिछ भस्म हो जाते हैं, 
बैसे ही प्ररुषके संयोगसे योनि रहनेवाले सम्पूर्ण जीवोंका नाश हो जाता है।” 
अब रज और वीययसे उत्तज्न होंनेवाले गर्भज पंचेन्द्रिय जीवोंकी संख्या कहते है-' पुरुष 
और खीके एक बार संयोग करनेपर स्रीके गर्भभ अधिकसे अधिक नी लाख प॑चेन्द्रिय जीव 
उत्पन्न होते है । इन नौ छाख जीवेम एक या दो जीव जीते हैं, बाकी सब जीव नष्ट हो जाते 
हैं। ” इस प्रकार मास, मेथुन आदिके सेवन करनेसे अनन्त जीवोका नाश होंता है, 
अतणए्‌व इनका सेवन करना दोष पूण्ण है । 
अथवा भतानां पिश्ञाचप्रायाणामेषा प्रवृत्ति! | त एवात्र मांसभक्षणादी 
प्रवतेन्ते न पुनर्विविकिन इति भावः । तदेव मांसभश्षणादेदुष्टवां स्पष्टीकृत्य यद्पदे- 
छज्यं तदाह। “ निदृत्तिस्तु महाफला ” । तुरेवकाराथः । “तु; स्पोद भेदे5वधारण ”' 
इति बचनात्‌ । ततश्रेतेश्यो मांसभक्षणादिभ्यों निवृत्तिरय महाफलछा स्वगापवर्गफल- 
प्रदा । न पुनः प्रवृत्तिस्‍्पीत्यथें! । अत एवं स्थानान्तरे पठितम्‌-- 
& ब्र्षे वर्षेड्खमेथेन यो यजेत शर्त समाः । 
मांसानि च न ख़दिद यस्तयोस्तुल्यं भवेत्‌ फलम्‌ ॥ १ ॥ 
एकराजोपितस्यापि या गतित्रह्मचारिणः | 
न सा ऋतुसहस्रेण प्राप्तुं शक्या युधिष्ठिर ” || २॥ 
मद्यपाने तु कृत॑ सत्रालुवादे!। तस्य सर्वेविगहितत्वात्‌ । तानेव॑ प्रकारानर्थान्‌ कथमित 
चुधाभासास्तीधिका वेदितुम्ईन्तीति कृत प्रसड्रेन ॥ 
अथवा, मांस-भक्षण आदिम भूत, पिशाचोंकी ही प्रवृत्ति होती है । भूत, पिणाच ही 
मांस खानेम॑ प्रवृत्त होते हैं, विवेकी लोग नहीं | अतएव मांस आदिसे निवृत्त होना ही महान 


श्‌ अमरकोशे ३-२३९५। २ मनुस्मृती ५-५३ ः 
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फल है। / “तु” शब्दका प्रयोग निश्चय अभम होता है””। इस लिये मांस आदिके त्याग 
करनेसे स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति होती है | कहा भी है “ प्रत्येक वर्ष सो बार यज्ञ करनेवाले 
और मांस मक्षण न करनेवाले दोनों पुरुषोको बराबर फल मिलता है । हे युधिष्ठिर, एक रात 
ब्रह्मचर्यसे रहनेवाले पुरुषकों जो उत्तम गति मिलती है, वह गति हज़ारों यज्ञ करनेसे भी 
नहीं होती । ” मद्यपानके विषयम विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सब जगह 
लोकमें निंदनीय है। इस प्रकारके अर्थोको अपनेको पंडित समझनेवाले कुवादी लोग नहीं 
समझ सकते । 

अथ के>मी सप्तभड्जाः, कश्रायमादेशभेद इति । उच्यते । एकत्र जीवादों 
वस्‍्तुनि एककसस्वादिधमविषयप्रश्ननशाद अविरोधेन प्रत्यक्षादिवाधापरिहारेण प्रथ- 
ग्भूतयो! सम्रुदितयोश्व विधिनिषधयों पर्यालोचनया कृल्ा स्थाच्छब्दछाज्छितो 
वक्ष्यमाणेः सप्तभिः प्रकॉरेवचनपिन्यासः सप्तभड्गीति गीयते। तद्रथा | १ स्यथाद- 
सत्येव स्वेसिति विधिकल्पनया प्रथमों भद्भ:। २ स्यान्नास्त्येव सवेभिति निषधक- 
ल्पनया द्वितीय: । ३ स्यादस्त्येव स्यान्ञास्त्यवेति क्रमतों विधिनिषधकल्पनया तृतीयः। 
४ स्थादवक्तव्यमेवेति युगपद्धिधिनिषधकल्पनया चतुर्थ: ५ स्यादस्त्येव स्यादवक्त- 
व्यमेवेति विधिफल्पनया युगपद्दिधि।नेपेधकल्पनया च पश्चम। । < स्यान्नास्त्येव 
स्पादवक्तव्यमेवेति निषधकरपनया युगपद्धिप्रिनिषेधकल्पनया च पष्ठः । ७ स्याद- 
स्त्येव स्यान्नास्त्येव स्थादवक्तव्यमेत्रति ऋमतं विधिनिषधकल्पनया युगपद्विधिनिषे- 
धकल्पनया च सप्तम: ॥ 

सप्रभंगी--जीव आदि पदार्थ।भ अस्तित्व आर्दि धर्मोके विषय प्रइन उठनेपर, विरोध 
राहत प्रत्यक्ष आदिस अविरुद्ध, अठग अछ्ग अथवा सम्मिलित विधि और निषेध धम्मोके विचार 
पूरक ' स्थात्‌ ” झब्दसे युक्त सात प्रकारकी वचन रचनाको सप्तभंगी कहते हैं | १ प्रत्येक वस्तु 
विधि धर्मसे क्थंचित्‌ अस्तित्व रूप ही है ( स्थादम्ति ); २ प्रत्येक वस्तु निषेध धर्मसे कर्थचित्‌ 
नास्तित्व रूप ही है ( स्पान्नासति ); ३ प्रस्थक वस्तु क्रस विवि, निषेध दोनो धर्मोसे कर्थंचित्‌ 
अम्तित्व और नास्तित्व दोनों रूप ही है ( स्थादस्तिनास्ति ); ४ प्रत्येक वस्तु एक साथ विधि, 
निषेध दोनो धर्मेसि कर्थंचित्‌ अवक्तव्य ही हे ( स्यादवक्तत्य ), ५ प्रत्येक वस्तु विधि 
तथा एक साथ विधि-निषेघ धर्मेसि कथंचित्‌ नास्तित्त और अवम्तव्य रूप ही है ( स्यादस्ति 
अवक्तव्य ); ६ प्रत्येक वस्तु निषेध तथा एक साथ विधि-निषेष धर्मेसि क्थचित्‌ नास्तित्व 
और अवक्तव्य रूप ही है ( स्थाह्वास्ति अवक्तव्य ), ७ प्रत्येक वस्तु कऋमसे विधि, निषेध 
तथा एक साथ विधि-निषेध धर्मोसे कथ्थवित्‌ अस्तित्व, नास्तित्व और अवक्तव्य रूप ही है । 

तत्र स्यात्कथंचित्‌ स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावरूपेणास्त्येब सबे कुम्मादि, न पुनः 
परद्व्यक्षेत्रकालभावरूपेण । तथाहि । कुम्भों द्रव्यतः पार्थिवत्वनास्ति । नाप्यादिरूप- 
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स्वेन । क्षेत्रतः पाटलिपृत्रकत्वेन | न कान्यकुब्जादित्वेन । कालतः शैशिरस्पेन | 
न वासन्तिकादित्वेन | भावतः दयामत्वेन । न रक्तादित्वेन । अन्यथेतर रूपापस्या 
स्वरूपहानिप्रसज्ञ इति । अवधारणं चात्र भन्जेंडनभिमताथव्याबृत््यथेमुपात्तम्‌ इसर- 
थानभिहिततुल्यतेवास्य वाक्यस्य प्रसज्येत । प्रतिनियतस्वा्थानाभिधानात्‌ । तदुक्तम्‌- 
४ बोक्येडबधारण तावदनिष्ठाथनिवत्तये । 
कतंव्यमन्यथानुक्तसमत्वात्‌ तस्य कुत्रचित्‌ ” ॥ 
तथाप्यस्त्येव कुम्म इत्येतावन्मात्रोपादाने कुम्भस्य स्तम्भाद्स्तित्वेनापि सर्व- 
प्रकारेणास्तित्वपराप्तेः प्रतिनियतसखरूपानुपर्पत्तिः स्यात्‌ | तत्यतिपत्तये स्यथाद्‌ इति 
शब्दः प्रयुज्यते | स्यात्‌ कथंचिद्‌ स्वद्रव्यादिभिरपीत्यथे। । यत्रापि चासो न प्रयु 
ज्यते तत्रापि व्यवच्छेदफलेवकारवद्‌ बुद्धिमद्धिः प्रतीयत एवं । यदुक्तम्‌-- 
४ सोअप्रैयुक्तोडपि वा तज्जैः सबंत्रार्थात्मतीयते। 
यथैवकारो 5योगादिव्यवच्छेदप्रयो जन; ॥ 

इति प्रथमों भड़ः | 

( १ ) प्रत्येक वस्तु अपने द्वव्य, क्षेत्र, कार और, भावकी अपेक्षा कर्थचित्‌ 
अस्तित्व रूप ही है, ओर दूसेरे द्वव्य, क्षेत्र कार और भावकी अपेक्षा कर्थचित्‌ 
नास्तित्व रूप ही है। जैसे, घड द्वव्यकी अपेक्षा पार्थिव रूपसे विद्यमान है, जल रूपसे 
नहीं, क्षेत्र ( स्थान ) की अवेक्षा पटना नगरकी अपेक्षा मौजूद है, कन्नौजकी अपेक्षासे 
नहीं, काठ (समय ) की अपेक्षा शीत ऋतुकी दृष्टिसे है, वसन्‍त ऋतुकी दृष्टिसे नहीं; तथा 
भाव ( स्वभाव ) की ओक्षा काले रूपसे मौजूद है, छारू रूपसे नहीं। यदि पदार्थोका 
अस्तित्व स्व॒ चतुष्टय ( द्रव्य, क्षेत्र, कार, भाव ) की अपेक्षेके विना ही स्वीकार किया 
जाय, तो पदार्थोंका स्वरूप सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि जब तक वस्तुके एक खरूपकी 
दूसरे स्वरूपसे व्यावृत्ति न की जाय, उस समय तक वम्तुका स्वरूप नहीं बन सकता । इसी- 
लिये यहां अनिष्ट पदार्थोका निराकरण करनेके लिये * एव”! ( अवधारण ) का प्रयोग किया 
है। यदि “ एवं ' का प्रयोग न किया जाय, तो अनिच्छित वस्तुका प्रसंग मानना पढ़े। 
कहा भी है “ किसी वाक्यम “एबं ? का प्रयोग अनिष्ट अभिप्रायके निराकरण करनेके 
लिये किया जाता है, अन्यथा अविवक्षित अर्थ स्त्रीकार करना पड़े। ” जझका-- 
« घट अस्तित्व रूप ही है ' ( अस्त्येव कुंभः ) यह कहनेसे प्रयोजन प्िद्ध हो जाता है, फिर 
८ स्थात्‌ ” शब्दकी कोई आवश्यकता नहीं है। समाधान --' घट अस्तित्व रूप ही है ! यह 
कहनेसे घटके सर्वथा अस्तित्वका ज्ञान होंता है। किन्तु ' स्थात्‌ ' शब्दके रूगानेसे मादम होता 
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है, कि घट पर रूप स्तंभ आदिकी अपेक्षासे स्वथा अस्तित्व रूप न हों कर केवल अपने 
ही द्रव्य, क्षेत्र, काह और भावकी अपेक्षा विद्यमान है, पर द्रव्य, क्षेत्र, काठ और 
भावकी अपेक्षा वह सदा नास्ति रूप ही है। अतणव प्रत्येक वस्तु स्व॒चतुष्टयकी अपेक्षा 
ही कर्थचित्‌ अस्ति रूप है, पर चतुष्टयकी अपेक्षा नहीं, इसी भावकों स्पष्ट करनेके लिये 
 स्थात्‌ ! ( कर्थचित्‌ ) शब्दका प्रयोग किया गया है । प्रत्येक वाक्यमें “ स्थात्‌” अथवा 
£ कथंचित्‌ ” शब्दके न रहनेपर भी बुद्धिमान छोग उसका अभिप्राय जान छेत हैं। कहा भी 
है, “ जिस प्रकार अयोगव्यवच्छेदक “एवं ” शब्दके प्रयोग किये विना वुद्धिमान 
प्रकरणसे अर्थ समझ छेते हैं, उसी तरह “ स्थात्‌ ” शब्दके प्रयोगके विना भी बुड्धिमान 
अभिप्राय जान लेते हैं। ” यह प्रथम भंग है। 

स्यात्कथंचिद्‌ नास्त्येव कुम्भादिः खद्गव्यादिभिरिव परद्रव्यादिभिरपि वस्तुनों5- 
सच्वानिष्टी हि प्रतिनियतस्व॒रूपा भावाद्‌ वस्तुप्रतिनियतिन स्यात्‌ । न चास्तित्वैकान्तवा- 
दिभिरत्र नास्तित्वमसिद्धमिति वक्तव्यम्‌ | कथंचित्‌ तस्य वस्तुनि युक्तिसिद्धत्वात्‌ + 
साधनवत्‌ । न हि कचिद्‌ अनित्यत्वादों साध्ये सक्चादिसाधनस्यास्तित्व॑ विपक्ष 
नास्तित्वमन्तरेणोपपञ्मम्‌ । तस्य साधनत्वाभावप्रसज्ञात्‌ । तस्मादू वस्तुनों5स्तित्व॑ 
नास्तित्वेनाविनाभूतम्‌ , नास्तित्व॑ं च तेनेति । विवक्षावशाच्वानयो: प्रधानोपसजन- 
भावः | एवमुत्तरभड्जेष्वपि ज्ञेयम्‌ । “ अर्पितानपिंतसिद्धे! ” इति बाचकवचनातू । 
इति द्वितीयः ॥ 

(२ ) घट आदि प्रत्येक वस्तु कथंचित्‌ नास्ति रूप ही है। यदि पढार्थको स्व चतुष्टय- 
की तरह पर चतुष्टयसे भी अस्ति रूप माना जाय, तो पढार्थका कोई भी निश्चित स्वरूप सिद्ध 
नहीं हो सकता, अतण्व एक वस्तुके दूसरे रूप हो जानेसे, वम्तुका कोई निश्चित स्वरूप नहीं 
कहा जा सकेगा । सवेथा अस्तित्ववाद माननेवाले भी वस्तुम नास्तित्व धर्मका प्रतिषेध नहीं 
करते। क्योंकि जिस प्रकार एक ही साधने किसी अपेक्षासे अस्तित्व और किसी अपेक्षासे 
नास्तित्व सिद्ध होता है, उसी प्रकार अस्ति रूप कस्तुर्मे कथंचित्‌ नास्ति रूप भी युक्तिसे सिद्ध 
होता है। अनित्यत्व सिद्ध करनेके लिये सत्व साधनका अस्तित्व विपक्ष नास्तित्व सिद्ध किये 
विना (जहा अनित्य नहीं वहां सत्व नहीं) नहीं सिद्ध किया जा सकता । अन्यथा सत्व साधन 
अनित्यत्व साध्यकी सिद्धि नहीं कर सकता । क्योकि जब तक विपक्षमे हेतुका अभाव सिद्ध 
न किया जाय, उस समय तक हेतुसे साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती | अतएव अस्तित्व और 
नास्तित्व दोनोंको सापेक्ष मानने चाहिये, क्योंकि अस्तित्व और नास्तित्व एक दूसरेके विना 
नहीं रहते | जिस समय अस्तित्व धर्मकी प्रधानता हो, उस समय वस्तुको असि, और जब 
नास्ति धमकी प्रधानता हो, उस समय वस्तुको नास्ति कहना चाहिये | यही प्रधान और 
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गौणका भेद अन्य मंगोमें भी समझना चाहिये । उमास्वाति वाचकने कहा भी है “ प्रधान 
और गौणकी अपेक्षासे पदार्थोंकी विवेचना होती है । ” यह दूसरा मंग है | 


तृतीयः स्पष्ट एव | द्वाभ्यामस्तित्वनास्तित्वधर्मा भ्यां युगपत्मधानतयापितास्याम्‌ 
एकस्य वस्तुनो5भिषित्सायां तादशस्य शब्दस्यासम्भवाद्‌ अवक्तव्य जीवादिवस्तु । 
तथाहि। सदसच्ष्बगुणदयं युगपद्‌ एकत्र सदित्यनेन वक्तुमश क्यम्‌। तस्यासच्ष्पप्रतिपादना- 
समथेत्वात्‌। तथा5सदित्यनेनापि। तस्य सच्च्वप्रत्यायनसामरथ्या भावात्‌। न च पृष्पदन्ता- 
दिवत्‌ साह्लैतिकमेक पद तद्क्तुं समर्थम्‌ , तस्यापि क्रमेणार्थद्रयप्रत्यायन सामर्थ्यो- 
पपत्तेः। शतृशानयोः संकेतितसच्छब्दवत्‌ । अतएव इन्द्रकमंधारयवृत्त्योवोक्यस्य च न 
तद्वाचकत्वम्‌ । इति सकलवाचकरहितत्वाद अवक्तव्यं वस्तु युगपत्सत्षासचाश्यां 
प्रधानभावार्पिताभ्यामाक्रान्तं व्यवतिष्ठते । न च स्वेथावक्तव्यम्‌ । अवक्तव्यशब्दे- 
नाप्यनभिषेयत्वप्रसड्ञात्‌ | इति चतुर्थ: | शेषास्रयः सुगमाभिप्रायाः ॥ 


( ३-७ ) जब हम क्रमसे वस्तुको स्वरूपकी अपेक्षा अस्ति, और पर रूपकी 
अपेक्षासे नास्ति कहते हैं, उस समय वस्तुका अस्तिनास्तिरूपसे ज्ञान होता है | यह स्थाद- 
स्तिनास्ति नामका तीसरा भंग है । ( ४ ) हम वस्तुके अस्ति और नास्ति धर्मको एक साथ 
नहीं कह सकते । जिस समय जीवको सत्‌ कहते हैं, उस समय असत्‌ , और जिस सम्रय असत्‌ 
कहते हैं, उस समय सत्‌ नहीं कह सकते। क्योंकि अस्ति और नास्ति दोनों परस्पर विरुद्ध 
हैं । शंका--जिस प्रकार चन्द्र और सूर्य दोनों वस्तुओंका ज्ञान ९ पृष्पदंत ” शब्दसे 
हो जाता हैं, उसी तरह अस्ति और नास्ति दो्नोंका एक साथ ज्ञान किसी एक सांकेतिक शब्दसे 
मानना चाहिये। समाधान--पहले तो कोई ऐसा शब्द नहीं, जिससे अस्ति और नास्ति दोनों 
धर्मोका एक साथ ज्ञान किया जा सके । यदि दोनों धर्मोको कहनेवाला कोई एक शब्द मान 
भी लिया जाय, तो अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्मोंका ऋमसे ही ज्ञान हो सकता है। 
व्याकरणंभ “सत्‌ ' शब्दसे शतू और शान दोनोंका क्रम पूर्वक ज्ञान होता है, एक साथ नहीं। 
अतणव द्वन्द्र, कमंघारय अथवा किसी एक वाक्यसे सत्व और असत्व दोनों धर्मोंका एक साथ 
ज्ञान नहीं हो सकता । इस लिये परस्पर विरुद्ध अस्तित्व और नास्तित्व दोनोंका ज्ञान किसी 
एक शब्दसे नहीं होता, अतण्‌व प्रत्येक वस्तु एक साथ अस्ति और नास्ति भावकी प्रधानता 
होनेसे कर्थंचित्‌ अवक्तव्य है। यदि हम पदाथको सर्वधा अवक्तव्य मानें, तो हम 
यदार्थकों अवक्तव्य शब्दसे भी नहीं कह सकते, अतणव प्रत्येक पदार्थनों कर्थचित्‌ 
अवक्तव्य ही मानना चाहिये । यह स्थादवक्तव्य नामका चौथा मंग है। ( ५) जब हम 
क्सुको स्वरूपकी अपेक्षा सत्‌ कह कर उसकी एक साथ अस्ति-नास्ति रूप अवक्तव्य 
रूपसे विबेचना करना चाहते हैं, उस समय वस्तु स्थादस्ति अवक्तव्य नामसे कही 
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जाती है । ( ६) जब हम वस्तुकी नास्तित्व धर्षंकी विवक्षासे एक साथ अस्ति-नाक्षि 
रूप अवक्तव्य रूपसे विवेचना करना चाहते हैं, उस समय वस्तु स्थाज्नासि अवक्तज्य 
कही जाती है | ( ७ ) प्रत्येक वस्तु ऋमसे स्व और पर रूपकी अपेक्षा अस्ति-नास्ति होनेपर 
भी एक साथ अस्ति-नास्ति रूप अवक्तव्य होनेके कारण स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्य रूप है। 

नच्‌ वाच्यमेकत्र वस्तुनि विधीयमाननिषिध्यमानानन्तथमोंम्युपगमेनानन्त- 
भज्जीप्सड्राद असड्भतेव सप्तभड्रीति ! विधिनिषेधप्रकारापेक्षया प्रतिपयोय वस्तुनि 
अनन्तानामपि सप्तमड़गीनामेव संभवात्‌ । यथा हि सदसत्वाभ्याम्‌, एवं सामान्य- 
विशेषाभ्यामपि सप्तभडम्थेव स्थात्‌ । तथाहि। स्यात्सामान्यम्‌ , स्याद्‌ विशेषः, स्यादु- 
भयम, स्यादवक्तव्यम्‌ , स्पात्सामान्यावक्तव्यम्‌ , स्याद्‌ विशेषावक्तव्यम्‌, स्यात्सामा- 
न्यविशेषावक्तव्यामिति । न चात्र विधिनिषेधप्रकारी न स्त इति वाच्यम्‌ । सामान्यस्य 
विधिरूपत्वाद्‌ विशेषस्य च व्यावृत्तिरूपतया निषेधात्मकत्वात्‌ । अथवा प्रतिपक्षश- 
ब्दत्वाद्‌ यदा सामान्यस्य प्राधान्यं तदा तस्य विधिरूपता विशेषस्यथ च निषेधरूपता। 
यदा विशेषस्य पुरस्कारस्तदा तस्य विधिरूपता इतरस्य च निषेधरूपता । एवं सर्वत्र 
योज्यम्‌ । अतः सुष्टूक्ते अनन्ता अपि सप्तभड्गथ एवं संभवेयुरिति | प्रतिपर्यायं प्रतिपा- 
दपर्यनुयेगानां सप्तानामेब संभवात्‌ । तेषामपि सस्ते सप्रविधर्ताज्नज्ञासानियमात्‌ । 
तस्या अपि सप्तविधत्व॑ सप्तपेव तत्संदेहसम्र॒त्पादात्‌ । तस्यापि सप्तविधत्वनियमः 
स्वगोचरवस्तृधमाणां सप्रविधत्वस्येवोपपत्तेरिति ॥ 

शेका--यदि आप लोग प्रत्येक वस्तुमें अनन्त घर्म मानते हैं, तो अनंत भंगोंकी 
कल्पना न करके वस्तुमे केवल सात ही भंगोंकी कल्पना क्यो करते है। समाधान--- 
प्रत्येक वसस्‍्तुमे अनंत धर्म होनेके कारण वस्तु अनंत मंग होते है। परन्तु थे अनंत 
भंग विधि ओर निषेधकी अपेक्षासे सात ही हो सकते हैं | अतएवं जिस प्रकार सत्‌ 
और असतकी दृष्टिसे सात भंग होते है, उसी तरह सामान्य और विशेषकी अपेक्षासे 
भी स्वात्‌ सामान्य, स्थात्‌ विशेष, स्थात्‌ उभय, स्थात्‌ अवक्तत्य, स्थात्‌ सामान्य अवक्तव्य, 
स्थात्‌ विशेष अवक्तव्य, और स्यात्‌ सामान्य-विशेष अवक्तव्य ये सात भंग होते है। 
शंका-आपने ऊपर विधि और निषेध धर्मोके विचार पूर्वक 'स्यात्‌ ' शब्दसे युक्त 
सात प्रकारकी वचन रचनाको सप्तमंगी कहा था। यह विधि और निषेध धर्मोंकी कल्पना 
सामान्य-व्शिषकी सप्तमंगीमे केसे वन सकती है। समाधान--सामान्य-विशेषकी सप्तंगी- 
में भी विधि और निषेध धर्मोकी कल्पना की जा सकती है । क्योंकि सामान्य विधि रूप है, 
और विशेष व्यवच्छेदक होंनेसे निषेध रूप है। अथवा, सामान्य और विशेष दोनो परस्पर 
विरुद्ध हैं, अतएब जब सामान्यकी प्रधानता होती है, उस समय सामान्यके विधि रूप होनेसे 
विशेष निषेध रूप कहा जाता है, और जब विशेषकी प्रधानता होती है, उस समय विशेषके 
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विधि रूप होनेसे सामान्य निषेध रूप कहा जाता है। इस अपेक्षासे सामान्य और विशेष 
विधि और निषेध धर्मोकी कल्पना की जा सकती है। इसी प्रकार अन्य घमौंमें भी सात भंग 
बन सकते है । अतएब अनंत मभंगोमें सात भंगोंकी दी कल्पना सिद्ध होती है। प्रत्येक 
पर्यायकी अपेक्षा सात प्रकारके ही प्रश्न किये जा सकते है, अतणव सात ही भंग होते हैं। 
प्रत्येक्त पर्यायकी अपेक्षा सात प्रकारकी ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है, इस लिये सात 
प्रकारके ही प्रश्न होते हैं | संदेहके सात ही प्रकार हो सकते हैं, इस लिये सात ही प्रकारकी 
जिज्ञासा हो सकती है। तथा प्रत्येक वस्तुमें सात ही घर्मोाका होना संभव है, अतएव संदेह 
भी सात प्रकारके ही होते हैं । 

इयं च सप्तभड्ी प्रतिभद्भं सकलादेशस्वभावा विकलादेशखभावा च। तत्र सक- 
लादेशः प्रमाणवाक्यम्‌। तलक्षणं चेदम्‌ | प्रमाणप्रातिपन्नानन्तधमान्‍्म+वस्तुनः का छादि- 
भिरभेदवृत्तिप्राधान्याद्‌ अमेदोंपचाराद वा योगपद्चेन प्रतिपादकं बच; सकलादेगः । 
अस्यार्थ: कालादिभिरष्टाभिः कृत्वा यदभेदवृत्तेषमेधर्मिणोरपृथरभावस्यथ प्राधान्य॑ 
तस्मात्‌ कालादिभिमिन्नात्मनामपि धमधर्मिणामभेदाध्यारोपाद वा समकालमभिधा- 
यक॑ वाक्य सकलादेश: । तद्विपरीतस्तु विकलादेशों नयत्राक्यमित्यथ!। अयमाशयः । 
योगपद्चेनाशेपश्रमात्मक॑ वस्तु कालादिभिरभेदप्राधान्यवन्त्याउभदोपचांरण वा प्रतिपाद- 
यति सकलादिश।। तस्य प्रमाणाधीनत्वात्‌। विकलादेशस्तु ऋण भेदोपचाराद भेदप्रा- 
धान्याद्वा तदभिधत्ते। तस्य नयात्मकत्वात्‌ ॥ 

यह सप्तभगी प्रत्यक भगमें सकल और विकल आंदेश्न रूप होती है। प्रमाण वाक्य- 
को सक्रू आदेश कहते हैं | प्रमाणसे जानी हुईं अनन्त धर्म स्वमात्रवाली वस्तुको काल, 
आत्म रूप, अर्थ, संबंध, उपकार, गुणिदेश, संसर्ग और शब्दकी अपेक्षास अभेद बृत्ति अथवा 
अभदोपचारकी प्रधानतासे सम्पूर्ण धर्मोकी एक साथ प्रतिपादन करनेवाले वाक््यको सकला- 
देश कहते हैं । प्रत्येक वस्तुम अनंत धर्म मोजूद हैं । इन घर्मोका एक साथ और क्रम क्रमसे 
शब्दोंद्वारा प्रतिपादन किया जाता है । जिस समय वस्तुमें काठ आदिकी अपेक्षा अभिन्न रूपसे 
रहनेवाले सम्पूर्ण धर्म और धर्मियोमे अभेद भावकी प्रधानता रख कर, अथवा काल आदिसे 
भिन्न धर्म और घर्मीमें अमेदका उपचार मान कर सम्पूर्ण घम और धर्मियोका एक साथ कथन किया 
जाता है, उस समय सकछादेश होता हैं । सकलादेशसे कारू आदिकी अभेद्‌ दृष्टि अथवा 
अभेदेषचारकी अपेक्षा वसतुके सम्पूर्ण धर्मोका एक साथ ज्ञान होता है। जेसे अनेक गुणोंके 
समुदायको द्रव्य कहते हैं, इस लिये गुणोंको छोड कर द्रव्य कोई भिन्न पदार्थ नहीं है । अतएव 
द्रव्यका निरूपण गुण वाचक शब्दके विना नहीं हो सकता । अतएव अस्तित्र आदि अनेक गुणोके 
समुदाय रूप एक जावका निरंश रूप समस्तपनेसे अभेदबृत्ति ( द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा सम्पूर्ण 
धर्म अभिन्न हैं ) और अभेदोपचार ( परयोयार्थिक नयसे समस्त धर्मोके परस्पर भिन्न होनेपर भी 
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उनमें एकताका आरोप है ) से एक गुणके द्वारा प्रतिपादन होता है। इस लिये एक 
गुणके द्वारा अभिन्न स्वरूपके प्रतिपाइन करनेको सकलादेश कहते हैं। यह सकलादेश 
प्रमाणके आधीन होता है। जिस समय कार आदिसे अस्तित्व आदि धघर्मोका भेद प्राघान्य 
अथवा भेदोपचार होता है, उस समय एक शब्दसे अनेक धर्मोका प्रतिपादन नहीं किया जा 
सकता, इस लिये पदार्थोका निरूपण क्रमसे होता है । इसे बिकलादेश कहते हैं । विकलादेशम 
भेदवृत्ति अथवा भेदोपचारकी प्रधानता रहती है। विकलादेश नयके आधीन होता है । 

क पुनः क्रमः कि च योगपद्म्‌ ! यदास्तित्वादिधर्माणां कालादि!ि मेंदाविवक्षा, 
तंदेकशब्दस्यानेकार्थप्रत्यायने शकत्यभावात्‌ क्रमः। यदा तु तेपामेव धर्माणां कालादि- 
भिरभेदेन वृत्तमात्मरूपम्ुच्यते तदेकेनापि शब्देनेकधमप्रत्यायनमुखेन तदात्मकतामाप- 
अस्यानेकाशेषधर्म रूपस्य वस्तुनः प्रतिपादनसम्भवाद यौगपद्चम्‌ ! 

जिस समय अस्तित्व जादि धर्मोका काल आदिसे भेद सिद्ध करना होता है, 
उस समय एक शब्दसे अनेक धमोंका ज्ञान नहीं हो सकता, अतण्व सम्पूर्ण धर्मोका एक 
एक करके ही कथन किया जा सकता हैं, इसे क्रम कहते हैं | इसी क्रमसे विकलादेशसे 
ज्ञान होंता है। तथा जिस समय वस्तुके अनेक धर्मोकाी कारू आदिसे अभेद सिद्ध करना 
होता है, उस समय एक शब्दसे यद्यपि वम्तुके एक धर्मका ज्ञान होता है, परन्तु एक शब्दसे 
ज्ञात इस एक धर्मके द्वारा ही पदार्थोके अनेक धर्मोका ज्ञान होता है। इसे वस्तुओंका 
एक साथ ( युगपत्‌ ) ज्ञान होना कहते हैं, यह ज्ञान सकलादेशसे होता है । 

के पुनः कालादयः । काल; आत्मरूपम्‌ अथेः संबन्धः उपकारः गुणिदेशः 
संसगेंः शब्दः । १ तत्र स्थाद जीवादिवस्तु अस्त्येव इत्यत्र यत्कालमस्तित्व॑ 
तत्कालाः शेपानन्तधर्मो वस्तुम्येकत्रेति तेपां कालेनाभेदवृत्तिः। २ यदेव चास्ति- 
त्वस्थ तदगुणत्वमात्मरूपं तदेव अन्यानन्तगुणानामपरीति आत्मरूपेणाभेदद्गत्तिः | हे 
य एवं चाधारो्र्थों द्रव्याख्योडस्तित्वस्य स एवान्यपयोयाणामित्यर्थेनाभेदइृत्तिः । 
४ य एवं चाजिष्वग्भावः कथंचित्‌ तादास्म्यलक्षणः सम्बन्धोंडस्तित्वस्थ स एव 
शेषविशेषाणामिति सम्बन्धनाभेदद्गत्ति:ः ७ य एवं चोपकारो5स्तिस्वेन खालबुर- 
क्तत्वककरणं स एवं शर्परपि गुर्णारस्युपकारेणाभदद्त्ति | ६ य एवं गुणिनः 
सम्बन्धी देशः क्षेत्रलक्षणो5स्तित्वस्थ स एवान्यगुणानामिति ग़ुणिदेशनाभदज्त्तिः । 
७ य एवं चेकवस्त्वात्मनास्तित्वस्थ संसगेः स एवं शैषधर्माणामिति संसर्गेणा- 
भेदकत्तिः । अविष्वग्भावेउमेदः प्रधानम्‌ भेदों गोणः, संसर्ग तु भेद। प्रधानम्‌ 
अभेदो गोण इति विशेष: | ८ य एवं चास्तीति शब्दो5स्तित्वथमोत्मकस्य वस्तुनों 
वाचकः स एवं शेपानन्तधमोत्मकस्यापीति शब्देनाभेदबूत्तिः | पयोयार्यिकनयगुणभावे 
द्रव्याथिकनयपराधा न्याद उपपद्यते ॥ 
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(१) काल---'जीव आदि पदार्थ कर्थंचित्‌ अस्ति रूप ही हैं? यह कहनेपर जिस समय 
नीवमें अस्तित्व आदि धम मौजूद रहते हैं, उस समय जीवमें और भी अनन्त घर्म पाये जाते 
है, अतएव कालकी अपेक्षा अस्तित्व आदि धर्म एक हैं। (२) आत्मरूप ( स्वभाव )-- 
जिस प्रकार जीवका अस्तित्व स्वभाव है, उसी प्रकार और धमे भी जीवके स्वभाव हैं । 
इस लिये स्वभावकी अपेक्षा अस्तित्व आदि अभिन्न हैं | (३) अर्थ ( आधार )--जिस 
प्रकार द्रव्य अस्तित्वका आधार है, वैसे ही और घर्म भी द्र॒व्यके आधार हैं | अतएव 
आधारकी अपेक्षा अस्तित्व आदि धम अभिन्न हैं। (४) संबंध--जिस प्रकार कर्थचित्‌ 
तादात्म्य संबंध अस्तित्व॑मे रहता है, उसी तरह उक्त संबंध अन्य धर्मोमें भी रहता है, इस 
लिये संबंधकी अपेक्षा अस्तित्व आदि धर्म अमिन्न हैं । (५) उपकार--जो उपकार 
अस्तित्वके द्वारा अपने स्वरूपमें अनुराग उत्पन्न करता है, वही उपकार अन्य धर्मोके 
द्वारा भी अनुरागको पैदा करता है, अतएणव उपकारकी अपेक्षा अस्तित्व आदि 
धर्मों अभेद है | ( ६ ) गुणिदेश्व ( द्रव्यका आधार )--जो क्षेत्र द्रव्यसे संबध रखनेवाले 
अस्तित्वका है. वही क्षेत्र अन्य धर्मोका है, अतणव अस्तित्व आदि घर्मोमं अभेद भाव है। 
(७) संसग--एक कस्तुकी अपेक्षामे जो संसगे अस्तित्वका है, वही संस अन्य 
धर्मोका भी है, इस लिये संसगेकी अपेक्षा अस्तित्व आदि धर्मों अमेद है। संबंधम अभेद- 
की प्रधानता और भेदकी गौणता, तथा संस भेदकी प्रधानता और अभेदकी गौणता 
होती है। (८ ) शब्द--जिस “ अस्ति ' शब्दसे अस्तित्व धर्मका ज्ञान होता है, 
उसी “ अम्ति ! शब्दसे अन्य धर्म मी जाने जाते हैं, अतण् शब्दकी अपेक्षा अस्तित्व 
आदि धर्म परस्पर अभिन्न हैं। जिस समय पर्योयाथिक नयकी गोणता और द्र॒व्याथिक नयकी 
प्रधानता होती है, उस समय पदार्थोके धर्मों अभेद भावका ज्ञान होनेसे अभेदवृत्ति होती है। 

द्रव्याथिकगुणभावे पर्यायार्थिकप्राधान्ये तु न गुणानामभेदद्॒त्ति: सम्भकति। 
समकालमंकत्र नानागुणानामसम्भवात्‌ । सम्भवे वा तदाश्रयस्थ ताबद्ा भदप्रसड्भात्‌। 
नानागृणानां सम्बन्धिन आत्मरूपस्य च भिन्नतात्‌ आत्मरूपाभदे तेपां भदस्थ 
विरोधात्‌ । खाश्रयस्याथस्थापि नानालाद, अन्यथा नानागुणाश्रयत्वस्य विरोधात्‌ । 
सम्बंधस्य च सम्बन्धिभेदेन भेदद्शनाद नानासम्बन्धिभिरेकत्रसम्बन्धाघटनातू । 
ते। क्रियमाणस्योपफारस्थ च प्रतिनियतरूपस्यानेकत्वात्‌ू अनेकेरुपकारिभिः 
क्रियमाणस्थोपकारस्य विरोधात्‌ू । गुणिदेशस्थ प्रतिगरुणं॑ भेदात्‌ तदभेदे 
भिन्नार्थगुणानामपि गरुणिदेशा भेदप्रसडगात्‌ । संसगंस्य च प्रतिसंसर्गिभेदात्‌ तदभेदे 
संसर्गिभेदविरोधात्‌ । शब्दस्य प्रतिविषयं नानात्वात्‌ सवेगुणानामंकशब्दवाच्यतारया 
सर्वार्थानामेकश्ब्दवाच्यतापत्तेः शब्दान्तरवेकल्यापत्ते; ॥ 
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द्रव्यार्थिक नयकी गौणता और पर्यायाथिक नवकी प्रधानता होंनेपर कारू आदिकी 
अपेक्षा अभेद भाव नहीं होता। ( १ ) नाना गुण एक समयमे एक स्थान पर नहीं 
रह सकते । यदि अनेक गुण एक समयम एक वस्तुमे रहें, तो गुणोंके आश्रित द्रध्योमें 
भी उतने ही भेद मानने चाहिये। (२) अनेक गुणोंका स्वरूप ( आत्म स्वरूप ) परस्पर 
मिन्न है, क्‍योंकि वह एक दूसरे स्वरूपमें नहीं रहता, इस लिये गुण अभेद नहीं है । 
यदि गणामे परस्पर भेद न हो, तो गुणोंको भिन्न मिन्न नहीं मानना चाहिये। ( ३ ) गुणोके 
आश्रित आधार ( अर्थ ) भी नाना हैं, यदि गुणोंके आधार अनेक न हों, तों वे नाना 
गुणोके आश्रित नहीं कह जा सकते | (७) संबंधकी अपेक्षा भी गुणोमे अभिन्नता संभव नहीं, 
क्योकि एक संबंधसे अनेक संबंधियोंके साथ संबंध नहीं बन सकता । ( ५ ) उपकारकी 
अपेक्षा भी गुण परस्पर अभिन्न नहीं हैं । क्योंकि प्रत्येक गुणका उपकार जुदा जुदा है, 
कारण कि अनेक गुर्णोका उपकार अनेक रूप होता है। ( ६ ) गुणिदेशकी अपेक्षासे भी 
गुण अभिन्न नहीं हैं। क्योंकि यदि गुण और गु्णादेश एक हो, तो सम्पूर्ण गुणोको 
एक मानना चाहिये। ( ७ ) इसी प्रकार संसगगकी अपेक्षा भी मुण भिन्न हैं | यदि गुण 
धसर्गकी अपेक्षा अभिन्न हों तो सम्पूर्ण गुणाको एक मानना चाहिये। ( ८ ) तथा शब्दकी 
अपेक्षासे भी गुण भिन्न हैं। यदि एक शब्दसे सब गुणोका ज्ञान होने लगे, तो एक शब्दसे 
सम्पूर्ण गुणोंका ज्ञान हो जाना चाहिये और दूमरे शब्दोंको निप्फल मानना चाहिये । 

त्व॒तो5स्तित्वादीनामेकत्र वस्तुन्थेवमभेदवृत्ते रसेभवे कालादिभिर्भिन्नास्मनाम- 
भरदोपचारः क्रियते | तदेताभ्यागभेदवत्त्यंभदोपचाराभ्यां कृंत्वा प्रमाणप्रति 
पत्नानन्तधमोत्मकस्य वसस्‍्तुन+। समसमर्य यदाभिधायकं॑ वाक्य स सकलादेशः 
प्रमाणवाक्यापरपयोयः । नयविषयीक्षतस्य वस्तुधमेस्य भदव॒त्तिप्राधान्याद्‌ भेदोपचा- 
राद बा क्रमण यदाभिधायक्क वाक्य स विकलादेशों नयवाक्यापरपयायः | इति 
स्थितम्‌। ततः साधृक्तम्‌ आदेशभेदोदितसप्तमड़म्‌ ॥ इति काव्याथें। ॥ २३ ॥ 

अतएव पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा अस्तित्व आदि समस्त गुणोकी अभेदवृत्ति 
( युगपत्‌ भाव ) एक वस्तुमें असंभव है, इस लिये काल, आत्म स्वरूप आदिके भेदसे अस्तित्व 
आदि भिन्न हैं । इन अस्तित्व आदि गुणोंके भिन्न होनेपर भी इनमें अभेद मावकी कल्पना की 
जाती है। इस हिये द्वव्याथिक नयकी मुख्यतासे अभेदवृत्ति और पर्यौयार्थिक नयकी मुख्यतासे 
अमेदोपचारके द्वारा अनन्त घमवाले पदार्थोको एक साथ कहनेवाले वाक्यकों सकलदेभ, 
अथवा प्रमाण वाक्य कहते हैं | तथा एक देशसे जानी हुई वस्तुकों भेदवृत्ति अथवा भेदोपचारसे 
ऋमसे कहनेवाले वाक्यको विकलादेश, अथवा नय वाक्य कहते हैं । इसी सकलादेश और 
विकलादेशके भेदसे प्रमाण सप्तमंगी और नय सप्तमंगी ये सप्तभंगीके दों भेद होते हैं । 
यह छोकका अर्थ है। 
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भावार्थ--हस इलोकर्म जैन दर्शनके सात भंगोंका प्ररूपण किया गया है । 
« सप्तमंगी ” अनेकान्तवादका ही विकसित रूप है । जैन सिद्धांतके अनुसार प्रत्येक पदार्भमें 
अनन्त धर्म विद्यमान हैं | इन अनन्त धर्मोका कथन एक समयमें किसी एक शब्दसे नहीं 
किया जा सकता | इस लिये जैन विद्वानोने प्रमाण वाक्य और नय वाक्यकी खोज की 
है। इसी प्रमाण वाक्य और नय वाक्यको क्रमसे सकल्देश और विकलादेश कहते हैं। 
यदार्थके धर्मोंका काल, आत्मरूप, अर्थ, संबंध, उपकार, गरुणिदेश, संसर्ग और शब्दकी 
अपेक्षा अभेद रूपसे एक साथ कथन करनेवाले वाक्यकों सकलादेश, अथवा प्रमाण वाक्य 
कहते हैं । तथा काल, आत्मरूप आदिकी भेद विवक्षासे पदार्थोंके धर्मोकों कमसे कहनेवाले 
बाक्यको विकलदेश, अथवा नय वाक्य कहते हैं। सकलछादेश और वि्किडादेश प्रमाणसप्तमंगी 
और नय सप्तभंगीके भेदसे सात सात भेदोमें विभक्त हैं । 

( १ ) स्यादस्ति जीव;--किसी अपेक्षेसे जीव अस्ति रूप ही है। इस मंगमे 
द्रब्यार्थिक नयकी प्रधानता, और पयोयार्थिक नयकी गौणता है । इस लिये जब हम कहते हैं, 
के ' स्थादस्येव जीवः, ” तो इसका अर्थ होता है, कि किसी अपेक्षास जीवके अस्तित्व धमकी 
प्रधानता, और नास्ति-व धर्मकी गौणता है। दूसरे शब्दो!में हम कह सकते हैं, कि जीव अपने 
द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावकी अपेक्षा विद्मान है, और दूसरे द्रव्य, क्षेत्र, कार और 
भावकी अपेक्षा नहीं | यदि जीव अपने द्रव्य आदिकी अपेक्षा अस्ति रूप, और दूसरे 
द्रब्थ आदिकी अपेक्षा नास्ति रूप न हों, तो जीवका स्वरूप नहीं बन सकता । 
( २ ) स्यान्नास्ति जीव.--किसी असपेक्षासे जीव नास्ति रूप ही है| इस भंगमें पयोया- 
थिंक नयकी मुख्यता, और ठछ्रव्यार्थिक नयकी गौणता है। जीव पर सत्ताके अभावकी अपेक्षाको 
मुख्य करके नास्ति रूप है, तथा स्व सत्ताके भावकी अपेक्षाकों गौण करके अस्ति रूप है , यदि 
पदा्थोरम पर सत्ताका अभाव न माना जाय, तो समस्त पदाथथ एक रूप हो जाय | यह पर 
सत्ताका अभाव अस्तित्व रूपकी तरह सत्र सत्ताके भावकी अपेक्षा रखता है । इस लिये जिस 
ग्रकार अस्तित्व रूपसे है, ओर नास्तित्व रूपसे नहीं, उसी तरह पर सत्ताका अभाव 
भी स्व सत्ताके भावको अपेक्षा रखता है । कोई भी वस्तु सवेथा भाव अथवा अभाव रूप 
नहीं हों सकती, इस लिये भाव और अभावको सापेक्ष ही मानना चाहिये । 
( ३ ) स्यादस्ति च नास्ति च्‌ जीव/--जीव कथ्थवित्‌ अस्ति और नास्ति स्वरूप है । 
इस नयमे द्वव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नर्योंकी प्रधानता है । जिस समय बोलनेवालेके 
अस्ति और नास्ति दोनों धर्मोके कथन करनेकी विवक्षा होती है, उस समय इस भेगका 
व्यवहार होता दे । यह नय भी कथ्षचित्‌ रूप है । यदि वस्तुके स्वरूपको सर्वथा वक्तव्य 
मान कर किसी अपेक्षासे भी अवक्तव्य न माने, तो एकान्त पक्षमं अनेक दृषण आते हैं । 
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(9 ) स्यादवक्तव्य जीव!--जीव कर्थचित्‌ अवक्तव्य ही है। इस भंगमे द्रव्यार्थिक और 
प्यौयार्थिक दोनों नयोंकी अप्रधानता है। ऊपर कहा चुका है, कि जिस समय वस्तुका स्वरूप 
एक नयकी अपेक्षा कहा नाता है, उस समय दूसरा नय सर्वथा निरपेक्ष नहीं रहता । किन्तु 
जिस नयकी जहां विवक्षा होती है, वह नय वहां प्रधान होता है, और जिस नयकी जहां 
बिवक्षा नहीं होती, वह नय वहां गौण होता है । प्रथम भंगमे जीवंके अस्तित्वकी मुख्यता है, 
दूसरे भंग नास्तित्व धर्मकी मुख्यता है। अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्मोंकी मुख्यतासे 
जीवका एक साथ कथन करना संभव नहीं है, क्योंकि एक शब्दसे अनेक गु्णोका निरूपण 
नहीं हो सकता । इस लिये एक साथ अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्माँकी अपेक्षासे जीव 
कर्थचित्‌ अवक्तव्य ही है । (५) स्यादस्ति च अवक्तव्यश्व जीवः--जीव कर्थचित्‌ अस्ति 
रूप और अवक्तव्य रूप है। इस नयमें द्वव्यारथिक नयकी प्रधानता, और द्रव्यार्थिक और 
पर्यायार्थिककी अप्रधानता है। किचित्‌ द्रव्याथ अथवा पर्यायार्थ विशेषके आश्रयसे जीव 
अस्ति स्वरूप है, तथा द्वव्य सामान्य और पर्यौय सामान्य अथवा द्रव्य विशेष और पर्यायवि- 
शेषकी एक साथ अभिन्न विवक्षास जीव अवक्तव्य स्वरूप है ।जैस जीवत्व अथवा मनुष्यत्वकी 
अपेक्षासे आत्मा अस्तित्व स्वरूप है, तथा द्रव्य सामान्य और पर्योथ सामान्यकी अपेक्षा वस्तुके 
भाव और अवस्तुके अमावके एक साथ अमेदकी अपेक्षा आत्मा अवक्तव्य है । ( ६ ) स्या- 
ज्वास्ति च अवक्तव्यश्च जीव३--जीव कथ्थ॑ंचित्‌ नास्ति और अवक्तव्य रूप है । इस मंगमे 
पर्योयार्थिक नयकी प्रधानता, और द्व॒व्याथिक और पर्योयार्थिक दोनोंकी अप्रधानता है | जीव 
पर्योयकी अपेक्षासे नास्ति रूप है, तथा अस्तित्त और नास्तिश्व दोनों धर्मोकी एक साथ 
अभेद विवक्षासे अवक्तव्य स्वरूप है। (७ ) स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यइ्च 
जीव:---जीव कथ्थंचित्‌ अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य रूप है। जीव द्वव्यकी अपेक्षा अस्ति, 
पर्यायकी अपेक्षा नात्ति और द्रव्य-पर्योय दोनोकी एक साथ अपेक्षासे अवक्तव्य रूप है | इस 
भेगम द्रव्याथथिक और प्योयार्थिक दोनोकी प्रधानता और अप्रधानता है । 

अनन्तरं भगवदशितस्यानेकान्तात्मनों वस्तुनों बुधरूपवेदत्वमृक्तम | अनका- 
न्तात्मकरत्त च सप्रभड्रीप्ररूपणन सुखोज्ेय स्थादिति सापि निरूपिता । तस्यां च 
विरुद्धधमोध्यासितं वस्तु पर्यन्त एकान्तवादिनो5्युधरूपा विरोधमुद्धावयन्ति तेषां 
प्रमाणमागोत्‌ च्यवनमाह-- 

जिन भगवानके प्रतिपादित किये हुए अनेकान्तवादको विज्ञ पंडित लोग ही समझ 
सकते है, यह कहा चुका है। यह अनेकान्तवाद सप्तभंगी रूप है | परन्तु एकान्तवादी 
सप्तमंगीवादम अस्ति, नास्ति विरुद्ध धर्मोको देख कर दोष दिखाते हैं । ये एकान्तवादी 
सम्मार्गसे च्युत होते हैं-- 
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उपाधिभेदोपहितं विरुद्ध नार्थेष्वसत्त॑ सदवाच्यते च्‌ । 
इत्यप्रबुध्येव विरोधभीता जडास्तदेकान्तहताः पतन्ति ॥ २४॥ 


छोका्--प्रत्येक पदार्थम अस्तित्व, नास्तिव्व और अवक्तव्य रूप परप्पर विरुद्ध 
धर्मोकी किसी अपेक्षा ( उपाधि ) से ही प्रतिपादित किया गया है । विरोधसे भयभीत हुए. 
एकान्तवादी मूर्च लोग इस सिद्धांततो न समझ कर न्याय मार्गसे च्यूत होते हैं । 

अर्थेषु पदार्थेषु चेतनाचेतनेषु, अस्त नास्तित्वं न विरुद्ध न विरोधावरुद्धम्‌ ; 
अस्तित्वेन सह विरोध नालनुभवतीत्यथः | न केवलमसर्त्व॑ न विरुद्धम्‌ किंतु सदवा- 
च्यते च। सच्चावाच्य॑ च सदवाच्ये, तयोभावों सदवाच्यते । अस्तित्वावक्तव्यत्वे 
इल्यथें! । ते अपि न बिरुद्धे | तथाहि । अस्तित्व॑ नास्तित्वेन सह न विरुध्यते । अवक्त- 
व्यत्वमपि विधिनिषेधात्मकमन्योन्यं न विरुध्यते । अथवा अवक्तव्यत्व॑ वक्तव्यत्वेन 
साक॑ न विरोधमुद्रहति । अनेन च नास्तित्वास्तित्वावक्तव्यन्वलक्षणभद्गजयेण सकल- 
सप्तभद्गथा निर्विरोधता उपलक्तिता । अमीषामेव त्रयाणां म्रुख्यत्वाच्छेषभज्जानां च 
संयोगजत्वेनामीष्पेवान्तर्भावादिति ॥ 

व्याग्व्याथ --जिस तरह चतन और अचेतन पदार्थोर्मे अस्तित्व और नात्तित्वर्मे परस्पर 
कोई विरोध नहीं. उसी तरह विधि और निषेध रूप अवक्तव्यका भी अस्तित्व और नाश्तितवसे 
विगोघ नहीं हैं । अथवा, अवक्तव्यका वक्तव्यके साथ कोई विरोध नहीं, इस लिये अवक्त- 
व्यका अम्तित्व और नाम्तित्वसे भी विरोध नहीं है ! अतएब अस्तित्व, नाध्तिव और 
अवक्तव्य इन तीन मूल भंगोम परस्पर विरोध न होनेसे सम्पूणे सप्तभगीमं भी कोई विरोध 
नहीं आता । क्योंकि आदिके तीन भंग ही मुख्य भंग हैं, शेष भंग इन्हीं तीनोंके संयोगसे 
बनते हैं, अतणव उनका इन्हींमें अतभाव हो जाता है । 

नन्‍्वते धो: परस्पर विरुद्धा: तत्कथमेकत्र वस्तुन्येषां समावेश: संभवति 

इति विशेषणद्वारेण हेतुपाह उपाधिभेटोपहितम्‌ इति । उपाधयोव्वच्छेदका अंशप्र- 
काराः तेषां भदों नानात्वमू, तेनोपहितमर्पितम्‌ | असच्तस्य विशेषणमेतत्‌ | उपाधि- 
भेदोपहितं सर्दर्थप्वसक्व॑ न विरुद्धम्‌। सदवाच्यतयोश्र वचनभेदं क्ृत्वा योजनीयस । 
उपाधिभेदोपहिते सती सदवाच्यते अपि न बिरुद्धे ॥ 

शंका--अस्तित्व, नास्तित्व और अवक्तव्य परस्पर विरुद्ध हैं, अतणव ये किसी बस्तुमें 
एक साथ नहीं रह सकते | समाधान--वास्तवमें अस्तित्व आदिम विशेध नहीं है, क्योकि 
अस्तित्व आदि किसी अपेक्षासे स्वीकार किये गये हैं। पदार्थोर्म॑ं अस्तित्व, नाध्तित्त आदि 
अनेक धर्म विद्यमान हैं | जिस समय हम पदार्थोर्में अस्तित्व घर सिद्ध करते हैं, उस समय 


आत्तित्व धमकी प्रधानता और अन्य धर्मोकी गोणता रहती है। अतएुव अत्तित्व और 
३७-२८ 
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नास्तित्व धर्मम परस्पर विरोध नहीं है। इसी तरह अस्तित्व ओर अवक्तव्य भी अपेक्षाके भेदसे 
माने गये हैं | इस लिये इनमें विरोध नहीं आता । 

अयमभिप्रायः | परस्परपरिहारेण ये वर्तेते तयोः शीतोष्णवत्‌ सहानवस्थान- 
लक्षणों विरोप:। न चात्रवम्‌। सच््चासक्तयोरितरेतरमविष्वग्भावेन वतेनात्‌ । न 
हि घटादो सच्तमसत्त्व परिहत्य बतते । पररूपेणापि सच््यप्रसज्ञात्‌ | तथा च तद्॒थति 
रिक्ताथांन्तराणां नरथंक्यम्‌ । तेनेव त्रिथुवनाथसाध्याथेक्रियाणां सिद्धे!। न चासच्तं 
सर्व परिहत्य वतेते । स्वरूपेणाप्यसक्त्वप्राप्त। तथा च निरुपाख्यत्वात्‌ सबेशन्य- 
तेति । तदा हि. विरोधः स्याद यद्येकोपाधिक सचमसच्तं च स्‍्यात्‌। न चबम्‌ । 
यतो न हि येनेवांशन सर्त्च तेनेवासक्षमपि। कि त्वन्योपाधिके सक्षम, अन्योपाधिक 
पुनरसच्तम्‌ | स्वरूपण हि सत्त्व पररूपण चासक्षम्‌ |॥। 

जिस प्रकार शीत और उप्ण एक दूसरके विरोधी होनेसे एक साथ नहीं रहते, उस 
प्रकार सत्व और असत्व में परस्पर विरोध नहीं दखा जाता | स्व और असत्व एक साथ 
अभेद भावसे रहते हैं | घट आदि पदार्थोम सत्व असत्वको हटा कर नहीं रहता । यदि सत्व 
असत्वको हथ कर रहे, तो पटकी अपक्षा भी घटकों घट मानना चाहिये । अतण्व घटके 
अतिरिक्त दसरे पदार्थोकों म्वीकार करना बिलकुल निरथंक होगा, क्योंकि एक धटको तनिं 
लोकोके संपूर्ण पदार्थ स्वरूप मान कर उसीसे सम्पूर्ण प्रयोजन सिद्ध हो जाया करंगा । इसी 
तरह असत्व भी सत्वको छोड कर नहीं रह सकता । यदि सत्के बिना असत्व रहे, तो 
असत्व भी अपने स्वरूपसे सत्व नही कहा जा सकता । अतणएव सम्पूर्ण वम्तुओंके स्वभाव 
नष्ट होनेस सब पदाथोंकी शून्य मानना पड़ेगा । तथा यद्दि हम छोग जिस अपेक्षासे सत्व 
मानते हैं, उसी अपेक्षासे असत्व माने, तो सप्तभंगीवादर्म विरोध आ सकता ६। परन्तु 
हम लोग जिस अपेक्षासे सत्व मानते हैं, उसी अपेक्षासे असत्व नहीं मानते । किन्तु प्रत्थक 
वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा सत्य, और पर रूपकी अपेक्षा असत्व है । 

ट॒ं छेकास्मिज्व चित्रपटावयविनि अन्योपाधिके तु नीलम, अन्योपाधिका- 
श्वेतर बणो: | नीलत्वं हि नीलीरागाह्मपाधिकम्‌, वणोन्‍्तराणि च तत्तद्रश्ननद्रव्योपा- 
घिकानि | एवं मेचकरत्नेअपे तत्तद्ृणपुद्वछापाधिक वेचित्यमवसेयम्‌ । न चेमिहं- 
एन्तः सक्तासच्योभिन्नदेशत्वप्राप्तिः । चित्रपटाद्रवयविन एकत्वात्‌ | तत्रापि भिन्न- 
देशत्वासद्धे! । कथंचित्पक्षस्तु दृष्ठान्ते दाष्टीन्तिक च स्याद्वादिनां न दुलेभः 
एवमप्यपरितोषशरद आयुष्मतः, त्रेकस्येव पूंसस्तत्तदूपाधिभेदाद पितृत्वपूत्रत्वमातु 


लत्वभागिनेयत्वपितृव्यत्व भ्रात॒व्यत्वादिधर्माणां परस्परविरुद्धानामपि प्रसिद्धिदशनात्‌ 
कि वाच्यम्‌ । एवमवक्तव्यत्वादयो5पि वाच््या इति ॥ 


१ पश्चवर्ण रत्न | 
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इसी प्रकार एक चित्रपट ( अनेक रंगोसे रंगा हुआ वद्र ) में जो नीझा रंग दीख 
पडता है, वह दूसरी वस्नुके संबंधसे होता है, और दूसरे रंग अपनी जुदी जुदी सामग्रियोस 
होते हैं । भेचक रत्नमे भी इसी प्रकार भिन्न भिन्न वर्णके पुद्दलोंकी अपेक्षा विचित्रता 
पायी जाती है । यदि कहो, कि चित्रपट और मेचकके दृष्टांसे सत्व और 
असलवका भिन्न भिन्न स्थानों रहना सिद्ध होता है, तो यह ठाकि नहीं। क्योकि चित्रपट 
और मेचक रत्न अनेक रंगोके आश्रित हो कर भी स्वयं अखंड हैं, अतएव मिन्न भिन्न 
रंगोंका एक ही आधार माना जाता है। अतण्व जिस प्रकार स्याद्वादियोके मतभे मिन्न मिन्न 
रंग और उनके आधार भूत वद्ब परस्पर कथंचित्‌ भिन्न और कथंचित्‌ अभिन्न हैं, उसी प्रकार 
सत्व और असत्वके आश्रित पदार्थ भी परम्प्र कथंचित्‌ भिन्न और कर्थचित्‌ अभिन्न हैं। 
अतणव जिस प्रकार एक ही पुरुषमे भिन्न मिन्न अपेक्षाओंसे पिता, पृत्र, मामा, भानजा, 
चाचा, भतीना आदि परस्पर विरुद्ध धर्म मोजूद रहते ६, उसी तरह एक ही वस्तुमे अस्तित्व, 
नास्तित्व और अवक्तत्य धर्म विद्यमान हैं । 


उक्तप्रकारेण उपाधि मेदेन वास्तव विरोधाभावमप्रबुध्यवाज्ञात्वव । एवकारोड 
वधारण । स च तेपां सम्यग्ज्ञानस्याभाव एवं न पुनर्लेशतोअपि भाव इति व्यनक्ति । 
नतर्ते विरोधभीता।ः संच्चासक्वादिधमाणां बहिमुखशेम्॒प्या संभावितों वा विरोधः 
सहानवस्थानादिः, तस्माद भीताख्रस्तमानसा;। अत एवं जडाः ताच्िकभयहेतोरभा- 
बेडपि तथाविधपशुवद भीरुस्वान्मूखो! परवादिनः | तदेकान्तहताः तेषां सच्चादिधमौणां 
ये एकास्त इतरघमनिषेधेन स्वाभिप्रेतधर्मव्यवस्थापननिश्चयस्तन हता इब हताः 
पतन्ति स्खलगन्नि पतिताश्व सन्तस्ते न्यायमार्गाक्रण न समथों!, न्यायमागोध्वनी- 
नानां च सर्वेपामप्याक्रमणीयतां यान्तीति भावः। यद्वा पतन्तीति प्रमाणमागतः 
च्यवन्त | लोके हि सम्मागेच्युतः पतित इति परिभाष्यत । अथवा यथा वजादिप्रहा- 
रंण हतः पतितों म्च्छामनुच्छामासाद् निरुद्धवाऋूमसरों भवति, एवं तेडपि वादिनः 
स्वाभिमंतेकान्तवादेन युक्तिसरणीमननुसरता बजाशानिप्रायेण निहता। सम्तः 
स्याद्रादिनां पुरतोउकिश्ित्करा वाहममात्रमषि नोच्चारयितुर्माशत इति ॥ 


इस प्रकार सप्तमगीवादम नाना अपेक्षाकृत विरोधाभावको न समझ कर, अस्तित्व और 
नास्तित्व धर्मोमे स्थूल रूपसे दिखाई देनेवाले बिरोधसे भयभीत हों कर, अस्तित्व आदि 
धर्मोम नास्तिव आदि धर्मोका निषेध करके अपने मतकोा स्थापित करनेके लिये एक्रान्त 
पक्षका अवलरूम्बन लेनवाले युक्ति मार्गका अनुसरण करनेमे असमर्थ मूर्ख एकान्तवादी 
एकान्तवादके वजप्रहारस स्याद्गादियोंके समक्ष निस्तेन हो कर न्याय-मार्ससे च्युत हो कर 
अवाक्‌ हो जाते हैं । 
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अन्न च विरोधस्योपलक्षणत्वात्‌ वेयधिकरण्यम्‌ अनवस्था संकरः व्यातिकरः 
संशयः अप्रतिपत्तिः विषयव्यवस्थाहानिरित्येतेडपि परोद्धाविता दोषा अभ्यूद्या। । 
तथाहि। सामान्यविशेषात्मकं वस्तु इत्युपन्यस्त परे उपालब्धारों भवन्ति। यथा सामान्य- 
विशेषयोर्विधिप्रतिषेधरूपयोरविरुद्धधर्मयो रेकत्राभिन्ने वस्तुनि असंभवात्‌ ज्ीतोष्णवदिति 
विसेधः । न हि यदेव विधरधिकरणं तदेव प्रतिषेधस्याधिकरणं भवितुमहति, एक- 
रूपतापत्तेः, ततो वेयधिकरंण्यमपि भवति । अपर च येनात्मना सामान्यस्याधिकरणं 
येन च विशेषस्य तावष्यात्मानों एकेनेव स्वभावेनाधिकरोंति द्वाभ्यां वा स्वभावा- 
भ्याम्‌ * एकेनेव चेत्‌ तत्र पूवेबद्‌ विरोधः। द्वाभ्यां वा स्वभावाभ्यां सामान्यविशे- 
पारूय स्वभावद्रयमधिकरोति तदानवंस्था, तावपि स्वभावान्तराभ्याम्‌ तावपि 
स्वभावान्तराभ्यामिति । येनात्मना सामान्यस्याधिकरणं तेन सामान्यस्य विशेषस्य 
च, येन च विशेषस्याधिकरणं तेन विशेषस्य सामान्यस्य चेति सह्ँरदोपः । येन 
स्वभावेन सामान्य तेन विशेषः, येन विशेषस्तेन सामास्यमिति व्यतिकरः। ततश् 
बस्तुनो इसाधारणाकारेण निश्चतुपणक्तेः संशय: । तनश्राप्रतिपत्तिः | ततश्व॒ प्रमाण- 
विपयव्यवस्थाहानिरिति ॥ 
शका -- समरंगीवादमे विरोध, वेयधिकरण्य, अनवम्था, संकर, व्यतिकर, संशय, 
अप्रतिपत्ति और विषयव्यवस्थाहानि थ आठ दोष आने हैं। / १ ) जिस प्रकार जीत और 
उप्णम विरोध है, उसी प्रकार अम्तिव और नास्तित्वमे परस्पर विशेष है। टस लिये जहा 
पढार्थका अम्तित्व गुण है, वहा उस पदार्थका नाम्तिव रण नहीं रह सकता, ओर 
जहा पढार्थका नास्तित्व है, वहा उसका अम्तिख नहीं रह सकता। अतण्व अस्तित्व 
और नास्विखकों एक ही परदाथम स्वीकार करनेस सप्तमगीमे विशेष आता है । 
(२) अस्ल्वि और नास्तित्वक॑ परसधवर विरुद्ध होनेसे अम्तित्वका अधिकरण 
नास्तिलिका, और नास्तिबका अधिकरण अम्तित्वका अविकरण नहीं कहा जा 
सकता ! अतएव अस्ति्व और नाम्तिलका अछझय अलग अधिकरण होनेसे 
सतमंगीम वेयधिकरण्य दोष आता है | ( ३ ) जिस प्रकार प्रत्यक परदाथम अम्तित्व और 
नास्तित्व धर्म रहते है, उसी तरह “अस्तिव ' और “नास्तिल्! मे भी अस्तित्व और 
ना|म्तित्व मानने चाहिये | इस लछिय्र अस्तित्व और नास्तित्वमें अनेक अभ्तित्व और नास्तित्व 
माननसे सप्तभर्गीमे अनवस्था दोष आता है। ( ४ ) स्थाद्वादियोके मतमे अश्तित्व और 

१ विभिन्नाधिकरणबृत्तित्वम ॥ ६ अप्रामाणिकपदार्थपरम्परापरिकत्पनाविश्रान्त्यभावश्चानवस्था । 

३े यैन रूपेण सक्तत तन रूपेणासत्तस्थापि प्रसग; । यन रूपेण चामत्त तन रूपण सत्त्यस्यापि प्रसंग 
इति सकरः । “ सर्वेषा युगपत्मात्तिस्सकरः / इत्यमिधानात । ४ येन रूपेण सन्‍्व तेन रूपेणासल्वमव स्यान्न 
तु मत्त । येन रूपेण चासत्त्व तेन सत्तमेव स्पान्नलसत््वम्‌ इति व्यातिकरः ! “परस्परविषयगमन व्यतिकरः"” 
इति बचनात्‌ । सप्तभगीतरगमिष्या ए, ८२ । 
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नास्तित्व एक जगह रहते हैं । इस लिये अस्तित्वके अधिकरणमें अस्तिव और नास्तित्वके 
रहनेसे, और नास्तितके अधिकरणमें नास्तित्व और अस्तित्वके रहनेसे स्याद्रादम सकर दोप 
आता है । ( ५) अस्तित्व और नासिवके एक साथ रहनेसे असित्व रूपसे नास्लित्व, 
और नास्तित्व रूपमे अस्तित्व माननेसे स्याद्वादम व्यतिकर दोष आता है | ( ६ ) वस्सुम 
असखित्व और नास्तित्व धर्मों किसी धमका ठीक निश्चय न होनेसे स्याद्वादमे संजय दोष 
आता है । जिस प्रकार एक वस्लुंम सीप और चादीका निश्चय रूप ज्ञान न होनेसे सशय 
उत्पन्न होता है, उसी तरह स्याद्वादमे अम्तित्व, नाम्तित्व आदि विरोधी धमोका निश्चय न 
होनेसे संशय उत्पन्न होता है। ( ७ ) संशय होनेसे वस्तुका ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता, 
अतणव स्याद्वादम अग्रतिपत्ति दोष आता है । (८ ) तथा वस्तुका यथार्थ ज्ञान न होनेसे 
बस्तुकी व्यवस्था नहीं बनती, अतणव स्थाद्वादमे विषयव्यवस्थाहानि (अभाव ) दोप आता है। 

एते च दोषाः स्याद्वादस्य जात्यन्तरत्वाद निरवकाशा एवं । अतः स्याद्रादम- 
मंब्रदिभिरुद्धरणीयास्तत्तदुपपत्तिभिरिति । स्व॒तन्त्रतया निरपेक्षयोरेव सामान्याविशेष- 
योविधिप्रतिपेधरूपयोस्तेपामबकाशात्‌ । अथवा विरोधश्नब्दो5त्र दोपवाची । यथा 
विरुद्धमाचरतीति दृष्टमित्यथं; । ततश्र विगेधेभ्यो विरोधवेयपिकरण्यादिदोपेभ्यों 
भीता इति व्याख्येयम्‌ । एवं च सामान्यशब्देन सवा अपि दोषब्यक्तयः संग्रह्वीवा 
भवन्ति ॥ इति काव्याथ: ॥ २४ | 

समाधान-(?) स्याद्वादियोंके मतम एक वस्तुम अस्तित् और नास्तित्वका कथन अपेक्षा 
विशेषके ले कर किया गया है, इस लिये शीत और उष्ण स्पशेकी तरह अस्तित्व और नास्तिलवमें 
विरोध नहीं कहा जा सकता | प्रत्येक पदाथम अपने द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावकी अपेक्षा 
अस्तित्व, और देर द्रव्य, क्षत्र, काल और भावकी अपेक्षा नास्तित्व माना गया है, अतण्य 
अस्तित्व और नास्तित्व दोनोका एक जगह एक ही समयमें नही माननेसे स्थाह्मादमे विरोध नामक 
दोष नहीं आ सकता | बध्यघातक, सहानवम्धान ओरे प्रतिबंध्य-प्रतिबंधकक भेदस विरोध तीन 
प्रकारका होता है। सप॑ और नकुछूम, जरू और अभ्रिर्म बध्यधातक विरोध है, क्योकि यह 
विरोध एक काले बध्य और घातक दो पढदार्थोके सयोगसे होता है। भिन्न भिन्न समयमे 
होनेवाले दो पदार्थोम सहानवस्थान विरोध होता है। जैसे आमके हरेपन और पौछपनमे 
सहानस्थान विरोध है, क्योकि आमका हरापन ओर पौलापन भिन्न भिन्न समयम होता है। 
जिस समय आममे हरापन रहता है, उस समय पीलापन, और जिस समय पीलापन रहता 
है उस समय हरापन नहीं रहता है। चन्द्रकान्त मणि और दाहमें परस्पर प्रतिबंध्य-प्रतिवन्‍्धक 
विशेध है। क्योकि दाहके प्रतिबन्ध करनेवाले चन्द्रकान्‍्त मणिके रहते हुए अभिसे 
दाह उत्पन्न नहीं होती। स्याद्वादियोंके मतमें ये तीनो विरोध नहीं आते। स्याद्वादी छोग 
अस्तित्व ओर नास्तित्वकी एक समयके लिये भी एक पदार्थ स्थिति स्वीकार नहीं करते, 
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इस लिये स्याद्वाद्में शीत और उप्णकी तरह बध्यधातक विरोध नहीं कहा जा सकता | 
आमके हरेपन और पीलेपनकी तरह अस्तितत और नास्तित्व पूर्व और उत्तर कालमें नहीं 
रहते, इस लिये यहां सहानवम्थान विरोधका लक्षण भी नहीं घटता। तथा दाह और 
चन्द्रकान्त मणिकी तरह अस्तित्व और नास्तिसव्म प्रतिबंध्य-प्रतिबंधक विरोध भी नहीं है । क्यों।के 
जिस समय जीवमे अस्तित्व धर्म है, उसी समय जीवमे पर द्रव्य आदिकी अपेक्षा नास्तित्व धर्म भी 
मौजूद है। इसी तरह जिस समय जीवरमे पर द्रव्य आदिकी अपेक्षा नास्तित्व धर्म है, उसी समय 
द्रव्य आदिकी अपेक्षा अम्तित्व धर्म मौजूद है । अतणव स्थाद्वादम विरोध नहीं आ सकता। इस 
डिये जैसे एक वृक्षम चंचलता और स्थिरता, एक घटमें छारक और कालापन आदि विरोधी धर्मोके 
रहते हुए भी विरोध नहीं कहा जाता, उसी तरह एक वस्तुमे अम्तित्न और नास्तित्वके रहनेसे 
विरोध नही कह सकते । ( २) अम्तित्व और नास्तित्वमे विगेध न रहनेसे अस्तित्व और 
नास्तिववका अधिकरण भी जुदा जुदा नहीं रहता, इस लिये स्याद्वादमे वेय्धिकरण्य दोष भी 
नहीं आता । ( ३ ) प्रत्येक वस्तुमे अनेक घम प्रमाणसे सिद्ध होते हैं | जैसे माता पिताकी 
परम्परा प्रमाणसे सिद्ध है, उसी तरह सप्तभंग भी प्रमाणसे सिद्ध है । अतणव केवल कब्पनाके 
अनन्त होनेसे म्याद्रादमे अनवस्था दोष नहीं आ सकता । तथा जिस प्रकार घटत्व भध्ममें 
घटत्वत्व धर्मकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह अस्तित्व आदिमे भी दसरे अस्तित्व 
आदिकी कल्पना नही कर सकते | ( ४- ५ ) अस्तित्व ओर नास्तित्वके अविरोधी सिद्ध 
होनेपर अम्नि रूपको नास्ति नहीं कह सकते, इस लिये संकर, तथा अस्तिकों नाम्ति, आर 
नास्तिका अस्ति नहीं कह सकते, इस छिये व्यतिकर दोष नहीं आप । क्योकि वस्तु 
स्व चतुष्टयसे अम्ति रूप, और पर चतुष्टयसे नाम्ति रूप हैं | ( ६ ) अनेक धर्मोफे अनिश्चित 
ज्ञानकों संजय कहते हैं । यह अस्ति है, या नाम्ति, यह सशब है । परन्तु वस्‍लुमे आओपेक्षा 
भेदस अम्तित्व और नास्तिववके प्रतिपादन करनेमे संशय नहीं कहा जा सकता। स्याद्वादमे वस्तु 
अस्ति है. और नाग्नि भी है, इस लिय म्याद्वादमे दोनों धर्मोका निश्वय होता है | ( ७-८) 
सेशय नही होनेस निश्चित ज्ञाकका अभाव न होनेके कारण अप्रतिपत्ति, और अप्रतिपत्ति 
( निश्चित ज्ञानका अभाव ) न होनेसे स्याद्रादमे वस्तु व्यवस्थाक्ा अभाव भी नहीं कहा जा 
सकता | अतएव * साधम्यंकी तरह अस्तित्व धमका नास्तित्व धमके साथ अविनाभाव संबंध है, 
विशेषण होनेसे । ' जसे साथधम्य वैधर्म्यका अविनाभावी है, वेसे ही अम्तित्त नास्तिलका 
अविनाभावी है। इसी तरह “ बंपम्थंकी तरह नास्तित्व धर्म अस्ति्वके बिना नही रह सकता? । 
अतएव अस्तित्व ओर नास्तित्॒वके अविनाभावी होनेसे स्थाद्वादियोके मतमे उक्त विरोध 
आदि दोष नहीं आ सकते। जो एकान्तवादी लोग अस्तिब, नास्तित्व और सामान्य, 
पा | परपर निरपेक्ष मानते हैं, उन्हीके मतमें ये दृषण दिये जा सकते हैं। छोकमे 

शब्दका अथ दांष करना चाहिये। इस लिये * विरोध ” शब्दसे वैयाधिकरण्य, 
अनक्स्था आदि सम्पूर्ण दोषोंका ग्रहण हो जाता है । यह छोकका अर्थ है। 
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भावाये--प्रत्येक वस्तुम अनंत धम मौजूद हैं । प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल 
और भावकी अपेक्षा सत्‌ रूप, और दूसरे द्वव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा असत्‌ रूप 
है । वस्तुके अस्तित्व और नास्तित्व धर्मोका एक साथ कथन नही किया जा सकता, इस लिये 
प्रत्येक वस्तु किसी अपेक्षासे अवक्तव्य भी है | किसी वस्तुमं अविरोध भावसे अम्तित्व और 
नास्तितत्की कल्पना करनेको सप्तमंगी कहते हैं ( प्रश्नवशादेकस्मिन्‌_वस्तुनि अविरोधेन 
विधिप्रतिषेघकल्पना सप्तमंगी ) । वस्तुमे अस्तित्व और नास्तित्व परस्पर विरुद्ध धर्मोकी कल्पना 
किसी अपेक्षाको ले कर ही की जाती है | अतएव स्व द्रव्य आदिकी अपेक्षा वस्तु कथंचित्‌ अस्ति 
है, और पर द्रव्य आदिकी अपेक्षा वस्तु कथंचित्‌ नाम्ति है। इसीलिये सप्तमंगीवादम विरोध, 
वैयधिकरण्य, अनवस्था, संकर, व्यतिकर, संशय, अग्रतिपत्ति और अभाव नामक दोषोके लिये 
कोई अवकाञ नहीं है| विरोध आदि दोषोंके निराकरण करनेसे जांकरभाप्य और सर्वदर्शन 
संग्रहम शंकर ओर माधव आचार्योद्वारा प्रतिपादित विरोध, संशय आदि दोषोका भी परिहार 
हो जाता है । क्योकि वम्तुमे अम्तित्व और नाम्तित्व धम भिन्न भिन्न अपेक्षाओको ले कर ही 
माने गये हैं | कारण कि जिस असपेक्षासे वस्तु अस्ति है, उसी अपेक्षासे स्याद्वादियोने क्लुको 
नाम्ति स्वीकार नहीं किया है । 


अथानेकान्तवादस्य सरद्रव्यपर्यायव्यापित्वेडपि मूलभेदापेक्षया चातुर्विध्या- 
भिधानद्वारेण भगवतस्तक्वामृतरसास्वादसोहित्यमुपवर्णयन्नाह -- 
अनेकान्तवाद सम्पूर्ण द्रव्य और पर्यायोमे रहता है, परन्तु मुख्य भेदोंकी अपेक्षा 
म्थात्‌ नित्य, स्‍्थात्‌ अनित्य, स्थात्‌ सामान्य, स्यात्‌ विशेष; स्थात्‌ वाच्य, स्थात्‌ अवाच्य; 
स्थात्‌ सत्‌, स्थात्‌ असतक भेदसे अनेकांतके चार भेद बताये गये हैं--- 
स्थान्नारि नि सह्श विरूप वाच्यं न वाच्ये सदसत्तदेव । 


विपश्रितां नाथ निपीततत्तसुधोद्तोद्वारपरम्परेयम्‌ ॥ २५ ॥ 
छोकार्थ--हे विद्वानो के शिरोमणि, आपने अनेकान्त रूपी अम्ृतको पीकर प्रत्येक 
बस्तुका कथंचित्‌ अनित्य, कर्थचित्‌ नित्य; कथांचित्‌ सामान्य, कथ्थंचित्‌ विशेष; कथंचित्‌ 
वाच्य, कथचित्‌ अवाच्य, कथचित्‌ सत्‌ और कर्थचित्‌ असत्‌ प्रतिपादन किया है। 
स्यादित्यव्ययमनेकान्तद्योतकमष्टास्वपि पर्देषु योज्यम्‌। तदेव अधिकृतमेवेक वस्तु 
स्यात्‌ कथख्िद्‌ नाशि विनश्षनशीलमनित्यमित्यथ: । स्यान्नित्यम्‌ अविनाशिधर्मीत्यथेः । 
एतावता नित्यानित्यलक्षणमेक विधानम्‌ | तथा स्यात्‌ सहशमनुहृत्तिहेतु सामान्य रूपम्‌ | 
स्याद विरूपं विविधरूपम्‌ विसदृशर्परिणामात्मक व्याइत्तिहेतुविशेषरूपमित्यरथः । अनेन 
सामान्यविशेषरूपो द्वितीयः प्रकार: । तथा स्याद्‌ वाच्य वक्तव्यम्‌ | स्थाद्‌ न 
..._॥ तल्वार्थराजवार्तिक प २४ ह जा 
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वाच्यमवक्तव्यमित्यर्थ: | अत्र च समासेअवाच्यमिति युक्तम्‌, तथाप्यवाच्यपद योन्यादी 
रूढमित्यसम्यतापरिदारार्थ न वाच्यमित्यसमस्तं चकार स्तुतिकारः । एतेनामिलाप्या- 
नभिलाप्यस्वरूपस्तुतीयों भेदः। तथा स्यात्सद्‌ विद्यमानमस्तिरूपमित्यथ! । स्याद 
असत्‌ तद्विलक्षणमिति । अनेन सदसदाख्या चतुर्थी विधा ॥ 

व्याख्यार्थ-- स्यात्‌” शब्द अनेकातका सूचक है | उसे नित्य, अनित्य आदि आठों 
बचनोंके साथ लगाना चाहिये | (१) प्रत्येक वस्तु विनाशी होनेके कारण कर्भचित्‌ अनित्य, 
और अविनाशी होनेके कारण कथचित नित्य है। ( २ ) प्रत्थेक वस्तु सामान्य रूप होनिसे 
कर्थचित्‌ सामान्य, और विशेष रूप होनेसे कर्थंचित्‌ विशेष है। (३) प्रत्यक पदार्थ वक्तव्य 
होंनेते कर्थचित्‌ वाच्य, और अवक्तव्य होनेसे कथ्थंचित्‌ अवाच्य है । छोकमें अवाच्य शब्द 
योनि आदिके अथर्मे प्रयुक्त होता है, अतण्व स्तुतिकार हेमचन्द्र आचायन छोकमे 
४ अवाच्य ” गब्द न कह कर “न वाच्य ? पद प्रयोग किया है | ( 9 ) तथा प्रत्येक पदार्थ 
अमस्ति रूप है, इस लिये कर्थचित्‌ “सत्‌ ', और नालि रूप है. इस लिये कथचित्‌ 
असत्‌ है। 

है विपश्चितां नाथ संख्यावतां मुख्य इयमनन्तरोक्ता निपीततल्सुधोद्रार- 
परम्परा | तवेति प्रकरणात्‌ सामथ्याद्रा गम्यते। तत्ले यथावस्थितवस्तुस्वरूपपरि- 
स्छेदः तदेव जरामरणापहारित्वाद विबुधोपभोग्यत्वाद्‌ मिथ्यातवविषोरिनिराक 
रिप्णुत्ताद आन्तराह्मदकारित्वाब सुधा पीयूष तच्चसुधा । नितरामनन्यसामान्यतया 
पीता आस्वादिता या तक््वसुधा तस्या उद्गता प्रादुभूंता तत्काराणिका उद्गाग्परम्परा 
उद्दास्श्रणिरिवेत्यर्थ: । यथा हि कश्निदाकण् पीयृपरसमापीय तदनुविधायिनीमुद्गार- 
परम्परां मुश्ति, तथा भगवानपि जरामरणापहारि तक्तामुर्ते स्वेस्मास्थाद्र तद्रसानु- 
विधायिनी भ्रस्तुतानेकान्तवादभेदचतुष्टयीलक्षणामुद्गारपरम्परां देशनामुखनोद्रीणवा- 
नित्याशयः ॥ 

है विद्वानोके शिरोमणि, जिस प्रकार कोई मनुष्य अभ्ृतका खूब अधिक पान करके 
पीछे से बार बार डकार लता है, उसी प्रकार आपन जन्म और मरणंक नाश करनेवाली, 
विद्वानोंके उपभेग्य, मिथ्यास्व-विषको निर्विष करनेवाली, और आल्हाद उत्पन्न करनेवाली 
तत्व-सुधाको असाधारण रझूपस॑ पान करके अनेकान्तवादके चार मुख्य भदोंकी उद्भार 
परम्पराकों उपदेशके द्वारा प्रगट किया है | 

अथवा यैरेकान्तवादिभिमिथ्यातगरलभोजनमातुप्ति भक्षितं तेषां तत्तद्चन- 
रूपा उद्दारपकारा: प्राक पदर्शिताः। यस्तु पचेलिमप्राचीनपुण्यप्राग्भाराजुग्रह तै जेगहु रु 
वदनेन्दुनिःस्यन्दि तक्त्यामृतं मनोहत्य पीतम्‌, तेषां विपश्चितां यथार्थवादबिदुष्षां हे 
नाथ इय॑ पूर्वदलदर्शितोलेखशेखरा उद्गारपरम्परेनि व्याख्येयम । एते च चत्वारोउपि 


अन्य, यों. व्य. छोक २५ ] स्याद्वादमज़्री २९७ 


वादास्तेषु तेषु स्थानेषु प्रागेव चचिताः । तथाहि | “ आदीपमाव्योम समस्वभावम्‌ ! 
इति इत्ते नित्यानित्यवादः प्रदर्शितः | “ अनेकमेकात्मकमेब वाच्यम्‌ ' इति काव्ये 
सामान्यविशेषवादः संसूचितः । सप्रभद्गयामाभिलाप्यानभिलाप्यवाद: सदसद्रादश 
चचितः । इति न भूयः प्रयास: ॥ इति काव्याथें। | २५ ॥ 

अथवा, जिन एकान्तवादियोने मिथ्यात्व रूपी विष-भोजनकों खूब तृप्त हो कर भक्षण 
किया है, उनके वचन रूपी उद्गारोका वर्णन कर ज़के हैं | जिन पुण्यात्मा छोगोंने संसार- 
के स्वामी आपके मुख-चन्द्रसे झरते हुए अम्ृतका पान किया है, उन यथार्थवक्ता विद्वानोंके 
मुखसे अनेकांतवादके चार मुख्य भेदोंकी उद्भार-परम्परा प्रगठ हुई है। इन चार वादोंमे 
४ आदीपमाव्योम समस्वभावं ” छोकमे नित्यानित्यवाद, “ अनेकमेकात्मकमेव वाच्यम्‌ 
छोकमें सामान्य-विशेषवाद, तथा सप्तंगीवादमं वाच्य-अवाच्य और सत्‌-असत्‌ वादका 
वर्णन किया गया है। यह इलोकका अर्थ है । 

भावारथ--स्याद्वादियोंके मतमे प्रत्येक वस्तु किसी अपेक्षासे नित्य-अनित्य, किसी अपे- 
क्षासे वाच्य-अवाच्य, और किसी अपेक्षासे सत्‌-असत्‌ हैं । इन चारो वादोंका स्याह्वादम समावेश 
हो जाता है | अतणव प्रत्येक पदार्थकों द्वव्यार्थिक नयकी अपेक्षा नित्य, सामान्य, अवाच्य और 
सत्‌ , तथा पर्यायार्थिक नयसे अनित्य, विशेष, वाच्य और असत्‌ मानना ही न्याय संगत है। 
वस्तुम एकान्त रूपसे नित्य, अनित्य आदि धर्मेकि माननेसे विरोध आता है । अतणव प्रत्येक 
वस्तुको अनेकातात्मक मानना चाहिये । 


इदानीं नित्यानित्यपश्षयों: परस्परदूषणप्रकाशनबद्धलक्षतया वरायमाणयोरित- 
रेतरोदीरितविविधहेतुहतिसंनिपातसंजातविनिपातयोरयत्नसिद्धप्रातिपक्षप्रातिक्षेपस्प स- 
बॉत्कषेमाह--- 
एकान्त नित्य और एकात अनित्यवादके माननेवाले एक दृसेरके दोष दिखा कर 
परस्पर लड़ते हैं, और णक दूसेरेके सिद्धातोंका खंडन करनेके लिये नाना प्रकारके हेतु रूपी 
शस्त्रोंके प्रहरसे गिर पड़ते हैं, अतण्व प्रयत्नके विना ही भगवानके शासनकी 
सवोत्कृष्टता सिद्ध होती है-- 
ये एवं दोषाः किल नित्यवादे विनाशवादे5पि समास्त एवं । 
परस्परध्वंसिषु कण्टकेषु जयत्यभ्रृष्य जिनशासनं ते ॥ २६ ॥ 
छोकाथ--जिस प्रकार बस्तुको सबेथा नित्य माननेमे दोष आते हैं, वैसे ही 
वस्तुको सर्वथा अनित्य माननेमें भी दोष आते हैं । जैसे एक कण्टक दूसेरे कण्टकको नाश 
करता है, बेसे ही नित्यवादी और अनित्यवादी परस्पर दृषणोंकों दिखा कर एक दृसरेका 
निराकरण करते हैं, अतणव जिनेन्द्र भगवानका शासन विना परिश्रमके ही विजयी होता है। 
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किलिति निश्रये | य एवं नित्यवादे नित्यैकान्तवादे दोषा अनित्यैकान्तवादि- 
भिः प्रसझ्लिताः क्रमयोगपत्माभ्यामर्थक्रियालुपपत््यादयः, त ,एवं विनाशवादे5पि 
क्षणिकेकान्तवादे 5पि समा; तुल्याः, नित्यैकान्तवादिभिः प्रसज्यमाना अन्यूनाधिकाः ॥ 

व्याख्याथ--यहा “ किल ” शब्द निश्चय अर्थमें है। “ नित्यवादियोंके मतमें 
क्रमसे अथवा एक साथ अर्थक्रिया नहीं हो सकती ? इस प्रकार जो अनित्यवादियोने एकान्त 
नित्य पक्षम दूषण दिये थे, वे सब दोष अनित्यवादियोंके पक्षम भी आते हैं | 


तथाहि | नित्यवादी प्रमाणयति | सर्व नित्य सच्चात्‌। क्षणिके सदसत्कालयो- 
रथेक्रियाविराधात्‌ तलकक्षणं सर्वे नावस्थां बन्नातीति ततो निवतेमानमनन्यशरणवया 
नित्यत्वअबतिष्ठते। तथाहि । क्षणिको थे: सन्‍्वा कार्य कुर्याद असन्वा, गत्यन्तराभावात्‌ । 
न तावदाद्यः पक्ष, समसमयवातिनि व्यापारायोगात्‌। सकलभावानां परस्पर कार्य- 
कारणभावजाप्त्यातिप्रसड्रगन्च । नापि द्वितीयः पक्ष: क्षोदं क्षतते । असतः कार्यकारण- 
शक्तिविकलत्बात्‌। अन्यथा शशविषाणादयो5पि कार्यकरणायोत्सहेरन्‌, विशेषाभा- 
बात इति ॥ 

निस्यवादी-- सम्पूर्ण पदाथ नित्य हैं, सत्‌ होनेसे |” क्षणिक पदार्थोकी 
विद्यमान अथवा अविद्यमान अब्स्थाम कोई अरथंक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि 
पदार्थोकोी क्षणिक माननेसे उनमे स्थिरता नहीं रह सकती । अतएव क्षाणिक पदार्थोका 
अस्तित्व नहीं बन सकता । हम पूछते हैं, कि क्षणिक पदार्थ विद्यमान अवश्थाम अ्थक्तिया 
करते हैं, अथवा अविद्यमान अवस्थामें अथेक्रिया करते हैं ? क्षणिक पदाथीमे क्रमस अर्थक्रिया 
नहीं हो सकती | क्योकि क्षाणिक पदार्थ अपने समकालवर्ती क्षणोको उत्पन्न नहीं कर 
सकता । कारण कि समकालीन पदार्थोर्म कार्य-कारण संबंध नहीं रह सकता । क्षणिक पदार्भके 
अविद्यमान होनेपर भी उसमे अरथक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि असत्‌ पदार्थोर्मे कार्य-कारण संबंध 
नहीं हो सकता, अन्यथा शज्विषाण ( खरगोशके सीग ) आदि असत्‌ पदार्थोसे भी कार्यकी 
उत्पत्ति होनी चाहिय । अतण्व पदार्थोकों क्षणक न मान कर नित्य ही स्वीकार 
करना चाहिये । 

अनित्यवादी नित्यवादिनं प्रति पुनरेव॑ प्रमाणयति । सर्व प्षणिक सच्षात्‌ । 
अक्षणिके ऋमयोगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधाद अथक्रियाकारित्वस्थ च भावलक्षण- 
त्वात्‌, ततो<र्थक्रिया व्यावर्तमाना स्वक्रोडीकृतां सत्तां व्यावत्तयेदिति श्षणिकसिद्धिः। 
न हि नित्यो3रथोंअ्थैक्रियां क्मेण प्रवर्तयितुम॒त्सहते । पूर्वार्थक्रियाकरणस्वभावोमपर्द- 
द्वारेणोत्तराक्ियायां क्रमेण प्रवृत्त: | अन्यथा पूर्वेक्रियाकरणाविरामप्रसड्भात्‌ । तत्स्व- 
भाषत्रच्यवे च नित्पता प्रयाति | अतादवस्थ्यस्यानित्यतालक्षणत्वात्‌ । अथ नित्योड 
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पि क्रमवर्तिन सहकारिकारणमथपरुदीक्षणाणस्तावदासीत्‌, पश्चात्‌ तमासाद्य क्रमेण 
कार्य कुयोंदिति चेत्‌। न | सहकारिकारणस्य नित्येकिश्ित्करस्यापि प्रतीक्षणेडनवस्था- 
प्रसड्रात्‌ । नापि यौंगपद्चेन नित्यो<थों<र्थेक्रियां कुरुते अध्यक्षविरोधात्‌ । न बेककार् 
सकलाः क्रियाः प्रारभमाणः कश्चिदृपलभ्यते । करोतु वा । तथाप्याद्क्षण एवं सक- 
लक्रियापरिसमाप्तेद्वितीयादिक्षणेषु अकुत्रार्णस्यानित्यता बलाद आढोकते । करणाक- 
रणयोरकास्मिन्‌ विरोधाद इति ॥ 

अनित्यवादी--' सम्पूर्ण पदार्थ क्षणिक हैं, सत्‌ होनेसे । ” अर्थक्रियाकारित्व 
( प्रयोजनमूतता ) ही सतका लक्षण हे | पदार्थोकी निःय माननेमें उनमें ऋमसे अथवा 
एक साथ अथक्रिया नहीं हो सकती । अतणव नित्य पदार्थामें अथक्रिया न होनेसे उन्हें सत्‌ 
नहीं कह सकते | हम पूछते हैं, कि नित्य पदा्थीमे ऋमसे अथैक्रिया होती है, अथवा 
एक साथ ? नित्य पदाथ ऋमसे अर्थक्रिया नहीं कर सकते। क्योकि एक स्वभाव छोड कर दूसरे 
स्वभावको प्राप्त करनेवाले पदार्थोमे ही कोई क्रिया हो सकती है। परन्तु नित्य पदाथे 
अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते, क्योकि अपने स्वभावका नहीं छोडना ही नित्यत्व हे, 
अतएव नित्य पदार्थीमे ऋरमसे अर्थक्रिया नहीं हो सकती | यदि कहो, वास्तवमें पदार्थ 
नित्य ही हैं । जब नित्य पदार्थोकों क्रमसे होनेवाले सहकारी कारण मिल जाते हैं, उस समय 
नित्य पदार्थ ऋमसे कार्योकोी करने लगते हैं, यह भी ठीक नहीं । क्योकि सहकारी कारणोके 
मिलनेपर भी नित्य पदार्थेर्में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, अतएव सहकारी कारण 
अकिच्ित्कर हैं । यदि कहो, कि एक सहकारी कारणको दूसरे सहकारी कारणकी सहायता 
मिलनेपर नित्य पदाथमे परिवर्तन होता है, तो इस तरह एक सहकारी कारणमे दूसरे, तीसरे 
आदि अनेक सहकारी माननेसे अनवस्था दोष मानना पडेगा। नित्य पदार्थ एक साथ (युगपत्‌ ) 
भी अथक्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि यह माननेम प्रत्यक्षस विरोध आता है। कारण कि 
अधक्रिया सदा ऋमसे होती है | इस लिये सम्पूर्ण अर्थक्रिया कभी एक समयमे होती हुई 
नहीं देखी जाती | यदि सम्पूर्ण अथक्रियाओका एक क्षणमें होना स्वीकार करो, तो 
सम्पूर्ण क्रियाओके प्रथम क्षणमें समाप्त हो जानेसे दूसरे क्षणम करनेको कुछ भी काम 
बाकी न रहेगा, इस लिये पदार्थेके निष्किय हो जानेसे अनित्यता ही माननी पड़ेगी। 
क्योकि एक पदाथमे क्रिया और अक्रिया दोनो नहीं रह सकती । इस लिये पदार्थोको 
क्षणिक ही मानना चाहिये । 


तदेवभकान्तद्ये5पि ये हेतवस्ते युक्तिसाम्याद्‌ विरुद्ध न व्यभिचरन्तीन्य- 
विचारितरमर्णीयतया मुग्धननस्य॒ध्यान्ध्यं चोत्पादयन्तीति विरुद्धा व्यभिचारिणो5 





१ घियः मान्य्म । 
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जैकान्तिका इति । अञ्न॒ च नित्यानित्यैकान्तपक्षपतिक्षेप एवॉक्तः। उपलक्षणत्वाच 
सामान्यविशेषाद्रेकान्तवादा अपि मिथस्तुस्यदोषतया विरुद्धा व्यभिचारिण एत्र 
हेतुनुपस्पृशन्तीति परिभावनी यम्‌ ।। 

उक्त दोनो पक्षोमें नित्य और अनित्यवादकों सिद्ध करनेके लिये जों “ सत्त्व ” हेतु 
दिया गया है, वह विरुद्ध हेतु हैं । इस प्रकारके हेतु, जब तक विचार नहीं किया जाता, 
तभी तक सुन्दर मादम होते हैं, इस लिये ये हेतु भोले छोगोंकी बुद्धिम जड़ता पैदा करनेवाले 
होनेसे अनैकान्तिक हेतु हैं । यहां नित्य और अनित्य पक्षका ही खण्डन किया गया है । 
सामान्य-विशेष, वाच्य-अवाच्य और सत-असत्‌ वादी भी परस्पर एकसे दोष देते है, इस लिये 
इन एकान्तवादोंकों भी विरुद्ध समझना चाहिये । 


अथो त्तराद्धे व्याग्थ्यायते। परस्परेत्यादि | एवं च कण्टकेपु क्षुद्रशत्रृप्वेकान्तवादिषु 
परस्परथ्वंसिषु सत्सु परस्परस्मात ध्वेसन्त विनाशमुपयान्तीस्येत्रशीलाः सुन्दोप॑सुन्द- 
बदिति परस्परथध्वंसिनः | तेषु है जिन ते तब शासन स्याद्रादप्ररूपर्णानपुण द्वादशाड़ी- 
रूप प्रवचन पराभिभावुकानां कण्टकानां स्वयमुच्छिन्नस्वनेवाभावाद्‌ अध्ृष्यमपराभ- 
वनीयम्‌ । “ शक्ताहें कृत्याश्व ” इति क्रृत्यविधानाद धार्पितुमशक्यम्‌ धर्षितुमनह 
वा । जयति सर्वोत्कर्पण बतेते। यथा कश्निन्महाराजः पीवरपृण्यपरीपाकः परस्पर 
विश्ृद्य स्ववंभव क्षयमुपेयिवत्सु टद्विपत्स अयत्नसिद्धनिष्कष्टकत्वे समृद्ध राज्यमपभ्ु- 
ज्ञान सर्वोत्कृष्टो भवति एवं त्वच्छासनमपि ॥ इति काव्याथेः ॥ २६ ॥ 

एक दूसरेका नाश करनेवाले सुन्द और उपसुन्द नामके दो राक्षस भाईयोके समान 
क्षुद्र शत्रु एकान्तवादी रूप कण्टकोंका परस्पर नाश हो जानपर स्थाह्राढका ग्रूपण करनवारा 
आपका द्वादशांग प्रवचन किसीके द्वारा भी परानृत नहीं किया जा सकता | सुन्द और 
उपसुनद नामके दो राक्षस भाई थ। उनका बद्माका वरदान था, कि उनकी पम्ृत्यु एक दूसरेक 
द्वारा होगी । इस वरदानसे मस्त हो कर दोनों भाईयाने प्रजाकों पीश देना आरम्म कर 
दिया । यह देख कर दबाने स्वर्गसे तिलोत्तमाको भजा । तिलेत्तमाकों देख कर दोनो भाई 
अपनी झुध मूर कर उस अपनी ख््री बनानेकी चेष्टा करन छगे । दोनोमे परस्पर लझाई हुई, 
और अन्तमें दोनो भाई एक दमरेके हाथसे मारे गये | यहा “* शक्तांहे कृत्याइच '' सृत्रसे 
क्यप्‌ प्रत्यय होनेपर “ अप्षप्य ' का अर्थ होता है, कि जिसका किसीस पराभव न 
किया जा सके । जिस प्रकार काई पृण्यथाली महाराजा अपने झत्रुओके परस्पर लड़ कर मर 

१ मुन्दोपसुन्दनामानों राक्षसी द्वी श्रातरां ब्रह्मण सकाशात्‌ वर. लब्धवन्ती यत्‌ आवयोगमल्युः 
परस्परादस्तु नान्‍्यस्मात्‌ । तयेत्युक्ते अक्मणा मत्ती तो त्रिलोकी पीडयामासतु") अथ देवग्रेबिता तिल्लेतमा- 


मुपलम्य तदर्थ मिथा युध्यमानावम्रियेतामू । एवमकास्तवादिन- स्वतत््वमिद्धथ परस्पर विवदमाना विन- 
इयरित । ततश्रानकास्तवादों जयति ॥ २ हैमसूत्रे ५-४-३२० | 
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जानेपर बिना प्रयत्नके ही निष्कंटक राज्यका उपभोग करता है, उसी प्रकार आपका शासन 
एकान्तवादियोंके परस्पर लड़ कर नष्ट हो जानेपर विजयी होता है । यह छोकका अर्थ है । 

भावायथें---जिस प्रकार कोई पुण्यशाली राजा अपने शत्रुओंके आपसे लूड़ कर नष्ट 
हो जानेपर अखण्ड राज्यका उपभोग करता है, उसी तरह एकान्तवादी छोग एक दूसरेके 
सिद्धांतोमें दोष देकर एक दूसरेके मतोंका खण्डन कर देते हैं, इस लिये मिथ्यादशन रूप 
समस्त एकान्तवादोंका समन्वय करने वाला जैन शासन ही स्वेमान्य हो सकता है । 

अनन्तरकाव्ये नित्यानित्याग्रेकान्तवादे दोषसामान्यमभिहितम्‌ | इदानीं कति- 
पयतद्विशेषान नामग्राई दर्शयेस्तत्परूपकाणामसद भूतोक्भावकतयोद्रत्ततथा विधरिपु जन- 
जनिताोपद्रवमिव परित्रातुर्धरित्रीपतेख्िजगत्पतेः पुरतो भ्रुवनत्र्य प्रत्युपकारकारितामा- 
विप्करोति -- 

ऊपरके इलाकों सामान्य रूपसे नित्य, अनित्य आदि एकान्तवादोम दोष दिखाये 
गये 6 । अब एकान्तवादियोके कुछ विशेष दोषोंका दिग्दशन कराते हैं। जिस प्रकार 
प्रजाको पीड़ित करनेवाले आत्रओसे प्रजाकी रक्षा करनेवाठा राजा महान उपकारक 
कहा जाता है, उसी प्रकार एकास्तवादियोके उपद्रवस तीनों छोकोंकी रक्षा करनेवाले जिनेम्द्र 
भगवान संसारके महान उपकारक हैं-- 

नेकान्तवादे सुखद ःखभोगो न पुण्यपापे न च बन्धमोक्षों । 
दुर्नीतिवादव्यमनासिनेव परेविंलुप्त जगदप्यशेषम्‌ ॥ २७ ॥ 

कोकार्थ--एकान्तवादमे सुख-दुखका उपभोग, पुण्य-पाप, और बन्ध-मोक्षकी 
व्यवस्था नहीं वन सकती । अतएुव एकान्तवादी लोग दुनेयवादमें आसक्ति रूप खड़से 
सम्पूर्ण जगतका नाथ करते हैं । 

एकान्तवादे नित्यानित्यकान्तपक्षाभ्युपपम न सुखदुःखभोगों घटेते । न च 
पुण्यपाप घंटेते । न च बन्धमोक्षों घटेते | पुनः पुनर्नजः प्रयोगो5त्यन्ताघटमानतादशे- 
नार्थ: | तथाहि। एकान्तनित्ये आस्पनि तावत्‌ सुखदुःखभोगो नोपपद्चेते। नित्यस्य हि 

लक्षणम्‌ अभ्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकरूपतम्‌ । ततो यदा आत्मा सुखमनुभूय स्वकारण- 

कलापसामग्रीवशाद दःखमुपश्चुड़क्ते, तदा स्वभावभेदाद अनित्यत्वापत्त्या स्थिरिकरूप- 
ताहानिप्रसड्र४ | एवं दुःखमनुभूय सुखमुपश्ुज्ञानस्यापि वक्तव्यम्र | अथ अवस्थामे- 
दाद अर्य व्यवहार: | न चावस्थास भिद्यमानास्वषि तद्॒तो भेदः । स्पस्येव कुण्डला- 
ज॑वाद्यवस्थासु इति चेत्‌ । न । तास्ततो व्यतिरिक्ता अव्यतिरिक्ता वा £ व्यतिरेके, 
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तास्तस्येति संबन्धाभावः, अतिप्रसड्तत्‌ । अव्यतिरेंके तु, तद्वानेवेति तदवस्थितेव 
स्थिरेकरूपताहानि; । कर्थ व तदेकान्तेकरूपत्वेउवस्था भेदो अप भवेदिति ॥ 

व्याख्याथे--( १ ) वस्तुको एकान्त नित्य माननेसे आत्मामें सुख और दुखकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती | अप्रच्युत, अनुलन्न, स्थिर और एक रूपको नित्य कहते हैं। अतएव 
यदि आत्मा अपनी कारण सामग्रीसे सुखकों भोग कर दुखका उपभोग करने लंगे, अथवा 
टुखका उपभोग करके खुखकों भोगने लगे, तो अपने नित्य और एक स्वभावको 
छोड़नेके कारण आत्मांम स्वभाव भेद होनेसे आत्माकों अनित्य मानना पड़ेगा। 
जका-वास्तवम आत्माकी अवम्थाओंम भेद होता है, स्वयं आत्मामे भेद नहीं होता । जिस 
प्रकार सर्पफी सरल अथवा कुण्डलाकार अवस्थाओम भेद होनेसे सपर्भ भेढ होना कहा जाता 
है, उसी प्रकार सुख और दुख रूप आत्माकी अवम्थाओमे भद होनसे यह भेद आत्माका कहां 
जाता है। समाधान-यह ठीक नहीं। आप छोग आत्माकी अवस्थाओंकी आत्मासे भिन्न 
मानते हैं, या अभिन्न ? यदि सुख दुख अवस्थाये आत्मासे भिन्न हैं, तो इन अवस्थाओं 
और आत्मा कोई संबंध नहीं हो सकता । यदि इन अवस्थाओको आत्मा अभिन्न मानो, 
तो सुख-दुख अवस्थाओंको ही आत्मा मानना चाहिये । अतणुव सुख-दुखका भोग करते 
समय अपने नित्य स्वभावकी छोड़नेके कारण आत्माकों अनित्य मानना पड़ेगा । अनएज 
एकान्तवादम आत्माका अवम्था-भद भी नदी बन सकता । 

किंच, सुखद्‌ःख भागों पृण्यपापनिवत्यों, तन्निवेतन चार्थक्रिया, सा च कूटस्थ- 
नित्यस्य ऋमेण अक्रमेण वा नोपपद्मत इत्युक्तप्रायम्‌ ! अत एवोक्त न पृण्यपांप इति। 
पुण्यं दानादिक्रियोपाजनीय शुभ कम, पाप हिसादिक्रियासाध्यमशुभ॑ कर्म ते अप 
न घटेते | पागृक्तनीते: ॥ 

(२ ) पृण्य-पापसे होनेवाले सुख-दुख भी नित्य एकान्तवादभ नहीं बन सकते । 
क्योकि सुख-दुखका अनुभव पृण्य-पापस ही होता है । यह पृण्य-पापसे होनेवाली किया 
कूटस्थ नित्य आत्मांम नहीं हो सकती । पदाथेकि नित्य मानने उनमे क्रम क्रमंस अथवा 
एक साथ अर्थाक्रिया नही हो सकती, यह पहले कहा जा चुका है। इसीलछिय कहा है, 
कि दान आदिसे होनेवाले शुभ कम रूप पुण्य, और हिसा आदिसे होनेवाले अश्षम कर्म रूप 
पाप दानो एकान्त नित्य पश्षमे नहीं बन सकते । 

तथा न बन्धमोक्षा । बनन्‍्धः कमपुद्ले: सह प्रतिप्रदेशमात्मनों वहयय!पिण्डबद 
अन्योउ्यसंक्लेपः । मोक्षः कृत्स्तकमक्षय: । तावष्येकान्तनित्ये न स्पाताम्‌ । वन्धों हि 
संयोगविशेषः | स च “/ अप्राप्तानां प्राप्ति: ” इतिलक्षण: । प्राकालभाषिनी अप्राप्ति 
रन्यावस्था, उत्तरकालभाविनी प्राप्तिथान्या | तदनयोरप्यवस्थामेददोषा दस्तरः। 
कर्थ चेकरूपत्वे सति तस्याकस्मिकों बन्धनसंयोगः । बन्धनसंयागाच्च प्राक्‌ कि नाये 
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मुक्तो>भवत्‌ । किंच तेन बन्धनेनासो विकृतिमचुभवति न वा? अलुभवति चेत्‌ , 

चर्मादिवदनित्यः | नाजुभवति चेत्‌, निर्विकारत्वे सता असता वा तेन गगनस्येव 

न को5प्यस्य विशेष इति बन्धवेफल्याद नित्यमुक्त एवं स्यात्‌। ततश्र॒ विशर्णा जगति 
बन्धमोक्षव्यवस्था । तथा च पठन्ति-- 


/ बषातपाश्यां किं व्योम्नश्रमेण्यस्ति तयोः फलम्‌ । 
चमोंपमथ्रेत्सो अनित्यः खतुल्यश्रेदसत्फलः ” ॥ 
टप त्तिबन ्‌ हे क्तिशब्दस्येति 
बन्धालुपपत्तों मोक्षस्याप्यजुपपत्तिवन्धनर्विच्छेदपर्या याद मु ॥ 


(३ ) अमि और लोहेकी तरह आत्माके प्रदेशोके कम पुठूलोंके साथ परस्पर 
सम्मिश्रण हो जानेकी बंध, और सम्पूर्ण कर्मोके क्षय हो जानेको मोक्ष कहते हैं | यह बन्ध 
और मोक्षकी व्यवस्था भी एकान्त नित्यवादमें नहीं बन सकती । क्योकि * अप्राप्त पदार्थोंकी 
प्राप्तिकों ” संयोग कहते है | यह संयोग एक अवस्थाको छोड कर दूसरी अवस्थाको प्राप्त 
करनेम॑ ही सभव हो सकता है | अतण्व नित्य आत्मामें अवस्था भेद होनेंस बंध और मोक्ष 
नहीं बन सकते । तथा, आत्माकी एकान्त नित्य माननेपर बिना कारण आत्माके साथ बंध 
नही हे। सकता । अतणव॒बंधनके पहले आत्माको मुक्त मानना चाहिये। तथा बंध हॉनेसे 
आत्मा कोई विकार होता है, या नहीं ? यदि बंध होनेंसे आत्मा कोई विकार द्वोता है, 
तो आक्षमाका चमडेकी तरह अनित्य मानना चाहिये । यदि बंध होनेपर भी आत्मा अविकृत 
रहती है, ते। निर्विकार आकाशकी तरह बंधके होने अथवा न होनेसे आत्मार्मे कोई भी 
विकार नही आ सकता, अतणव बंधके ।नेष्फल हाॉनेके कारण आत्माकों सदा मुक्त मानना 
चाहिये | अतएव सर्वथा एकान्तवादम बंध और मोक्षकी व्यवस्था नहीं बन सकती । कह्दा 
भी है “ वर्षा और गरमीके कारण चमड़ेमे ही परिविवन होता है, आकाशम कोई परिवर्तन 
नही देखा जाता | अतणव यदि आत्मा चमड़ेके समान हैं, तो उसे अनित्य मानना चाहिये, 
यदि आत्मा आकाशकी तरह है, तो उसमें बंध नहीं मानना चाहिये |” आत्माके बन्ध न 
होनेसे आत्माके मेक्ष भी नहीं हो सकता । क्योकि बंधनके नष्ट होनेको ही मोक्ष कहते हैं । 

एवमनित्यैकान्तवादे 5पि सुखदुःखाद्यनुपपत्तिः । अनित्यं हि अत्यन्तोच्छेदध- 
मेकम्‌ । तथाभूंत चात्मनि पृण्योपादानक्रियाकारिणो निरन्वय विनष्टत्वात्‌ कस्य 
नाम तत्‌ फछभूतसुखानुभवः । एवं पापोपादानक्रियाका रिणो5पि निरवयवनाशे कस्य 
दुःखसंवेदनमस्तु । एवं चान्यः क्रियाकारी अन्यश्र तत्फलभोक्ता इति असमझ्ञसमा- 
पद्मते । 
अथ-- « यर्मिन्नेव हि सन्‍्ताने आहिता करमंवासना । 

फल तत्रेव सन्धत्ते कपोंसे रक्तता यथा ” ॥ 
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इति बचनाद नासमझसमित्यपि वाड्षम्मात्रमू। सन्‍्तानवासनयोरवास्तव॒त्वेन प्रागेव 
निर्लोठितत्वात्‌ ॥ 

(१) एकान्त अनित्यवाद माननेसे भी सुख-दुख नहीं बन सकते । सर्वथा रूपसे 
नष्ट होनेको अनित्य कहते हैं । अनित्य आत्मांमे पृण्योपाजंन क्रिया करनेवालेका 
निरन्वय नाश होनेसे फू रूप सुखका अनुभव, तथा पापोपाजेन क्रिया करनेवालेका निरन्वय 
विनाश होनेसे दुखका अनुभव नहीं हो सकता । तथा पदार्थोका निरन्वय विनाश माननेसे 
एकको कर्ता और दूसरेको भोक्ता मानना पड़ेगा । शंका--“ जिस प्रकार कपासके बौजमें 
छाल रंग लगानेसे बीजका फरू भी लारू रंगका होता है, उसी तरह जिस संतान कर्म 
वासना रहती है, उसी संतानम कम॑ वासनाका फल रहता है,” अतएव संतानके प्रवाह 
माननेसे काम चल जाता है, इस तरह आत्माके माननेकी आवश्यकता नहीं रहती। 
समाधान-- यह ठीक नहीं । सन्‍्तान और वासना अवास्तविक हैं, यह हम १८ वें छोककी 
व्याख्यामं प्रतिषादन कर चुके हैं । 

तथा पृण्यपांप अपि न घटेते | तयोहिं अर्थक्रिया सुखदृःखोपभोगः, तदलुप- 
पत्तिआनन्तरमेबोक्ता । ततोयेक्रियाकारित्वामावान्‌ तयोरप्यधटमानलम । किंचा- 
नित्यः क्षणमात्रस्थायी, तस्िश्र क्षण उत्पत्तिमात्रव्यग्रत्वात्‌ तस्य कुतः पुण्यपापोपादान- 
कियार्जनम्‌ । द्वितीयादिक्षणेपु चावस्थातुमेव न छभते । पृण्यपापोपादानाक्रियाभावे च 
पृण्यपाप कुतः निमूललात्‌ | तदसच्चे च कुतस्तनः सुखद्‌ःखभोागः। आस्तां वा कथे- 
चिदेतत्‌ । तथापि पू्वेक्षणसदशेनोत्तरक्षणेन भवितव्यम । उपादानानुरूपत्वाद उपादे- 
यस्य । ततः पूर्वक्षणाद्‌ दृःखितात्‌ उत्तरक्षण: कर्थ सुखित उत्पद्मेत | कथे च सुखि- 
तातू ततः स दुःखितः स्थात्‌, विसदशभागतापत्ते: । एवं पृण्यपापादावषि । तस्मा- 
ग्रत्किश्िदेतत्‌ ॥ 

(२) एकान्त अनित्यवादम पृुण्य-पाप भी नहीं वन सकते। सुख और 
दुखके भोगनेको ऋमसे पुण्य और पापष कह" हैं । यह पृण्य-पापकी अर्थक्रिया एकान्त 
क्षणिक पक्षमे नहीं बन सकती, यह हम पहल कह आय हैं | अतरव क्षणिकवादम अर्थ- 
क्रियाके अमावंम पृण्य-पाप भी सिद्ध नहीं होते | तथा, क्षणिकवादियोके मतमे प्रत्येक 
पदाथ केवल एक क्षणके लिये ठहरता है | इस क्षणमें पदार्थ अपनी उत्तत्तिमें रंगे रहते 
हैं, इस लिये पुण्य और पापकों उपाजैन नही कर सकते। यदि दूसेरे, तीसरे, आदि क्षणमें पुण्य 
और पापका उपार्गन स्वीकार करो, तो यह ठीक नहीं । क्योकि क्षणिकवादियोके मतमें 
प्रथम क्षणक बाद पदार्थोका स्थित रहना ही संभव नहीं अतण्‌व, पुण्य और पापके उपार्जन 
करनेकी क्रियाके अभावमें पुण्य-याप भी नहीं हो सकते । पुण्य और पापके न होनेपर 
सुख-दुख भी नहीं हो सकते | यदि किसी प्रकार क्षणिकवादियोंके मतमें खुख-दुखका 
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सद्भाव मान भी लिया जाय, तो उपादान उपादेयके अनुरूप होता है, इस लिये आत्माके 
पूर्व क्षणको आत्माके उत्तर क्षणके अनुरूप ही मानना चाहिये | अतण्व पू क्षणमें दुखी 
आत्माको उत्तर क्षणमें भी दुखी, और पूर्व क्षणमें सुखी आत्माको उत्तर क्षणमें भी सुखी होना 
चाहिये । क्योकि सदृश क्षणोसे विसहृश क्षणोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | अतण्व कभी 
पुण्यात्माको पापका संचय, और पापात्माकों पुण्यका संचय नहीं करना चाहिये ) 

एवं बन्धमोक्षयोरप्यसंभवः । लोके5पि हि य एवं बद्ध! स एवं मुच्यते । निर- 
न्वयनाशा म्युपगमे चेकाधिकरणत्वा भावात्‌ सन्तानस्य चावास्तवत्वात्‌ कुतस्तयों: 
संभावनामात्रमपि ॥ 

( ३ ) क्षणिकवादम बंध और मोक्ष भी नहीं बन सकते । क्योकि लोकमें भी जो पुरुष 
बधता है, वही मुक्त होता हुआ देखा जाता है। अतएव निरन्वय विनाश स्त्रीकार करनेपर 
बद्ध और मुक्त जीवका एक आश्रय नहीं कहा जा सकता । संतानसे भी बद्ध और मुक्त 
जीवका सर्बंध नहीं बन सकता, क्योकि सन्‍्तान कोई वस्तु नहीं है। 

परिणामिनि चात्मनि स्वीक्रियमाणे सब निर्वाधमुपप्दते । 

& प्रिणामोअवस्थान्तरगमनं न च सर्वथा दछवस्थानस्‌ । 
न च सबथा विनाशः परिणामस्तद्विदामिष्ठ: ॥ 
इति वचनात्‌ । पातज्ञलटीकाकारो5प्याह-“ अंवस्थितस्य द्रव्यस्य पूतधमनिद्वत्ती 
धमान्तरोन्पत्तिः परिणामः ” इति । एवं सामान्यविशेषसद्सदभि लाप्यानभिलाप्ये- 
कान्तवादेष्वपि सुखद :खाद्रभावः स्वयमभियुक्तिरम्पूद्यः ॥ 

अतण्व आत्माकों परिणामी मानना चाहिये। आत्माको परिणामी माननेसे कोई भी 
बाघा नहीं आती । कहा भी है “ एक अवस्थाको छोड़ कर दूसरी अवस्था प्राप्त करनेको 
परिणाम कहते हैं । कोई द्रव्य न सवैथा नित्य है, और न सर्वथा विनाशी है। इस लिये 
विद्वान लोग प्रत्येक पदार्थका परिणाम ही स्वीकार करते हैं । ” पातंजल टीकाकार व्यासने 
भी कहा है “ अवस्थित द्रव्यमें पहले धरमके नाश होनेपर दूसरे घ्मेकी उत्पत्तिको परिणाम 
कहते है।” इसी प्रकार एकान्त सामान्य-विशेष, एकान्त सत्-असत्‌ , और एकान्त 
वाच्य-अवाच्य वादोमे भी सुख-दुखका अभाव आदि दोष स्वयं जान लेने चाहिये । 

अथात्तराद्धेज्यारूव्या | एवपलुपपद्ममाने 5पि सुखदुःखभोगादिव्यहारे पंरः पर- 
तीर्थिकेरथ च परमार्थतः शज्रुभिः | परशब्दों हि शत्रुपयोयो<प्यस्ति । दुर्नीतिवाद- 
व्यसनासिना । नीयते एकदेशविशिष्टोडथः प्रतीतिविषयमाभिरिति नीतयो नया: । 
दृष्ठा नीतयो दुर्नतयों दुनेयाः । तेषां बदन परेभ्यः प्रतिपादन दुर्नातिवादः । तत्न 





१ पातजञ्ञलयोगसूत्र ३०१३ व्यास: । 
२३९०-४० 
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यद्‌ व्यसनम्‌ अत्यासक्तिः ओचित्यनिरपेक्षा प्रशत्तिरिति यावत्‌ दुर्नीतिवादव्यसनम्‌ | 
तदेव सद्घोधशरीरोच्छेदनशक्तियुक्तत्वाद्‌ असिरिव असिः क्ृपाणों दृर्नीतिवादव्यस- 
नासिः । तेन दुर्नीतिवादव्यसनासिना करणभूतेन दुनेयप्ररूपणहेवाकखड्डेन | एवमि- 
त्यनुुभवप्तिद्धं प्रकारमाह | अपिशब्दस्य भिन्नक्रमत्वाद्‌ अशेषमपि जगदू निखिलमपि 
जैलाक्यम्‌ । “ तात्स्थ्यात्‌ तदथपदेशः ” इति जेलोक्यगतजन्तुजातस्‌ । विलुप्त सम्य- 
जख्ानादिभावप्राणव्यपरोपणेन व्यापादितम्‌ । तत्‌ आयस्व इत्याशयः । सम्यग्ज्ञानो- 
दयो हि भावषाणाः प्रावचनिकर्गायन्ते | अत एबं सिद्धेष्वपि जीवव्यपदेशः । अन्यथा 
हि जीवधातुः प्राणधारणार्थडमिधीयते । तेषां च दशविधप्राणधारणाभावाद अजी- 
बत्वप्राप्तत। सा च विरुद्धा । तस्मात्‌ संसारिणो दशविधद्रव्यप्राणघारणाद जीवाः 
सिद्धाश्र ज्ञानादिभावप्राणघारणाद इति सिद्धम्‌ | दुर्नयस्वरूप चोत्तरकाव्ये व्याख्या- 
स्पापः ॥ इति काव्याथ; ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार एकान्तवादियाके मतर्भम सुख, दखके भोग आदिका व्यवहार सिद्ध न होनेपर 
भी परवादी-शत्रुओने दुनयवादम आसक्ति रूप खड्गसे सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌- 
चारित्र रूप भाव प्राणोंका विच्छेद करके सम्पूण जगतका नाश कर रक्खा है । जिस प्रकार झत्रु 
छोग खड्गके द्वारा समस्त संसारका संहार करते हैं, उसी प्रकार परवादियोने दुनेयवादका 
प्ररूण करके सत्‌ ज्ञानका नाज कर दिया है | इस लिये है भगवन्‌, आप परवादी- 
शत्रुओंसे संसारकी रक्षा करो | वस्तुके एकदेश जाननेको नय, और खोटे नयोको दुर्नय 
कहते हैं | इलोकम “अपि !” शब्दको “अझंष” के साथ लगाना चाहिये | जिस प्रकार 
“मंच रोते हैं ' ( मंचा: कोशन्ति ) इस वाक्यका अर्थ होता है, कि मंचपर बठे हुए पुरुष 
रोते हैं, उसी तरह यहां “सम्पूर्ण लोक * ( अशेषमपि त्रेलोक्यम ) का अर्थ सम्पृण लोकके 
प्राणी समझना चाहिये । पूर्व आचार्योने सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान, और सम्यकृचारित्रकों भाव 
प्राण कहा है । अतण्व सिद्धोर्मे भी जीवका व्यपदेश होता है। जीबू धातु प्राण धारण 
करनेके अथम प्रयुक्त होती है। यदि दस द्रव्य प्राणोको धारण करना ही जीवका लक्षण 
किया जाय, तो सिद्धोको अजीव कहना चाहिये, क्योंकि सिद्धोके द्रव्य प्राण नहीं होते । 
अतएव संसारी जीव द्रव्य प्राणोंकी अपेक्षासे, और सिद्ध जीव भाव प्राणोकी अपेक्षासे जीव कहे 
नाते हैं । दुर्ननका स्वरूप आगेके इलोकर्म कहा जायगा । यह इलोकका अर्थ है। 

भावार्थ--पदार्थोको सर्वथा नित्य और सर्वथा अनित्य माननेसे एकान्तवादियोंके 
मत उख-दुख, उुण्य-पाप और बन्ध-मोक्ष आदिकी नहीं व्यवस्था नहीं बन सकती । 


१ सम्बग्शानसम्यस्दर्शनसम्यकूचारिज्रेत्यादयो ये जीवस्य गुणास्ते भावप्राणाः । इद प्रशापनायत्रे 
अयमपदे । २ जीबू प्राणघारणे हैमघातुपारयणे भ्वादिशण घा. ४६५। ३ पद्चेन्द्रियाणि शासोच्छवास- 
आयुष्यमनोबलयचनबलशरीरबलानीति दश द्रव्यप्राणा: । 
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अतणव प्रत्येक वस्तुकी कर्थंचित्‌ नित्य और कथ्थ॑ंचित्‌ अनित्य मानना ही युक्तियुक्त है।भाव- 
अमाव, द्वेत-अद्वेत, नित्य-अनित्य आदि एकान्तवादोम दोषोंका दिग्दशन समंतभद्रने अपने 
आप्तमीमासा नामक ग्रंथर्म विस्तारसे किया है। 


साम्पतं दुर्नयनयप्रमाणप्ररूपणद्वांरण “ प्रमाणनयेरेघिगम: ” इति बचनाद्‌ 
जीवाजीवादितलाधिगमनिवन्धनानां प्रमाणनयानां प्रतिपादयितुः स्वामिनः स्याद्वाद- 
विरोधिदुनयमागोनिराकरिष्णुमनन्यसामान्य बचनातिशय स्तुवन्नाह-- 

अब दुर्नय, वय ओर प्रमाणका लक्षण कद्दते हुए “ प्रमाणनयेरधिगम: ”! सूत्रसे जीव 
अजीव आदि तत्वोका जाननमे कारण प्रमाण और नयका प्रतिपादन करनेवाले और स्याद्वा- 
दके विरोधी दुर्नयोंका निराकरण करनेवाले भगवानक वचनोंकी असाधारणता बताते हैं-- 


संदेव सत्‌ स्थात्सदिति त्रिधार्थों मीयेत दुर्नीतिनयप्रमाणेः । 
यथार्थदर्शी तु नयप्रमाणपथेन दु्नीतिपर्थ त्वमास्थः ॥ २८ ॥ 
छोकार्थ--पदार्थ “ सवेथा सत्‌ हैं,” “ सत्‌ हैं,” और ' कर्थचित्‌ सत्‌ है ” इस 
प्रकार ऋमस दुर्नेय, नय और प्रमाणसे पदार्थोंका ज्ञान होता है । यथार्थ मार्गको देखनेवाले 
आपने ही नय और प्रमाण मार्गके द्वारा दुनेयवादका निराकरण किया है | 
अय॑ते परिच्छिद्यत इत्यथेः पदार्थ; । त्रिधाः त्रिमिः प्रकार! | मीयेत परिच्छिग्रेत। 
विधी सप्तमी । केख्लिभिः प्रकारें! इत्याह दुर्नीतिनयप्रमाणेः | नीयते परिच्छियते 
एकदेशविशिष्ठी थे आभिरिति नीतयो नयाः। दुष्टा नीतयो दुर्नीतयों दु्नेया इत्यथेः | 
नया नेगमादयः । प्रमीयते परिच्छिद्तेडर्थोड्नेकान्तविशिष्टी3नेन इति प्रमाणम्‌ स्याद्रा- 
दात्मकं प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणम्‌ । दुर्नीतयश्र नयाश्र प्रमाण च दुर्नीतिनयप्रमाणानि तेः ॥। 
व्याख्यार्थ--जिसका निश्चय किया जाय, उसे पदार्थ कहते हैं । पदार्थोका दुर्नय, 
नय और प्रमाणस निश्चय किया जाता है। जिसके द्वारा पदार्थोके एक अंशका ज्ञान हो, 
उस नय कहते हैं | नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूड़ और एवंभूत ये 
नयके सात भेद हैं । खोटे नयोंको दुनय कहते हैं । जिसके द्वारा वस्तुंम अनेक धर्मोंका 
ज्ञान हो, उसे प्रमाण कहते हैं । प्रमाण स्याद्वाद रूप होंता है। इसके प्रत्यक्ष और 
परोक्ष दो भेद हैं । 
केनोलिखेन मीयेत इत्याह सदेव सत्‌ स्यात्सद इति | सदिति अव्यक्तत्वाद 
नपुंसकत्वम्‌ यथा कि तस्या गर्भे जातमिति । सर्देवेति दुनंयः | सदिति नयः। 
१ तत्त्वार्थाधिगमसूत्रे २-३ 
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स्पात्सदिति प्रमाणम्‌। तथाहि। दुर्नयस्तावत्सदेव इति ब्रवीति। “अस्त्येव घट: इति | अय॑ 
वस्तुनि एकान्तास्तित्वमेव अभ्युपगच्छन्‌ इतरधर्माणां तिरस्कारेण स्वाभिप्रेतमेव धंमे 
व्यवस्थापयति । दुर्नयत्व॑ं चास्य मिथ्यारूपत्वात्‌ । मिथ्यारूपत्व॑ च॒ तत्र धर्मान्तराणां 
सतामपि निहवात्‌ । तथा सदिति उलछेखनात्‌ नय;।स हि “ अस्ति घट” इति 
घंटे स्वाभिमतमस्तित्वथम प्रसाधयन्‌ शेषधर्मेपु मजनिमिलिकामालम्बत । न चास्य 
दुर्नयत्व॑ | धमान्तरातिरस्कारात्‌ । न च प्रमाणत्वं । स्याच्छब्देन अलाओ्छितलात्‌ । 
स्यात्सदिति  स्यात्कथश्वित्‌ सद्‌ वस्तु ” इति प्रमाणम्‌ | भ्रमाणत्व॑ चास्य दृष्टेष्टा- 
बाधितत्वाद विपक्ष बाधकसद्भावाच्च । सबवे हि वस्तु स्वरूपण सत्‌ पररूपेण चासद्‌ 
इति असक्ृदृक्तम्‌ | सदिति दिद्लमात्रदशनायथम्‌ | अनया दिशा असचनिलयत्वा- 
निन्‍्यत्ववक्तव्यस्वावक्तव्यत्वसामान्यविशेषादि अपि बोद्धव्यम्‌ ॥ 

यहा 'सत्‌ ” शब्द अव्यक्त है, इस लिये वह नपुंसक लिंगमे प्रयुक्त हुआ है । 
जिस प्रकार गर्भग्थ बच्चंके लिंगका ठीक ज्ञान न होनेस “कि तस्या गंभे जातम्‌ / इस 
वाक्य नपुंतकर लिगकाा प्रयोग हुआ है. उसी तरह ' संत”? शब्द भी नपुँ्तक छिममे प्रयुक्त 
हुआ है। (१ ) किसी वस्तुभ अन्य धर्मोका निषेध करके अपने अमीष्ट एकान्त अम्तित्वका 
सिद्ध करनेका दुनय कहत है, जैस यह घट ही है ( अम्यव घट )। वस्तुम अभीष्ट धमकी 
प्रधानतांस अन्य घ्मोका निषेध करनेके कारण दुनंयकों मिथ्या कहां गया है। ( २ ) 
किसी वस्पुमे अपने इष्ट धर्मको सिद्धू करते हुणु अन्य धर्मामें उठासीन हो कर बस्तुके विव- 
चन करनका नव कहंत हैं | जैसे यह घट है ( आन्नि घट. ) । नयम दनयकी तरह एक 
घर्मक अतिरिक्त अन्य धर्मोका निषेध नहीं किया जाता, इस लिये नयको दुर्नय नहीं कहा जा 
सकता । तथा नयमे “ स्थात्‌ ' झब्दका प्रयोग न हेनसे इसे प्रमाण नी नहीं कह सकते । 
(३ ) बस्तुक नाना इष्टियोंकी अपेक्षा कर्थचित्‌ सत्‌ रूप विवेचन करनका प्रमाण कहते हैं, असे 
घट कथनित्‌ सत है ( स्थात्कथंचित्‌ घट: )। प्रत्यक्ष और अनुमानस अबाधित हेनस ओर जिपक्षका 
बाघक होनेस टसे प्रमाण कहते हैं । प्रत्येक वस्तु अपने स्वभावस सत, ओर दूसेरे स्वभावसे 
असत्‌ है, यह पहले कई बार कहा चुका है । यहा वम्तुके एक “संत्‌ ” धर्मको कहा गया 
हैं, इसी प्रकार असव, नित्य, अनित्य, वक्तव्य, अवक्तत्य, सामान्य, विश्वप आदि अनंक 
धर्म समझन चाहिये। 

इत्थे वस्तुस्वरूपमामूयाय स्तुतिमाह यथार्थदर्शी इस्यादि। दुर्नीतिष्थ दुर्नय- 
मार्गम। तुशब्दस्य अवधारणाथस्य भिन्नक्रमत्वात्‌ त्वमेव आस्थः त्वसेव निराकृतवान | 
न तीथान्तरदेबतानि। केन कृत्वा | नयप्रमाणपथेन। नयप्रमाण उक्तस्वरूपे। तयोमार्गेण 
प्रचारेण। यतरत्व यथाथंदर्शी । यथार्थो अस्त तथव पश्यतीत्येवंशीलो यथा्थदर्शी | विम- 
लकेवलज्योतिपा यथावस्थितवस्तुदरशी। तीथोन्तरश्ास्तारस्तु रागादिदोषकालुष्यकल- 


अन्य. यो. व्य. छोक २८ ] स्याद्गादमज्जरी ३०० 


छ्वितस्वेन तथाविधकज्ञानाभावाद्‌ न यथाथेदशिनः । ततः कर्य नाम दुनेयपथमथने प्रम- 
झुभन्ते ते तपस्विनः | न हि स्वयमनयप्रवृत्त: परेषामनर्य निषेद्धमुद्धरतां पत्ते । 


इदमुक्ते भवति | यथा कश्चित्‌ सम्मागवेदी परोपकारदुलेलितः पुरुषश्रोरश्वापदकण्ट- 
काद्याकीणे माग परित्याज्य पथिकानां गुणदोषोभयविकल दोषास्पृ्ट गुणयुक्ते च 
मागेमुपदशयति, एवं जगन्नाथोठपि दुननंयतिरस्करणेन भव्येभ्यों नयप्रमाणमा्ग प्ररू- 
'पयतीति । आस्थः इति अस्यतेरग्रतन्यां “ झ्ास्त्यमवक्तिख्यातेर हः ”” इत्यडिः “ खय- 
त्येंसवचपतः श्वास्थवोचपप्तम्‌ ” इति अस्थादेशे “ स्वरादेस्तासु ” इति वृद्धों रूपम्‌ ॥ 

इलोकम “तु” शब्द निश्चय अभम प्रयुक्त हुआ है | * तु ” शब्दका 'तं ' के साथ 
संबंध लगाना चाहिये | इस लिये केवलज्ञानसे समम्त पदार्थोक्री यथार्थ रीतिस जानने वाले 
आपने ही नय और प्रमाणके द्वारा दुनयवादका निराकरण किया है। अन्य तेर्थिक छोग 
राग, द्वेष आदि दोषोसे युक्त होनेके कारण यथाथदर्शी नहीं हैं, इस लिये दुनयोका निराकरण 
नहीं कर सकते । क्योकि जो छोग स्वयं अनीतिके मार्गम पड़े हुए हैं, व दूसरोको अनीतिसे 
नहीं निकाल सकते । अतणव जिस प्रकार यथार्थ मार्गका जाननेवाला कोई परोपकारी पुरुष 
पथ्िकाका कुमार्गसे बचानेकी टच्छांस चोर, व्याघ, कण्टक आदिके मागेसे छुझ कर उन्हें 
निर्दोष ठीक ठीक मार्गका प्रदशन करता है, इसी प्रकार त्रिलोकके म्वामी अरहंत भगवान 
भी भव्योके लिये नय और प्रमाणका उपदेश देते हैं । इलोकम “ आस्थ, ? पद्‌ निराकरण 
करनेके अभथमे प्रयुक्त हुआ है । अस घातुसे अब्चतन ( छुदटू लकार ) मे “ आाम्त्यसूवक्तिख्या- 
तेरइ / सूत्रस अडृ प्रत्यय हो कर “ इवयत्यसूवचपत. इवास्थवोचपप्तम्‌ ”? सूत्रसे असके स्थान 
अस्थ आदेश हो कर “ स्वरादेस्तासु ” सूत्रसे अ के स्थान वृद्धि होकर “ आस्थ * रूप 
बनता है । 


मुख्यवृक्त्या च प्रमाणस्थेव प्रामाण्यम्‌ । यद्य अञ्र नयानां प्रमाणतुल्यकक्षता- 
ख्यापनं तत्‌ तेषामनुयोगद्वारभूततया प्रज्ञापनाड्त्वज्ञापनाथम्‌ । चर्त्वोरि हि प्रवचनानु- 
योगमहानगरस्य द्वाराणि उपक्रम: निक्षेप! अनुगमः नयश्रति । एतपां च स्वरूपमाव- 
इयकभोष्यादेनिरूपणीयम्‌ । इह तु नोच्यते ग्रन्थगोरवभयात्‌ । अन्न चेकत्र कृतसमा- 
सानन्‍्तः पथिनशब्दः । अन्यत्र चाय्युत्पन्नः पथशब्दो5दन्त इति पथशब्दस्य द्विःप्रयोगों 
न दुष्यति ॥ 

वास्तव केवल प्रमाणकों ही सत्य कहा जा सकता है । नयोसे वस्तुके सम्पूर्ण 
अंशोंका ज्ञान नहीं होता, इस लिये नयको सत्य नही कह सकते | * अनुयोगद्वार से 
१ हैमसूत्रे ३-४-६० । २ दैमयज़े ४-३-१०३। ३ हेमसूत्रे “४-३१ । ४ अणुगेदाराइ महा- 
पुरस्सेव तस्स चत्तारि। ५ विशेषावश्यकभाष्ये ५११, ५१२, ६९१३, ९१४, १००० त. पसम्‌। 
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* प्रज्ञापना ? तक पहुंचनेके लिये नय अनुयोगके द्वार हैं, इस लिये नर्योको ,्रमाणके समान कहा 
गया है | उपक्रम, निक्षप, अनुगम और नय ये चार अनुयोग महानगरंभ॑ पहुंचनेके दरवाजे 
है। इनका स्वरूप विशेषावश्यकभाप्य (गाथा ९११-४; १५०५ के आगे ) आदि 
ग्रन्थेसि जानना चाहिये । यहा ग्रन्थक बढ़ जानेंक भयसे सबका स्वरूप नहीं लिखा जाता। 
एक जगह इलोको “ पथिन समासान्त है, और दूसरी जगह अव्युत्यन्न अकारांत है, 
इस लिय “ पथ ' शठ्ठका दो वार प्रयाग करनेम दोप नहीं € ॥ 


अथ दनयनयप्रमाणस्वरूपं॑ किश्विन्निरूप्यते | तत्रापि प्रथर्म नयस्वरूप । तदन- 
धिगमे दनयस्वरूपस्य दुष्पारज्ञानचवात्‌ | अभ्न च आचायण प्रथम दनयानदशा 
यथात्तरं प्राधान्यावबाधनाथ। क्ृत३ | तत्र प्रमाणप्रतिपन्नाथकदेशपरामशा नयः । 
अनन्तपमाध्यासित वस्तु स्वाभिप्रेतेकषमानिशे््ट नय।त प्रापयति संवेदनकोटिमारों- 
हर्यात इति नयः | प्रमाणप्रवृत्तेरत्तरकालभावी परामश इत्यथथ!। नयाशआानन्ता। । अन- 
न्तधमत्वात वस्तुन। तदेकधमंपेसव्सितानां वक्‍तुरमिप्रायाणां च नयत्वात | तथा च 
बुद्धा:-- “ जावईआ वयणपहा तावइआ चंव हति नयवाया ” दति | तथापि चिरन्त- 
नाचायः सबसंग्राहिसप्राभिभ्रायपरिकल्पनाद्ारेण सप्त नया: प्रतिपादिता। । तथ्रथा | 
नगमसंग्रटव्यवह्ारऋजुसूत्रश्नव्दसममि रूदवे मूता इति । कथमर्पा सवसंग्राहकत्वसिति 
चेत्‌ । उन्यते | अमभिप्रायस्तावद्‌ अथद्वारेण शब्दद्रारण वा प्रवतते, गत्यन्तराभावात । 
तंत्र ये केचनाथनिरूपणप्रवणाः प्रमात्राभिप्रायाम्त सबेडपि आद्ये नयचनृष्ठये:न्तभव- 
न्‍्ति। ये च शब्दविचारचनुगस्त शब्दादिनयत्रगण इति ॥ 
पहछे नयका स्वरूप कहां जाता हैं। क्योंकि नयकों विना जाने दुर्नयका ज्ञान 
नहीं है। सकता। प्रमाणस निश्चिन किये हुए पदाधोंके एक अश ज्ञान करनेका नय कहते है। 
प्रत्यक वस्तुम अनन्त धर्म पाय जान ६, ८न अनन्त धर्मोमे अपन इष्ट धर्मयका जाननको नये 
कहते हैं | बरनुका प्रमाणद्राय निश्चय हॉनपर उसका नयस ज्ञान होता ह। वस्तुओं 
अनन्त घम्ं होते हैं, अतण्ब नये भी अनन्त होते है। वस्तुके अनन्त घममेस 
वक्ताक जमिप्रायक अदुनार एक घर्मक कथन करनक नय कहते हैं | वृद्ध आचार्योने कहा 
भी है जितने जितने प्रकारसे बचन बो>झ जा सकत है, उतने ही नय होते ६ । ”' फिर 
भी पू4 आचायेन सबका लग्नमह करनवाले सात वचनोंकी कल्पना करके भंगम, संग्रह, 
व्यवहार, ऋजुसत्र. अब्द. समभिरूद जोर एवभत इन सात नथाका ही प्रतिपादन किया 
है। अर्थ अथवा बब्दसे अपने अभिप्राय प्रगट किये जा सकते हैं। नेगम, संग्रह, 
व्यवटार और ऋजुसृत्र ये चार अथरका निरूपण करते है, इस लिये अर्थनय कहे जाते हैं, 


१ छाया-यावन्तों वचनपथास्तावन्त एवं भवन्त नयवादाः | स मतिवर्कप्रकरो ३-४७ । 


अन्य. यो. व्य. छोक २८ ] स्याद्वादमझ्नरी ३११ 


तथा शब्द, सममभिरूढ़ और एवंभूत नय शब्दका प्ररूपण करते हैं, इस लिये शब्दनय 
कहे जाते हैं, अतणव ये सात नय सर्वसंग्राहक हैं । 


तत्र नेगमः सत्तालक्षणं महासामान्यम्‌ , अवान्तरसामान्यानि च द्रव्यत्वगुणत्व- 
कमेत्वादीनि, तथान्त्यान विशपान्‌ सकलासाधारणरूपलक्षणान्‌ , अवान्तरावशपां- 
आपेक्षया पररूपव्यावत्तनक्षमान्‌ सामान्यान्‌ अत्यन्तविनिलेठितस्वरूपानभिंप्रेति । इदं 
च स्वतन्जसामान्यविशेषवाद क्षण्णपिति न पृथक्प्रयत्नः | प्रवचनप्रसिद्धनिलयनप्रस्थे- 
दृष्ठान्तद्यगम्यअ्चायम्‌ । संग्रहस्तु अशेषविश्वेषतिरोधानद्रारेण सामान्यरूपतया विश्व- 
मुपादते | एतच्व सामान्येकान्तवादे प्राक प्रपश्चितम ॥| 

( १ ) नेगम नय सत्ता रूप सामान्यको; द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व रूप 
अवान्तर सामान्यकों; असाधारण रूप विशेषकों; तथा पर रुूपसे व्यावृत्त और सामा- 
नन्‍्यूस भिन्न अवान्तर विशेषोंको जानता है । यह नय सामान्य-विशेषकों ग्रहण करता है। 
नेग्म नयका स्वरूप चोदहवें छोकमे सामान्य-विशेषका निरूपण करते समय बताया 
गया हैं, अतएव यहां अछग नहीं छिखा जाता । निलयन और प्रस्थ ये नेगम नयके 
इृष्टान जाम प्रसिद्ध हैं। निल्यन शब्दका अर्थ निवास स्थान होता है । जैसे किसीने 
किसीस पूछा, “ आप कहा रहते हैं, ” उसने जबाब दिया, कि में छोकम रहता हूं । 
लांकम भी जम्बुद्रीप-भरतप्षेत्र-मन्यवण्ड-अमुक ढेश-अमुक नगर-अमुक परम रहता हूं । 
नेगम नय इन सब विकव्पोंको जानता दे । दूसरा दृष्टात प्रस्थका है। धान्यको मापनेके 
पाच सरक परिमाणको प्रस्थ कहते है । किसीने किसी आदमीकी कुठार छू कर जंगलम जाते 
हुए देख कर पूछा, * आप कहा जाते है, ? उस आदमीन जबाब दिया, कि में प्रस्थ लेने 
जाता है । थे होनो नेगम नयके उदाहरण हैं | ( २ ) विशेषोकी अपेक्षा न करके वस्तुको 
सामान्यसे जान॑नको संग्रह नय कहते & । इसका निरूणण चोथे, पांचवे इलोकमे सामान्य 
एकातका प्ररूपण करते समय किया जा जुका है । 


व्यवहाग्स्त्वेवमाह । यथा लोकग्राहमव वस्तु अस्तू, किमनया अद्ृष्टाव्यवान्हि- 
यमाणवस्तुपरिकल्पनकष्टपष्टिकया । यदेव च छोकव्यवहारपथमबतरति तस्येवा लुग्राहक॑ 
प्रमाणमुपलमभ्यते नतरस्य । न हि सामान्यमनादिनिधनमेक संग्रह्मभिमते प्रमाणभूमि;, 
तथानुभवाभावात्‌। सवेस्य सवदर्शित्वप्सद्भाच । नापि विज्वेपाः परमाणुलक्षणाः प्षणक्ष- 


१ तत्र निलयन वसनमित्यनथान्तरम्‌। तद्दशन्ते यथा-कश्चित्‌ केनाचतू्‌ पृष्टः क वर्साते भवान्‌ ? स प्राह 
लाके । तत्मापि जम्बूदीपे, तत्रापि भरतक्षत्र, तत्रापि मध्यखण्ड, तत्राप्यकास्मिन्‌ जनपंदे नगेरे गंद इस्यादीन्‌ 
सर्वोनपि विकत्पान्‌ नैगस इच्छति | प्रस्थका घान्यमानविशेष । तद्रशन्तो यथा-सद्योग्य काष्ठ वृश्षावस्था- 
यामपि तदनुकीर्तिक स्कन्चे कृत गृहमानीतमित्यादिसर्वास्वप्यवस्थासु नैगम' प्रस्थकमिब्छति | हरिमद्रीया- 
वश्यकटिप्पण नयाधिकारः । 
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यिणः प्रमाणमोचरा;, तथा प्रदतत्तेरभावात्‌ । तस्माद्‌ इदमेंव निखिललोकाबाधित॑ 
प्रमाणपसिद्ध कियत्कालभाविस्थूलतामाबिश्राणमुदकाद्याहरणायर्थक्रियानिवतनक्षमं 
घटादिक वस्तुरूपं पारमार्थिकम्‌ | पूर्वोत्तकालभावितत्पयोयपर्यालोचना पुनरज्यायसी | 
तत्र प्रमाणप्रसराभावात्‌ । प्रमाणमन्तरेण विचारस्य क्तुमशक्यत्वात्‌ | अवस्तुत्वाश् 
तेषां कि तह्ोचरपर्यालोचनेन । तथाहि । पूर्वोत्तरकालभाविनों द्रव्यविवर्ताः क्षणक्षयि- 
परमाणलक्षणा वा विशेषा न कर्थचन लोकव्यवहारपुपरचर्यान्ति । तन्न ते वस्तुरूपाः । 
ल्येकव्यवहारोपयोगिनामेव वस्तुत्वात्‌ । अत एवं पन्था गच्छति, कुण्डिका खवति, 
गिरिदंहत, मश्वाः क्रोशन्ति इत्यादिव्यवहाराणां प्रामाण्यम्‌ । तथा च वॉचकमुर्य३- 
“४ छौकिकसम उपचारभायों विस्तृतार्थों व्यवहारः ” इति ॥ 

( ३ ) जितनी वस्तु लोकमे प्रसिद्ध हैं, अथवा लोक व्यवहारम आती हैं, उन्हीं 
को मानना, और जअदृष्ट और अव्यवहाय वस्तुओकी कल्पना न करनेको व्यवहार नय 
कहते हैं । संग्रह नयसे जाना हुआ अनादि निधन रूप सामान्य व्यवहार नयका विषय नहीं 
हो सकता, क्योकि इस सामान्यका सर्वे साधारणकी अनुभव नहीं होता । यदि इस सामान्यका 
सब छोगोंको अनुभव होने रंगे, तो सब छोग सवेज्ञ हो जांय । इसी प्रकार क्षण क्षणमें बदलने- 
वाले परमाणु रूप विशेष भी व्यवहार नयके विषय नहीं हो सकते, क्योंकि परमाणु आदि सूक्ष्म 
पदाथ हमरे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणके बाह्य होनेसे हमारी प्रद्मत्तेके विषय नहीं ६ । अतणुव व्यवहार 
नयकी अपेक्षा कुछ समयके तक रहनेवाली स्थूल पयौोयको धारण करनेवाला और जलू पारण 
आदि क्रियाओके करनेमे समर्थ घट आदि वस्तु ही पारमाथिक और प्रमाणसे सिद्ध हैं, क्योकि 
इनके माननेम कोई लोक विरोध नहीं आता | इस छिये घटका ज्ञान करते समय घटकी 
पूर्व और उत्तर कालकी परयोयोका विचार करना व्यर्थ है, क्योंकि सूकम पयोय प्रमाणसे नहीं 
जानी जाती, अतएुब॒ये पूवीत्तर पर्याय अवस्तु हैं। पूर्व और उत्तर काल्म होनेवाली 
द्रव्यकी पर्योय अथवा क्षण क्षणम नाश होनेवाले विशेष रूप परमाणु छोक व्यवहारम उपयोगी 
न होनेसे अवस्तु हैं | क्योकि जो लोक व्यवहारम उपयागी होता है, उसे ही वस्तु कहते हैं। 
अतण्‌व < रास्ता जाता है. कुंड बहता हे, पहाड़ जलता है, मंच रोते है ” आदि व्यवहार 
भी व्योेकोपयोगी होनसे प्रमाण हैं | वाचकमुख्यने कहा भी है “ लोक व्यवद्ारके अनुसार 
उपचरित अधथंको बतानेवाले विस्तृत अर्थों व्यवहार कहते हैं |” 

ऋणजुसूत्र: पुनरिद मन्यते। वतेमानक्षणविवर्स्थेद वस्तुरूपम्‌। नातीतमनागत च। 
अतीतस्य॒विनष्टत्वाद्‌ अनागतस्यालब्धात्मलाभत्वात्‌ खराविपाणादिश्योंडविशिष्य- 
माणतया सकलशक्तिविरहरूपत्वात्‌ नार्थक्रियानिवेतेनक्षमत्वम्‌ तदभावाच्च न बस्तुर्त्व। 
“४ यदेवाथथेक्रियाकारि तदेव परमाथेसत्‌ ” इति वचनात्‌ । वतेमानक्षणालिज्ञित पुनवे- 

१ तत्वाथाधिगमभाष्ये १-३५ | . 
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स्तुरूपं समस्तार्थक्रियासु व्याप्रियत इति तदेव पारमार्थिकम्‌ | तदपि च निरंशमस्यु- 
पगंतव्यम्‌ । अंशव्यप्रेयुक्तिरिक्तत्वात्‌ । एकस्य अनेकस्वभावतामन्तरेण अनेकस्याव- 
यवव्यापनायोगात्‌ । अनकस्वभावता एवास्तु इति चेत्‌ । न । विरोधव्याघाधातत्वात्‌ । 
तथाहि । यदि एकः स्वभाव: कथमनेकः अनेकश्रेत्कथर्मेक! एकानेकयाः परस्परपरि- 
हारेणावस्थानात्‌ । तस्मात्‌ स्वरूपनिमभ्ाः परमाणव एवं परस्परोपसपेणद्वारेण कर्थचि- 
ज्लिचयरूपतामापन्ना निखिलकार्येषु व्यापारभाज इति त एवं स्वलक्षणं न स्थूलतां 
धारयत्‌ पारमाथिकमिति | एवमस्याभिप्रायेण यंदव स्वकीयं तदेव वस्तु न 
परकीयम्‌, अनुपयोगित्वादिति ॥ 

(४ ) वस्तुकी अतीत और अनागत पयायोंकों छोड कर वर्तमान क्षणकी पर्यायोंको 
जानना ऋजुसूत्र नयका विषय है । वस्तुकी अतीत पर्याय नष्ट हो जाती है, ओर अनागत 
पर्याय उत्पन्न नहीं होती, इस लिय अतीत और अनागत पर्याय खरविषाणकी तरह सम्पूर्ण 
सामथ्येस राहित हो कर कोई अर्थक्रिया नही कर सकती, इस लिये अबस्तु हैं । क्योकि 
४ अर्थक्रिया करनेवार ही वास्तवर्म सत्‌ कहा जाता है ” । वर्तमान क्षणमे विद्यमान वस्तुसे ही 
समस्त अर्थक्रिया हो सकती है, इस लिये यथाथमें वही सत्‌ है। अतणव वस्तुका स्वरूप 
निरंश मानना चाहिये, क्‍योंकि वस्तुको अंश सहित मानना युक्तिस सिद्ध नहीं होता । 
शंका-- एक वस्तुके अनेक स्वभाव माने विना वह अनेक अवयवोंर्म नहीं रह सकती, 
इस लिये बस्तुर्मे अनेक स्वभाव मानने चाहिये । समाधान--यह ठीक नहीं । क्योंकि यह 
माननेमें विरोध आता हे । कारण कि एक और अनेकम परस्पर विरोध होनेसे एक स्वमाव- 
वाली वस्तु अनेक स्वभाव, और अनेक स्वभाववाली वस्तुमे एक स्वभाव नहीं बन सकते। 
अतएव अपन स्वरूपमे स्थित परमाणु ही परस्परके संयोगसे कर्थंचित्‌ समूह रूप हों कर सम्पूणे 
कार्योमें प्रवृत्त होते हैं | इस लिये ऋज॒सूत्र नयकी अपेक्षा स्थूल रूपका घारण न करनेवाले 
स्वरूपमें स्थित परमाणु ही यथाथम सत्‌ कहे जा सकते है| अतण्व ऋजुसूत्र नयकी अपेक्षा 
निज स्वरूप ही वस्तु है, पर स्वरूपकों अनुपयोगी होनेके कारण वस्तु नहीं कह सकते । 


शब्दस्तु रूढितों यावन्‍्तो ध्यनयः कस्मिद्चिदर्थ प्रवरतेन्ते, यथा इन्द्रशक- 
घुरन्दरादयः सुरपतों तेषां सर्वेषामप्येकममर्थमभित्नति किल, प्रतीतिवशाद | यथा 
शब्दाव्यतिरंको उथस्य प्रतिपाद्यत तथेव तस्येकत्वमनेकत्व॑ वा प्रतिपादनीयम्‌ । न च 
इन्द्रशकऋपुरन्दरादयः परयोयशब्दा विभिन्नाथवाचितया कढाचन प्रतीयन्त | तेम्यः 
सवंदा एकाकारपरामर्शोत्पत्तेरस्खलितब्त्तितया तयेव व्यवहारदशनात्‌ । तस्माद एक 
एवं पयायश्ब्दानामर्थ इति । शब्धते आहूयतेअननाभिप्रायेणा्थः इति निरुक्तात्‌ 
यकार्थप्रतिपादनाभिष्रायेणेव पयोयध्वनीनां प्रयोगात्‌ । यथा चाय पर्यायशब्दानामे- 
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कमर्थमभिप्रैति तथा तटस्तटी तटमू इति विरुद्धलिड्नलक्षणघयामिसम्बन्धाद वस्‍्तुनो 
भेदं चाभिधत्ते । न हि विरुद्धध्मकृत भेदमनुभवतों वस्तुनो विरुद्धघमायोगों युक्तः 
एवं सह्लुभाकाछकारकपुरुपादिभदाद अपि भेदो5स्थुपगन्तव्यः । तंत्र सहला 
एकत्वादि! कालोउतीतादिः कारक कत्रादि पुरुष: प्रथमपुरुपादि 

(५ ) रूढ़िसे सम्पूर्ण शब्दोंके एक अथमे प्रयुक्त होनेको शब्द नय कहते हैं । जेसे 
शक्र, पुरुदर आदि सब शब्द एक अर्थके द्योतक हैं | जैसे शब्द अर्थसे अमिन्न है, वेसे ही 
उसे एक और अनेक भी मानना चाहिये | इन्द्र, शक्त और पुर-दर आदि पयोगवाची शब्द 
कभी भिन्न अर्थका प्रतिपादन नहीं करते, क्योकि उनसे एक ही अर्थका ज्ञान होता है। 
अतणव इन्द्र आदि पर्यायवाची शब्दोंका एक ही अअथ हैं। जिस अभिप्रायसे अश्र कहा 
जाय, उसे शब्द कहते हैँ । अतण्व॒ सम्पूण प्यायवाची शब्दोस एक ही अथका ज्ञान 
होता है । जसे इन्द्र, शक्र और पुरन्दर परम्पर पर्योयवाची अब्द एक अथको ब्योतित करते 
हैं, बेसे ही * तट, तदी, तटम ' परम्पर विरुद्ध लिंगवाल शब्दोस पदार्थकि भेदका ज्ञान 
होता है। इसी प्रकार सख्या-एकत्व आडि, कालू-अतीत आदि, कारक-कतों आदि, 
और पुरुष-प्रथम पुरुष आदिक भदस णब्द आर अथम भेद समझना चाहिप | 

समाभिरूठस्तु पयोयशब्दानां प्रविभक्तमवाथममिमन्यते। तदथा इन्दनात इन्ढ:। 
पर्मशयम्‌ इन्द्रशब्दबाच्य परमाथतम्तद्त्यथ | अतद्वन्यथ ए्नरुपचारता वतव। न वा 
कश्रित्‌ तद्रान । सबशब्दानां पर्स्परविभक्ताथप्रतिपादितया आश्रयाश्नयिभमावेन 
प्रवच्यसिद्ध: । एवं शकनात झक्रः पृदारणात पुरन्दर दस्यादिमिन्नाथर्त सबश- 
ब्दानां दशेयति। प्रमाणयति च | पयायशब्दा अपि भिन्नाथा;। प्रत्रिभक्तव्पुत्पात्तिनिमि- 
त्तकत्वात । 5ह ये ये प्रविभक्तव्युत्पत्तिनिमित्तकास्ते ते मिन्नाथका), यथा टस्द्रपशु 
पुरुषणब्दा: । विभिन्नव्युत्पात्तनिभित्तकाश्व पयायशब्दा अपि। अतो भिन्नाथा इति ॥ 

(६ ) सममिरूद् नय पयायवाची अब्दाम लिन्न अथका द्योतित करता ह। जस इन्द, 
शक्र और पुरूदर शब्दोक पर्यायवाची होनेपर भी इच्द्से परम ऐपयव्रान ( इन्दनात इन्द्र: ), 
शक्रस सामथ्यवान ( शकनात्‌ शक्र. ) और पुरन्दरसे नगरोका विदारण करनेवाले / पूरिणात 
पुरन्दर ) भिन्न भिन्न अथोका ज्ञान होता है। वाम्तवम इन्द्र शब्दक कहनसे इन्द्र शब्दका 
वाच्य परम एश्वयंपना इन्द्र ( परम एड्बसवाल ) भे ही मिल सकता हैं। जिसमे परम एश्वर्य 
नहीं है, उस कवर उपचार्गे ही इन्द्र कहा जा सकता हैं! इस लिय वास्तवमे जो परम 
ऐेडवय्से रहित है, उसे इन्द्र नही कह सकते | अतण्व परस्पर भिन्न अर्थकोी प्रतिपादन 
करनेवाले शब्दो!मेि आश्रय और आश्रयी सबथ नहीं बन सकता । इसी तरह शक्र और 
पुरन्दर शब्द भी ।भन्न अर्थका द्योतित करते है | अतणव॒मिन्न व्युत्पत्ति होनेसे पर्योय- 
वाची शब्द भिन्न भिन्न अथोके घोतक ह। जिन शब्दोंकी व्युत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है, वे 
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शब्द भिन्न भिन्न अर्थेके द्योतक होते हैं, जैसे इन्द्र, पशु और पुरुष शब्द। पयोयवाची शब्द 
भी भिन्न व्युत्पत्ति होनेके कारण मिन्न अर्थकों सूचित करते हैं। 

एवंभूतः पुनरेव भाषते। यस्मिन अर्थ शब्दों व्युत्पाद्यत स व्युत्पात्तिनिमित्तमर्थो 
यदेव प्रवतेते तदैव त॑ शब्द प्रवरतमानम्भिप्रेति, न सामान्येन | यथा उदकाग्राहरणवे- 
लायां योपिदादिमस्तकारू्ठो विशिष्टचेष्टठायान्‌ एवं घटोउईभिधीयते न झेपः । घट- 
अब्दव्युन्पत्तिनिमित्तशन्यत्वात्‌ू, पटारिवद्‌ इति । अतीतां भाविनीं वा चेष्टामड्डीक्ृत्य 
सामान्येनेवाच्यत इति चेत्‌ । न। तयोविनष्टानृत्पन्नतया शशविषाणकल्पत्वातू। तथापि 
तदद्वारेण अब्दप्रवतेने सर्वत्र प्रवतेयितव्य:, विशेषाभावात्‌ । किंच यदि अतीतव्स्य॑- 
चेट्टापक्षया घटशब्दोड्चष्टावस्यपि प्रयुक्येत तदा कपालमृत्पिण्डादाबपि तत्मवतन 
दुर्निवारं म्याद , विशेषपाभावात्‌ । तस्माद यत्र क्षण व्युत्पत्तिनिभित्तमविकलमस्ति 
* तसम्मिन एवं सोडथेस्तच्छब्दवाच्य इति॥ 

( ७ ) अथमे झब्दकी व्यूस्पत्ति होती है । जिस समय व्युपत्तिके निर्मित्त रूप अथंका 
व्यवहार होता है, उसी समय अश्र्में खब्दका व्यवहार होता हैं। जैसे जल छानेके समय खियोके 
सिरपर रक हुए घड़ेको ही * घट ? कद सकते है, दूसमी अवस्था घड़ेको “ घट ! नहीं 
कहा जा सकता। क्योकि जिस तरह पटको घट नहीं कहा जा सकता, उसी तरह घडेको 
भी जल लाने आहिकी क्रिया गत अवस्थाम घट नहीं कहां जा सकता । शशविषाणकी 
अतीन ओर अनागत अवस्थाओकी तरह नष्ट और अनुस्पन्न होनेके कारण अतीत और 
अनाण्व जबमग्थाओंको ले कर सामान्य अब्दोंका प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि 
अतीत आर अनागत पर्यायाकी अपक्षा शब्दके वाच्य रूप पर्योयका अभाव होनेपर भी 
बढ़ेको प्रट कहा जाय, तो कपल और मिद्टीके पिडमे भी घट झब्दका व्यवहार होना 
चादिव । जतएूव जिस क्षणम किसी शब्दकी व्युत्पत्तिका नि्ित्त कारण सम्पूण रूपस विद्यमान 
हो, उसी समय उस छब्दका प्रयोग करना उचित है। यह एवंमूत नय हे। 

अन् संग्रह छोका3--- 

& अन्यदेव हि सामान्यमभिन्नज्ञानकारणम । 
विशेषो5प्यन्य एवंति मन्‍्यते नगमे नयः ॥ १ ॥ 
सद्टूपतानतिक्रान्त स्वस्वभावमि्द जगत्‌ । 
सत्तारूपतया सब संग्रह्न संग्रहा मतः || २॥ 
व्यवहारस्तु तामेव प्रतिवस्तु व्यवस्थिताम्‌ | 
तथेव हृ्यमानत्वाद व्यापार्यति देहिनः ॥ हे ॥ 
तत्रजुमसृत्रनीतिः स्याद शुद्धपयोयसंश्रिता । 
नश्स्थेत्र भावस्य भावात्‌ स्थितिवियोंगतः ॥४॥ 
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विरोधलिड्जसंख्यादिभेदाद भिन्नस्व्रभावताम्‌ | 

नस्थेव मन्यमानो5य शब्द: प्रत्यवतिष्ठते ॥ ५ ॥ 

तथाविधस्य तस्यापि वस्तुनः क्षणवर्तिनः । 

बनते समभिरूटस्तु संज्ञाभेदेन भिन्नताम ॥ ६ | 

एकस्यापि ध्वनेवोच्य सदा तन्नोपपद्मत । 

क्रियाभेदेन भिन्नत्वाद्‌ एवंभूतोउमिमन्यते / || ७॥ 
एत एवं च परामशो अभिग्रेतधमावधारणात्मकतया शेपधमंतिरस्कारेण प्रव- 
तेमाना दुन्नयसंज्ञामइनुवते । तद्धलप्रभावितसत्ताका हि खस्वेते ए्रप्रवादाः | तथाहि। 
नैगमनयदशनानुसारिणों नेयायिकवैशेषिको । सेग्रहाभिप्रायप्रइत्ताः सर्वेड्प्यद्रतवादाः 
सांख्यदशेन च। व्यवह्रनयानुपातिप्रायश्रावाकदशंनम्‌ । ऋजुसूजाकूतप्रदत्तबुद्धय- 
स्ताथागता; । शब्दादिनयावलूम्बिनों बयाकरणादय३ ॥ 


« ( १ ) नेगम नयके अनुसार अभिन्न ज्ञानका कारण सामान्य धमम विशेष धर्मसे भिन्न 
है। ( २) अस्तित्व धर्मको न छोड कर सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने स्वभावमें अवाश्धित हैं । इस 
लिये सम्पूणे पदार्थेके सामान्य रूपसे ज्ञान करनेको संग्रह नय कहते है । (३ ) संग्रह नयसे 
जानी हुई सत्ताको प्रत्येक पदाथमे मिन्न भिन्न रूपसे मान कर व्यवहार करनेको व्यवहार नय 
कहते हैं। ( 9 ) शुद्ध पयोयके आश्रयसे प्रत्येक पदार्थ स्थितिक नाग होनस नष्ट होता है. टस लिय 
प्रत्येक वस्तुको नश्वर मानना ऋजुसूत्र नय ह | (७ ) परस्पर विगेधी छिग, सख्या आदिक 
भेदसे वस्तुमें भेद माननेकी शब्द नय कहते हैं । (५) क्षणस्थायी वस्तुकों भिन्न भिन्न 
संज्ञाओंके भेदस मिन्न मानना समभिरूद नय है। ( ७ ) वस्तु अमुक क्रिया करनके समय 
ही अमुक नामसे कही जा सकती है, वह सदा एक शब्दका वाच्य नहीं हो सकती, इसे 
णवंभूत नय कहते है। ”' जिस समय ये नय अन्य धर्मोका निषेध करके केवल अपने एक 
अभीष्ट धर्मका ही प्रतिपादन करते है, उस समय दुर्नय कहे जाते है। एकान्तवादी लोग 
वस्तुके एक धर्मको सत्य मान कर अन्य धममोका निषेध करते हैं, इस लिये वे छोग दु्नयवादी 
कहे जाते है। न्याय वशेषिक छोग नेगम नयका अनुकरण करते हैं, वदान्ती और साम््य 
संग्रह नयको मानने है। चावांक छोंग व्यवह्दर नयवादी हैं, बौद्ध छोग केवछ ऋजुसूत्र 
नयको मानते है, तथा वेयाकरणी छाग शब्द आदि नयका ही अनुकरण करत ६ । 

उक्ते च सोदाहरणं नयदुनंयस्व॒रूप श्रीदेवसूरिपादे! | तथा च तदग्रेन्थः 
४ नीयते येन श्रुताख्यप्रमाणविषयीकृतस्थ अर्थस्य अंशस्तादितरांशोदासीन्यतः 
स प्रतिपत्तरभिप्रायविशेषों नयः इति । स्वाभिप्रेताद अंशाद इतरांशापछापी पुनने- 


१ प्रमाणनयतत्त्वालोकालड्रे सप्तमपरिच्छेदे १-५३। 
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याभासः | स व्याससमासा म्यां ।द्रेषकारः । व्यासतो3नेक॑विकल्पः | समासनस्तु द्विभेदो 
द्रव्योथिकः पर्योयाथिकश्र । आद्यो नेगमसंग्रहव्यवहारभेदात्‌ ज्रेधा । धर्मयोरध॑मिंणो- 
धमंधर्मिणोथ् प्रधानोपसजंनभावेन यहिविक्षणं स नेकगमो नेगमः। सत्‌ चेतन्य- 
मात्मनीति धमंयो! । वस्तृपयायवद्द्रव्यमेति धार्मेणो।। क्षणमेके सुखी विषया- 
सक्तजीव इति धमंधर्मिणोः । धर्मद्रयादीनाभेकान्तिकपाथक्याभिसन्धिनेंगमा भासः । 
यथा आत्मनि सच्तचेतन्ये परस्परमत्यन्तं पृथर्भूत इत्यादिः। सामास्यमात्रग्राही 
परामशेः संग्रह: | अयम्रुभयविकल्पः परो3पर्थ । अशेषविशेषेष्‌ ओदासीन्य भज- 
मानः शुद्धद्रव्ये सन्‍्मात्रमभिमन्यमानः परसंग्रहः | विश्वमेक सदविशेषादिति यथा । 
सत्तादेत स्वीकुवोणः सकलविशेषान. निराचक्षाणस्तदाभासः | यथा सत्तेव तखम्‌ 
ततः पृथरभूतानां विशेषाणामदशनात्‌ । द्रव्यत्वादीनि अवान्तरसामान्यानि मन्वान- 
स्तद्धेदेषु गजनिमीलिकामवलम्बमानः पुनरपरसंग्रहः। धरमोधमोकाशकालपुृद्दलजीव- 
द्रव्याणामेक्य द्रव्यत्वा भदात्‌ उत्यादियेथा । तद्द्वव्यत्वादिक॑ प्रतिजानानस्तद्‌विशेषा- 
बझिहवानस्तदाभासः । यथा द्रव्यत्वमत्र तत्त्वम्‌ ततो5थान्तरभूतानां द्रव्याणामलुप- 
लब्धा रत्यादिः । संग्रहण गोचरीक्रतानामथानां विधिपूवकमवहरणं येनाभिसन्धिना 
क्रियते स व्यवहारः। यथा यत्‌ सत्‌ तद द्रव्य पयायों वेत्याटिः | यः पुनरपारमार्थि- 
कद्रव्यपर्यीयविभागमभिप्रेति स व्यवहाराभासः । यथा चावोकदशनम्‌ ॥ 
देवसरि आचायन प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकारम॑ नय ओर दुनयका स्वरूप 
_हरण सक्षित प्रतिपादित किया ै-“ श्रतज्ञान प्रमाणसे जाने हुए पदार्थोका एक अंज 
जान कर अन्य अश्नोके प्रति उदासीन रहते हुए वक्ताके अभिप्रायको नय कहते हैं। 
अपने अभीए पघमके अतिरिक्त वस्तुके अन्य धर्मोके निषध करनेकी नयाभास (दुर्नेय ) 
कहते हैं। संक्षेप और विम्तारके भेदसे नय दो प्रकारका है । विस्तारसे नयके 
अनक भेद हैं । संक्षेपसे द्वव्याथिक और परयायार्थिक ये नयके दो भेद हैं | द्॒व्याथिक 
नयके नेगम, संग्रह और व्यवहार तीन भेद हैं। ( १ ) दो धर्म अथवा दो धर्मी अथवा 
एक धर्म और एक धर्मीमें प्रधान और गीणताकी विवक्षाकी नेकगम अथवा नेगम नय 
कहते है । ( क ) जैसे सत्‌ और चेतन्य दोनों आत्माके धर्म हैं | यहां सत्‌ और चैतन्य 
दोनों धर्मो्में चैतन्य विशेष्य होनेसे प्रधान धम है, और सत्‌ विशेषण होनेसे गौण धर्म है । 
( ख ) पर्यायवान द्रव्यको वस्तु कहते हैं। यहां द्वव्य और वस्तु दो धर्मियोमें द्रव्य मुख्य 
१ अनन्ताशात्मके वस्तुन्यकैकाशपर्यवसायिनो यावन्तः प्रतिपत्तगामभिप्रायास्तावन्तों नयाः। ते 
च नियतसख्यया सख्यातु न शक्यन्त इति व्यासतो नयम्यानेकग्रकारत्वमुक्तम । २ द्रवति द्रोष्यति अदुद्गुवत्‌ 


तास्‍्तान्‌ पर्यायानिति द्रव्य तदेवार्थः | सो<स्ति यस्य विषयत्वेन स द्वव्यार्थिकः । पर्येत्युलादविनाशी प्राप्नो- 
तीति पर्यायः स एवार्थ: । सोउसित यस्यासो पर्यायार्थिकः | 
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और वस्तु गौण है । अथवा पर्योयवान वस्तुको द्रव्य कहते हैं | यहां वस्तु मुख्य और द्रव्य 
गौण है। (ग) विषयासक्त जीव क्षणभरके लिये सुखी हो जाता है यहां विषयासक्त 
जीव रूप धर्मी मुख्य, और क्षणमरके लिये सुखी होना रूप धर्म गौण है । दो धर्म, दो 
धर्मी अथवा एक धर्म और धर्मामें सर्वथा मिन्नता दिखानेको नंगमामास कहते हैं। 
जैसे ( क ) आत्माम सत्‌ और चैतन्य परस्पर भिन्न हैं (ख) पर्यायवान वस्तु और द्रव्य 
स्वथा भिन्न हैं । ( ग ) सुख और जीव परस्पर भिन्न हैं | ( २ ) विशेष रहित सामान्य मात्र 
जाननेवालेको संग्रह नय कहते हैं| पर और अपर सामान्यके भेदसे संग्रहक दो भेद हैं । 
सम्पूर्ण विशेषोंमें उदार्सान भाव रख कर शुद्ध सत्‌ मात्रका जानना पर संग्रह है। जैसे सामान्यसे 
एक विश्व ही सत्‌ है। सत्ता द्वेतको मान कर सम्पूर्ण विशेषोक्ा निषेध करना संग्रह्मभास 
है। जैसे सत्ता ही एक तत्व है, क्योंकि सत्तास भिन्न विशेष पदार्थोकी उपलब्धि नहीं 
होंती । द्रव्यत्व, पयोयत्व आदि अवान्तर सामान्योंकी मान कर उनके भेदोमे मध्यस्थ भाव 
रखना अपर संग्रह नय है । जैसे द्रव्यत्वकी अपेक्षा घम, अधमे, आकाश, काल पुद्कछल और 
जीव एक हैं । ( इसी प्रकार पर्यायत्की अपेज्ञा चेतन और अचेतन पर्याय एक हैं )। धर्म, 
अधर्म आदिकी केवल द्रव्यत्व रूपसे स्वीकार करके उनके विशेषोंके निषेध करनेकी अपर 
संग्रहाभास कहते हें। जैसे द्रव्यत्व ही तत्व है, क्योंकि द्रव्यत्वसे भिन्न द्रव्याका ज्ञान नहीं होता। 
(३ ) संग्रह नयसे जाने हुए पदार्थोर्म योग्य रीतिस विभाग करनेको व्यवहार नय कहते & । 
जैसे जो सत्‌ है, वह द्रव्य या पर्याय है । ( यद्यपि संग्रह नयकी अपेक्षा द्रव्य और पयौय 
सतूसे अभिन्न हैं, परन्तु व्यवहार नयकी दृष्टिमे द्रव्य और पर्थायकी सतूमे मिन्न माना गया 
है )। द्रव्य और पयोयके एकान्त भेद प्रतिपादन करनको व्यवहाराभास कहते हैं । जैसे 
चावोकदर्शन । चार्वाक छोग जीव द्रव्यके एयोय. आदि न मान कर केवरू भूत चतुष्टयकों 
मानते हैं, अतण्व उनको व्यवहाराभास कहा गया है । 

पर्यायार्थिकश्वतुधों ऋजुसत्र: शब्द; समभिरूद: एवभूतथ | ऋजणु वतमानक्ष- 
णस्थायि पर्यायमात्र प्राधान्यतः सूजयबन्नभिप्रायः ऋजुसूचः । यथा सुखविवतेः 
सम्भति अस्तीत्यादिः । स्वथा द्रव्यापछापी तदाभासः । यथा तथागतमतम्‌ । काछा- 
दिभेदेन ध्वनेरथ भेद प्रतिपद्ममानः शब्दः | यथा ब॒भूव भवति भविष्यति सुमेरुरि- 
स्थादिः । तद्भेदिन तस्य तमेव समर्थथमानस्तदाभासः । यथा बभूष भवति भविष्यति 
सुमेरुरित्यादयो भिन्नकालाः शब्दा भिन्नमेव अथंगाभिदधाति भिन्नकालशब्दत्वात 
ताहकूसिद्धान्यशब्दवद्‌ इत्यादि: । पर्यायशब्देषु निरुक्तिभेदेन भिन्मथ समभिरोहन्‌ 
समभिरूदः । इन्दनाद्‌ इन्द्र: शकनाच्छकः पूदोरणात्‌ पुरन्दर इत्यादिषु यथा। 
पर्यायध्वनीनामभिधेयनानात्वघेव क॒क्षीकुवाणस्तदाभासः । ययेन्द्रः शक्तः पुरन्दर 
इत्यादयः शब्दा भिन्नाभिधेया एवं भिन्नन्नच्दलात्‌ करिक्रड्तुरड्शब्दवद्‌ इत्यादिः । 
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भर 


शब्दानां स्वप्रइत्तिनिमित्तभूतक्रियाविशिष्टमथ वाच्यत्वेना भ्युपगच्छन्‌ एवंभूतः । यथे- 
न्दनमनुभवन्‌ इन्द्र: शकनक्रियापरिणतः शक्तः पूदारणप्रवृत्तः पुरन्द्र इत्युच्यते । 
क्रियानाविष्ट वस्तु शब्दबाच्यतया प्रतिक्षिपंस्तु तदाभासः | यथा विशिष्ठचष्टाशन्यं 
घटाखूयं वस्तु न घटशब्दवाच्यम्‌ घटशब्दप्रवृत्तिनिमित्त भूतक्रियाशुन्यत्वात्‌ पटवद्‌ 
इत्यादिः ॥ 

ऋणजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंमृत ये चार पर्यायायिक नयके भेद हैं | ( १) 
वर्तमान क्षणकी पर्याय मात्रकी प्रधानतासे वस्तुका कथन करना ऋजुसूत्र है। जैसे इस समय 
में सुखकी पयोय भोगता हूं। द्वव्यके सर्वथा निषेध करनेको ऋजुसूत्र नयाभास कहते हैं, 
जैसे बौद्ध छोग । बौद्ध लोग क्षण क्षणमे नाश होनेवाली पर्यायोंको ही वास्त- 
विक मान कर पयोगोक आश्रित द्वव्यका निषेध करते हैं, इस लिये उनका 
मत ऋजसूत्र नयाभास है। (२) काल, कारक, लिंग, संख्या, वचन और उपसर्गके 
भेदसे शब्दके अथर्मं भद माननेको शब्द नय कहते हैं। जैसे बमूव, भवति, भविष्यति 
/ कारू ); करोति, क्रियत ( कारक ), तठ३, तटी, तट, ( लिंग ); दारा, कलत्रम्‌ ( संख्या ); 
णहि मन्य रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते पिता (पुरुष ); सन्तिष्ठत, अवतिष्ठते 
( उपसर्ग )। काल आदिके भेदसे शब्द और अथंको स्वेधा अलहूग माननेकों शब्दाभास 
कहते हैं । जैस सुमेरु था, सुमेरु है और सुमेरु होगा, आदि भिन्न भिन्न कालके शब्द भिन्न 
कालके शब्द होनेसे भिन्न भिन्न अर्थोंका ही प्रतिपादन करते हैं, जैसे अन्य भिन्न कालके 
शब्द | ( ३ ) पर्याय शब्दों निरुक्तिके भेदसे मिन्न अर्थकों कहना समभिरूढ़ नय है। जैसे 
ऐेड्वर्यवान होनेसे हन्द्, समथ होनेसे शक्र और नगरोका नाश करनेवाछा होनेसे पुरन्दर 
कहना । पर्यायवाची झऋब्दोकों सवथा भिन्न मानना समभिरूढ़ नयाभास है । जैसे करे 
( हाथी ) कुरंग ( हरिण ) और तुरंग शब्द परस्पर मिन्न है, वेसे ही इन्द्र, शक्र और पुरन्दर 
शब्दोको सर्वेथा भिन्न मानना । ( 9 ) जिस समय पदा्थौमे जो क्रिया होती हो, उस समय 
उस क्रियाके अनुरूप शब्दोंसे अथके प्रतिपादन करनेको एवंभूत नय कहते हैं। जैसे परम 
शेड्वर्यका अनुभव करते समय इन्द्र, समथे होनेके समय शक्र, और नगरोंका नाश करनेके 
समय पुरंदर कहना। पदार्थम अमुक क्रिया होनेके समयको छोड़ कर दूसरे समय उस पदा- 
अैको उसी शब्दसे नहीं कहना, एवंभूत नयाभास है । जैसे, जिस प्रकार जल छाने आदिकी 
क्रियाका अभाव होनेसे पटको घट नहीं कहा जा सकता, वैसे ही जल लाने आदि कियाके 
आतिरिक्त समय घड़ेकी घट नहीं कहना। 

एतेषु चत्वारः प्रथमे5थैनिरूपणप्रवणत्वाद अर्थनयाः । शेषास्तु तयः शब्दवा- 
च्याथेगोचरतया शब्दनयाः । पूर्व; पूर्वों नयः प्रचुरगोचरः परः परस्तु परिमितवि- 
षयः । सन्मात्रगोचरात्‌ संग्रहात्‌ नेंगमो भावाभावभूमिकत्वाद भूमविषयः । सद्दिश्ने- 
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पप्रकाशकाद व्यवहारतः संग्रह समस्तसत्समृहोापदशकत्वाद बहुविषयः | वतेमान- 
विषयाद ऋजुमृत्राद्‌ व्यवहारखिकालविषयावलम्बित्वाद अनल्पाथः | कालादिभेदेन 
भिन्नार्थोपदर्शिनः शब्दादजुमृत्रस्तद्विपरीतंवदकत्वाद महार्थेः | प्रतिपयोयशब्दमर्थभेद- 
मरभीप्सतः समभिरूढात्‌ शब्दस्तद्विपययानुयायित्वात प्रभूतविषयः । प्रतिक्रियं विभि- 
समर्थ प्रतिजानानाद एवभूतात्‌ समभिरूदस्तदन्यथाथस्थापकल्वाद महागोचरः। नय- 
वाक्यमपि स्वविषये प्रवतमानं विधिप्रतिषधाभ्यां सप्तभद्भीमनुत्रजति। ” इति । विश्वे- 
पाथिना नयानां नामान्वथविशेषलक्षणाक्षेपपरिहारादिचचस्तु भाष्यमहोंदपिगन्धह- 
स्तिटीकान्यायावतारादिय्रन्धेभ्यो निरीक्षणीयः ॥ 


सात नयोमें नेगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजूसृत्र ये चार नय अर्थका प्रतिपादन 
करनेके कारण अर्थनय कहे जाते हैं | बाकीके शब्द, समभिरूढ और एवमृत नय शब्दका 
प्रतिगादन करनेसे शब्द नय कह जाते है | इन नयोमे पहले पहले नय अधिक विषयवाले हैं 
और आगे आगेके नय परिमत विषयवाले है । संग्रह नये सव्‌ मात्रको जानता है, और 
नैगम नय सामान्य और विशेष दोनोंको जानता है, इस लिय भग्रह नयकी अपेक्षा नेगम 
नयका अधिक विषय हे | व्यवहार नय संग्रहसे जान हुए पदार्थोकों विशेष रूपसे जानता है 
और सग्मह समस्त सामान्य पदार्थोको जानता हैं, इस लिये सग्रह नयका विषय व्यवहार 
नयसे अधिक है । व्यवहार नय तीनो काछोके पदार्थेकों जानता है, और ऋजुसुत्रसे केवल 
वर्तमान पदार्थोका ज्ञान होता है, अतएव स्यवहार नयका विषय ऋज़सूजसे अधिक है। 
शब्द नय काल आदिके भदसे वर्तमान पर्यायकों जानता है, ऋजुसृत्रम काल आदिका कोई 
भेद नहीं, इस लिये शब्द नयस ऋज़सत्र नयका विषय अधिक हे, समभिरुद्ध नय इन्द्र, 
शक्र आदि पर्यायवाची शब्दोका भी व्युत्पत्तिकी अपेक्षा भिन्न रूपसे जानता है, परन्तु शब्द 
नग्रमें यह सूद्मता नहीं रहती, अतणव समभिर्डुले शब्द नयका विषय अधिक है। 
समभिरुदस जाने हुए पदार्थोमे क्रियाके भदसे वम्नुमे भेद मानना एवंमृत है, जैस समभिरूढ़की 
अपेक्षा पुरन्दर और शचीपतिम भद होनेपर भी नगरोका नाश करनेकी क्रिया न करनेके 
समय भी पुरन्दर शब्द इन्द्रके अथमे प्रयुक्त होता है, परन्तु एबभृतकी अपेक्षा नगरोंका 
नाश करते समय ही इन्द्रको पुरन्दर नामसे कह जा सकता है । अतएुव एवभृतसे समभिरूद 
नय्का विपय अधिक है । प्रमाणक सात भगोकी तरह अपने विषयमे विधि और प्रतिपेथकी 
अपेक्षा नयके भी सात भंग होते है । ” नयोंका विशेष छक्षण और नयोंके ऊपर होनेवाले 
आक्षेपोंके परिहार आदिकी चर्चा तत्त्वाथाषरिगमभाष्य बुहृदूबृत्ति ( गंधहम्ति टीका ), न्‍्याया- 
बतार आदि ग्रंथोसस जाननी चाहिये । 


१ सिद्धसेनगणिविरचिततत्त्वार्थाधिगमभाष्यवृत्ति, | तदेव गन्धहृस्तिटीका | 
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प्रमाणं तु सम्यगर्थनिणयलक्षण स्वनयात्मकम्‌ | स्यौच्छब्दलाब्छितानां नया- 
नामेव प्रमाणव्यपदेशभाक्लान्‌ | तथा च श्रीविमेलनाथस्तवे श्रीसमन्तभद्र:--- 

#& नयास्तव स्यात्पदलाडछना इमे रसोपाविद्धा इब लोहधातवः । 

भवन्त्यभिप्रतफला यतस्ततों भवन्तमार्याः प्रणता हितेषिणः॥ ” 

इति “तन्च द्विविधम्‌ प्रत्यक्ष परोक्ष च । तत्र प्रत्यक्ष द्रिपा सांव्यवहारिक 
पारमार्थिक॑ च | सांव्यवहारिकं द्विविधम्‌ इच्द्रिया निन्द्रियनिमित्त मंदात्‌ । तद्‌ द्वितयम्‌ 
अवग्रहेहावायधा रणाभदाद एककशश्रतुर्विकल्पम । अवग्रहादीनां स्वरूप सुप्रतीतत्वाद न 
प्रतन्यते । पारमार्थिकं पुनरुत्पत्तो आत्ममात्रापेक्षम्‌ ” | तद्द्विविधम्‌ । क्षायोपशमिक 
क्षायिक च। आद्यम्‌ अवधिमनःपयायभदाद द्विधा । क्षायिक तु केवलज्ञानमिति ॥ 

मम्यक्‌ प्रकारसे अर्थके निणय करनेकों प्रमाण कहते हैं। प्रमाण सर्व नय रूप 
होता है । नय वाक्योम स्थाव जब्द ऊूगा कर बोलनेको प्रमाण कहते हैं। समन्तभद्र 
सार्मीन स्वयंभृम्तोत्रम विमलछनाथक्ा स्तवन करते हुए कहां है “ जिस प्रकार 
रोके संबोगंग लोहा अमीए्ट फठका देनवाला बन जाता है, इसी तरह नयोर्मे 
* स्थाव शब्द लगानेसे भगवानके द्वारा प्रतिपादित नय इष फलको देते हैं, 
टर्सपल्य अपना हित चाहने बारे लोग भगवानको नमस्कार करते हैं। ' “ यह प्रमाण 
प्रबक और परोक्षके भेदस दो प्रकारका है । साव्यवहारिक और पारमार्थक थ प्रत्यक्षक दो 
भद | । साव्यवहारिक प्रत्यक्ष इन्द्रिय और मनसे पदा होता है | इखियय और मनसे उत्पन्न 
दीनवाल साख्यवहारिक प्रत्यक्षके अवग्रह, ईहा, अवाय और थारणा चार चार भेद हैं। 
अव्ग्नह आदिका स्वरूप सरल होनेसे यहा नहीं लिखा जाता। पारमार्थक ग्रत्यक्षकी उतत्तिमे 
कब आत्माकी सहायता रहती है । ” यह क्षायोपशमिक और क्षाय्रिकके भेदस दो 
प्रकारका हें | अवधि ज्ञान और मनपरयोय ज्ञान क्षायोपशमिकके भेद हैं। कबलज्ञान 
क्षायिकका भद हैं । 

परोक्ष च स्मतिप्रत्याभिज्ञानोहानुमानागमर्भदात पश्चप्रकारप्‌ । “£ तर्त्र 
संम्कासप्रवोधसम्भूतमनुभूताथविषय तदित्याकार॑ वेदन स्पुतिः | तत्‌ तीथकरबिम्ब- 
मिति यथा । अलुभवस्पृतिहेतुक॑तियगृष्वतासामान्यादिगोचरं संकलनात्मक ज्ञान 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ । यथा तज्जातीय एवाय॑ गोपिण्डः गोसहशों गवयः स एवायं जिनदत्त 
इत्यादि! | उपलम्भानुपलम्भसम्भवं जिकालीकालितसाध्यसाधनसम्बन्धाद्यालम्बनापिद- 
मत्मिन सत्येव भवतीत्याग्राकारं संवेदनसृहस्तकोपरपर्यायः । यथा यावान्‌ कब्रिद्‌ भ्रमः 











१ बृहत्स्वयभुस्तात्रावल्या विमलनाथस्तव ६५ | २ प्रमाणनयतक्ष्वालोकालकार २-१, 
४, ०) 5, १८। ३ क्षयेणोदयप्राप्तककमंणो विनाशेन सहापशमे विष्कम्मितोदयत्व क्षयोपशमः | 
४ प्रमाणनयतत्त्वालोकालकोर ३--२-३२ ३ 

४१-४२ 
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स सर्वो बढ़ी सत्येव भवतीति तस्मिन्नसति असो न भवत्येबेति वा। अनुमान द्विधा 
स्वायथे पराथ च | तत्रान्यथानुपपत्त्यकलक्षणहंत॒प्रहणसबन्धस्मरणकारणक साध्यविज्ञानं 
स्वाथम्‌ । पक्षहतुवचनात्मक॑ परार्थमलुमानमुपचा रात्‌ ” । “ आप्तवचनाद आविभूतमर्थ 
संवेदनमागम! । उपचाराद आप्रवचन च ” इति | स्मृयादीनाँ व विशेषस्वरूप 
स्याद्रादरत्नाकरात साक्षेपपरिहारं ज्ञेयमिति। प्रमाणान्तराणां पुनरथापक्ष्युपपानसं- 
अवप्रातिवैतिद्यादीनामत्रंव अन्तभावः । संज्लिकपादीनां तु जठसखाद एवं न 
प्रामाण्यमिति । तदेवेबिधिन नयप्रमाणोपन्यासेन दु्नयमार्गस्त्वया खिलीकृतः ॥ इंति 
काव्याथ. ॥ १८ ॥ 

स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, ऊहा, अनुमान और आगम परेक्षके पाच भेद हैं । “ सम्कारसे 
उत्न्न अनुभव किये हुए पदाथमे ' बढ ६ ' इस प्रकारक स्मरण होनका म्पृति कहते है, 
जैध बह तीथेकरका प्रतिबिन्ब है । वर्तमानमे कियी वम्तुके अनुभव करनेपर और नचूत- 
कालमे देख रण पढा्थका स्मरण होनेपर तिथक सामान्य ( वर्तमान कालवर्ती एक जातिके 
पदार्थीर्भ रनवाला सामान्य ) और ऊध्बता सामान्य / एक ही पद!र्थके ऋमवर्ती सम्पूर्ण पर्या- 
गम रहनेवाला सामान्य ) आदिकों जाननबाल जोर रूप ज्ञानको प्रत्यभिज्ञान कडत है । 
जैसे यह गापिड उसी जानिका हे, यह गवय गाक समान हे, यह वही जिनेदत्त - आदि । 
उपलभ ओर अनुपठमस उत्पन्न तीन कालमे होनवाल साध्य-मासनके सबंध आडिस 
हेनिवाल, टसक होनपर यह होता है, इस प्रकारके जानकी ऊर अथवा तक तओण है | 
जैसे अभिके हेनिपर ही धरम होता है, अभिक ने होनेपर दटर्म नहीं होता । 
अनमानक स्वार्थ और पद्राथ दो भर है। अन्यथानुपपत्ति रत हेतु-अटण करनेके 
सबंधक स्मरण पूर्वक साभ्यके जानकोा ख्वाथाठमान कहते हैं | पक्ष और हवु कह 
कर दूसरे | साध्यक ज्ञान करानको परार्थावमान कडत ह | पराथालमानकीा उपचारस 
अगुमान कहा गया #ै। आपके वचन परदार्थोके ज्ञान करनेका आगम कहते ? । आपके 
वचनोका उपरचारस प्रमाण माना गया है । * स्थृति आदिका विशेष स्वरूप स्थाद्वादरत्नाकर 
आदि ग्रन्थासे जानना चाटिये | अश्षापत्ति, उपमान, संभव, प्रातिम, ऐतिह्य आदि प्रमाणोंका 
अन्तर्भाव प्रत्यक्ष आर पराक्ष प्रमाणामे हो जाता है । सलन्निकप आदिकों जड़ होनेके 
कारण प्रमाण नहीं कश्त जा सकता । इस प्रकार आपने नय और प्रमाण का उपदेश देकर 
दुर्नयवादक मार्गका निराकरण किया है। यह छोक का अर्थ है । 

भावार्थ--( १ ) किसी वस्तुके सापेक्ष निरूपण करनेकों नय. कहते हं। प्रत्येक 
बस्तुमे अनन्त धर्म विद्यमान हैं। इन अनन्त भर्मोरम किसी एक घर्मकी अपेक्षासे अन्य 


१ प्रमाणनयतत्वाछोकालकारें _४--१, २। २ प्रत्यक्षजनकः सबंध) । यथा चाक्षप्रप्रत्यक्षे 
चक्षुविषयया: ससर्गः | 
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घर्मोका निषेध न करके पदार्थोक्रा ज्ञान करना नय हे। प्रमाणसे जाने हुए पदा्थोर्मे ही नयसे 
वसुके एक अंशका ज्ञान होता है। शेका--तयसे पदार्भोका निश्चय होता है, इस लिये 
नयको प्रमाण है| कहना चाहिये, नय और प्रमाणको अलूग अलग कदनेकी आवश्यकता नहीं। 
समाधान---नयसे सम्पूर्ण वसस्‍्तुका नहीं, किन्तु 4स्तुके एक देशका ज्ञान होता है। इस लिये 
मिस प्रकार समुद्रकी एक बृंदको सम्पूण समुद्र नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यदि 
समुद्रकी एक बृढका समुद्र कहा जाय, तो शष समुद्रके पानीकों अभमुद्र कहना चाहिये, अथवा 
समुद्रके पानीकी अन्य बूंदोंकों भी समृद्र कह कर बहुतसे समुद्र मानने चाहिये । तथा 
समुद्रकी एक बृंदको असमुद्र भी नहीं कहा जा सकता । यदि समुद्रकी एक बूंदको 
असमुद्र कहा जाय, तो समुद्रक शप अंशकी भी समुद्र नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार 
पदार्थेके एक अश्के जाब करनको वस्तु नहीं कह सकते, अन्यथा वललुके एक अश्के 
अनिरिक्त बस्तुके अन्य धर्मोका अवस्तु मानना चाहिये, अबवा बस्लुफ़े प्रत्यक्त अज्का अभस्तु 
मानना चाहिये। तथा पढार्थेकि एक अंशक ज्ञान करनको अवस्तु भी नही कह सकते, 
अन्यथा वम्पुके शषष अज्ञोकाी भी अवम्नु मानना पटेया। जतण्व जिस प्रकार समुप्र्य एक 
बरढवन संठ अथवा अममुद्र न्ीं कहा जा सकता, उसी तरद व्नुके एक अंब्क जान- 
पक! प्रमाण अथवा अप्रमाण नदी कहा ज। सकता। इस लिये नयको प्रमाण आर -माण 
दानामे अत्य मानना चाटिय । 


। जतने तरहक वचन €, उतने ही नथ हो सकते हैं | इस लिये नयके 
उत्कृष्ट भद असंख्यात हों सक्त ६&। दस छिव्र विस्तार्स नर्योका प्ररूषण नहीं किया 
जा सकता । एकसे छू कर नयीक अरंख्यात भेद किये गय ह₹॥( के ) सामान्य५ गर्भ 
निश्चय नयकी अपक्षा नयका एक भद ६ ( रब ) सामान्य और विशेषी अपेक्षा दत्याथिक 
( द्रव्यास्तिक ) आर पयायाविक ( परयायाश्तिक ) थे गयक दो भेद है । सामान्य ओर 
विशिपको छोड कर नयका की: दूसरा विषय नहीं होता । अत्ुव सम्पूण् नेंगम आदि नयाकरा 


१३ नाय वस्पु न चावस्तु वस्त्वराः क्थ्यत बुधेः । 
नासमुद्र . समुद्रे। वा समुद्राशा यथव 6 ॥ 
तम्मात्रस्त्र समुद्र-्व शपाशस्यासमसुद्रता । 
समद्रबहुता वा स्यात्‌ तत्त्व क्वास्तु समुद्रवित ॥ 
तत्वायक्रोकवर्तिक १-६-०,६ । 


२ सामान्यादेशतसत्तावंदक एवं नयः स्थित: । 
स्याद्रादर्परावभक्ता थविशेषव्यजनात्मकः || तच्चाथक्टेंकबातिक १०३ ३-२। 
यदि वा शुद्धल्वनयाज्नाप्युत्पादोी व्ययेः-पि न ओऔव्यम । 
गुणश्र पर्यय इति वा न स्थाच्च केवल सदिति ॥ राजमल्त- पचाध्यायी १०२१६ | 
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इन्हीं दो नयोंम अंतर्भाव हो जातो है। (ग) संग्रह, व्यवहार, ऋजुसुत्र इन तीन अभे 
नयेंमें एक शब्द नयको मिला कर नयके चार भेद होते हैं (घ) नेगम, संग्रह, 
व्यवहार, ऋजसत्र और शब्द नयके भेदसे नय पांच प्रकारके होते है | यहां भाष्यकारने 
सांप्रत, समभिरूद और एवंभूतको शब्द नयके भेद स्वीकार किये हैं | ( च ) जिस समय 
नैगम नय सामान्यकों विषय करता है, उस समय वह संग्रह नयमे गर्मित होता है, और 
जिस समय विशेषक्रों विषय करता है, उस समय ब्यवहारम गर्भित होता है। अतएव 
नैगम नयका संग्रह और व्यवहार नयमे अन्तर्भाव करके सिद्धसेन दिवाकरने छह नर्योंको 
माना हैं / छ ) नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़, और एवंभृतके 
भदमे नयके सात भद होते हैं । यह मान्यता खवेताम्बब आगम परंपराम और दिगम्बर 
ग्रन्थों में पायी जाती ४ । ( ज॑ ) नेगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसत्र तथा साप्रत, सममिरूढ 
और एवभूत ये झब्दके तीन विभाग करनेसे नयोंके आठ भेद होत हैं। /झ) नेगम, 
सेग्रह आदि सात प्रसिद्ध नयोंमे दत्याश्रिक और परयौयार्थिक नय मिला देनेस नर्योकी संख्या 
नो हो जाती है।इन नयाके माननवाले आचार्योका खड़न द्रत्यानुयोग तकणामें मिलता है । 
(2) नेगमके नी भद करकेसंग्रह आदि छह नयोका मिलठानेस नयोके १५ भेद होते ह। (53) 
? दब्बद्धिआा ये पज्जवणआ य ससा वियप्प। सिं। 
( द्रव्याम्तिकश्ल पयावनयह्च शपा विकन्पास्‍्तप्रा, ) सन्‍्मतिनर्क १-३। 
परस्परतिविक्तसामास्यनिशेषविपयत्वात्‌ द्वव्यार्विकसायार्थिकानेब नयी, ने व वीप 
प्रकासन्तरमस्ति यद्िपया:न्यस्ताब्या व्यातिरिका नय- स्थात्‌ । अमयदव टीका । 
सक्षपाद दो विशेषेण द्वत्यपयोयगाचरों । तत्वाथक्राकबानिक १-२३-३ | 
नंगमनया द्विविध. सामान्यग्राटी विजशेषग्रा चे। तत्र य. सामास्थग्राही स सग्रह:न्त भूत, 
विद्यपग्रादी तु स्यवहांर । तदब समग्रहव्यवद्ारकऋजुसूचशब्दादित्रय चेक इति चन्चारा ना । 
समवाबाग टाका । 
नंगमसग्रह्व्ववहारजुसूच्रशब्दा नया । तत्वार्थाधिगम भाप्य ५ ३४ 


ल्था 


ल्प्ब 


च 


जा सासन्नगाही स नंगमा सगह गओ अहवा । 
इयदे] बबहारमआ जा तग समाणनिद्देसोी ॥ विशपावश्यक भाष्य ३९ । 
सिद्धसनीया: पुन पड़व नयानन्‍्युपगतवन्त । नेगमस्थ सग्रहव्यवहास्यार-्तर्भावविवश्षणात्‌ । 
विशपावक्यक साय ४५ 
५ से कि ते णए / सत्तमृठणया पणत्ता। ते जहा-णेगम सगद् ववहांर उप्जुसुए सद्दे समभि- 
रूढ़ एबभमुए। अनुयागद्वारसत्र । तथा स्थानाग सृ, ५"७२- भगवती यू. ४६९ | 
तस्वा्थाधिगम भाष्य १-३ ४,३ ५ । 
७ यदि परयायद्रव्याथेनया भिन्नो विलोकितों। 

अर्पितानपिता नया तु स्युर्नेंकादश तत्कथम ॥ द्रव्यानुयोगतर्कणा ८-१५ ॥। 
< तत्त्वार्थेश्ञकवार्तिक १-३३-४८ | 


जज 
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निश्चय नयके २८ और व्यवहार नयके ८ भेद मिझा कर नयोंके ३६ भेद होते' हैं ।( ड ) 
प्रत्येक नयके सी सो भेद करनेपर नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसत्र और शब्द इन पाच 
नयोके माननेसे नयोंके पांच सी , और सात नय माननेसे नरयोंके सात सौ भेद होते ६ । 
(6 ) जितने प्रकारके वचन होते हैं, उतने ही नय हो सकते हैं । इस लिये नयके असंख्यात भेद है । 
(३)--( १) (क) सामान्य और विशेष पदार्थोंकी अहण करना नगम नय हैँ | यह 
लक्षण मलिषेण, सिद्धर्षि, जिनभद्ग॒गणि क्षमाश्रमण अमयदेव आदि खेताम्वर आचार्थोकिे अन्धोमे 
मिलता है। ( ख) दो धमे, अथवा दो धर्मी अथवा एक धर्म और एक धर्माम प्रधान और 
गौणताकी विवक्षा करनेको नेगम कहते हैं | नेगम नयका यह लक्षण देवसूरि, विद्यानन्दि, 
यशोविजय आदिके ग्रन्थों पाया जाता है । ( ग) जिसके द्वारा लोकिक अथका ज्ञान हो, 
उसे नेगम कहते हैं । यह लक्षण जिनभद्रगणि, सिद्धसेनगणि, आदि आचायोके अथामे 
मिलतें। है । (घ) संकल्प मात्रके अहण करनेको नेगम कहते ६ । जैसे किसी प्ररुषको 
प्रभ्थ ( पाच सेरका परिणाम ) बनानेके लिये जगलमे लकड़ी लेने जाते हुए दख कर 
किसीने पूछा, तुम कहां जा रहे हो ? उस आदमीने उत्तर दिया, कि बह प्रम्थ लेने जा रहा 
है । पूज्यपाद, अकलंक, विद्यानंदि आदि दिगम्बर आधचार्योक्रो यही लक्षण मान्य है। 
६ प्रम्थका उदाहरण नेगम नयके वणनर्में हरिभद्रके आवश्यकटिप्पण में भी दिया गया है )। 
नेगमके नो भेद हैं।पहले पर्याय नेगम, द्रव्य नेगम, द्रव्य पर्योय नेगम ये भेगमके तीन भेद हैं। 
इनमें अथ पर्योय नेगम, व्यंजन पर्याय नेगम और अर्थ व्यंजन पर्याय नेगम ये पर्याय नेगमर्के 
तीन भेद हैं। शुद्ध द्रव्य नेगम और अशाद्ध द्रव्य नेगम ये द्रव्य नेगमक दो भेद हैं | तथा शुद्ध 
ट्त्यार्थ पर्याय भेगम, युद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नेगम, अशद्ध द्वव्याथ पर्याय नेगम, अशद्धभ 
द्रव्य व्यंजन पर्याय नेगम ये चार द्वव्य पर्याय नेगमके भेद हैं |इन सबको मिलानेसे नेगमके 
ने। भेद होते हैं | न्याय-पेशषिकाका नेगमामासंमें अंतर्भोव होता है ।( २) विशेषोकी 
अपेक्षा न करके वस्नुकों सामान्य रूपसे जाननेकों सग्रह नय कहते हैं । जेंस जीव कहनेमे 
अस, स्थावर आदि सब प्रकारके जीवोका ज्ञान होता हे । सग्नह नय पर संग्रह ओर अपर 
._£ देवसनसूरि-नयचक्रसग्रह १८६, १<०,१टट ः न 
२ इक्किको य सयविहे सत्तनयसया हृबति एमेव । 
अन्नो विय आएसो पचेवसया नयाण तु ॥ विशेषावच्यक भाष्य २२६४ | 
है ३ ये परस्परविशकलितो सामान्यविश्वेपाविच्छानि तत्‌ समुदायरूपा नेंगम. | सिद्धर्षि न्‍्यायाबतार 
डाक 
कर ४ यद्रा नेक गमो योप्त्र सतता नेगमो मतः । 
धर्मयोघीर्मणो वापि विवक्षा धर्मघर्मिणो' ॥ तस्वार्थक्छाकवार्तिक १०३३-२१ । 

५ निगम्यन्ते परिब्छिद्यन्ते इति व्योकिका अर्था: तेषु निगमेषु भवो योटच्यदसाय. शानाख्य: से 

सैगम. । सिद्धसेनगणी तत्वार्थ टौका । 

६ अर्थतकल्पमात्रग्राही नैगमः । पूज्यपाद-सर्वा्यसाद्वि ए. ७८। 
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संग्रहके भेदसे दो प्रकारका है। सत्ताद्वेकतों मान कर सम्पूर्ण विशेषोंके निषेध करनेको 
संग्रह्यभास कहते हैं । अद्वेत वेदान्तियों और सांख्योंका सम्रहामासमें अन्तर्भाव होता है । 
(३ ) संग्रह नयसे जाने हुए पदाथोंके योग्य रीतिसे विभाग करनेको व्यवहार 
नय कहते हैं । जैसे जा सत्‌ है वह द्रव्य या पर्याय है। इसके सामान्य भेदक और विशेष 
भअद॒कके भदसे दो भद हैं । द्रव्य और पर्यायके एकान्तभेदकों मानना व्यवहारभास है । 
इसमें चार्वाक दर्शन गर्भित होता है। ( ४ ) वम्तुकी अतीत और अनागत पर्यायको 
छोड कर दतेमान क्षणकी पर्योयको जानना ऋजुसृत्र नय है। जैसे इस समय भें सुखकी 
पर्याय भोग रहा हू । सक्ष्म ऋणुसत्र और स्थूछ ऋजुसृत्रके भेदसे ऋजुसत्रक दो भेद हैं। 
केवल क्षण क्षणमें नाश होनवाढी पर्यायोकों मान कर पर्यायके आश्रित द्वत्यका सर्मथा निषेध 
करना ऋजुसूत्र नयाभास है। बौद्ध दर्शन इसीमें गर्भित होता है । ( ५ ) पर्यायवाची अब्दोमें 
भी कार, कारक, लिग संख्या, पुरुष और उपसर्गके भदसे अर्थ भेद मानना अब्द नय है | 
जैसे “आप! जलका पर्यायवाची होनेपर भी जरूकी एक बृंदके लिये * आपू'का प्रयोग नहीं 
करना, 'विर्मते ” और “ विर्मति * पर्यायवाची होनेपर भी दूसरेके लिये बिर्मति परस्मेपदका 
प्रयोग, और अपने लिये विर्मते आत्मनेपदका प्रयोग करना | कार आदिके भेदसे शब्द 
और अर्थको सर्वथा मिन्न मानना अब्दाभास है ( ६ ) पर्यीयवाची शब्दोमे त्युत्पक्तिके भवसे 
अर्थ भेद मानना समभिरूढ़ नय है. जैसे इन्द्र शक्र और पुरन्दर टन शब्दोके पर्यायवानी 
हेनिपर भी ऐड्र्यवानको इंद्र, सामर्थ्यवानको झक्र, और नगरोंके नाश करनेवालेको पुरनदर 
कहना | पर्यायवाची शव्ढोंकों स्वैधा भिन्न मानना सममिरूद्भाभास है ( ७) जिस समय पदा्थो्मे 
जो क्रिया होती हो, उस समय क्ियाके अनुकूल शब्दोस अर्थके प्रतिपादन करनेका एवंभूत 
नय कहते हैं | नस पृजा करते समय पुजारी, और पढ़ते समय विद्यार्थी कहना । जिस समय 
पद्ाथर्म जो किया होती है, उस समयको छोड कर दूसरे समय उस पदार्थका उस नाममे नहीं 
कहना एवेंमत नयाभास ६ । जैसे जल लछानेके समय ही घड़ेको घट कहना, दूसेरे समय नहीं । 

(० ) के) सात नयोको द्र॒व्या्थिक और पयायार्थिक दो विभागोंभे विभक्त 
किया जा सकती है। नेगम, सम्रह और व्यवहार नय ये तीन नव ट्ुव्यार्थिक है, 
; १ तार्किकाणा चयो मदा आशा द्रव्या्थिना मताः। 

सैद्धातिकान' चत्वारः पर्याया्थगता परे ॥ यशोविजय-नयोपदेश १८ । 

यहा जैन शास्त्राम दो परम्पसायें दृष्टिगाचर होती हैं ॥ पहली परम्पराके अनुसार द्वव्यास्तिकके 
नेग्म आदि चार और पर्यायास्तिकके ब्राब्द आदि तीन भेद हैं। इस सैड्धातिक परम्पराके अनुयायी 
जिनभद्रगामि, विनयविजब, दबसेन आदि आचार्य हैं । दूसरी परम्पसा ताक्षेक विद्वानोकी है। इसके 
अनुसार द्रव्यास्तिकके नेगम आदि तीन, और पर्यायास्तिकके ऋजुसूज आदि चार भेद हैं। इसके 


अनुयायी !सेद्धसेन दियाकर, मराणिक्यनन्दि, वादिदेवसूरि, विद्यानान्दि, प्रभाचन्द्र, यशोत्रिजय आदि 
विद्वान हैं । 
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क्योंकि ये द्वव्यकी अपेक्षा वस्तुका प्रतिपादन करते हैं । तथा ऋजुयत्र, शब्द, 
समभिरूढ और एवंमूत ये चार नय पर्यायार्थिक हैं, क्योकि ये वस्तुर्म पर्यायकी प्रधानताका ज्ञान 
करते हँं।( ख) नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसुत्र चार अर्थनय हैं | इनमे शब्द लिंग आदि 
बदल जानेपर भी अथम अन्तर नहीं पड़ता, इस लिये अर्थंकी प्रधानता होनेसे के अर्थनय 
कहे जाते हैं | शब्द, समभिरद्ध और एवंमृत नयोमे शब्दोंके लिंग आदि बदलनेए अगमें 
भी परिवर्तन हो जाता है, इस लिये शब्दकी प्रधानतासे ये शब्दनय कहें जाते है। (ग) 
नय व्यवहार और निश्चय नयमे भी विभक्त हो सकते हैं | णएवंभूतका विषय सब नयोकी 
अपेक्षा सूक्ष्म है, इस झिये ण्वंभूतको निश्चय, और बाकीके छह नयोंकों व्यवहार नथ कहते 
हैं। (घ ) सात नयोंके ज्ञाननथ और क्रियानय विभाग भी हो सकते हैं । ये नग्र सत्यका 
विचार करने हैं, इस लिये ज्ञान दृष्टिकी प्रधानता होनेके कारण ज्ञाननय, और क्रिया इश्टिकी 
प्रधानता होनेसे क्रियानथ कहे जाते हैं | नेगम आदि नय उत्तगेत्तर सूक्ष्म सूक्ष्म विषयको 
जानते हैं । 


इदानीं सम्रद्रीपसमुद्रमात्रों व्लेक इति वाबदूकानां तन्‍्मात्रलोके परिमितानामेव 
सत््वानां संभवात्‌ । परिमितास्मबादिनां दोषदर्शनमुरंघबन भगवत्मणीत जीवानन्त्यवार्द 
निर्दोषितयाभिष्डुवन्नाह-- 

सात द्वीप और सात समुद्र मात्रकों ठोक माननेवाठ वादियोंके मतभे जीवोकी सम्ब्धा 
भी पॉरिमित ही हो सकती है । अतण्व जीवोंकी परिमित संख्या माननवाले वादियोके 
मतको संदाप सिद्ध करके जिन भगवानद्वारा प्रतिपदित जीवोकी अनन्तताको निर्दोष 
मिद्ध करते हैं--- 


मुक्तोडपि वाभ्येतु भवम्‌ भवो वा भवस्थशून्यो5स्तु मितात्मवादे । 
पड़जीवकाये त्वमनन्तसंख्यमाख्यस्तथा नाथ यथा न दोषः ॥ २९॥ 


छोकाथ--जो लोग जावोको अनन्त नहीं मान कर जीवोंकी संख्या पारिमित मानते 
है, उनके मतमें मुक्त जीवोको फिरसे संसारम जन्म लेना चाहिये, अथवा यह संसार किसी दिन 


१ वेदिकमते जम्बुप्लक्षशाल्मलिकुशकरोश्वशाकपुष्कप इति सप्तद्वीपा , लवगेक्षुसुरासर्थिदधिदुग्ध- 
जल्शर्णवाः इति सप्तसमुद्राश्च; बोद्धमते जम्बुपूर्वविदेहावरगोदानीयोत्तर्कुरव इति चतुद्रीपाः सह्त सीताश्व; 
जैनमत असख्याताः द्वीपसमुद्रा इति। 


३२८ रायचन्द्रजैनशात्रमालायां. [ अन्य, यो. व्य, छोक २९ 


जीवोंसे खाली हो जाना चाहिये | हे भगवन्‌, आपने छह कायके जीवोंको अनन्त माना है, 
इस लिये आपके मतमे उक्त दोष नहीं आते | 

मितात्मवादे संख्यातानामात्मनामभ्युपगमे दूषणद्रयम॒ुपतिष्ठते । तत्क्रमेण दश- 
यति । मुक्तोडपि वाभ्येतु भवमिति । मुक्ता निर्देतिमाप्तः | सोपि वा | अपिर्विस्मये। 
वाशब्द उत्तरदोपापेक्षया सम्च्चयार्थ: यथा देवों वा दानवों वति) भवमम्यत्‌ ससा- 
रमम्यागच्छतु । इत्येको दोषप्रसज्ढ४। भवो वा भवस्थशन्यों5स्तु । भव! संसार: स 
वा भवस्थशून्यः संसारिजीवैविरहितो5स्तु भवतु । इति द्वितीयों दोषप्रसड्भः ॥ 

व्याख्याथे---जीवोको संख्यात माननेमें मुक्त जावोको संसारम फिरसे लोट कर आना 
चाहिये, अथवा यह संसार किसी दिन संसारी जांवोसे शून्य हो जाना चाहिये | छोकम “अपि!' 
शब्द विस्मय अथमें है, और “वा ” शब्द आगेके दोषोका समुच्यय करता है । 


इृदमत्र आकूतम्‌ । यदि परिभिता एवं आत्मानों मन्यन्ते तदा तख्ज्ञानाभ्या- 
सप्रकषोदिक्रमणापवंग गच्छत्सु तेषु संभाव्यत खलु स कश्रित्कालो यत्र तषां 
सर्वेषां निद्तिः | कालस्यानादिनिधनत्वाद आत्मनां च परिमितत्वान संसारस्य 
रिक्तता भवन्ती केन वायेताम्‌। समुज्नीयते हि प्रतनियत्सलिलपटलपरिपूरित सरसि 
पवनतपनातपनजनोदश्वनादिना कालान्तरें रिक्तता ।न चायमर्थः प्रामाणिकस्य 
कस्यचिद प्रसिद्ध । संसारस्य स्वरूपहानिप्रसड्रात्‌ । तत्स्व॒रूपं हि एतद यंत्र कमवश्- 
तिनः प्राणिन! संसरन्ति समासापुं संसरिष्यम्ति चेति। सर्वेषां च निवेतत्व 
संसारस्य वा रिक्तत्व हृठादभ्युपगन्तव्यम्‌ । मुक्तैवों पुनर्भव आगन्तव्यम्‌ | 

यदि जीवोको परिमित माना जाय, तो तत्वज्ञानके अभ्यासकी प्रकृष्ठता होनपर फिसी 
समय सम्पूर्ण जीवीको मोक्ष मिल जाना चाहिये | अतण्व जिस प्रकार अल्स परिषृर्ण तालाब 
वायु और सृथकी गरमीसे जलसे जञुप्क हों जाता है, उसी तरह कालके अनादि निधन 
होनेसे ओर जीवोके संख्यात होनेस किसी समय यह ससार जाँवोसे शून्य हो जाना चाल्यि | 
ससारका जीवोसे शून्य होना किसी भी प्रामाणिक पुरुषने नहीं माना है, क्योंकि इससे ससार 
नष्ट हो जाता है । जहा जीव कर्मोके वश हो कर परिभ्रमण करते हैं, अथवा परिभ्रमण करेंगे, 
उसे संसार कहते हैं | अतण्व सम्पूर्ण ससारी जीवोका मोक्ष माननेसे संसारकों प्राणियोसे 
शून्य मानना चाहिय, अथवा मुक्त जीवाको फिरसे संसारम जन्म लेना चाहिय । 

न च॒ क्षीणकर्मणां भवाधिकारः 

# देगधे बीज यथात्यन्तं प्रादर्भवति नाइरः 


कमबीज तथा दग्पे न रोहति भवाह्नरः ॥ 


९ तत्त्वाथाषगमभाधष्य १०-७ | 
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इति बचनात्‌ । आह च पतज्ञलि:---“ सेति मूले तद्गिपाको जात्यायुभोंगाः ” 
इति । एतट्रीका च--“ सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारस्भी भवति नोच्छिन्न- 
क्लेशमूलः । यथा तुपावनद्धा शालितण्डला अदग्धवाजभावाः प्ररोहसमथो भवन्ति 
नापनीततुषा दग्धवीजभावा वा । तथा क्लशावनद्ध! कमोशयो विपाकप्रोही भवति। 
नापनीतछेंशों न प्रसंख्यानदग्पक्रशबीनभावो वेति ॥स च विपाकस्रिविधो जाति- 
रायुमोंगः ”” इति। अक्षपादो प्याह--“ न प्रवृत्ति: पतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य ” इति | 

जिन जीवेंकि कर्म नष्ट हो गये हैं, वे फिरसे संसार नहीं आते । कहा भी है 
« जिस प्रकार बीजके जल जानिपर बीजसे अंकुर नहीं पैदा हो सकता, उसी तरह कम- 
बीजके जल जानेपर संसार रूपी अंकृर उत्पन्न नहीं हो सकता | ”” पतंजालिने कहा है “ मूल- 
के रहनेपर ही जाति, आयु और भोग होते हैं । '” टीकाकार व्यासने कहा है “ क्लेशोके 
होनेपर ही कर्मोकी शक्ति फल दे सकती है, क्लेशके उच्छद होनेपर कर्म फल नहीं देते। 
जिस प्रकार छिलकसे युक्त चावलसे अंकुर बैग हो सकते हैं, छिलका उतार देनेसे चाबर्लो- 
मे पैदा होनिकी शक्ति नहीं रहती, उमी प्रकार क्लेशोंसे युक्त कर्म शक्ति फल देती है, क्लेशोकि 
नष्ट हो जानेपर कर्म ञ्ञाकरिमि विषाक नहीं होता । यह विपाक जाति, आयु और भोगके 
भदसे तीन प्रकारका है “ अक्षपाद ऋषिने भी कहा है “ जिसके क्लेशोंका क्षय हो गण 
है, उसका प्रवृत्ति बंधका कारण नहीं होती । ”” | 

एवं विभड्भज्ञानिशिवराजर्षिमताजुसारिणों दृषयित्वा उत्तराज्धेन भगवद्पन्न- 
मपरिमितान्मवाद निर्दोषतया स्तोति। पदजीवेत्यादि । त्व॑ तु हे नाथ तथा तेन 
प्रकारेण अनन्तसंग्व्यमनन्तास्यसंग्व्याविशेषयुक्ते पडजीवकायम्‌ |) अजीवन जीव॑न्ति 
जीविप्यन्त चाति जीवा इस्द्रियादिज्ञानादिद्रव्यभावप्राणघारणयुक्ताः | तेषां “ सच्चे 
बानूर्ध्व ” इति चिनोतिधेजि आदेश्व कस्वे कायः समृह जीवकायः पृथिव्यादिः | पण्णां 
जीवकायानां समाहारः पहज्ीवकायम्‌ । पात्रादिदशनाद नपुंसकत्वम्‌ । अथवा पण्णां 
मीवानां कायः पत्येके सझघातः पड़जीवकायस्ते पड्जीवकायम्‌ । पृथिव्यप॒तेजोवायु- 
बनस्पतित्रसछक्षणपटजीवनिकायम्‌ । तथा तेन प्रकारेण | आख्यः मयादया प्ररूपितवान | 
यथा येन प्रकारेण न दोषो दृषणमिति | जात्यपेक्षफेकवचनम्‌ । प्राग्रक्तदोपद्रयजा- 
नीया अन्येठपि दोषा यथा न प्रादुःप्यन्ति तथा त्व॑ जीवानन्त्यमुपदिष्टवानित्यथः । 
आख्य! इति आइपृवस्य ख्याते्गढः सिंद्धः। लमित्येकवचन चेदद ज्ञापयाति यद्‌ 
जगह्दुगरेव एकस्पेटक्प्रूपणसामथ्ये, न तीथान्तरशास्त्रणामिति ॥ 

इस प्रकार विभंगज्ञानी अिवराज महर्षिके अनुयायियोंकी मान्यता सदोष भिद्ध करके 
जिन भंगवानके कहे हुए अनन्त जीववादकों निर्दोष सिद्ध करते हैं । जो भतकालमें 
जीते थे, वर्नमानर्में जीते हैं, और भविष्य जीवेंगे, उन्हें जीव कहते हैं | ये जीव इन्द्रय 


7, परातझलसूत्र २-१ २। + व्यासमाष्य । २-१३ । ३ गौतमसूओ ४-१-६४। « हैमयूत्र ४-३-८०। 
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आदि दस प्राणोंको और ज्ञान आदि भाव प्राणोंको धारण करते हैं।जीवोंके समृहकी जीवकाय 
कहते हैं । यहां “ संघे वानु्वे ”? सूत्रत्ते “ ।चि ? घातुसे * घन्र्‌ ” प्रत्यय होनपर “च ' के 
स्थानंम * क ' हो जानेंश्वे * काय ? शब्द बनता है । प्रथिवी, अपू , तेज, वायु, वनस्पति 
और त्रस इन छह प्रकारके जीवोंको “ पट्काय जीव ” कहा है। यहा पात्र ” आदि 
शब्दें।म पदजीवकाय शब्दको मान कर समासमें “ पड़जीवकार्य ' नपुंसक लिंग बनाया है । 
अथवा समूह अथेमें समास न करके छह प्रकारके जीवोंका संघात ' अथ करके “ बड़्काय- 
जीवः ' पुष्ठिगान्‍्त समास बनाना चाहिये। अतणव जिन भगवानने ही निर्दोष रीतिसे जीवोको 
अनन्त स्वीकार किया है, दूसरे वादियोने नहीं । आइ पूर्वक ' ख्या ? घातुसे अड॒प्रत्यय 
लगानेपर * आरखूय. * क्रियापद बनता हे । 

पथिव्यादीनां पुनर्जीवल्वमित्य॑ साधनीयम्‌ । यथः सात्मिका विद्रुमाशिदादि- 
रूपा पृथिवी, छेद समानधातृत्थानादू, अशोड5छुरवत्‌ ! भोममम्भो5पि सात्मकम, 
क्षतभूसजातीयस्य स्वभावस्यथ सम्भवात्‌, शाहरखत्‌ । आन्तरिक्षमपि सात्मकम, 
अश्रादिविकारे स्वतः सम्धूय पातात, मत्स्यादिवत्‌ । तेनोअडपि सात्मकम, आहारो- 
पादानेन वद्ध्यादिविकारोपलम्भात्‌, पुरुषाद्वत । वायरपि सात्मक:, अपर- 
प्रेरितत्वे तियेग्गतिमत्वाद गोबत | वनस्पतिरपि सात्मकः, छेद्ादिभिस्लरीन्यादिदर्श- 
नातू, पुरुषाड्ृवत्‌ । केपाशित्‌ स्वापांज्ननोपंटपादिविकागन्च । अपकपेतश्रतन्याद्‌ 
वा सर्वेपां सात्मकत्वर्सिद्धः । आप्रवचनाञ । जसेषु च कृमिपिपीलिका भ्रमरमनुपष्या- 
दिषु न केपाशित्‌ सात्मकत्वे विगानापिति ॥ 

( १) मूंगा पाषाण आदि रूप प्रथिवी सजीव €, क्योंकि डामक अंकुरकी तरह 
पृथिवीके काटनेपर वह किरस उग आती ४ | ( २ ) प्रथिवीका जरू सजीब हे, क्योंकि 
मैंडककी तरह जलका स्वभाव खो।दी हुई प्रथिवीके समान हैं। आकाशका जल भी सनीव 
है, क्योंकि मछलीकी तरह .बादलके विकार होनेपर वह स्वत ही उत्पन्न होता है । ( ३ ) 
अभि भी स्जीव है, क्योकि पुरुषके अंगाकी तरह आहार आदिक अहण करनेते उसमें 
वाद्धि होती है । ( ४ ) वायुम भी जीव है, क्योकि गौकी तरह वह दूसरेस पेरित हो कर 


१ ननु चतनत्वमपि क्राचदचतनलामिमताना भूनेन्द्रियाणा श्रुयते । यथा “ सृदबबीत्‌  * आपो८- 
बुवन्‌ (श प था ६-१-३-२-४ ) इति, “ तत्तेज ऐक्षत ” “ता आप एक्षन्त' (छा ६-२-३, ४ ) 
इति चेवमाद्या भूतविधया चेतनत्वश्रुतिः । अहमसृूत्रणाकरभाष्य २-१-४। वनस्पत्यादीना चेतनत्वं 
महाभारते ( शाति० मो अ« १८२ छाक ६-१८ ) मनुस्मती ( अ १ छो. ४६-४५ ) च समर्थितम्‌। 

३२ तथा मत्तकामिनीसनू पुरमुकुमास्चरणताइनादशाकतराः पल्लवकुसुमेद्वेद, । तथा युवत्यलिंग 
नातू पनसस्य। तथा सुरभिसुरागण्ड्रपसकाद्रकुलस्य । तथा सुरभिनिर्मठजलसेकान्रग्पकस्य | तथा कटाक्ष- 
वीक्षणात्तिठकस्थ । तथा पचमख्वरोद्राराच्छिरीपस्य विरहकत्य पुष्पविकिर्णम्‌ । 


पइदर्शनसमुखय गुणरत्न टीका प ६३। 
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गमन करती है। ( ५ ) वनस्पतिमे भी जीव है, क्योंकि पुरुषके अंगेकी तरह छेदनेसे 
उसमे मलिनता देखी जाती है। कुछ वनस्पतियोमें खियोंके पादाघात आदिसे विकार होता 
है, इस लिये भी वनस्पतिमें जीव है। अथवा जिन जीवोर्में चेतना घटती हुई देखी जाती 
है, वे सब सजीव हैं । स्वेज्ञ भगवानने प्रथिवी आदिको जीव कहा है। (६) कूमि, 
पिपीलिका, अमर, मनुष्य आदि त्रस जीवों सभी छोगोने जीव माना है । 
यथा च भगवदृपक्रमे जीवानन्त्ये न दोषस्तथा दिद्ाौ्मात्र भाज्यंत । भगवन्पते 
हि पण्णां जीवनिकायानामेतद्‌ अल्पबहुत्वम्‌ । सवस्तोकाख्सकायिकाः | तेभ्यः 
संख्यातगुणाः तेजस्कायिकाः । तेम्यों विशेषाधिका: पृथिवीकायिकाः । तेभ्यों 
विशेषाधिका अप्कायिका: । तेम्यो5अपि विशेषाधिका वायुक्रायिकाः। तेम्यों5नन्त- 
गृणा वनस्पतिकायिका! | ते च व्यावहारिका अव्यावहारिकाश्व ! 
४ गोला य असंखिज्ञा असंखाणिग्गोअ गाोलओ भणिओ | 
इक्िकम्मि णिगोए अणन्तजीवा मुणेअव्या ॥ १॥ 
सिज्झन्ति जत्तिया खलु इह संववहारजीवरासी ओ । 
छति अणाइवणस्सइ रासीओ तत्तिआ तम्पि ॥ २॥ 
इति बचनाद । यावन्तश्च यतों मुक्ति गच्छानित जीवास्तावन्तोंडनादिनिगोंदव- 
नस्पतिगशस्नत्रागच्छन्ति । न च तावता तस्य काचित्‌ परिहाणिनिंगोदजीवानन्त्य- 
स्याप्तयस्वात । निगोदस्वरूपं च समयसागराद अवगन्तव्यम्‌ | अनागरनन्तेडपि काले 
ये केचिन्निदताः निर्वान्ति निवरास्यन्ति च ते निगोदानामनन्तभागेडपि न वर्तन्ते 





द्वाविधा जीवा साव्यवहारिका असाब्यवद्यारिकाश्वति । तत्र ये निगादाबस्थात <द्जृत्य प्रथित्री 
कापरिकादिमेंटेपु वर्तन्ने ते लोकेपु दृष्टिपथमागता" सन्‍्तः प्रथ्िवीकायिकादिव्यवहारमनुप्तन्तीति व्यवह्वरिका 
उच्यन्त । ते व बद्यपि भूयो८पि निगादावस्थामुपयानित तथापि ते साब्यवह्वारिका एवं, सव्यवहार पतितत्वातू। 
ये पुनरनादिेकालादारभ्य निगोदावस्थामुपगता एवावानिष्ठन्त त व्यवद्ारपथातीतत्वादसाब्यवह्दारिकाः । प्रशा- 
पनाटीकाया सू २३४ ॥। 
>२े छाया-गालाश्र असख्येया, असख्यनिगादा गोलका भणितः । 
एकैकस्मिन्‌ू निमाद अनन्तजीवा ज्ञातव्याः ॥ १ || 
सिध्यन्ति यावन्‍्तः खल॒ इद् सव्यवहारजीवराशितः | 
आयान्ति अनादिवनस्पतिराशितस्तावन्तस्तस्मिन्‌ ॥ २ ॥ 
रे एकणियादमसरीरे जीवा दब्बप्पमाणदों दिल्ला । 
सिद्धेहि अणतगुणा सब्बेण वितीदकालेण ॥ 
छाया--एकनिगादशरीर जीवा द्रव्यप्रमाणतो दृश । 
सिद्धेरनन्तगुणाः सर्वेण व्यतीतकालेन ॥ 
गोम्मटसारे जीव, १५५ | 
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नावर्तिषत न वस्स्येन्ति | ततश्व॒ कर्थ मुक्तानां भवागमनप्रसड्र॒४, कर्थ च संसारस्य 
रिक्तताप्रसक्तिरिति । अभिप्रेत चतद्‌ अन्ययृथ्यानामपरि । यथा चोक्ते वातिककारेण- 
“ अत एवं च विद्॒त्सु मुच्यमानेषु सन्ततम्‌ | 
ब्रह्माण्डलोकजीवानामनन्तत्वाद अशुन्यता ॥ १ ॥ 
अत्यन्यूनातिरिक्तल्वैयुज्यते परिमाणवत्‌ । 
वस्तुन्यपरिमेये तु नूने तेषामसम्भवः ॥ २ ॥ 
इति काव्याथः ॥ २९ ॥ 
जिन मतमें छह निकायके जीवार्म सबसे कम जत्रस जीव हैं । त्रस जीवोसे संख्यात 
गुणे अमिकायिक, अम्िकायसे विशेष अधिक प्थिवीकायिक, प्रथिवीकायस जलकायिक 
जलकायसे वायुकायिक और वायुकायसे अनंतगुणे वनम्पतिकायिक जीव हैं। व्यावहारिक 
और अव्यावहारिकके भेदसे वनम्पतिकायिक जीव दो प्रकारके होते हैं | ““ गोल असंख्यात 
होते हैं, एक गोलम असख्यात निगोद रहते हैं और एक निगोदर्म अनन्त जीव रहते 
हैं । जितने जीव व्यवहार राशिसे निकल कर मोक्ष जाते हैं, उतने ही जीव अनादि ब्नम्पाति 
राशिसे निकल कर व्यवहार राशिम आ जाते हैं । ” इस लिय जितने जीव मोक्ष जाते है, 
उतने प्राणी अनादि निगोद्‌ वनस्पति गशिमेस आ जाते हैं। अतएव निगोद राशिमस जीवेकि 
निकलते रहनेके कारण संसारी जीवोंका कभी सवेथा क्षय नहीं है| सकता। निर्गोढका स्वरूप 
* समयसागर ? से जानना चाहिये । जितने जीव अब तक मोक्ष गये है, और आंग जानवालि 
हैं, वे निगोद जीवोके अनन्तंव भाग भी न है, न हुए ह और न होंगे । अतएव हमारे में 
न तो मुक्त जीव ससास्म लौट कर जाते है, और न यह ससार जीवास शून्य होता है। 
इसको दूसेर वादियोनि भी माना है| वार्तिककारन भी कहा है “ इस ब्रह्माण्डस अनन्त 
जीव हैं, इस लिये संसारसे ज्ञानी जीवोकी मुक्ति होते हुए यह संसार जीवे!स खाली नहीं 
होता । जिस वस्तुका परिमाण होता है, उसीका अत होता है, वहीं घटती, जीर समाप्त 
होती है । अपरिमित वम्तुका न कभी अत होता है. न वह घटती, और न समाप्त होती है।"' 
यह छोकका अर्थ हं । 
भावाथ--( £ , यह सेसारी जीगोकों बराबर मोक्ष मिलता रहे, ( जैन शाम्रोंके 
अनुसार छद्द महीने और आठ समयभ ६०८ जीचब मोक्ष जाते है ) तो कभी यह संसार 
जीवोसे खाली हो जाना चादिय, यह प्रश्न भारतीय दर्शनकारोंक सामने वहुतस विवाद- 
ग्रस्त प्रश्नामेसे एक था | आजीबिक मतके अनुयायी मस्केरी ( गोशाल / आदिका मत था, 
कि मुक्त जीव फिरसे समारम जन्म लेते हैं| अच्वमित्रन भी इस प्रश्नकों ले कर जैन संघम 
१ कर्मांजनसब्लेपात्‌ ससारसमागमोटस्तीति सस्करिदशन । गोम्मटसार जीवकाड ६९ टीका । 
तथा, “ जानिनो घर्मतीर्थस्य ” आदि, देखो पीछे स्याह्ादमंजरी प्र, ४ । 
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वाद खड़ा किया था। स्वामी दयानन्ठ के अनुसार जीव महाकल्प काल पर्यत मुक्तिके सुखको 
भोग कर फिरसे संसारम उत्पन्न होते है । इस कथनकी पृष्टिके लिये दयानन्द स्वामीने 
ऋग्वेद तथा मुण्डंक उपनिषद्के प्रमाण उद्धत किये हैं । 

जैन विद्वानोंकी मान्यता है, कि जिस प्रकार बीजके जल जानेपर अंकुर उत्पन्न 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार कर्मोका सर्वथा क्षय होनेपर जीव फिरसे संसारम जन्म नहीं लेते। 
पतंजलि, व्यास, अक्षपाद आदि ऋषियोकी भी यही मान्यता है । जैन सिद्धांत द्वीप और 
समुद्रोका असंग््यात परिमाण स्वीकार किया गया है। इन द्वीप-समुद्रोम अनन्तानन्त जीव 
रहते हें | सबसे कम जस जीव हैं, त्रस जीवॉसे संख्यात गुणे अभिकायिक, अभिकायिक 
जीव|स अधिक प्रथिवरीकायिक, पृथ्वीस जलकायिक, जलसे वायुकायिक और वायुकाथिकसे 
अनन्तगुणे वनस्पतिकायिक जीव हैं । वनस्पतिकाबिक जीत्र व्यावहारिक और अव्यावहारिक- 
के भठसे द्वो प्रकारके होते हैं । जो जीव निगादस निकल कर प्रथिवीकाय आदि अबवस्थाको 
प्राप्त करके फिरस निगोद अवम्थाको प्राप्त करते है. वे जीव व्यावहारिक्र कहे जाते ६ । 
तथा जो जीव अनादि काठ्से निगोद्‌ अबम्धामें ही पड़े हुए है, उन्हें अव्यावहारिक कहते 
। जन भिद्धातक जनुसार असंख्यात गोल होते हैं, प्रत्यक्ष गोलमे असंग्यात निगोद रहते 
आर एक निगाठम अनन्त जीव रहते है। जितने जाव व्यवहार राशिसि निकल कर 
मो जाते है, उतने ही वनम्पति राशिसे व्यवहार राशिमे आ जाते हैं, अतण्व यह संसार 
जीवेसे कभी खाली नहीं हो सकता । मोक्ष जाते रहते हुए भी ससार खाली नहीं होगा, 
इसक एूसरी प्रकारसे समर्थन करते हुए! जैन विद्वानोंन जीवोकों भव्य और अभव्य दो 


हा ५ 


विभागोम विभक्त किया है । जो मोक्षगामी जीव है, वे भव्य हैं, तथा जो अनंत काल बीत- 
नपर भी मोक्ष प्राप्त नही कर सकते, व अभव्य है | अतण्व भव्य जीवोकि मोक्ष जाते रहते 
टरए भी यह ससार जीवोल अृस्य नहीं हो सकता । सिद्धसेन दिवाकरने आगमके हेतुबाद 
और अहनुबाद दो विभाग करते हुए, भव्यअभव्यके विभागकों अद्दतुवादम गर्भित किया है । 

। २ ) प्रथिवी, जलू, अप्नि, वायु, वनस्पति आर त्रसके भेदसे जीव छह प्रकारके 
होते है । महोदास आदि वैदिक ऋषियोन, महाभारत और मनुम्भृतिकार तथा गोर्शाल प्रभृ- 

१ १-२ ४-१-२॥ २ ते ब्रह्मछाके ह परान्तकाल परामृतातू परिमुच्यन्ति सर्वे | मुण्डक उ. ३-२-६ | 
६ ठेखा सत्याथप्रकाश स, १९८३ पृ. १५० । ४ सम्यग्दशनजानचारित्रपरिणामन भविष्यतीति भव्यः | 
तडिप्गीतोा:भव्यः । तच्वार्थराजवातिक २-७, ७, ८; दखे मव्याभव्यपिभाग-व्याख्याप्रजि । बोद्धोके 
महायान सम्प्रदायमे भव्याभव्यका विभाग नही माना गया है । ५ योउनतेनापि कालेन न सत्स्यति असों 
अभव्य.। त राजवार्तिक २-७-९ । ६ सन्मतितर्क २३-४३ | ७ देखा एतरेंय ब्राह्मण और एतरय 
आरण्यक । ८ महीदास, ग्रोशाल और महाबीरकी प्राणिशाख्र सबधी मिलती जुलती मान्यताओके 
लिये देखो प्रा. बर्आकी 7₹-3पवंताज, गिताश्या शिा580[॥5४ ” नामक पृस्तकका! 
२१ वा अध्याय । 
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तिने भी पृथिवी, जल आदियमें जीव स्त्रीकार किया है । आधुनिक साइंसके अनुसार वनस्प- 
तिके सचेतन होने अब कोई विवाद नहीं है। अब भारतीय वैज्ञानिक सर जे, सी. बोसने 
टिन, शीशा, प्छेटिनम आदि घातुओंमे मी प्रतिक्रिया ( !८७४/७७० ) सिद्ध की है। 


अधुना परदशनानां परस्परविरुद्धाथसमथंकतया मत्सरित्व प्रकाशअयन सब- 
ज्ञोपज्ञसिद्धान्तस्यान्योन्यानुगतसर्वनयमयतया सात्सयोंभावमाविर्भावयति-- 

परस्पर विरुद्ध अथको प्रतिपादन करनेवाले अन्य दर्शन एक दृसरेसे ईप्यों करते है, 
अतण्व सम्पूण नय स्वरूप होनेसे सर्वज्ञ भगवानका सिद्धांत ही ईर्प्या रहित हो सकता है--- 

अन्यो अ्यपश्चप्रतिपक्षभातवराद्‌ यथा परे मत्सरिणः प्रवादाः ॥ 

थानशेपानविशेषमिच्छन्‌ न पश्नपाती समयस्तथा ते ॥ ३० ॥ 

कओओोकाथ--अन्यवादी छोग परग्पर पक्ष जीर प्रतिपक्ष भाव रखनेके कारण एक 
दूसरेसे ईर्ष्या करते हैं, परन्तु सम्पूण नयोक्रे एक समान देखनेवाले आपके शार्त्र्म 
पक्षपात नहीं है । 

प्रकर्षण उद्यत प्रतिपादते स्वाम्युपगतोडर्थों यरिति प्रदादाः | यथा येन प्रका- 
रेण | परे भवच्छासनाद अन्य । प्रवादा दशनानि | मन्सरिण; अतिशोयने मत्यर्थी- 
यविधानातव सातिशयासहनताशालिनः ऋषकर्मायदर्दातान्त'ारणा। सन्त पश्च 
पातिन;, इतरपक्षतिरस्कारेण स्वकृक्षीकतपक्षव्यवस्थापनग्रवणा बतन्ते । कस्माद 
हतोमस्मरिण; उन्याह । अन्योअ्स्यपक्षपतिय्तभावात । पच्यते व्यक्तीक्रियत साध्य- 
धर्मबाशिप्ठ यनहेस्वादिभिरिति पश्न) । कक्षीकृतथ्रमप्रतिष्ठापनाय साधनोपन्यासः | 
तस्य प्रातकूलः पक्ष: प्रतिपक्ष! | पश्चज्प् अतिपक्षा विरोधी पल प्रतिपक्ष: | तस्य भाव; 
पक्षप्रतिपक्षमावः । अन्यो5न्ये परस्पर यश पत्चप्रतिपक्षमादः पक्षप्रतिपक्षखमन्यों5- 
न्यपश्नप्रतिपक्ष मावस्तस्मान्‌ ॥ 


१ तन्न पृथितीकाब्रिकजातिसामानेकविवंम । तथथा । झुद्धपृथिवीशकंराबालुकापछशिलालवणायस्त्र - 
पुताप्रसीसकरूयमुवर्णवजहरताऊूहि हु गुलकमन -शिलासस्यकाचन प्रवाऊका श्रवय्ला श्रवालिका जातिना मादि । 
तत्वार्थाधिगम भाष्य पृ. १५८ । 
२ | शा] ताप 6 50ए॥ [वीर्दा, ५ छा 60 ३६०७७ ७ 6400॥| 5०३७४ उ३)पे ० 
(या) 80 वाौष0 वा छत, 0 0०छकाव 709]9णा86५ 76 ०४३७प ७७ 
(6 86 रण हॉएयप्रॉब्गाह, एचशछतप ७७ पेलुएएछऊव्गा 5, छाप॑ 00770060ए 
580]8॥080 [४ 6श#िया 067० 7७४९७३४, देखो जे. सी. बोसकी * [२०५७०।३७ शा 
(6 [पार णापे िज्ानार्णाहु प्र १४१ तथा पृ. 2८०-१९१। 
३ भूमनिन्दाप्रशसासु नित्ययांगिटतिशायने । सबन्धे८स्तिविवक्षाया भवान्ति मतुबादयः | 
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व्याख्याथं--जिसके द्वारा इष्ट अर्थको उत्तमतासे प्रतिपादन किया जाय, उसे 
प्रबाद कहते हैं । आपके शासनके अतिरिक्त अन्य दर्शन परस्पर पक्ष और प्रतिपक्षका 
दुराग्रह रखनेके कारण एक दूसरक पक्षका तिरम्कार करके अपने सिद्धातकों स्थापित करते हैं 
अतणव वे लोग अत्यन्त असहनञील होनेके कारण क्रोध कषायसे युक्त हो कर अपने दर्शनोंमें 
पक्षपात करते हैं । “ मत्मरी ” झब्दर्भ मल्रथम इन्‌ प्रत्यय सातिशय अर्थकों द्योतन करनेके लिये 
किया गया है। जो साध्यसे युक्त हो कर हेतु आदिके द्वारा व्यक्त किया जाय, उसे 
पक्ष कहते हैं । जो पक्षके विरुद्ध हो, उसे प्रतिपक्ष कहते हैं। 

तथाहि । य. एवं मीमांसकानां नित्य! शब्द इति पक्न। स एवं सौगतानां 
प्रतिपक्तः । तन्‍्मते शब्दस्पानित्यत्वात्‌ | य एवं सोगतानामनित्यः शब्द इति पश्षः स 
एवं मीर्णांसकानां प्रतिपक्ष! । एवं सर्वप्रयोगेषु योज्यम | तथा तेन ्रकारण । ते तव। 
सम्पक्‌ एति गच्छति शब्दोष्थेमनेन इति “ पुन्नाम्नि मः। ! समय: संकेतः । यद्रा 
सग्यग अवैपरीस्येन ईयन्ते ज्ञायन्त जीवाजीवादयो5थों अनेन इति समय: सिद्धा- 
न्तः। अथवा सम्यग्‌ अयन्ते गच्छान्‍्ति जीवादसः पदार्थाः स्वस्मिन स्वरूप प्रतिष्ठां 
प्राप्लुबन्ति अस्मिन दति समय आगमः। न पक्षपाती लकपक्षानुरागी । पक्षपातित्वस्थ 
हि का*णं मत्मरित्व परप्रदादेषु उक्तम्‌ | त्वत्ममयस्थ च मत्सरित्वाभावाद न पश्षपा- 
तिल्वम । पश्मपातिस्ते हि मत्सरित्वेन व्याप्रमू, व्यापक च निवतेमानं व्याप्यमपि 
निवर्देणति टृवि मत्सगिस्त निवरततेमान पशक्मषपातिल्वमपि निवर्तेत इति भाव: | तव समय 
इति वान्यवाचकभावलक्षण सम्बन्ध पष्ठी । सत्ापेक्षया गणधरकतृकत्वेडप समयस्य 
अथापक्षया भगवत्कतेकल्थाद वाचप्रवाचक्भावो न विरुध्यते | “ अत्थं भासइ अरहा 
सत्त गेंधति गणहरा णिउर्ण ” टति बचनात। अथवा उत्पादव्ययशीव्यप्रपश्च; समयः। 
तेपा वे भगवता साक्षान्मात॒कापदरूपतयाभिधानात्‌ । तथा चापम्‌-“ उप्ने वा 
विगभ वा धुवेति वा ” इत्यदोपः ॥ 

जैसे मीमासकीके मतमे “ श्द नित्य हैं, ” सद पन्त बोड़ांका प्रतिपक्ष हे, क्योंकि 
बौदोफे मतमें शब्द अनित्य ६ । इसी तरह ' घब्द अनित्य है” यह बोद्धोका पक्ष मीमांस- 
कोका प्रतिपक्ष है । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये | परन्तु आपके समयभे किसी 
एक पक्षके प्रति अनुराग नहीं देखा जाता । अन्य वादिमे ईप्था करना ही पक्षपातका कारण 
है | आपके समय :रप्यंक। अभाव होनेसे पशक्षपात नहीं है। व्यापकके न होनेपर व्याप्य 
भी नहीं होता, अतण्व आपके समय इंप्थो न होनेसे पक्षपातका भी अभाव हें | यहां 
समय शब्दका चार प्रकारसे अर्थ किया गया है। ( १) जिससे शव्दका अर्थ ठीक ठीक 


१ हेमसूजे ५-३-१३० | २ छाया-अर्थ भाषते5ईंन्‌ सूत्र ग्रभान्ति गणधरा निपुणम्‌। विशेषा- 
वश्यकभाष्ये १११५॥। 
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मालम हों-संकेत । यहां सम-इह धातुसे “ पुंन्नान्लि घः ” सूत्रसे समय शब्द बनता है; (२ ) 
जिससे जीव, अजीव आदि पदार्थेका भले प्रकारस ज्ञान हों-सिद्धात, ( ३े ) जिसमे जीव 
आदि पदार्थोका ठीक प्रकारसे वणन हो-आगम; ( 9 ) तथा उत्पाद, व्यय और भव्यके 
सिद्धांतों समय कद्दते हैं । उत्पाद आदिकों जिन भगवानने “ अष्ट प्रवचनमाता / कहा है । 
आषेवाक्य भी है “ उत्पन्न भी होंता है, नष्ट भी होता है, और स्थिर भी रहता है। ” 
यद्यपि आममोंके सूत्र गणघरोंके बनाये हुए होति हैं, परन्तु “* अहंत अथेका व्याख्यान करते 
हैं, और गणधर उसे स॒त्रम उपनिबद्ध करते हैं ” इस वचनसे अथंकी अपेक्षासे भगवान ही 
समयके रचयिता है । अतएव आपके साथ आगमका वाच्य-वाचक भाव बन सकता है । 

मत्सरित्वाभावमेत विशेषणद्वारण समथयति | नयानशेषानविशेषमिच्छन इति। 
अशेषान समस्तान नयान नेगमादीन , अविश्ञेष॑ निर्विशेषं यथा भवति एवम्‌ इच्छन्‌ 
आकाइक्षन्‌ स्वनयात्मकलखादनेकान्तवाठस्थ । यथा विशकलितानां मुक्तामणी- 
नामेकसत्रानुस्यृतानां हारव्यपदेशः एवं पृथगमिसन्धीनां नयानां स्याद्रदलक्षणेक- 
सूतप्रातानां श्रुवाख््यप्रमाणव्यपदेश इति | नलु प्रत्येक नयानां विरुद्धत्वे कर्थ समुदि- 
दितानां निर्विराधिता | उच्यते | यथा हि समीचीन मध्यस्थं न्‍्यायानर्णतारपासाथ 
परस्पर विवदमाना अपि वादिनों विवादाद विर्मन्ति णवं नया अन्योउन्य बराय- 
माणा आऔपि स्वेज्ञशासनमुपत्य स्याच्छब्दप्रयोगापशमितविभ्रतिपत्तयः सन्त: परस्पर- 
मन्यन्त सुहझयावतिष्ठन्ते । एवं च सवनयात्मकत्तवे भगवन्समयरूय स्वदशनमयन्व- 
पव्िरुद्धपव, नयरूपत्वाद दशनानाम्‌ ॥। 

आपका सिद्धांत ईप्यासि रहित है, क्योंकि आय नंगम आदि सम्पूर्ण नयोकी एक 
समान ठेख- हूं । जिस प्रकार बिखरे हुए मोतियोका एक सूतमे पिरो ठेनेस मोतियोंका सुन्दर 
हार वन कर तेय्यार हो जाता है, उसी तरह मिन्न भिन्न नयोंका स्थाद्वाद रूपी सूतमे पिरो 
देनस सम्पूं०ण नय “ श्रत प्रमाण ? कहे जाते हैं । झंका--यदि प्रत्येक नय परस्पर विरुद्ध है 
तो उन नयीक एकत्र मिलानस उनका विरोध किस प्रकार नष्ट होता है। समाधान -- जैसे 
परस्पर विवाद करत हुए वादी लोग किसी मन्यम्थ न्यायीके द्वारा न्याय किये जानेपर विवाद 
करना बन्द करके आपसमभ मिल जाने है, वे ही परस्पर विरुद्ध नय सर्वज्ष भगवानक शास- 
नकी शरण ले कर “स्यात्‌ जब्दसे विरोधक आन्त हो जानेपर परम्पर मेत्री भावसे एकत्र 
रहन लगते है | अतएुव भगवानके शासनके सत्र नय स्वरूप होनेते भगवानका शासन सम्पूर्ण 
दर्शनोंसे अविरुद्ध है, क्योंकि प्रत्येक दर्शन नय स्वरूप है । 

न च वाच्य तह भगवत्समयस्तेपु कथ्थ नोपलभ्यते इति । समुद्रस्य सर्बस- 


रिन्मयस्वेपि विभक्तासु तासु अनुपलम्भात्‌ । तथा च वक्‍्तृवचनयोरेक्‍्यमध्यवस्य 
श्रीसिद्धसेनदिवाकरपादा :--- 
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/ उदर्धांविव स्वसिन्धवः सम्ुदी्णास्त्वयि नाथ दृष्टयः ! 
न च तासु भवान प्रदुष्यते प्रविभक्तासु सरित्स्विवोदधिः '' | 
अन्ये च्वेबं व्याचक्षते । तथा अन्योन्यपश्चप्रातिपक्षभावात्‌ परे प्रवादा मत्सरिणस्तथा 
तव समय: सर्वनयान्‌ मध्यस्थतयाड्रीकुर्वाणों न मत्सरी । यतः कथंभूतः । पक्षपाती 
पक्षमकपक्षाभिनिवेशम्‌ पातयति तिरस्करोतीति पश्षपाती । रागस्य जीवनाई नहत्वात्‌ | 
अत्र च व्यागख्याने मत्सरीति विधेयपदम्‌ पूर्वेस्मिश्व पश्रपातीति विशेषः । अञ्र च 
क्रिष्ठाकिप्ठव्याख्यानविवेकी विवेकिभिः स्वयं कार्य: ॥ इति काव्याथं) ॥ ३० ॥ 
शंका-- यदि भगवानका ज्ञासन सब दर्शन स्वरूप है, तो यह शासन सब दरशनोंमें 
क्‍यों नहीं पाया जाता | समाधान--ज़िस प्रकार समुद्रके अनेक नदी रूप होनेपर भी भिन्न 
भिन्न नद्वियोंम समुद्र नहीं पाया जाता, उसी तरह भिन्न भिन्न दशेनोमे जैन दर्शन नहीं पाया 
ज्ञाता ! वक्ता और उसके बचनामे अभेट मान कर सिद्धसेन दिवाकरने कहा है “हे नाथ, 
जिस प्रकार नदिया समुद्रमें जा कर मिलती है, वैसे ही सम्पूर्ण दृष्टियो ( दर्शन ) का आपमें 
समावण होता है | जिस प्रकार भिन्न भिन्न नदियोर्म समुद्र नहीं रहता, उसी प्रकार भिन्न 
भिन्न दर्शनोमे आप नहीं रहते । ”' कुछ छोग इस छोकका दूसरा अर्थ करंत हैं । अन्य 
दर्शन परस्पर पक्ष और प्रतिपक्ष भाव रखनके कारण ईंप्योलु हैं, परन्तु आप सम्पूर्ण नय रूप 
दर्शनोंकों मध्यस्थ भावस। देखते है, अतएव इंप्यीलु नहीं है। क्योकि आप एक पक्षका 
आग्रह करके दूसेर पशक्षक्ता तिरम्कार नहीं करते है| पहली व्याब्यांम * पक्षपाती ” विधिय 
पद था. और दसरी व्याख्यामे “मत्सरी ? विधेय पद है ! इन दोनों व्याख्याओर्म सरल 
और कठिन व्याख््याका विवेक चुद्धिमानोकों कर लेना चाहिये । 
भावाथ--जैन दर्शन सब दर्शनोका समन्वय करनेवाला है । जितने वचनोके प्रकार, 
हो मकते है, उतने ही नयवाद हेते हैं | अतणव सम्पूर्ण दर्शन नयवादमें गर्भित हो जाते हैं। 
जिस समग्र थ नयवाद एक दूसरेसे निरपक्ष हो कर वम्तुका प्रतिपादन करते हैं, उस समय 
ये नयवाद परसमय अर्थात जैनेतर दर्शन कहे जाते हैं । इस छिये अन्य धर्मोका निषेध 
करनेवाले वक्तव्यकों प्रतिषादन करनेवालेको अजैन दर्शन, और सम्पूर्ण दर्शनोका समन्वय 
करनेबालेको जैन दर्शन कहते हैं । उदाहरणके लिये नित्यत्व वादी साख्य और जनित्यत्व वादी 
बौद्ध परसमय है, क्योंकि ये दोनों देन एक दूसरेसे निरपेक्ष हो कर वस्तु तस्वका प्रतिपादन 
करते हैं । जैन दशन इन दोनोंका समन्वय करता है, इस लिय जैन दर्शन स्वसमय है | जिस 
समय परस्पर निरपेक्ष वचनोंके प्रकार नयवादमे “ म्यात्‌ ” शब्दका प्रयोग किया जाता है, 
उस समय थे नय सम्यक्‍त्व रूप होते हैं । जिस प्रकार धन, धान्य आदिके कारण परस्पर 
१ द्वा्िशद्द्ाजिंशिकास्तोत्र ४-१५ । यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेन्‍स्त ग्॑छन्ति नामरूपे 
विद्ाय ; तथा विद्वान्नामरूपादिमुक्त. परात्पर पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ [ इति मुण्डक उ. २-८। तथा-- 


ब हुघाप्यागमेर्भिज्ञाः पन्‍थान सिद्धिहेतवः । त्वव्येब निपतन्त्योषा जाहुवीया इबाणवे ।! रखुबशे १०-'१। 
४२-४४ 
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विवाद करनेवाले लोग किसी निष्पक्ष आदमीसे समझाये जानेपर शांत हो कर परस्पर 
मिल जाते है, अथवा जिप्त प्रकार कोई मंत्रवादी विषक टुकडोंकों विष रहित करके कोढ़के 
रोगीको अच्छा कर देता है, अथवा जिस प्रकार मिन्न भिन्न मणियोंसि एक सुन्दर रत्नोंकी 
माला तैय्यार है। जाती है, उसी प्रकार परस्पर निरंपक्ष परसमयोक्रा जैन दर्शनम समन्वय 
होता है। इसीलिये जन विद्वानोंने कहा है, कि अनेकातवादका मुख्य ध्येय सम्पूर्ण दशनोंको 
समान भावसे देख कर माध्यम्थ भाव प्राप्त करनेका है। यही धमेवाद है, ओर यही शाल्नोका 
मर्म है । अतणव जिस प्रकार पिता अपने सम्पूर्ण पृत्रोके ऊपर सममाव रखता है, उसी तरह 
अनेकान्तवाद सम्पूर्ण नर्योकी समात भावसे देखंता है । इस लिये जिस प्रकार सम्पूर्ण नदियां 
एक समुद्र जाकर मिलती हैं, उसी तरह सम्पूर्ण दर्शनोका जनेकांत दर्शनमें समावेश होता 
है | अतण्व जैन दर्शन सब दर्शनोका समन्वय करता है | 


इत्थह्वारं कतिपयपदार्थविवेचनद्वारेण स्वामिनों यथाथवादार्ूय गुणमभिष्टुत्य 
सप्ग्रवचनातिशयव्यावर्णन स्वस्पासामर्थ्य दृष्ठान्तपूवकमुपदर्शयन ओद्धन्यपरिहाराय 
भइम्पन्तरतिरोहितं स्वाभिधानं च प्रकाशयन निगमनमाह--- 

इस प्रकार कुछ पदार्थेके विवेचनसे भगवानके यथाथवाद गुणकी स्वुति करनके 
पश्चात्‌ भगवानके सम्पूर्ण वचनातिञयोंका वर्णन करनेमें अपनी असमर्थना बतलछा कर 
प्रकारान्तरसे अपने ओद्धत्यके दूर करनेके लिये अपने वक्तव्यका उपसंहार करत्ने हैं--- 


वाग्वैभवं ते निखिल विवेक्तुमाशास्महे चेद महनीयमुख्य । 
लड्घेम जड्घालतया समुद्रं वहेम चन्द्रुतिपानतृष्णाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


इलोकाथ--हे पूज्य शिरीमणि, आपके सम्पूर्ण गुणोंकी विषेचना करना वेगंसे समु- 
द्रको छाघने, अथवा चन्द्रमाकी चांदनीका पान करनेकी तृप्णाके समान है । 


१ परस्परविरुद्धा आप सब नया समुदिता; सम्यक्त्व भजन्ति । एकस्य जिनसाधावंशवर्तित्वात्‌ 
यथा नानामिप्रायमृत्यवर्गंवत्‌ । यथा घनधान्यभृम्याद्यथे परस्पर विवदमाना बहको5पि सम्यस्य्वायवता केना- 
प्युदासीनिन युक्तिमिविवादकारगान्यपनीय मील्‍्यन्त । तथेहट परस्परविशेषिना:पि नयान्‌ जैनसाधघुर्विरोध 
भकक्‍त्वा एकत्र मीलयति । तथा प्रचुरविषलवा अपि प्रोढमत्रवादिना निर्विषीकृत्य कुष्ठादिरोंगिण दत्ता अमत- 
रूपत्व प्रतिपयन्त एवं | यशाबिजय कृत नयप्रदीप | तथा विशेषावश्यक भाष्य २९६५-७२ । 

२ यस्‍्य सर्वत्र समता नयेपु तनयेप्विव । 
तस्थानेकातवादस्य कक न्‍्यूनाधिकशेमुषी ॥ 
तन स्थाद्रादमाल्य्य मबदर्शनतुल्यता । 
मोक्षोद्देशाविशेषण यः पश्यति सः शास््रवित्‌ ॥ 


यशोविजय---अध्यात्मोपनिषद्‌ ६१, ७०। 


अन्य, यो. जय. सछोक ३१ ]) स्थाद्वादमज़री ३३९ 


विभव एवं वेभवं । प्रज्ञादित्वात्‌ स्वार्थ 5णू। विभो भावः कम चति वा पेंभवम्‌ | 
वाचां वेभवं वास्वेभव वचनसंपत्मकर्षम्‌ | विभोर्भाव इति पक्षे तु सर्वनयव्यापकत्वम । 
विश्वश्नन्दस्य व्यापकपयोयतया रूढत्वात्‌ | ते तब संबन्धिनं निर्िले कृत्सने विवेक्तु 
विचारयितुं चेद यदि वयमाशास्महे इच्छामः। हे महनीयमुस्व्य महनीयाः पूज्याः पश्च 
प्रमेष्ठिनस्तेषु मुख्य! प्रधानभूतः, आद्यलात्‌ तस्य संबोधनम्‌ | 

व्याख्याथे--प्रज्ञा आदिसे स्वाथमें अण प्रत्यय हो कर विभवत्त वैमव झब्द 
बनता है। अथवा विभुके भाव और कमको वेभव कहते हैं | वचनके वैभवकों “ वाग्विमव ' 
अथात्‌ वचनोंकी उत्कृष्टता कहते है। विभु शब्दका व्यापक अर्थ करनपर ' वाग्पेभव ? शब्दका 
* सम्पूर्ण नयोमें व्यापक ” अर्थ करना चाहिये | पांचों परमेष्टिये।म अहंत भगवान मुख्य है, 
अतणएव भगवानको पूज्य शिरोमणि कह कर संबोधन किया है | 

ननु सिद्धेभ्यों हीनशुणत्वाद अहतां कथ्थ वागतिशयशालिनामपि तेपां मुख्य- 
स्वम। न च हीनगृणत्वमसिद्धम्‌। प्रत्रज्यावसरे सिद्धेभ्यस्तेषां नमस्कारकरणश्रवणात | 
४ काऊंण नमुकार सिद्धाणमभिग्गह तु सो गिण्हे ” इति श्रुतकेवलिवचनात । 
भेवम्‌ । अईदुपदेशेनेव सिद्धानामपि परिज्ञानात्‌ | तथा चाषम्‌-“ अरहंन्तुवण्सेणं 
सिद्धा णज्झति तेण अरहाई ” इति। ततः सिद्ध भगवत एवं मुख्यत्वम्‌ । यदि 
तव वाम्वभव॑ निखिल विवेक्तुमाशास्मंहे ततः किमित्याह लड्बेम इत्यादि | नदा 
इस्यध्याहायम्‌। तदा जद्भगलतया जाब्विकतया वेगवत्तया समुद्र लल्लेम किल समुद्रमिव 
अतिक्रमाम; | तथा वहेम धारयेम । चन्द्रग्मतीनां चन्द्रमरीचीनां पान चन्द्रद्मयतिपानम्‌ | 
तत्र तष्णा तर्पोईभिलाष इति याव्रत्‌ चन्द्रद्गयतिपानतृष्णा तामू । उभयत्रापि सम्भावने 
सप्तमी | यथा कथ्निचरणचह-क्रमणवेगवत्तया यानपात्रादि अन्तरेणापि समुद्र लब्लि 
तुमीहते यथा च कश्रिच्नन्द्रमरीचीरमृतमयीः श्रुत्रा चुलकादिना पातुमिच्छति, न चेतद्‌ 
द्रयमपि शक्यसाधनम्‌ । तथा न्यक्षेण भवदीयवाग्वेभववर्णनाकाडक्षापि अशक्याग्स्म- 
प्रबत्तितुल्या । आस्तां तावत्‌ तावकीनवचनविभवार्ना सामस्त्येन विवेचनविधानस्‌ , 
नद्विषयाकाइक्षापि महत्‌ साहसमिति भावार्थ ॥ 

शंका--अदत भगव्रानम मिद्धोंकी अपेक्षा कम गुण हैं, अद्दत दीक्षाके समय सिद्धोंको 
नमस्कार करते हैं । श्रुतकेबलियोने कहा भी हे “ अढ्तत पिद्धोंकी नमस्कार करके दीक्षा 
ग्रहण करते हैं । ”” अतण्‌व अहैतोको मुख्य नहीं कहना चाहिये । समाधान--अद्दत भग- 
बानके उपदेशसे ही सिद्धोंकी पहचान होती है, अत्॒व अत ही मुख्य हैं। आगमर्म कहा 


१ छाया-कृत्वा नमस्कार सिद्धेभ्योडभिग्रह तु सो-ग्रहीत्‌ | 
२ छाया-अदृदुपदेशेन विद्धा शायन्ते तेनाईदादि । जिशेषावश्यकमाप्य ३२१३ | 
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भी है « अ्वैतके उपदेशसे सिद्धोंकी पहचान होती है, अतण्व अहँत मुख्य हैं | जिस 
प्रकार जहाजके बिना ही पैदल चल कर समुद्रकों लाघना असंभव हैं, अथवा जिस प्रकार 
चन्द्रमाकी अम्रत मय किरणोंकों कवल चुल्दपे पान करना असंभव है, उसी तरह आपके 
वचनोंके वैभवक वणनकी इच्छा करना भी असंभव है | अतण्व आपके समस्त वचन- 
बैभ्वका वन तो दृर रहा, उस वर्णन करनेकी इच्छा करना भी महान साहस है । इलोकर्मे 
« तदा * शब्दका अध्याहार करना चाहिये | 


अथवा लघु शापण शत धातोलेडघेम शापयम सम्रुद्र जरधालतया आत- 
रहसा | आतक्रमणाथलडमघस्त प्रयाग दलभ परम्पेपदमानित्यं वा आत्मनपदभिति 
अञ्न व ओऔद्धत्यपरिहारंडधिकृतेर्डपप यद आज्ञाम्महें उत्यात्मनि वहुवचनमाचाय: 
प्रयुक्तब्ांस्तदिति मचयति यद्‌ विद्यन्त जगति मादशा मन्दमेघसों भयांसः स्तोतारः, 
इति वहवचनमात्रेण न खत अहड्डारः स्तोतरि प्रभो शड्डनीयः । प्रत्युत निरभिमान- 
ताप्रासादोर्परि पताकारोप एवावधारणीयः ॥ )ति काव्याथः || ३१ || एप एकर्ति- 
शति बनेपु उपभातिच्छन्द: ॥ 

अथवा “लरूघ ? घातुका अथ जाषण करके : समुद्र जंघालतबा रूमम का 
अर्थ करना चाहिये, कि जो ओघतासे समृद्रका ज्ोषण करना चाहत हैं | अनिक्रमण 
अथमे “ छद़धि .. धातु परस्मैपदी नहीं होती, अतण्व यहा श्योषण अअभमे ' लूघु. थातुसे 
र्मेपदम लघ्म रूप बनाना चाहिये । अथवा यदि आत्मनेपदकोा अनित्य माना जाय 
तो अतिक्रमण अश्रमे प्रयुक्त रृंधि धातुसे भी यह रूप बन सकता है । इलेकर्मे 
£ आशास्मह ' बहुवचनक प्रयोगस स्तुतिकारका अहंकार प्रगट नहीं होता । इस प्रयोगस 
स्तुतिकारका यही अभिप्राय है, कि सेसारमे मर समान और भी मन्द बुद्धिवाले स्तुति करने- 
बलि हैं | अतण्व इससे आचायेका निरमिमान हो सिद्ध हेता £ । यह उलोकका अर्थ है 
इन इकतीस ब्लाकाम उपजाति छन्दका प्रयोग किया गया € । 

आवाथ -हमचन्द्र आचार्य अपनी लघुता बताते हुए कहते हैं, कि जिस 
प्रकार पैदल चत कर समुद्रकों छाघना अथवा चुल्दस चन्द्रमाकी चादनीका पान करना 
असमव है, उस्मी तरह आपके समम्त गरुणाका वर्णन करना असभव है ! 


एवं विम्रतारकेः परती्थिकेव्यामोहमय तमसि निमाज्ञितस्य जगतो<भ्युद्धरण5- 
व्याभिचागिबचनतासाध्येनान्ययोगव्यवच्छेदन भगवत एवं सामथ्ये दर्शयन तदुपा- 
स्तिविन्यस्तमानसानां पुरुषाणामाचितीचत्रतां प्रतिपादयति-- 


१ हैमचातुपारायण भ्वादिगण घा *४। 


अन्य, यो. व्य. छोंक ३२ ] स्थाद्मादमज्नरी ३४१ 


वंचक अन्य तैर्थिक लोगोंके उपदेशसे व्यामोह्द रूप अंधकारंम इबे हुए जगतका उद्धार 
करनेके लिये दूसरे मरतोका व्यवच्छेद करनेवाले निदोष वचनोंकी आपमें ही स्एमश्य है, 
अतणव आपकी उपासनामें छंगे हुए मनुप्य ही चतुर हैं-- 
इृद तत्तातचन्यतिकरकराले<न्धतस 
जगन्मायाकारैरिव हतपरेहां विनिहितम्‌ । 
तदुड््॒तु शक्तो नियतमविसंवादिवचन-- 
स्वमेवातख्रातस्त्वयि कृतसपयो: क्ृतषियः ॥ ३२ ॥ 


इ्छोकार्थ--इन्द्रजालियोंकी तरह अधम अन्य दर्शनवालाने इस जगतकों तत्व और 
अतत्वक अज्ञानसे भयानक गाद अंधकारमं डाल रक्खा ह । जतण्व आप ही इस जगतका 
उद्धार कर सकते हैं. क्योंकि आपके वचन विसवादसे रहित है | अतण्व़ है जगतक रक्षक, 
बुद्धिमान लोग आपकी मेवा करते हैं । 

इद प्रत्यक्षोपलभ्यमानं जगद विश्वम्‌ उपचाराद जगद्वती जनः । हतपंरः हता 
अधमा ये परे तीथोन्तरीया हतपरे तः। मायाकारेरिव ऐन्द्रजालिकरिव शांम्वरीयप्रयो- 
गनिपुणैरिद इति यावत्‌ । अन्धतमसे निविडान्धकारे । हा इति खेदे | विनिहितं विशे- 
घेण निहित स्थापित पातितमिन्यथ; । अन्ध करोतीत्यन्धयति, अन्धयतीत्यन्ध नज्च 
तत्तमश्रेत्यन्धतमसम्‌ । “£ समवान्धात्‌ तेमसः ” इल्यत्मत्यय:, तस्मिन्‌ अन्धतमंसे । 
कथंभूतेउन्थतमसे इति द्रव्यान्धकारव्यवच्छेटाथभाह तत्वातत्वव्यनिकरकराले । नच्च 
चातक्ष्वं च तक्ष्वातस्वे तयोव्यैतिकरों व्यातिकीणता व्यामिश्रता स्वभावविनिमयस्त- 
क्वातत्तव्यतिकरस्तेन कराले भयक्षरे । यत्रान्धतमसे तच्बेउतक्लामिनिवेशः अतक्् च 
तन्षाभिनिवेश इत्येबंरूपो व्यतिकरः संजायत इत्यर्थ:। अनन च विशेषणन परमा- 
थेतो मिथ्यात्वमोहनीयमेव अन्धतमसम्‌ , तस्यैद इंद्नलक्षणल्वात्‌ । नथा च ग्रन्था- 
न्तरे प्रस्तृतस्तुतिकारपादा;-- 

“ अदेवे देवबुद्धियो गुरुधीरगुरं। च या । 
अधर्म धमबुद्धिश्र मिथ्यात्वं तद्रिपयेयात्‌ / ॥। 

व्याग्य्याथ---खद है कि इन्द्रजालियोंक समान अधम अन्य ताथकान प्रत्यक्षस 
ष्टिगोचर होनेवाले इस जगतकों तत्व और अतत्वंके अभेदस भयानक गाढ़ अधकारमें डाल 
रक्‍खा है । * अन्धतमसे समवान्धात्‌ तमसः ?” सज्नसे अत प्रत्यय होता है । यहा 
मिथ्यात्व मोहनीयको अन्धतमस कहा गया हं। हेमचन्द्र आचायने योगशात्र्म कहा है 
“ अदेवको देव, अगुरुको गुरु, और अधमको धर्म मानना मिथ्यात्व है । ? 


१ साया तु शाम्बरी । शम्बराख्यस्पासुरस्थ हये शाम्बरी | अभिघानचिन्तामणी । २ हैमसूओ्र ७३-८०; 
३ देमचन्द्रकृतयागशास्रे २-३। 


३४२ रायचन्द्रजैनशाखमालाया.[ अन्य. यो. व्य. छोक ३२ 


ततोउयमर्थ: | यथा किल ऐन्द्रजालिकास्तथाविधसुशिक्षितपरव्यामोहनकला- 
प्रपशञा: तथाविधमाषधीमन्त्रहस्तलाघवादिपराय किश्ित्पयुज्य परिषज्जनं॑ मायागये 
तमसि मज्जयन्ति तथा परतीर्थिकरपि ताहक्‌प्रकारदरभीतकुतर्कयुक्तीरुपदशर्य जगदिद 
व्यामोहमहान्धकारे निश्िप्तमिति । तज्जगदुद्धतुं मोहमहान्धकारोपप्लवातू ऋष्टुम्‌ 
नियत निश्चितम्‌ ल्वमेव नान्‍्यः शक्तः समथः ! किमथंमित्थमेकस्येव भगवतः साम- 
ध्यप्रुपवण्यते इति विशेषणद्वारेण कारणमाह | अविसंवादिवचन! । कषच्छेदतापलश्षण- 
परीक्षात्रयविशुद्धल्लेन फलप्राप्ता न विसंवदतीत्येवेशीलमविसंवादि। तथाभूतं वचनमुप- 
देशों यस्यासावविसंवादिवचनः । अव्यभिचारिवागित्यथ: । यथा च पारमेश्वरी वाग 
न विसेवादमासादयति तथा तत्र तत्र स्याद्ादसाधने दश्शितम्‌ ॥। 


अतएव्॒जिस प्रकार दूसरोंका व्यामोहित करनेकी कलामे निपुण इन्द्रजाली लोग 
ओषधि, मंत्र, हाथकी सफाई आदिसे दर्शक लागोको माया मय अंधकारमे डाल दते हैं, वैसे ही 
अन्य बादी छोग अपनी कुतक पृ युक्तियोसे इस ससारको अममे डाल देते है। इस लिये मोह 
महा अन्घकारंस जगतको बचानेके लिये आप ही समर्थ हैं, दूसरा कोई नहीं । क्योंकि आपके 
वचनोमे कोई विसवाद नहीं है। कारण कि आपके वचन कप, छेद और ताप रूप परीक्षा- 
ओंसे विश्वुद्ध है, अतण्व फलकी प्राप्तिमे आपके वचनार्भ कोई विरोध न होनेसे आपके वचन 
निर्दोष है। आपके वचनोमे विशेधका अभात्र म्याद्रादकी सिद्धि करते समय प्रदर्शित 
किया जा चुका है । 


कषादिस्वरूप चेन्थभाचकश्षते प्रवचनिका3--- 


/ पांणबहाइआणं पावद्राणाण जो उ पडिसेहो । 
झ्राणज्ञयणाईणं जो य विही एस धम्मकसो ॥। १ |! 
बज्ञाणुद्रणेण जण ण बाहिज्जए तय॑ं णियमा | 
संभवइ य परिसुद्ध सो पुण धम्मस्मि छेउत्ति || २ ॥ 
जीवाइभाववाओं बंधाइपसाहगो हह तावों । 
एए्हि परिसुद्धों धम्मों धम्मत्तणमुबइ ॥। ३ ॥ ”! 


१ छायबा- प्राणवबादीना परापस्थानाना यस्तु प्रातपरष: । 
ध्यानाध्यवनादीना यश्व॒ विधिरप धर्मकपः )। १ ॥ 
बाह्मानुष्नानेन यन न बध्यंते तज्रियमात्‌ । 
सभवाते जे परिशुद्ध स पुनर्षम छेद दलि ॥ २ ॥ 
जीवादिभाववादोी बन्घादिप्रसाधक इृह तापः | 
एसि. परिशुद्धी घ॒र्मो चमत्वमंपेनि || ३ ॥ 

हरिभद्रसूरिक्रतपश्चवस्तु कचवुर्थद्वार । 


3 
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तीर्थान्तसीयाप्ता हि न प्रक्रृतपरीक्षात्रयविशुद्धवांदिन इनि ते महामोहान्धतमस 
एवं जगत्‌ पातयितुं समर्थाः, न पुनस्तदुद्धुतुम्‌। अतः कारणात्‌ ! कुतः कारणात्‌ । कुम- 
तथ्वान्ताणवान्तःपतितस्ुवनाभ्युद्धारणासाधारणसामथ्यलक्षणात्‌ । हे तातखिश्रुवनप- 
रित्राणप्रवीण | त्वयि काकावधारणस्य गम्यमानत्वात्‌ त्वस्येव विषये न देवान्तरे । कृत- 
घियः | करोतिरत्र परिकर्मणि बतंते यथा हस्तो कुरु पादी कुरु इति। कृता परिकार्मेता 
तत्तोपदेशपेशलतत्तच्छास्रा भ्यासप्रकर्षण संस्कृता धीवुद्धियेषां | ते कतधियश्रिदरूपाः 
पुरुषाः | कृतसपर्याः । प्रादिक विनाप्यादिकर्मणीं गम्यमानत्वात्‌ | कृता कतुमारब्धा 
सपर्या सेवाविधियेंस्ते कतसपयों: । आराध्यान्तरपरित्यागेन न्वस्येव सेवाहेवाकितां 
परिशीलयन्ति ॥ इति शिखरिणीच्छन्दोडलेकृतकाव्याथेः | २२ ॥ 
॥ समाप्ता चेयमन्ययोगव्यच्छेदद्राजिशिकास्तवनर्टका !। 
धर्मआाख्के पंडितोने कष आदिका स्वरूप निम्न प्रकारसे कहा है--“ प्राण वध 

आदि पाप्स्थानोंके त्याग, और ध्यान, अध्ययन आदि करनेको कष कहते हैं । जिन बाह्य 
क्रियाओंसे धममे बाधा न आती हो, और जिससे निर्भलताकी वृद्धि हो, उसे छेद कहते 
हैं । जीवसे सबद्ध दु ख और बधकों सहन करना ताप है| कष आदिसे शुद्ध धमे धर्म 
कहा जाता हैं | अन्य तेथिक लोग कष, छेद ओर ताप रूप परीक्षाओंस शुद्ध वचनोंको नहीं 
बोलते, अतएव वे छोग ससारकों महा मोहावकारमें गिरानेवाले होते है, इस लिये दृसरे 

दियोंस ससारका उद्धार नहीं हो सकता । अतएव है भगवन्‌, आपमे कुमत रूप समुद्रम 
पड़े हुए लोगोंका उद्धार करनेकी असाधारण सामथ्ये है, इस लिये आप तीनों छोकोकी रक्षा 
करनेमें समर्थ है । अतएव तत्वोपदेश और शाखाभ्याससे प्रकृष्ट बुद्धिवाले विद्वान लोग 
आपकी ही सेवा करते हैं, अन्य देवोंकी नहीं । मेंस हाथोंकों कर ( हस्तौ कुरु ), पेरोंको 
कर , पादौ कुर ) यहा क घातु परिकर्म अथर्मे प्रयुक्त हुई है, वेसे ही “ कृतधिय' ” पदम 

कू ' बातुका परिकमे अशथे हैं | “ प्र ' आदि उपसर्गके विना भी “हू ? धातुका अर्थ प्रारंभ 
करना होता है, इस लिये “ कृतसपर्या ” में क्रतका प्रारभ करना अर्थ है। यह शिखरिणी 
छद इलोकका अर्थ है | 

भावाथे--वस्तुका सर्वथा एकान्त रूपसे प्रतिपादन करनेवाले एकान्त वादियोने 

इस जगतको अज्ञान-अपकारम डाल रक्खा है। अतण्व सम्पूर्ण एकान्तवादोंका समन्वय 
करनेवाले अनेकांतवादसे ही इस जगतका उद्धार हों सकता है । इस लिये अनेकांतवादका 
प्रतिपादन करनेवाले जिन भगवानमें ही जगतके उद्धार करनेकी असाधारण सामथ्ये है । 


इति अन्ययोगव्यवच्छेदद्रातिंशिका टीका 


३४४ 


रायबन्द्रजेनशाखमालायां [ प्रशास्ति 


टीकाकारस्थ प्रशस्तिः । 
येषामुज्ज्वलहेतुहेतिरुचिरः प्रामाणिकाध्वस्पृशां 
हेमाचायेसमुद्धवस्तवनभूरथे: समथेः सखा । 
तेषां दुनयठस्युसम्भवभयास्पृष्टात्मनां सम्भव- 
न्यायासेन बिना जिनागमपृरप्राप्तिः शिवश्रीपदा ॥ १ ॥ 
चातुर्विद्यमहोदधेभगवतः अ्रीहेमसरेगिरां 
गम्भीराथविलोकन यदभवद टदर्ष्रः प्रकृष्ठा मम । 
द्राधीय; समयादराग्रहपरा भूतप्रभूतावमं 
तन्‍नूने गररुपादरेणुकणिकासिद्धाज्ञनस्योजितम्‌ ।। २ ॥ 


अन्यान्यशाखतरुसंगतचित्तहारिपृष्पोपमेयकतिचि जिचितप्रगेये: | 

हब्धां मयान्तिमजिनस्तुतिदृत्तिमनां माठझामिवामलहटों हदये वहन्तु ॥ ३ ॥ 
प्रमाणसिद्धान्तविरुद्धमत्र यात्किचिदृक्त मतिमान्यदोषात्‌ । 

मात्सयंमत्साय तदाय॑चित्ताः प्रसादमाधाय विशोधयन्तु ॥ ४ ॥ 


उन्योमेष सुधाश्ुजां गुरुरिति त्रल्ोक्यविस्तारिणो 

यत्रेयं प्रतिभाभरादनुमितिनिंदंम्भमुज्जुस्भते ! 

किं चामी विवुधा: सुधेति वचनोहार॑ यर्दीय म्ुदा 
शैेसन्तः प्रथयन्ति तामलितग्रां सेवाटमेदस्विनीम्‌ ॥। ५ || 
नागेन्द्रगच्छगोविन्टवक्षो 5लेका रकोम्तुभाः । 

ते विखवन्धा नन्‍्द्यासुरूटयप्रभसूरयः ।| ६ ॥ युग्मम्‌ ॥| 
श्रीमलिपेणमृरिभिरकारि तत्पदगगनदिनमाणिमिः । 
वृत्तिरियं मनुरविभितशाकाब्दे दीपमहास झनो || ७ ॥ 
श्रीजिनप्रभमूरीणां साहाय्योद्धिन्नसोर भा । 

श्रुतावृत्तंसतु सतां दृत्ति: स्याद्रादमज्नरी ॥ ८ ॥ 
बिश्राणे कलिनिजयाज्नतुद्ं श्रीहमचन्द्रमभा 
तद्रब्धस्तुतिद्ृत्तिनिर्मितिमिषाद भक्तिमंया विस्तृता । 
निर्णेतें गुणदूषण निजगिरां तज्नाथंय सज्जनान्‌ 
तस्यास्तत्तमकूत्रिम बहुमतिः सास्त्यत्र सम्यग़ यतः ॥ ९ || 


इति टीकाकारस्थ प्रशस्तिः समाप्ता !! 
_ समाप्तम 


१ अड्डाना वामतों गति: १२१४ मिले शाक ! चतुर्देश मनव. द्वादश आदित्याः | 
२ दीपावस्याम्‌ | 


प्रशस्ति स्थाद्रादमज्जरी ३४५ 


टीकाकारकी प्रशस्ति 


प्रामाणिक मार्गकी अनुकरण करनेवाले जिन छोगोंके उज्वल हँतु रूपी शब्बोंसे सुन्दर 
हेमचन्द्राचार्यकी स्तुतिंस उत्पन्न होनेवाले अर्थ रूपी समय मित्र विद्यमान है, वे लोग दुर्नय 
रूपी छुटेरोंसे नहीं डरते, और वे छोग विना प्रयत्नके ही मोक्ष सुखके देनेवाले निनागम रूपी 
नगरको प्राप्त करते हैं ॥ १॥ चारों विद्याओंके समुद्र भगवान श्री हेमचन्द्राचार्यकी वार्णाके गंभीर 
अर्थको अवलोकन करनेमें जो मेरी प्रकृष्ट बुद्धि हुई है, और सतत बहुत समयके आदरसे जो 
विज्नोंका नाश हुआ है, वह सब गुरु महाराजके चरणेकी धालि रूप सिद्धांजनका फल है ॥२॥ 
बहुतसे शास्त्र रूपी वृक्षेकि मनोहर पुष्पोंके समान कुछ प्रमेयोंको ले कर मैंने मालकी तरह यह 
अन्तिम भगवानकी स्तुतिकी टीकाकों बनाया है | निमैठ हृदयवाक पुरुष इसे अपने मनमे 
धारण करे ॥ ३ ॥ यहा यदि मेंने बुद्धिके प्रमादसे कुछ सिद्धातके विरुद्ध कहा हों, तो सज्जन 
लोग वैर भावकों छोड कर प्रसन्नता पूर्वक संशोधन कर लें ॥ ४ ॥ तीनों लोकोमें व्याप्त 
होनेवाली जिसकी प्रतिमाको देख कर लोगोंका अनुमान है, कि यह पृथ्वीपर देवताओका 
गुरु जन्‍्मा है, जिसके वचरनोकोी अमृत समझ कर प्रशंसा करते हुए पडित छोग जिसकी अविरुद्ध 
बाणीक विस्तार करते हैं, तथा विष्णुके वक्षस्थलमे कीस्तुम मणिक समान नामेन्द्र गच्छको 
शोमित करनेवाले, ऐसे विश्वम वन्दनीय उदयप्रभ सरि महाराज समृद्धिकों प्राप्त हों ॥ ५-६॥ 
उदयप्रभ सरिके पद रूपी आकाश सूर्यके समान श्री मलिषिण सूरिने दीप्मालिकाके दिन शनि- 
बारको १२१४ शक संवत्‌म यह टीका समाप्त की ॥ ७॥ श्री निनप्रभ सरिकी सहायतासे सुगंधित 
यह स्याद्वादमंजरी सज्जन पुरुषोंके कानोके आभूषण रूप हो ॥ 2॥ कलिकालक ऊपर विजय 
प्राप्त करनेसे जिन भगवानके समान श्री हेमचन्द्र प्रभुकी बनायी हुई स्तुतिकी टीका बनानेके 
बहाने मैंने हेमचन्द्र आचार्यके प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है । अतणव अपनी वाणीके 
गुण और दोषोका निर्णय करनेके लिये में सज्जनोंसे प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि इस वाणीमें 
बहुतसे अक्ृत्रिम स्वतः विचार उत्पन्न विद्यमान है ॥ ९. ॥ 


॥ टीकाकारकी प्रशस्ति समाप्त ॥ 


अलननन 


ढ़ प्र प्र६क+ *+०>-८ बन ॑ान्नशशें॑े। 


। समाप्त | कि 


4३०० 2८६०० £६६७*५ “०क्ए ००१८ *०+८। 


| 
"कं 


हेमचन्द्राचायोविराचिता 
अयोगव्यवच्छोादिका 


हआण++£ «७०७ #४६ क्शड2 ७.0... ८ 
मह[वीर भगवानकी स्तुति--- 
अंगम्यमध्यात्मविदामवाच्यं वृचस्विनामक्षवतां परोक्षम्‌ । 
श्रीवधमानाभिधमात्मरूपमहं स्तुतेगोचरमानयामि ॥ १ ॥ 
अथ--मैं हमचन्द्र अध्यात्मवेत्ताओंके अगम्य, पंडितोंके अनिवेचनीस, इनम्द्रिय-शञान- 
बालोंके परोक्ष, और परमात्म म्वरूप श्रीवधमान भगवानकों अपनी स्तुतिका विषय बनाता हूं। 
भगवानक गुणोंक स्तवन करनेकी असमर्थता--- 
स्तुतावशक्तिम्तव योगिनां न कि गणानुरागस्तु ममापि निश्चलः। 
इदं विनिश्चित्य तव स्तवं वदन्न बालिशो>प्येष जनो5पराध्यति ॥२॥ 
अथ--हे भगवन्‌, आपकी स्तुति करनेमें योगी छोग भी समर्थ नहीं हैं। परन्तु 
असमर्थ होते दुए भी योगी छोगोने आपके गुणोमे अनुराग होनेके कारण आपकी स्त॒ति की 
है । इसी प्रकार मेरे मन भी आपके गुणोमें दृह़ अनुराग है, इसीलिये मेरे जैसा मूर्ख मनुष्य 
आपको स्तुति कग्ता हुआ अपराधका भागी नहीं कहा जा सकता । 
स्तुतिकार अपनी रूघुता बताते है-- 


| | 
क सिद्धमेनस्तुतयों महार्था अशिक्षितालापकला क चेषा । 
है रे के 
तथापि यूथाधिपतेः पथस्थः म्खलद॒गतिस्तस्य शिशुन शोच्यः ॥३॥ 
अर्थ--कहां गभीर अर्थवाली सिद्धसेन दिवाकरकी स्वृतियां, और कहां अशिक्षित 
संभाषणकी मेरी यह करा । फिर भी जिस प्रकार बड़े बड़े हाथियोंके मार्गपरसे जानेवाला 
३ कीर्स्या महत्या भुवि वधमान त्वा वर्धमान स्तुतिगोचरत्व । रा 
निनीषवः स्मो वय्मद्य बार विशीण्णदेाषाशयपाशबन्धम |) युक्तच्नुशासन १। 
तथा सिड्सेन-द्धा, द्वार्विशिका १-१, २, ३। 
२ गुणाम्ंुधविपुषमप्यजल्र नाखण्डल: स्तातुमल तबषः । 
प्रागब मारहक्रिमुतातिभक्तिमों बालमालापयतीदमित्थम ॥ स्वयभुस्तोत्र ३२०; १५० ।॥ 
तथा भक्तामर ३-६. कल्याणमन्दिर ३-६; द्वा द्वार्वेशिका ५-३१ + 


३५४८ रायचनब्द्रजैनशाखमालया 


हाथीका बच्चा मार्गअष्ट होंनेके कारण शोचनीय नहीं होता, उसी प्रकार यदि में भी सिद्ध- 
सेन जैसे महान आचायोका अनुकरण करते हुए कहीं स्खलित हो जाऊं, तो शोचनीय 
नहीं हू । 

आपने जिन दोषोंको नाश कर दिया है, उन्हीं दोषोको परवादियोंके देवोने 
आश्रय दिया है-- 


जिनेन्द्र यानेव विबाधस सम दुरंतदोषान्‌ विविधेरुपायेः । 
तु ९ छ् $ दा ७9 
त एवं चित्र लदसूययेव कृताः ऋतार्थाः परतीर्थनाथैः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--हे जिनेन्द्र, जिन कठिन दोषोको आपने नाना उपायोके द्वारा नाश कर 
दिया है, आइचये है, कि उन्हीं दोषोको दूसरे मतावलम्बियोके गुरुओने आपकी इप्पोसे ही 
अच्छे जान कर स्वीकार कर लिये हैं । 
भगवानकी यथाथवाद्दिता- - 


यर्थास्थितं $| के # ४ 
यथास्थितं वस्तु दिशन्नधीश न तादश कोशलमाशितोउसि । 
तुरंगश्गाण्युपपादयद्भ्यो नमः परेभ्यो नवपण्डितेम्यः ॥ ०॥ 

अथे- हे स्वामिन्‌, आपने पढार्थोंका जैसेका नेसा वर्णन किया है, इस लिये आपने 
पर वादियोके समान कोई काशल नहीं दिखाया। अतएव धोडेके सीगके समान असंभव 
पदार्थोकी जन्म देनेवाले पर वादियोंके नवीन पड़ितोका हम नमस्कार करते हे । 


भगवानमे व्यथकी दयालुताका अभाव--- 


जंगलनुध्यानबलन शख़त्‌ कृतार्थयत्सु प्रसम॑ भवत्सु । 
किमाश्रितो नये: शरणं त्वदन्यः स्वमांसदानेन वृथा कृपालु: ॥ ६॥ 
अर्थ--हे पुरुषोत्तम, अपने उपकारके द्वारा जगतकों सदा कृतार्थ करनेवाले रेस 
आपको छोड कर अन्य वादियोने अपने मासका दान करके व्यर्थ टी क्ृपाद कहे जान- 
चालेकी क्यों शरण ली है, यह समझमे नहीं आता । यह कराक्ष बुद्धके ऊपर किया गया है। 


१ को विस्मय/5त्र यदि नाम गुणैरशेपेस्तव सश्रितों निस्वकाशतया मुनीण | 
देषिस्पात्तविविधाश्रयजातगर्ज: स्वप्नातरे८पि न कदाचिदपीक्षिते।:सि ॥ मक्तामर २७ | 
+ कृपा बहन्त. कृपणेषु जन्तुषु स्वमासदानेष्यपि मुक्तसेतसः । 
त्वदीयमप्राप्य कृतार्थकरौशल स्वत: कृपा सजनयन्त्यमेघसः ॥ दा, द्राव्नेशिका १-७ | 
३ देखो--निपत्य ददनतो व्याप्षथा: स्वकाय कृमिसकुल्म | 
देयादेयविमृदस्य दया बुद्धब्य कीदशी ॥ हेमचन्द्र-योगशास्त्र २- * बात्ति | 


अयोगबव्यवच्छेदि का ३४९ 


असतवादियोंका लक्षण-- 
न छ हर 
स्वयं कुमाग लपतां नु नाम प्रलम्ममन्यानपि हम्भर्यान्त । 


सुमागंगं तद्रिदमादिशन्तमसूययान्धा अवमन्वते च ॥ ७ ॥ 
अर्थ--ईप्यासे अन्धे पुरुष स्त्रय॑ कुमार्गकका उपदेश करते हुए दूसरोंको कुमार्ममें 
हे जाते हैं, तथा सुमार्गमे लगे हुओका, सुमागेके जानकारोंका और सुमार्गके उपंदेशओंका 
अपमान करते हैं. यह महान खेद है । 
भगवानके आसनका अजेयपना-- 


प्रादिशिकेभ्यः परशासनेम्यः पराजयो यत्तव शासनस्य । 


खद्योतपोतद्यातिउम्बरेभ्यो विडम्बनेयं हरिमण्डलस्य ॥ ८ ॥ 
अथे--ह प्रभु, वम्तुक अंझामात्रकों ग्रहण करनेवाले अन्य दशशनोंके द्वारा आपके मतकी 
पराजय करना एक छोटेसे जुगुन॒के प्रकाशसे सूर्यमण्डलका पराभव करनेके समान है। 
भगवानके पवित्र शासनमे सन्देह अथवा विवाद करना योग्य नहीं-- 
चल संदेग्धि | 4 तिपद्मते 
शरण्य पुण्ये तव शासने5पि संदेग्धि यो विप्र वा। 
स्वादों स तथ्ये स्वहिते च पथ्ये संदोग्धि वा विप्रतिप्यते वा ॥ ९ ॥ 
अथ्‌ -- हे शरणागतको आश्रय देनेवाले, जो लोग आपके पवित्र शासनमें संदेह अथवा 
विवाद करते हैं, व छोग, स्वादु, अनुकूल और पथ्य भोजनंम संदेह और विवाद करते हैं। 
ये आगमोकी अप्रामाणिकता-- 


हिंसाद्रमत्कर्मपथोपदेशादसवैविन्मूलतया प्रवृत्तेः । 
ज्रशंसदुबुद्धिपरिग्रहाच बृमस्त्वदन्यागममप्रमाणम्‌ ॥ १० ॥ 


अर्थ--है भगवन्‌ , आपके आगमके अतिरिक्त अन्य आगमोमें हिंसा आदि असत्‌ 
कर्मोका उपदेश किया गया है, वे आगम असर्वज्ञके कहे हुए हैं, तथा निर्देय और दर्वद्धि 
लोगोके द्वारा धारण किये जांत हैं, इस लिये हम उन आगमोको प्रमाण नही मानते । 
भगवानके आगमकी प्रमाणिकता--- 


हितोपदेशात्सकलब्ञक्लपेमुमुश्षुसत्साधुपारग्रहाच । 
पूवोपरार्थेष्वविरोधसिद्धेस्वदागमा एवं सतां प्रमाणम्‌ ॥ ११ ॥ 


१ ताबद्ितर्करचनापदुभिवेचोभिमेंधाबिन: कृतामिति स्मयमद्रहन्ति । 
यावज्न ते जिन बचः स्वभिचापलास्त सिंहानने हरिणबालकबत्‌ पतन्ति ॥ 
द्वा द्वार्वेशिका २-११ | 
२ युक्सयनुशासन ६ । आप्तमीमासा ६ | 


३५५० रायचन्द्रनैनशास्रमालायां 


अर्थ--हे भगवन्‌ , आपका कहा हुआ आंगम हितका उपदेश करता है, सर्वज्ञ 
भगवानका प्रतिपादित किया हुआ है, मुम॒क्षु और साधु पुरुषोके द्वारा सेवन किया जाता 
है, और पूवीपर विरोधस रहित है, अतएब आपका आगम ही सत्पुरुषोक हारा माननीय 
हो सकता है । 


भगवानके यथार्थवाद ग्रुणकी महत्ता-- 


क्षिप्पेत वान्येः सदशीक्रियेत वा तवाडिपीठे लुठनं सुरेशितुः । 
इद यथावस्पितवस्तुदेशने पंर: कथंकारमपाकरिष्यते ॥ १२॥ 


अर्थ--हे जिनेश्वर, भले ही अन्य वादी लोग आपके चरण कमलोमे इन्द्रके छोटनेकी 
बातकी न मारने, अथवा अपने इश्ट देवताओम भी इन्द्रके छोटनकी कब्पना करके आपकी 
बराबरी करें, परंतु वे लोग आपके वस्तुके यथार्थ रूपसे प्रतिपादन करनेके गुणका लोप नहीं 
कर सकते । 

भगवानके शासनकी उपेक्षाका कारण--- 


तहं'पमाकालखलायित वा पचेलिम कर्ममवानुकूलम । 
उपेक्षते यत्तव शासनार्थमयं जनो विप्रतिपय्यते वा ॥ १३ ॥ 


अथै--हे भगवन , जो छोग आपके ज्ञासनकी उपेक्षा करते हैं, अथवा उसमे विवाद 
करते हैं, वे लोग पंचम कालके कारण ही ऐसा करते हैं, अथवा इसमें उनके अशुभ कर्मोंका 
उदय समझना चाहिये । 


केवल तपसे मोक्ष नहीं मिल्ता--- 
परंःसहलाः शरदस्तपांसि युगांतरं योगमुपासतां वा । 
तथापि ते मागमनापतन्तो न मोक्ष्यमाणा अपि यान्ति मोश्षम्‌ ॥ १४॥ 


अथे--हे भगवन्‌ , चाहे अन्य वादी छोग हजारों वर्ष तक तप तपें, अथवा 
युगातरों तक योगका अभ्यास को, परन्तु आपके मागेका बिना अवल्म्बन लिये उन लोगोंको 
मोक्ष नहीं मिरू सकता । 
१ आप्तमीमासा १ स ६ कारिका । 
२ काछ. कल्ियों कलुपाशया वा श्रोतुप्रैवक्‍्तुवचनाशयों वा। 
त्वच्छासनैकाधिपतित्वलक्मीप्रभुत्वशक्तेरपवादहेतु: ॥ युकत्यनुशासन ५। 
३ तपोर्मिरेकान्तशरीरपी इनेज ।नुबन्धेः श्रुतसपदापि वा। 
स्वदीयवाक्यप्रतिबोधपेलबेरबाप्यते नेव शिव्र विरादपि ॥ द्वा. द्वा्नेशिका १--२३। 
स्वच्छन्दबृत्तेजंगतः स्वभायादुच्चैरनाचारपथेष्यदोषम्‌ । 
निर्षुष्य दीक्षासममुक्तिमानास्वद्रषिबाह्या बत विश्वमति ॥ युक््यनुशासन ३७। 
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परवादियोंके उपदेश मगवानके मारगमें बाधा नहीं पहुंचा सकते-- 
अनाप्तजाव्यादिविनिर्मितिलसंभावनासंभविविप्रल्म्माः । 


परापदेशाः परमाप्तक्ल्प्पथोपदेशें किम्रु संरभन्ते ॥ १५ ॥ 
अर्थ-हे देवाधिदेव, अनाप्तोंकी मंद बुद्धि द्वारा रचे हुए विसंवाद रूप दूमरोंके 
उपदेश परम आप्तके द्वारा प्रतिपादित उपदेशोर्म क्या कुछ बाधा पहुंचा सकते हैं, अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं । 
भगवानके शासनकी निरुपद्रवता--- 


यंदाजवादक्तमयुक्तमन्यैस्तदन्‍्यथाकारमकारि रिष्येः । 


न विप्लवो5्य तव शासने5भूदहो अध्ृष्या तंव शासनश्री: ॥१६॥ 
अरथ--अन्य मतावरम्बियोंके गुरुओंने जों कुछ सरल भावसे अयुक्त कथन किया था, 
उसे उनके शिष्य छोगोंने अन्यथा प्रकारसे प्रतिपादन किया । हे भगवन्‌ , आश्चये कि आपके 
शासनमें इस प्रकारका विप्लब नहीं हो सका, अतणुब आपका शासन अजेय है । 
परवादियोके देवोकी मान्यताम परस्पर विरोध-- 


देहाद्ययोगेन सदाशिवतं शर्रास्योगादुपदेशकर्म । 


परस्परस्पधि कथं घटेत परोपक्लपेप्वधिदेवतेषु ॥ १७ ॥ 
अधथै--हे वीतराग, एक ही ईश्वर देहके अभावसे सदा आनन्द रूप है, और देहके 
सद्भावसे उपदेशका देनेवाला है, इस प्रकार परवादियोंके देवताओंम परस्पर विरोधी गण 
कैसे रह सकते हैं । 


मोहका अभाव होनेसे भगवान अवतार नहीं लेते--- 
प्रागेव देवांतरसंभ्रितानि रागादिरूपाण्यवर्मांतराणि । 


न मोहजन्यां करुणामपीश समाधिमास्थाय युगाश्रितो5सि (?) ॥१८॥ 
अर्थ--नीच वृत्तिवाले राग आदि दोषोने पहले ही अन्य देवोंका आश्रय लिया है। 
इस लिये हे इंश, आप समाधिको प्राप्त करके मोंह जन्य करुणा वह्ञ होकर भी युग युगमे 
अवतार घारण नही करते । ः 
१ स्वपक्ष एवं प्रतिबद्धमत्सरा यथान्यशिष्या स्वरचिप्रछापिनः । 
निरुक्तसूतजस्य यथार्थवादिनो न तत्तथा यत्तव को<5च्र विस्मयः ॥ 
द्वा. द्वार्ेशिका १०१०; ५-२७ । 
२ सच्छासन ते त्वमिवाप्रधृष्यम्‌ । द्वा. द्वा्विशिका ५-२६ । 
३ यहा “ युगाप्नितोडइसि ' का अथ ठीक नहीं बैठता । कछोकका यह अर्थ श्रीमद्िजयानद 
( आत्मारामजी ) विराचित तत्वनिर्णयप्रासादके आधारस लिखा गया है । मुनि चरणविजयजी द्वारा 


सम्पादित और आत्मानन्द जैन सभाद्वारा प्रकाशित ( १९३४ ) अयोगव्यवच्छेदिकार्म * समाधि- 
मास्थाय * के स्थानपर “ समाधिमाध्यस्थ्य-' पाठ दिया गया है। 
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आपने ही ससारके क्षय करनेका यथार्थ उपदेश दिया है-- 


जर्गान्ति भिन्‍दन्तु सृजन्तु वा पुनर्यथा तथा वा पतयः प्रवादिनाम। 
ल्वदेकनिष्ठे भगवन्‌ भवश्षयक्षमोपदेशे तु परं तपाखिनः ॥ १९ ॥ 


अथे--हे भगवन्‌ . अन्य मतावलम्बियोंके इश्ट देवता लोग चाहे जगतकी प्रलय करें, 
अथवा जगतका सर्जन करे, परन्तु वे लोग संसारक नाश करनेका उपदेश देनेम॑ अलौकिक 
ऐस आपकी बराबरीमे कुछ भी नहीं है । 
जिन मुद्राकी सर्वोत्कष्टता-- 
वर्पुश्च पयकरशय इलथं च दृशों व नासानियते स्थिरे च । 
न शिक्षितेयं परतीथनाथेजिनेन्द्र मुद्रापि तवान्यदास्ताम्‌ ॥ २०॥ 
अथे--हे जिनेन्द्र, आपके अन्य गुणोका धारण करना तो दूर रहा, अन्यवादी 


ग्रेगोंके ढवो ब्र हर 


लोगोंक दवोने पथक आसनसे युक्त शिथिरू शरीर और नासिकाके ऊपर दृष्टिवाली आपकी 
मुद्रा भी नहीं सीखी । 


भगवानके शासनकी महत्ता-- 
यदीयसम्यक्लबलात्‌ प्रतीमो भवारशानां परमस्वभावम । 
कुवासनापाशाविनाशनाय नमोस्तु तस्मे तव शासनाय ॥ २१॥ 
अर्थ--ह६ वीतराग, जिसके सम्यज्ञानंक द्वारा हम लोग आप जैसोंके शुद्ध स्वरूपका 
इशन कर सके है, एस कुवासना रूपी बन्धनके नाझ करनेवाले आपके आसनके लिये 
नमम्कार हो | 


प्रकारान्‍्तरस भगवानके यथाथवाद गुणकी प्रशंसा--- 


अपक्षपातेन परीक्षमाणा द्यं इयस्याप्रतिमं प्रतीमः । 
यथास्थिताथप्रथनं तवेतदस्थाननिर्ब्॑धरसं परेषां ॥ २२ ॥ 


? निष्ठन्तु तावदतिसृध्मगर्भीसर्बाधा, ससारसात्यथितिमिदः श्रुतवाक्थमुद्रा । 

पर्याममकमुपप्तिसचननस्य रागारिषः शमयितु तव रूपमेव ॥ 

द्वा, द्रातिंगिका २-१० । 

> स्थाजधयारधोमाग पादापीर कृत सति । 

पर्येका नाभिगात्तानदक्षिणोत्तरपाणिक. ॥ 

८ जानुप्रसारितबाहों: शयन पयंकः ' इति पातजलाः | 

योगशासत्र ४-१२५ | 

३ निर्बन्धो-भमिनिवेश: स्यात्‌ू । अमिधानचिन्तामाणि ६-१३६ । 
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अथ--हे भगवन्‌ , जब हम निष्पक्ष हो कर परीक्षा करते हैं, तो हमे एक तो 
आपका यथार्थ रूपसे बस्तुका प्रतिपादन करना, ओर दूसरे अन्य बादियोकी पदार्थोके अन्यभा 
रूपस कथन करनेमें आसक्तिका होंना, ये दो बातें निरुपम प्रतीत होती हैं । 


अज्ञानियोके प्रतिबोध करनेकी असामथ्ये-- 


अनार्यविद्योपनिषन्निषण्णेविजृंखलेश्वापलमा चरद्धि: । 
अमूढेलक्ष्यो5पि पराक्रिये यत्वरत्किकरः किं करवाणि देव ॥२३॥ 


अर्थ--हे देव, अनादि विद्यामें तत्पर, स्वच्छंदाचारी और चपर अज्ञज्नी पुरुषोंको 
लक्ष्यबद्ध करनेसे भी यदि वे नहीं समझते हैं, तो आपका यह तुच्छ सेवक क्या केरे। 
देशना भूमिकी स्तुति--- 


विमुक्तवेरव्यसनानुबंधा: श्रयंति यां शाखवतवेरिणो5पि । 
परेरगम्यां तव योगिनाथ तां देशनाभूमिमुपाश्रये5ह ॥ २४७ ॥ 


अर्थ--हे योगियोके नाथ, स्वभावके बैरी प्राणिगण भी बैर भाव छोड़ कर दूसरोके 
अगम्य आपके जिस समवशरणका आश्रय लेते हैं, उस देशना भूमिका में मी आश्रय लेता हूं । 


अन्य देवोंके साम्राज्यकी व्यथेता-- 
मदेन मानेन मनोभवेन क्रोधेन लोभेन व संमदेन । 
पराजितानां प्रसम॑ सुराणां वृथेव साम्राज्यरुजा परेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ--हे जिनेन्द्र, मद, मान, काम, क्रोध, लोभ और रागसे पराजित अन्य देवोका 
साम्राज्य रोग बिलकुल वृथा ही है । 
बुद्धिमान लोग राग मात्रसे मगवानके प्रति आकार्षित नहीं होते-- 
स्वकंण्ठपीठे कठिन कुठारं परे किरन्तः प्रलपन्तु किंचित्‌। 
मर्नीषिणां तु लाये वीतराग न रागमात्रेण मनो5नुरक्तम ॥२६॥ 
अर्थ--बादी छोंग अपने गलेमे तीक्ष्ण कुठारका प्रहार करते हुए कुछ भी बोलें, 
परन्तु है वीतराग, बुद्धिमानोंका मन आपके प्रति केवल रागसे ही अनुरक्त नहीं है । 
.. १ अगूल्लल्याडपि ' पाठान्तर ।..............--रररररः 
२ इस अथमे बहुत खींचातानी करनी पडती है । 
३ अम्ये जग़त्सकथिका बिदग्धा सर्वशवादान्‌ प्रवदन्ति तीश्यां । 


यथार्थनामा तु तबैव बीर सर्वशता सत्यमिद न रागः ॥ द्वा. द्वा्विशिका ५-२३ । 
४५-४५ 
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अपनेको मध्यस्थ समझनेवाले लोगोंम मात्सयका सद्भाव--- 
सुनिश्ितं मत्सरिणो जनस्य न नाथ मुद्रामतिशेरते ते । 


माध्यस्थ्यमास्थाय पर्राक्षका ये मणो च काचे च समानुबंधा: ॥ २७ ॥ 
अर्थ--हे नाथ, जो परीक्षक छोग माध्यस्थ वृत्ति धारण करके काच और मणिम 
समान भाव रखते हैं, वे छोग भी मत्सरी छोगोंकी मुद्राका अतिक्रमण नहीं करते, 
यह सुनिश्चित है । 
स्तुतिकारकी घोषणा-- 


इमां समक्ष प्रतिपक्षसाक्षिणामुदारघोषामवधोषणां बुवे । 


न वीतरागात्परमस्ति देवतं न चाप्यनेकान्तसम्ते नयस्थितिः ॥२८॥ 
अर्थ--मैं ( हेमचन्द्र ) प्रतिपक्षी लोगोंके सामने यह उदार घोषणा करता हूं, कि 
बीतराग भगवानको छोड़ कर दूसरा कोई देव, और अनेकांतवादको छोड़ कर वस्तुओंके 
प्ररूपण करनेका दूसरा कोई मार्ग नहीं है । 
जिन भगवानके प्रति स्तुतिकारके आकपेणका कारण--- 


ने श्रद्धयेव लगि पक्षपातो न देषमात्रादरुचिः परेषु । 
यथावदाप्तलपर्राक्षया तु त्वाभेव पीर प्रभुमाश्रिताः स्म:॥ २९॥ 


अर्थ--हे वीर, केवल श्रद्धाके कारण न आपके प्रति हमारा कोई पक्षपात है, और 
न द्वेषके कारण अन्य देवताओंमें अविश्वास है, किन्तु यथार्थ रीतिसे आप्तकी परीक्षा करके 
ही हमने आपका आश्रय लिया है | 

भगवानकी वाणीकी महत्ता--- 


तमःस्पशामप्रतिभासभाज॑ भवन्तमप्याशु विविन्दते याः। 
महेम चन्द्रांशटशावदातास्तास्तकंपुण्या जगदीश वाचः ॥ ३०॥ 


१ न काव्यशक्तेन परस्परेष्यैया न वीरकीर्निप्रतिबोधनेच्छया । 
न केवल श्राद्धतयैब नूयसे गुणशपूज्योडति यतोडयमादरः ॥ द्वा. द्वान्रशिका १-४ | 
न शगाजन्नः स्तोत्र भवति मवपाशब्छिदि मनौ । 
न चान्येषु द्ेधादपगुणकथा+यासखलता ॥ 
किमु न्यायान्यायाप्रकृतमुणदीषशमनसा । 
दितान्वेषोपायस्तव गुणकथासगगदितः ॥ युक्स्थनुशासन ६४ । 
बृहत्स्वयंभू सतो ५१. दरिमद्र-लोकतत्त्व निणेय ३२,३२३ । 
२ सत्तवोषघातनिरलुग्रहराक्षसानि वक्‍तृप्रमाणरचितान्यद्वितानि पीत्वा । 
अद्वारक॑ जिन तमसल्तमसो विशन्ति येषा न मान्ति तब वाग्युतयों मनस्यु ॥ 
द्वा, द्वात्रिशिका २-१७ । 


अयोंगव्यबच्छोदिका ३७ज्‌ 


अर्थ--हे जगदीश, जों वाणी अज्ञान-अंधकारमें फिरनेवाले पुरुषोंके अगोचर ऐसे 
आपको प्रगट करती है, उस चन्द्रमाकी किरणोके समान स्वच्छ और तककंसे पवित्र 
आपकी वार्णाकों हम पूजते हैं । 


भगवानके वीतराग गुणकी सर्वोत्कृष्टता-- 


यत्र तत्र समये यथा तथा योडसि सो5स्यमिधया यया तया। 
वीतदोषकलुषः स चेद्धथानेक एवं भगवन्नमोस्तु ते ॥ ३१॥ 


अथै--हे भगवन्‌, जिस किसी शास्षम, जिस किसी रूपमे, और जिस किसी नामसे 
जिस वीतराग देवका वर्णन किया गया है, वह आप एक ही हैं, अतण्व आपके 
लिये नमस्कार है । 


उपसहार--- 

इदे श्रद्धामात्रं तदथ परनिन्दां मृद॒धियों 

विगाहन्तां हन्त प्रकतिपरवादव्यर्सनिनः । 

अरक्तद्विष्टानां जिनवर परीक्षाक्षमेधिया- 

मय॑ तत्वालोकः स्तुतिमयमुपांधिं विध्वतवान्‌ ॥ ३२॥ 

अर्थ -- कोमल बृद्धिवाले पुरुष इस स्तोत्रकों भ्रद्धासे बनाना हुआ समझे, वादशील पुरुष 

इसे दूसरे दवोंकी निन्‍्दा करनेके लिये रचा हुभा मानें, परन्तु हे जिनवर, परीक्षा करनेमे सम4 
राग-द्वेषस रहित पुरुर्षोको तत्वोके प्रकाश करनेवाला यह स्तोत्र स्तुति रूप धमंके चिंतनमें 
कारण है । 


। समाप्त । 








१ उपाधिघंमेचिन्तनम्‌ । अमिधानचिन्तामाणि ६-१७ | 


जेन परिशिष्ट (क) 


अवतरणिका प्र. २ पं. १९ दुःपमार-- 


पंचम काल। जैन धर्मके अनुसार काल-चक्र उत्सर्पिणी और अबर्सापैणीके दो विभागोमे 
बिभक्त है । उत्सपिंणी कालमे जीवोके शरीरकी ऊँचाई, आयु और दारीरके बलकी वृद्धि होती 
है । तथा अवसर्पिणी कालमे जीवोके शरीरकी ऊँचाई, आयु और शरीरके बलकी हानि होती 
है। उत्सर्पिणीके छह भेद-१ दुःधमटुःप्रमा २ दुःपमा ३ दुघनसुषमा ४ सुषमदु 'षमा 
७ सुषमा ६ सुप्मसुप्मा। अवसपिर्णाके छह भेद---१ सुषमसुषमा २ सुषमा ३ सुषमदु षमा 
9 दुःपमसुषमा ७ दुःघमा & दुपमदु:पमा । 


उत्सपिणी-अवसर्पिणी-कालचक 


:वलकिधीज 8 न ' ी 
अवसपिणी ञञी | | | 
वॉकी शरीरफकी न आहारका 
6 9 आओ 8 3004 जा 5 ' स्थिति |. आयु उजाई चण ! अर 
| | न्‍ । 














। | ह 
१ सुपमसुषमा ! ४ कोडाकोडी ३ पल्यसे २ पल्‍य | रे कोशसे. ; सूर्यके समान | आठ बेला 
। सागर २ कोश । । ($ दिन ) 
ह | 
जम | शक आम 
२ सुषमा । ३ कोडाकोडी २ पत्यस १ पत्य | २ कोशसे | चन्द्रमाक छह वबत्य 
सागर ' | १ कोइ. समान 
। । है 
| | ' 
३ सुषमदुःपमा | २ कोडाकोंडे १ पल्यस १ कोशसे प्रियगु चार बला 
| सागर । कोटी पृषवं वष | ५०० घनुष । 
ते । ॥ 
१ 
४ दु प्रमसुषमा | ४२००० वर्ष कोटी पूर्व व्षस | ५०० घनुषसे | पायों वर्ण | प्रतिदिन 
कम १ कोडा- | १२० वर्ष ७हाय ।; एक बार 
कीडि सागर | । 
| | | 
५ दुःषमा ६१००० वर्ष | १९० ब्षसे | ७हायसे , ख्क्ष । बहुत बार 
२० वध २ हाथ | 
! । | 
। । 
५ ह हे । | 
६ दुःषमदुःघमा | २१००० वर्ष | २० वर्षसे २हाथंस | ध्याम| बार बार 
| १५ वर्ष | १ हाथ | 





३५८ न्‍ रायचन्द्रजैनशाखतरमालायां जैन परिशीष्ट (क ) 


सुपमसुषमा आदि प्रथमके तीन काछोमे भोगभूमि रहती है । भोगभूमिकी भूमि 
दर्षणक समान मणिमय. और चार अंगुल उँचे स्वादु और सुगधित कोमल तृणोसे युक्त 
होती है। यहा दूध, इक्षु, जल, मधु और घृतसे परिपूर्ण बावबडी और तालाब बने हुए हैं। 
भोगभूमिमे ख्री और पुरुषके युमल पैदा होते है। ये युगलिये ४९ दिनमे पृणे यौबनकों 
प्राप्त होकर परस्पर विवाह करते है। मरनेके पहले पुरुषको छीक और ञ्लीको जंभाई आती 
है| सुपमदु:पमा नामके तीसरे कालमे पल्यका आठवा भाग समय बाकी रहनेपर क्षत्रिय 
कुलमे चौदह कुलकर उत्पन्न होते है। चौथे कालमे चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नौ 
नारायण, नो प्रतिनारायण, और नौ बलभद्र ये तरेसठ शलाका पुरुष जन्म लेते है। दु'षमा 
नामका पांचवा काल महावीरका तीर्थकाल कहा जाता है। इस कालमे कल्‍्की नामका राजा 
उत्पन्न होता है। कल्‍्की उन्मार्गगामी होकर जनधर्मका नाश करता हैं। पंचम कालके 
इक्कीस हजार वर्षके समयमे एक एक हजार वर्ष बाद इक्कीस कलकी पैदा होते है । अतिम 
जलमंथन नामक कल्की जनधर्मका समूल नाश करनेवाल्य होगा। वर्मका नाश होनेपर 
सम्पूर्ण छोग धर्मसे विमुख्य हो जायँगे। दू पमद्‌ .प्रमा नामके छठे कालमे सवर्तक नामकी 
वायु पर्वत, वृक्ष, प्रश्वी आदिकों चूर्ण करेगी | इस वायुसे समस्त जीव मूच्छित होकर मरेगे | 
इस समय पवन, अत्यत शीत, क्षाररसस, विष, कठोर अप्नि, घूल और धूवेकी ४९ दिन तक 
वर्षा होगी. तथा विष और अप्लिकी वर्षासे पृथ्वी भस्म हो जावेगी। इस समय दयावान 
विद्याधर अथवा देव मखुष्य आदि जीवोके युगछोकों निर्यात स्थानमे छ जाकर रख देगे।! 
उन्मर्षिणी कालके आनेपर फिरस्रे इन जीबोसे सृश्टिकी परम्पग चलेगी। 


ब्राह्मण प्रथोमे सत्य ( कृत ). त्रेता, द्वापर, और काछि ये चार युग बताये गये है । 
इन युगोका प्रमाण ऋमसे १७२८००० वर्ष, १२०६००० वर्ष, ८६४००० वर्ष और 
४३२००० वर्ष है। कृतयुगमे ध्यान, त्रेताम ज्ञान, द्वापस्मे यज्ञ और कलियुगमे दानकी 
श्रेष्ठता होती हैं | इन युगोमे क्रमसे अह्मा, रवि, विष्णु. और रुद्रका आधिपय रहता हैं | 
सल्ययुगमें वर्मके चार पेर होते है। इसमे मन्स्य, कृर्म, वराह, और नृसिह ये चार 
अबतार होते है । इस युगम मनुष्य अपन बर्ममे तत्पर रहते हुए शोक, व्याधि, हिसा, और 
दभसे रहित होते है। यहा इक्कीस हाथ परिमाण मनुष्यकी देह और एक लाख वर्पकी उत्कृष्ट 
आयु होती है । इस युगके निवासियो्की इच्छा-म्रत्य होती हैं | इस युगमे लोग सोनेके पात्र 
काममे लाते है । तअ्ेताम धर्म तीन पेरोसे चलता है | इस समय वामन, परशुराम और 
रामचन्द्र ये तीन अबतार होते है । यहां चादह हाथ परिमाण मनुष्यकी देह और दस 
हजार वर्षकी उत्कृष्ट आयु होती हैं। इस यगमे चादीके पात्रोसे काम चलता है। इस समय 


१ देखो त्रिछोकसार ७७९-८६७, तथा लोकप्रकाश २८ वा सर्ग और उसके आगे। 


जैन परिशेष्ट (क ) ] स्याद्गादमजरी है 


लोगोका कुछ छेश बढ़ जाता है। ब्राह्मण लोग वेद-बेदांगके पारगामी होते है । ही पतिब्रता 
और पुत्र पिताकी सेवा करनेवाले होते है । द्वापरयुगमें धर्मके केबल दो पैर रह 'ज़ाते है। 
इस युगमे कुछ लोग पुण्यात्मा और कुछ छोग पापात्मा होते है। कोई बहुत दुखी होते है 
और कोई बहुत धनी होते है। इस युगमे कृष्ण और बुद्ध अवतार छेते है। मनुष्योका देह 
सात हाथका और एक हजार वर्षकी उत्कृष्ट आयु होती है। लोग ताबेके पात्रोमे भोजन 
करते है। कलियुगके आनेपर धर्म केवछ एक पैरसे चलने छुगता है। इस युगमे सब छोग 
पापी हो जाते है | ब्राह्मण अत्यन्त कामी और क्रूर हो जाते है। तथा क्षत्रिय, वैश्य, और 
शूद्र अपने कर्त्तव्यसे च्युत होकर पाप करने लगते है। कलियुगमे कल्किका अवतार होता है। 
मनुष्यका शरीर साढे तीन हाथका और उत्कृष्ट आयु एकसी फ्रंच वर्षकी होती है। 

बौद्ध छोगोन अन्तरकल्प सवर्तकल्प, विवर्तकल्प, महाकल्प आदि कन्पोके अनेक भेद 
माने है। आदिके कल्पमे मनुष्य देवोके समान थे। धीरे थीरे मनुष्योम लोभ और आल्स्यकी 
वृद्धि होती है, लोग वनकी औपत्र और धान्‍्य आदिका सम्रह करने लगते है। बादमे 
मनुष्योम हिंसा, चोरी आदि पापोकी वाद्धि होती है, और मनुष्योकी आयु घटकर केबल दस 
वर्षकी रद्द जाती है। कल्पके अन्तमे सात दिन तक युद्ध, सात मह्दीने तक रोग, तथा सात 
वर्ष तक दुभिक्ष पड़नेके बाद कल्पकी समातति हो जाती है। इस समय अग्नि, जल और 
महावायुसे प्रठलय ( सबर्त्तनी ) होती है । प्रढयके समय देवता लोग पुण्यान्मा प्राणियोकों 
निर्बाध स्थानमे ले जाकर रग देते है। 


प्रीक और रमन छोगोके यहा भी सुवर्ण, रजत, पीतल और लौह इस प्रकारसे चार 
युगाकी कल्पना पायी जाती है । 


शो. ? पृ. ६ पं. २४ केबली-- 


चार घातिया कर्मों अत्यत क्षय होनेपर जो केबलज्ञानके द्वारा इन्द्रिय, क्रम, और 
व्यत्रधान रहित तीनो छोकोके सम्पूर्ण दव्य और पयोयोको साक्षात्‌ जानते है, उन्हे केवली 
कहते है । जैन शासत्रोमे अनेक तरहके केवलियोका उल्लेख पाया जातौ है--- 

? तीथेकर--जो चतुर्तिष संघ अथवा प्रथम गणघरकी रचना करके जीबोको 
ससार-समुद्रसे पार उतारते है, उन्हे तीर्थकर कहते है | तीर्थंकर संसार जीवोको उपदेश 
देकर उनका उपकार करते है | तीथेकर म्त्रयबुद्ध होते है । तीथंकर चोबीस माने गये है | 


१ कूर्मपु. अ. २८, मत्त्यपु. अ. ११८, गरुडपु, अ. २२७। 
२ अभिधर्मकोश ३-९७ के आगे; विसुद्धिमग्ग अ. १३, द्वार्ड ( िधःपेए ) की काया 
ज॑ उिप्ततगाश्या अ, १। 


३६० रायचन्द्रजैनशालमालायां जैन परिशिष्ट (क ) 


२ गणधर---तीर्थकरके साक्षात्‌ शिष्य, और सघके मूल नायक होते है | गणघर 
अतकेबली होते हैं | ये अन्य केवलियोंके भूतपूर्व गुरु होते है, और अन्‍्तमे स्वय भी केवली 
हो;जाते हैं । महाबीर भगवानके ग्यारह गणधर थे | इन ग्यारह गणधरोमे अकम्पित और 
अचल, तथा मेतार्य और प्रभात नामक गणधरोकी भिन्न भिन्न वाचना नहीं होनेसे भगवानके 
नौ गणधर कहे जाते है। 

३ सावान्य फेबडी--तीथंकर और गणघरोकों छोड़कर बाकी केवली सामान्य 
केवली कहे जाते है | 

9 स्वयंबुद्ध--जो बाह्य कारणोके बिना स्वय ज्ञानी होते है, वे स्वयबुद्ध है । 
तीर्थकर भी स्वयबुद्धामे गभित है | इनके अतिरिक्त मी स्वयंबुद्ध होते है | ये सघमे रहते है 
और नहीं भी रहते । ये पूर्वमे श्रतकेबडी होते है, ओर नहीं भी होते । जिनको श्रत नहीं 
होता, वे नियमसे संघसे बाहिर रहते हैं। 4 

७ प्रत्येकबुद्ध--प्रत्येकबुद्ध परोपदेशके त्रिना अपनी शक्तिसे ब्राह्य निमिच्तक 
मिलनेपर ज्ञान प्राप्त करते है, और अकेले विहार करते है । प्रत्येकबुद्धको कमस कम 
ग्यारह अग और अधिकसे अधिक कुछ कम दस पूर्वका ज्ञान होता है । 

६ बोधितबुद्ध--गुरुके उपदेशसे ज्ञान प्राप्त करते है | ये अनेक तग्हके होते है । 

७ मुण्डकेवली--ये मूक आर अन्तकृत्‌ केबीके भेदसे दो प्रकारके है । मृक केवर्ली 
अपना ही उद्भार कर सकते है, परन्तु किसी शार्मरिक दोषके कारण उपदेश नहीं दे सकते, 
इस लिये मौन रहते है । ये केवली बाह्य अतिशयोसे रहित होते हैं. और किसी सिद्धातकी 
रचना नहीं कर सकते । अन्तकृतकेबलीको मुक्त होनेके कुछ समय पहले ही केवलक्षान- 
की प्राप्ति होती ह, इस लिये ये भी सिद्धातकी रचना करनेमे असमर्थ होते है । 

८ श्रुतक्रेबली-- श्रतकेवली गाशत्रोके पूर्ण ज्ञाता होते है। श्रृतकेबडी और केवली 
( केवलज्ञानी ) ज्ञानकी इश्सि दोनों समान है । अन्तर इतना ही है, कि श्रतज्ञान परोक्ष और 
केवलझ्ञान प्रत्यक्ष होता हैं। केवली ( केबलज्ञानी ) जितना जानते है, उसका अनतबा 
भाग वे कह सकते है | और जितना वे कहते है, उसका अनन्तवा भाग शाखत्रोमे लिखा जाता 
है | इस लिये केवललज्ञानसे श्रतज्ञान अनन्तवे भागका भी अनन्तवा भाग है | सामान्यत. 
श्रुतकेवली छठे, सातवे गुणस्थानवर्ती और केबल्ती तेरहवे गुणस्थानवर्ती होते है । श्रुत- 
केवत्टीको केवली पद पानेके लिये आठवे गुणस्थानसे बारहवे गुणस्थान तक एक श्रेणी चढ़ना 
पड़ती है । श्रतकेवडी चौदह पूर्वके पाठी होते' है । 

१ महावीर भगवानके निवाणेके बाद गौतम, स॒धर्मा और जम्बूस्वामी ये तोन केवली हुए जम्बूस्वामीके 
बाद दिराम्घर परम्पराके अनुसार विष्णु, नन्दि, अपराजित, गोवर्धन और भद्गबाहु येपांच, तथा श्वेत्ताम्बर परम्पराके 


अनुसार प्रभव, शप्यमव, यशोभद्र, सम्भूतविजय, भद्बबाहु ओर स्थूलभद्र ये छह श्रुतकेवली माने जाते है 
स्थूलभद्रको श्रुतकेवलियाम नहीं गिननेसे र्वेताम्बर परम्पराके अनुसार भी पांच श्रुतकेवली माने गये हे । 


जैन परिशिष्ट (क) ] स्वाद्मदमझरी ३६१ 


योग सहित केवलियेंको सयोगकेवली, और योग रहित केब्रा्योको अयोगकेवली 
बछूते हैं | सयोगकेबली तेरहवे आर अयोग केवली चौदहवें गुणस्थानवर्ती होते है | सिद्धोको 
भी केवली कहा जातो है | 

जैनेतर शात्रोमे भी केबल्ीकी कल्पना पायी जाती है । जिन्होने बन्धनसे मुक्त होकर 
कैबल्यको प्राप्त किया है, उन्हें योगसूत्रोके भाष्यकार व्यासने केवली कंहा है | ऐसे केबली 
अनेक हुए है । बुद्धि आदि गुणोसे रहित ये निर्मल ज्योतिवाले केवली आत्म स्वरूपमे स्थित 
रहते हैं | महाभारत, गीता आदि वदिक प्रंथोमे भी जीवन्मुक्त पुरुषोका उछेख आता है । ये 
झुक, जनक प्रम्गति जीवन्मुक्त ससार्मे जठमे कमछकी नाई रहते हुए मुक्त जीवोकी तरह 
निर्लेप जीवन यापन करते है, इसीलिये इन्हे जीवन्मुक्त कहा जाता है । 

बोद्ध ग्रथेंमि बुद्धंक बत्तीस महापुरुषके लक्षण, अस्सी अनुन्यजन और दोसी सोलह 
मांगल्य लक्षण बताये गये है | बुद्ध भगवान अपने दिव्य नेत्रोसे प्रतिदिन संसारको छ्ठ बार 
देखते है | वे दस बल, ग्यारह बुद्ध धर्म, ओर चार वैश्मरधः सहित होते है । वर्तमान बुद्ध 
चौबीस होते है । इन बुद्धोके अलग अलग बाति-बृक्ष रहते है | बुद्ध दो प्रकारके होते है- 
प्रत्येकबुद्ध आर सम्यक्सबुद्ध । सम्यकूसंबुद्ध अपने पुरुषार्थके द्वारा बोधि प्राप्त करके उसका 
ससारको उपदेश देते हैं । गौतम सम्यकूसबुद्ध थे । प्रत्येकबुद्ध भी अपने पुरुपार्थसे बोधि प्राप्त 
करते है, परन्तु वे ससाग्मे वोधिका उपदेश नहीं करते, और वन आदि किसी एकांत श्धानमें 
रहकर मुक्ति सुग्बका अनुभव करते है । प्रत्येकबुद्ध बद्धसे हरेक बातमे छोटे होते है, और बे 
बुद्धके समय नहीं रहते | जो पटिसमिदा, अभिज्ञा, श्रज्ञा आदिसे त्रिभूषित होते है, उन्हे 
अहँत्‌ कहते है | अहंतका खीनासव ( क्षीणास्नव ) कहा जाता है | अर्हत्‌ फिरसे ससारमे 
जन्म नहीं लेते | गौतम स्वर्य अर्हतू थे । बुद्ध स्वयं अपने पुरुषार्थसे निर्वाण प्राप्त करते है, 
ओर अहँत बुद्धके पास शिक्षण ग्रहण करके निर्वाण जाते है, यही दोनोमे अन्तर है । जो 
अनेक जन्मेके पुण्य-प्रतापले आगे चलकर बुद्ध होनेवाले है, उन्हें बोधिसत्व कहते है । 
अहत्‌ वीतराग होते है, और बोघिसत्वका हृदय करुणासे परिपृर्ण रहता है । बोधिसत्व प्रत्येक 
ग्राणीके निर्वाणके लिये प्रयत्नशीछ रहते है, और जब तक सम्पृण जीबोको निर्वाण नहीं मिल 
जाता, उस समय तक उनकी प्रवृत्ति जारी रहती है। बोधिसत्व जीवोके प्रति करुणाका प्रद- 
इन करनेके लिये पाप करनेमे भी नहीं हिचकते, और नरकम जाकर नारकी जीवोका 
उद्धार करते है। 

| . १ गोम्मटसार जीव. १० टीका । २ पातजल योगसूत्र | १-३ ४,५१ भाष्य । ३ मज्मिमनिकाय 

ब्रद्मायुसुत। ४ दीपंकर, कोण्ड, मंगल, सुमनस, रेवत, सोभित, अनोमदस्सिन्‌, पदुम, नारद, पदुमुत्तर, सुमेध, 
खुजात, पियद्स्सिन , अत्थदस्सिन, धम्मदस्सिन, सिद्धत्थ, तिस्स, पुत्स, विपस्सिन्‌ सिखिन्‌, वेस्सभू , फकुसघ, 


कोणागसन और कस्सप। ५ देखो कर्न ( रा ) की तागावों ते डिगतेताएंडाए अ ३४ ६०; 
तथा सद्धम॑पुण्डकीक अ २४; बोधिचयावतार बोधिचित्तपरिप्रह नामक तृतीय परिच्छेद । 


३६२ 


रायचन्दजैनशाखमालायां 


हो. १ पृ. ८ पं. २ अतिशय-- 


सहज अतिशय, कर्मक्षयज अतिशय और देवकृत अतिशय भगवानके ये तीन मूल 
अतिशय माने गये है| इन तीन अतिशयोके उत्तर भेद मिलाकर अतिशयोके कुछ चौंतीस 
भेद होते हैं । झ्वेताम्बर मान्यताके अनुसार सहज अतिशयके चार, कर्मक्षयज अतिशयके 
ग्यारह, और देवकृत अतिशयके उन्नीस भेद स्वीकार किये गये है--- 


सहज अतिशय॒ |! 
१ सुन्दर रूपवाला, सुग-।१ 

न्थधित, नीरोग, पसीना 

और मल रहित शरीर । 


श्वासेच्छास | 
३ गौके दूधके समान स्वच्छ 

और दुर्गव रहित मास। 

और रुधिर । ! 
४ चर्म चक्षुओसे आहार और रै 


नीहारका न दिखना | । 
9 


व 


(८ 
| भय 








कमक्षयज आतिक्षय 


योजन मात्र समवशरणमे 


कोडाकोडि मनुष्य, 


और तिर्यचोका समा जाना। 
२ कमलके समान सुगन्धित |२ एक योजन तक फेलनेवाली 


भगवानकी 


जैन परिशिष्ट (क ) 


देवकृत अतिशय 
१ आकाशमे धर्मचक्रका होना | 


देव/२ आकाशमे चमरोका होना | 


सहित 


३ आकाशमे पादपीठ 
उचज्बल सिंहासन । 


अर्थमागधी |? आकाशम तीन छत्र । 


वाणीका मनुष्य, तियच और ७ आकाशमे रनमय धर्मब्बज । 


देवताओका 
भाषाम समझ लेना। 


सूर्य प्रभासे तेज सिरके पछि 


भामडलका होना | 


अपनी अपनी 5 सुबर्णके कमलछोपर चलना | 


७ समवरशरणमे रतन, सुवर्णे 
और चादीके तीन परकोट | 
८ चार मुखसे उपदेश। 


सौ योजन तक रोगका न|* चेत्य अशोक वृक्ष 


रहना । 
बैरका न रहना । 


१० कण्टकोका अधोमुख होना। 
है वृक्षोका झुकना । 


& ईति अर्थात्‌ धान्य आदिको|१२ दुन्दुभि बजना। 


नाश करनेवाले चूहो आदिका १३ अनुकूल वायु । 


अभाव | 


अतिवृष्टि न होना। 
अनावृष्टि न होना | 


१० दुभिक्ष न पइना | 
११ खचक्र और 


भय न होना | 


परचक्रका 


[१४ पक्षियोका प्रदक्षिणा देना। 


७ मरी हैेग वगैरहका न होना। ५७ गेत्ोदककी दृष्टि । 


१६ पांच वर्णोके पृष्पोकी वृष्टि। 
(१७ नख और केशोका नहीं 
| बढ़ना | 

१८ कमसे कम एक करोड़ 





देवोका पासमे रहना 
[१९ ऋतुओका अनुकूल होना | 


५ समवायांग सूत्र और कुन्दकुन्दके नियमसारमे चालोस अतिशयोंके नाम आते द्दे। 
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दिगम्बर मान्यताके अनुसार दस सहज अतिशय, दस कर्मक्षयजज आतिशय और चौदह 
देवकृत अतिशय माने गये है | अतिशयोकी सान्यतामे दिगम्बर और श्रेताम्बर दोनो परम्परा- 
ओके अनुसार पाठ भेद पाया जाता है । 

जैनेतर प्रथोमे भी इस प्रकारके विचार मिलते हैं। श्रेताश्वतर उपनिषद्मे लघुता, 
आरोग्य, स्थिरता, वर्णप्रसाद, स्व॒रकी सुन्दरता, शुभ गन्ध तथा मूत्र और मलका अल्प मात्रामे 
होना, यह योगकी प्रथम अवस्था कही गई है । पतंजलिके योगसूत्र और व्यास भाष्यमे भूत- 
भविष्यत्‌ पदार्थोको जानना, अदृश्य हो जाना, योगी पुरुषकी निकटतामे क्रूर ग्राणियोका 
वैर भाव छोड़ देना, हाथीके समान बल, सम्पूर्ण भुवनका ज्ञान, भूख और प्यासका अभाव, 
एक शगीरका दूसरे दरीस्मे प्रवेश, आकाशमे बिहार, वज्सहनन, अजरामरता आदि अनेक 
प्रकारकी विभूतियों बताई गैई है । 

बौद्ध ग्रेथोमे भी आकाञमे पक्षीक्री तरह उडना, संकल्प मात्रसे दूरकी वस्तुओकों पासमे 
ले आना, मनके बेगके समान गति होना, दिव्य नेत्र और दिव्य चक्षुओसे सूक्ष्म और 
दस्बर्ती पदार्थोकों जानना आदि ऋद्धियोका वर्णन मिलता है। जिस समय बोविसत्व तुपित 
लोकसे च्युत होकर माताके गर्भभ आते है, उस समय लोकमे महान प्रकाश होता है, 
और दम साहख्नी छोकथातु कपित होती हैं । बोधिसत्वक माताके गर्भमे रहनेके समय चार 
देव पत्र आकर चारों दिशाओमे बोधिसच्च और बोधिसत्वकी माताकी रक्षा करते है । 
ब्ोभिसत्वर्की माताको गर्भावस्थामे कोई रोग नहीं रहता। माता बोधिसत्वको अग-प्रत्यग सहित 
देखती हैं, ओर बोधिसलकों खड़े रहकर उत्पन्न करती है। जिस समय केष्म, रुधिर 
आदिसे अलिपत बोधिसत्व गर्नसे ब्राहर निकछते है, उस समय उन्हे पहले देव लोग ग्रहण 
करते है। बोधिसलके उत्पन्त होनेके समय आकाशसे गर्म और शीतल जलकी धाराये 
गिरती हैं, जिनसे बोधिसत्य आर उनकी माताका प्रक्षात्न किया जाता है। उस समय 
आकाझसे पष्पोकी वर्षा होती है और मन्द, सुगन्ध वायु बहती है । 

क्राइस्टके जन्मके समय भी सम्पूर्ण प्रक्ृतिका स्तब्ध होना, देवोका आना आदि वर्णन 
बाइबिलमे आता है ) 
छोक ७ प्र. २५ प. १६ एवं व्योमापि उत्पादव्ययध्रोव्यात्मक-- 


जनदर्शनके अनुसार जो वस्तु उत्पाद, व्यय और ध्रोव्यसे युक्त हो, उसे सत्‌ अथवा द्वब्य 

कहते है। इसीलिए जेन दर्शनकरोने “अप्रच्युत, अनुत्पन्न और स्थिर रूप' नित्यका लक्षण स्वीकार 

न करके * पदार्थके स्वरूप का नाश नहीं होना . ( तद्भाबाब्यय नित्य ) नित्यका ठक्षण 

१ ख्रेताश्नतर उ० २-१३ । २ पतंजलिन्योगसूत्र विभूतिषाद, तथा देखो यशोविजय-योगमाद्दात्म्य 

द्वाश्रिशिका । ३ अभिधरमकोश ७-४० से आग्रे । ४ मज्झिमनिकाय-अच्छरियधम्मसत्त, पृ० ५१० राहुल 
स्राकृत्यायन, अश्वघोष-बुद्धबरित सर्ग १, तथा देखो निदानकथा, छलितबित्तर आदि । 


३६४ रायचन्द्रजैनशालमास्मयां [ जैन परिश्षिष्ट (क) 


माना है। इस लक्षणके अनुसार जेन आचार्योके मतसे प्रत्येक द्रव्यमे उत्पाद, व्यय और 
प्रौन्‍्य पाये जाते है । आत्मा पूर्व भबको छोड़कर उत्तर भव धारण करती है, और आत्मा 
दोनो अवस्थाओमे समान रूपसे रहती हैं, इस लिए आत्माम उत्पाद, व्यय और प्रोन्य सिद्ध 
हो जाते हैं। पुद्टल और काल द्रब्यमें भी उत्पाद, व्यय और ध्रोग्यका होना स्पष्ट है| परन्तु जीव, 
पुद्टल और कालकी तरह जैन सिद्धांतके अनुसार धरम, अधर्म और आकाश जैसे अमूर्त 
द्रल्योमे भी स्वप्रत्यय और परप्रत्ययसे उत्पाद और व्यय माना गया है । स्प्रत्यय उन्पादको 
समझनेके पहले कुछ जैन पारिभाषिक शब्द जान लेने आवश्यकीय है। 


१ प्रत्येक पदार्थभमे अनत गुण है | इन अनंत गुणोमे प्रत्येक गुणमे अनन्त अनन्त 
अविभागी गुणांश है । यदि द्रब्यमे गुणांश नहीं माने जाय, तो द्वन्यमे छोटापन, बड़ापन 
आदि विभाग नहीं किया जा सकता । इन अविभागी गुणाशोको अविभागी पग्रतिच्छेद 
कहते है । २ ढ्व्यमें जो अनन्त गुण पाये जाते है, इन अनंत गुणोम अस्तित्व 
द्रव्यत्व, वस्तुत्व, अगुरुख्घुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवत्व, ये छह सामान्य गुण मुस्य है । जिस 
शाक्तिके निमित्तसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप अथवा एक शाक्ति दूसरी शाक्ति रूप नहीं बदल- 
ती, उसे अगुरुलघु गुण कहते है। ३ अबिभागी प्रातिच्छेदाके छह प्रकारस कम होने 
और बढ़नेको छह गुणी हानि-बुद्धि कहते है । अनत भागबुद्धि, असस्यात भागवद्धि, सख्यात 
भागवाद्धि, संख्यात गुणबद्धि, असख्यात गुणवृद्धि, ओर अनत गुणव॒द्धि; तथा अनत भागहानि, 
असंख्यात भागहानि, सख्यात भागहानि, सख्यात गुणहानि, असर्यात गुणढानि ओर 
अनत गुणहाीनि यह पटस्थेन पतित हानि-वृद्धि कही जाती है । 

जिस समय घर्म, अधर्म और आकाशम अपने अपने अगुरुल्घु गुणके अबि- 
भागी प्रनिच्छेदोमे उक्त छह प्रकारकी हानि-बृद्धिके द्वाग परिणमन होता है, उस समय धर्म, 
अधम और आकाशमे उत्पाद और व्यय होता है | जिस समय घर्म, अबर्म और आकाशमे 
अगुरुल्घु गुणकी पूर्व अवम्थाका त्याग होता है, उस समय व्यय, ओर जिस समय उत्तर 
अवस्थाकी उत्पत्ति होती ह, उस समय उत्पाद होता है । तथा उव्यकी अपेक्षा चम, अधर्म 
और आकाश सदा निर््किय ओर नित्य है, इस लिये इनमे प्रौव्य रहता ह | धर्म आदि द्रब्योमे 
यह उत्पाद और व्यय अपने अपने अगुरुलघु गुणके परिणमनसे होता है, इस लिये इसे स्वप्र- 
त्यय उत्पाद कहते है | जिस समय स्वयं अथवा किसी दूसरेके निमित्तसे जीत्र और पुद्गदल धर्म 


१ परदल्‍ध्थान पतित ह्वानिनत्वैद्धके स्पष्टीकरणके लिये गोम्मटसार जीवकाड, प्रववनसारोद्धार गा 
४रे२द्बा २६०, प॑ गोपालदासजी कृत जैनसिद्धात दर्पण आदि ग्रन्थ देखने चाहिये । 
२ क्रियानिमित्तोत्पादाभाविषपि एबा धर्मादीनामन्यथोत्पाद. कल्प्यते । तथ्था द्विविध उत्पाद: 
स्वनिमिष्त परप्रत्ययइथ । स्वनिभित्तत्तावत्‌ अनंतानामगुरुलघुगुणानामागमप्रामाण्यादश्युपगम्यमानानां षट्रथा- 
नपतितया बृद्धधा हान्या च वर्तमानानां स्तभावादेषामुत्पादों ब्ययश्च । सवर्थिसिंद्धि छ. १५१ । 


जैन परिशष्ट (क) स्माह्मदमझ्जरी ३६५ 


अधमे ओर आकादाके एक प्रदेशकों छोडकर दूसरे प्रदेशके साथ सबद्ध होते है, उस समय 
धर्म आदि द्रव्योमे परप्रत्यय उत्पाद और व्यय कहा जाता है | 


सिद्धसेन दिवाकरने सनन्‍्मतितर्कमे उत्पाद और ब्ययके प्रयोगिक ( प्रयत्नजन्य ) और 
वैस्नसिक / स्वाभाविक ) दो भेद किये है । प्रयत्नजन्य उत्पादमे भिन्न भिन्न अवयवोंके मिलनेसे 
पदार्थॉका समुदाय रूप उत्पाद होता है, इस लिये इसे समुदायवाद कहते हैं | यह उत्पाद 
किसी एक द्रव्यके आश्रयसे नहीं होता, इस लिये यह अपरिशुद्ध नामसे भी कहा जाता है । 
सामुदायिक उत्पादकी तरह व्यय भी सामुदायिक होता है | सामुदायिक उत्पाद और व्यय मू्ते 
द्रव्योमे ही होते है | वैश्लसिक उत्पाद और व्ययके दो भेद है--सामुदायिक और पऐकलिक। 
बादल आदिमे जो बिना ग्रयत्नके उत्पत्ति और नाश होता है, उसे वैस्सिक समुदयक्ृत उत्पाद- 
व्यय कहते है | तथा घर्म, अधर्म और आकाश अमूर्त द्ब्योमे दूसरे द्रब्योके साथ मिलकर 
स्कत्र रूप धारण किये बिना जो उत्पाद और ज्यय होता है, उसे वैख्नसिक ऐकलिक उत्पाद- 
व्यय कहते है | घर्म, अधर्म और आकाशमे यह उत्पाद-व्यय अनेकातसे परनिमित्तक होतौ है। 


छोक ६ प्र. ४२ पं. २४ अपुनर्बन्ध-- 


“ जो जीब मिथध्यालको छोडनेके लिये तत्पर और सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिये अभिमुख 
होता है, उसे अपुनबंधक कहते है | अपुनर्बंबकके कृपणता, लोभ, याश्रा, दानिता मात्सर्य, 
भय, माया और मूर्खता इन भवानन्दी दोषोके नष्ट होनेपर शुक्क पक्षके चन्द्रमाके समान 
औदार्य. दाक्षिण्य आदि गुणोमे द्ाद्वि होती जाती है | अपुनर्बधकके गुरू, देव, आदिका 
पूजन, सदाचार, तप आर मुक्तिसे अद्देष रूप * पूर्वसेवा ' मुख्य रूपसे होती है। अपुनबंधक 
जीव शानत चित्त और क्रोध आदिसे रहित होते है, तथा जिस तरह भोगी पुरुष सदा अपनी 
खीका चिन्तवन करता रहता है, उसी तरह सतत ससारके स्वभावका विचार करते रहते है। 
इस जीबके कुट्धम्ब आदिमे ग्रवात्ति कर्ते रहनेपर भी उसकी प्रवात्तिया बधका कारण नहीं होतीं। 
अपुनर्बंधक वितर्क प्रधान होता है, और इसके ऋमसे कर्म और आत्माका वियोग होकर इसे 
मोक्ष मिलता है | 
को० ० प्र० ९० प० २५ प्रदेश--- 

पुद्लके सबसे छोटे अविभागी हिस्सेको परमाणु कहते है । यह परमाणु कारण रूप 


१ देखो सनन्‍्मतितर्क ३-३२,३३ , द्रब्यानुयोगतर्कणा ९६-२४,२५, शाख्त्रवात्तासमुच्चय ७-१ यशो 
बिजय टीका, तच्चार्थ भाष्य ५-२९ टीका प्र ३२८३-५॥। २ स्पष्टीकरणके लिये देखो दरिंभद्र कृत योगाबिन्दु ११५ 
से आगे, तथा यशोविजय--अपुनबन्ध द्वा्रेशिका । ३ अकलंक आदि दिगम्बर विद्वानाने परमाणुकों कथंचित्‌ 
-कार्य रूप भी माना है | देखो त राजवार्तिक ५-२५-५ । 


३६५६ रायबन्द्रजैनशास्रमाणायां जैन पत्िशैष्ट (क ) 


अंल्द्रब्य कहा जाता है | परमाणु नित्य, सूक्ष्म और किसी एक रस, गध, वर्ण और दो 
स्पशौसे सहित होता है | परमाणु आकाशके जितने प्रदेशको घेरता है, उसे जैन शाख्रोमे 
प्रदेश कहा गया है प्रदेशके दूसरे अंशोंकी कल्पना नहीं हो सकती । जैन सिद्धांतमे 
धर्म, अधर्म और जीव द्रव्योमे असख्यात, कालठमे अनन्त, पुद्ठलमें सस्यात, असंख्यात, 
अनंत और कालमे एक प्रदेश माने गये है। पुड्डल द्रव्यके प्रदेश पुद्ठल-स्कंचसे अलग हो 
सकते है, इस लिये पुद्ठलके सूक्ष्म अशोको अवयव कहा जाता है | पुट्ठछ द्रब्यके अतिरिक्त 
अन्य द्रब्योके सूक्ष्म अंश अपने अपने स्कंधोसे पृथक्‌ नहीं हो सकते, इस लिये अन्य ढव्योके 
सूक्ष्म अंशोको प्रदेश नामसे कहा गया है । धर्म, अधर्म, आकाश, कार और मुक्त जीब 
सदा णक समान अवस्थित रहते है, इस छिये इनके प्रदेशोमे अस्थिग्ता नहीं होती | पुद्ठल 
द्रब्यके परमाणु और स्का अस्यथिर, तथा अतिम महास्केध स्थिर और अस्थिर दोनो होते है | 

यद्यपि जीव द्रव्य अख्बड है, फिर भी वह असख्यात ग्रदेशी है। जैन दर्शनकी 
मान्यता है, कि जिस प्रकार गडके ऊपर बहुतसी धुल आकर इकट्ठी हो जाती है, उसी प्रकार 
एक एक आशत्माके प्रदेशके साथ अनतानंत ज्ञानावरण आदि कमीके प्रदेशाका सबंव होता है । 
संसारी जींबाके प्रदेश चछायमान रहते है | ये प्रदेश तीन प्रकारके होते है । बिग्रह गतिबाले 
जीबोंके प्रदेश सदा चल होते है, अयोग केवलीके प्रदेश सदा अचल होते है, और टेप 
जीवोके आठ प्रदेश अचल और बाकी प्रदेश चल होते है । यदि जीबम प्रदेशोंकी कल्पना न 
की जाय, तो जिस तरह निरश परमाणुका किसी मर्तमान ठ्रव्यके साथ संबंध नहीं हो 
सकता, उसी तरह आत्माका भी मूर्तिमान गरीरसे संबच नहीं हो सकता | अतएव जिस 
समय अमूर्त आत्मा लोकाकाशके प्रदेशोके बराबर होकर भी सूर्त कर्मोेके सबधस कार्मोण 
शरीरके निमित्तसे सूक्ष्म शरीरको धारण करता है, उस समय सूखे चमदेकी तरह आत्माके 
प्रंदेशोंम सकोच होता है, ओर जिस समय्र यह आत्मा सूक्ष्म शरीस्से म्थृठठ शरीरको प्राप्त करता 
है, उस समय जलमे तेलकी तरह आत्माके प्रदेशाम त्रिस्तार होता है । अतएब आत्मा अमूर्त 
होकर भी सकोच आर बिंस्तार होनेकी अपेक्षा शरीरके परिमाणै माना जाता है । 


१ अतएव च भेद प्रदेशानामवयवाना ७, ये न जातुचिद कस्तुरन्यातरेकेणापलभ्यन्त ते प्रदशा । ये 
तु विशकलिता- परिकालितमूर्तय अज्ञापथमवतरान्त तेइबयवा शनि । ५-६ तत्त्वार्थभाष्यवून्ति पृ० ३२८ । 

२ शुध्कवर्मवत्‌ अदेशाना सद्दार । तस्थेव बादरशरीरमाधितिष्ठटतों जले तैलब॒द्धिसर्पणम्‌ बिसर्प । त. 
खछोकवार्तिक ५-१६ । 

३ तुलना करो-- यथा क्षुर क्षुरघाने हित. स्थाद्विश्रमरों वा विश्वभरकुछाये । 

एवमेवेष प्राज्ष आत्मेद शरीरमनुप्रविष्ठ आलोमेम्य: आनखेभ्य --- 

अर्थात्‌ जिस प्रकार छुरा अपने छुरेके बकसम और अम्रि चूल्हा, अगीठी आदि अपने स्थानम व्याप्त 

द्वोकर रददते हे, उसी तरह नखोसे लगाकर बालो तक यद्द आत्मा शरीरमे व्याप्त है । कौषीतकी उ० ४-१९ | 


जैन परिशिष्ट (क) ] स्माद्ादमझरी ३६७ 


यादि आत्माको अचेतन द्र॒व्योंके विकारसे राहित सर्बथा अमूर्त माना जाय, तो आत्मा्म ध्यान, 
ध्येय आदिका व्यवहार नहीं हो सकता, तथा आत्माको मोक्ष भी नहीं मिल सकता | अतएब 
शक्तिकी अपेक्षा आत्माको अमूर्त मानकर भी व्यक्तिकी अपेक्षा आत्माकों मूर्तीक ही मानना 
चोहिये | इस लिये निश्चय नयसे आत्मा छोकके बराबर असख्यात प्रदेशोंका धारक है, और 
ब्यवह्वार नयकी अपेक्षा सकोच और विस्तारवाला है । 


इस विषयका स्पष्टीकरण करते हुए अन्य स्थलोंपर जैनशाब्रोमें आत्माको नैयायिक, 
मीमासक आदि दर्शनोकी तरह प्रदेशोकौ सपेक्षा व्यापक्त न मानकर श्ानकी अपेक्षा व्यवहार 
नयसे व्यांपक माना गया है। इस सिद्धातकी रामानुजके सिद्धांससे तुलना की जा सकती है | 
रामानुज आचार्यके सिद्धान्तमे भी आत्माको ज्ञानकी अपेक्षा सकोच और विकासशील माना 
गया है | इस मतमे वास्तवमे अगशु-परिमाण आत्मामे सकोच-विल्यास नहीं होता, 
किन्तु आत्माके कर्म-बधकी अवस्थामे सकोच और विकास होतः है | विकासकी उत्कृष्ट सीमा 
कर्म-बघसे रहित मोश्ष अवस्थाम ही हो सकती है | त्यायकन्दकाकार श्रीधर आचार्यने भी 
आत्माको सर्व व्यापक मानकर आत्माके बुद्धि आदि गुणोका शरीरमे ही अस्तित्व माना है । 


स्लो, ९ पृ. १०३ पं. १५ केबली समप्रुद्भात-- 


बेठनीय, नाम और गोत्र कर्मकी स्थितिसि आयु कर्मकी स्थिति कम रह जानेपर वेदर्नाय 
आदि और आयु कर्मौकी स्थिति बराबर करनेके लिए समुद्धात क्रिया की जाती हैं । समुद्धात 
करनेसे अन्‍्तमृहर्त पहले शुभोपयोग रूप * आवर्जाकरण ' नामकी एक दूसरी क्रिया होती है। 
दस क्रियाकों श्वेताम्बर साहित्यमे * आयोजिका करण ” और “आवश्यक करण' नामसे भी कहा 
गयों हैं | केवली समुद्धातके प्रथम समयमे आत्माके प्रदेश अपनी देहके बराबर म्थूल दण्डके 
आकारके होते है । आत्म-प्रदेशोका यह आकार लोकके ऊपरसे नीचे तक चौदह रज्जूके 


१ शक्त्या विभु स॒ इद्द लोकमितप्रेदेशो, व्यक्त्या तु कर्मकृतसोवशरीरमान । 
यत्रैव या भवति दृष्टयुण. स तन्न कुभ्मादिवद्विशद्मित्यनुमानमत्र ॥ 
यशोविजय-न्यायखडखाद । 

२ निश्चयनयतो लोकाकाशप्रमितासख्येयप्रदेशप्रमाण । वा शब्देन तु खसंवित्तिसमुत्पन्नकेवलज्ञानों- 
त्पत्तिप्रस्तावे ज्ञानापेक्षया व्यवद्धारगयेन लोकालोकन्यापक: न च॒ प्रदेशापेक्षया नेयायिकमीमांसकसाख्यमतवन । 
ब्रद्मदेव-द्रब्यसप्रहर्गाल्ि गा० १० । 

३ खयमपरिच्छिन्नमेव ज्ञान संकोचविकासाइमित्युपपादयिध्याम: । अत. क्षेत्रज्ञावस्थाया कमंणा सकृ- 
चितस्वरूप॑ तत्तत्कमांनुगुणतरतमभाबेन वर्तते । श्रीभाष्य १-१-१ । प्रो० ध्र॒व-स्याद्ादमजरी प्ृ० ११६ नोट्स । 

ड पीछे स्याद्ादमजरी पृ० ९४ । 

७५ प. सुखलालजी---चौया कर्मप्रन्थ, ए. १५५। 


३६८ रायचन्द्रजैनशास्रमालायां जैन परिशिष्ट (क ) 


पारिमाण होता है । ये आत्म-ग्रदेश दूसरे समयमें पूंष और पाश्चेममे कपाट ( किज्राइ ) के 
आकारके हो जाते है | तीसरे समयमें इन प्रदेशोंका आकार फैलकर मन्धान ( मथनी ) के 
आकारका हो जाता है । और चोथे समयमे ये समस्त लोकमे व्याप्त हो जाते है ॥ इसके बाद 
पांचवे, छठे, सातवे और आठवे समयमे आत्माके प्रदेश क्रमस मन्धान, कपाट, दण्डके आकार 
होकर पूर्ववत्‌ अपने शरीरके बराबर हो जाते है | जिस समय मोक्ष प्राप्त करनेमें एक अत्मु- 
ह॒र्तका समय बाकी रह जाता है, उस समय केवली समुद्वात करते है । र्नशेखर सूरि आदि 
विद्वानोके मतमे जिस जीवकी आयु छद् महीनेस अधिक है, यदि उसे केवलज्ञान हो जाय, 
तो वह जीव निश्चयसे समुद्वात करता है| तथा अन्य केवालियोके समुद्धात करनेके संबंधमे कोई 
नियम नहीं है | जिनभद्वगणि क्षमाश्रमणने इस मतका विरोध किया है। समुद्धात करनेके 
पश्चात्‌ केबली मन, बचन, कायका निरोध करके शैलेशी करण करता हुआ अयोगी होकर 
पाच हम्ब अक्षरोके उच्चारण करनेके समय मात्रमे मोक्ष ग्राप्त करते है । 

हेमचन्द्र, यशोविजय आदि विद्वानोने उपनिषद, गीता आदि बैदिक म्रन्थोमे आत्म 
व्यापकताका अपने सिद्धातस समन्वय करके इसे आत्माके गौर्बका सूचक कहकर सम्मानित 
किया है । 

कर्माकी स्थितिको शीघ्र भोगनेके लिये जैनसिद्धातम समुद्धात क्रियासे मिलती जुलती 
पातजलेँ-योगदरशनमे सोपक्रम आयुके विपाकमे बढुकायनिर्माण क्रिया मानी गई है। यद्यपि 
सामान्य नियमके अनुसार बिना भोगे हुए कर्म करोडो कल्पोमे भी क्षय नहीं हो सकते, 





१ य घण्मासाधिकायुष्की लभते केवलोह्मम । 
करोत्यसी समुद्धातमन्ये कुर्बन्ति वा न वा ॥ शुणस्थानक्रमागेहण ९४ । 
२ कम्मलहुयाए समओ मिन्नमुहुत्तावसंसओं कालो ॥ 
अन्ने जहश्नमेयं छम्मासकोसाभच्छात्ति ॥ 
त नाणतरसेलेसिव्यणओं ज च्‌ पार्डिह्देराण । 
पत्च'पणमेव खुए इहरा गहणपि होज्जाहि ॥ विशेषावरश्यक भा. ३०४८, ३०४९ । 

३ देखो योगशात्ब्; तथा लोकपुरणश्रवगादेव हिं परेषामात्मविभुत्ववाद समुद्धत.। तथा चार्थवाद*--- 
“ बिश्वश्नक्षुरूत बिश्वतो मुखो विश्वतों बाहुरुत विश्वत पात्‌ “' इत्यादि । तथा चासौ भवाति समीकृतभवोप 
आरहिकर्मा बिरलीकृता;शाटकादिज्ातेन क्षिप्र तन्‍्छोषोपपत्ते; । शाल्रवार्तासमुच्चयय ५ २१ टीका । 

४ देखो प, सुखलालजी -चौथा कर्मग्रन्थ पर, १५६ । 

५ पाद ४ सू २२ तथा पाद ४ सू ४, ५ का भाष्य और टीका, पं. सुखलालजी- 
चौथा कमग्रन्थ 7, १५६ । तथा तुलना करो-तत्त्वाथंभाष्य २-१५ । 

६ तुलना करो यशोविजय--क्लेशद्ानोपायद्धात्रिशिका, तथा-समाधिसम॒द्धिमाहात्म्यात्पारू्धकर्म- 
व्यतिर्च्यिमानाना हृत्स्नामेव कर्मणां विभिन्नविपाकसमयानामपि कायब्यूदेष्वेकदा भोगेन जीवात्ममदत्व 
साधयता क्षयाभ्युपगमेनेव व्याकुप्येत यतो निरुक्ता भगवती श्रुति “ अचिन्त्यों हि समाधिप्रभाव ” । पं. 
बालकृष्ण मिश्र प्रणीत न्यायसूत्रश्नत्ति पर विषमस्थल तात्पयाबिग्नत्ति पु २१-२२ । 


जैन परिशेष्ट (क) स्याद्रादमजञ़्री ३६९ 


परन्तु जिस प्रकार गौले वख्रको फलाकर सुखानेम वख्र बहुत जल्दी सूख जाता है, अथवा 
जिस प्रकार सूख हुए घासमे अग्नि डालनेसे हवाके अनुकूल होनेपर घास बहुत जल्दी जलकर 
भस्म हो जाती है, उसी प्रकार जिस समय योगी एक शरीस्से कर्मके फलको भोगनेमे असमर्थ 
होता है, उस समय वह संकल्प मात्र्स बहुतसे घरीरोका निर्माण करके ज्ञान-अग्निमे कर्माका 
नाझ करता हैं, इसीको योगशालत्रम बहुकाय निर्माणद्वारा सोपक्रम आयुका विपाक कहा है । 
उन बहुतसे शरीरोमे कभी योगी तयोग एक ही अन्त करणमे ग्रद्गाति करते है | वायु पुराणमे 
भी जिस प्रकार सर्य अपनी किर्णोका वापिस खीच लेता है, उसी प्रकार एक शरीरसे एक, 
दो, तीन आदि अनेक गरीरोको उत्पन्न ऋरके इन शरीरोकों पीछे खीचनेका उल्लेग्व मिलता है | 


इ्लो, ९, प्र. १०३ पे. १५ लोक- - 


जन वर्मके अनुसार ऊध्ज, मत्य और अबों छोक ये छोकके तीन बिभाग किये गये 
हैं | यह लोक चांदह राज ऊचा है। मूलस सात राजी ऊचाई तक अधथो छोक, एक छाख 
चालीस योजन सुमरु पर्वतकी ऊचचाईके समान ऊचा मध्य ठोक, और सुमेरु पर्नतेस ऊपर 
ग्के लाख चालाम योजन कम सात राज प्रमाण ऊर्थ्व लोक है | मेरुकी जड़के नीचेसे अथो 
लोक आस्न होता है | अबा छोकम रनप्रभा, शर्कगप्रभा, बालुकाप्रभा, पकप्रभा, धूमग्रभा, 
तमाप्रमा, महातमग्रमा नामके सात नरक हैं| इन नरकोमे नारकी जीव रहते है । इनमे 
४2०, पटल हैं | नरकामे छेदन, भेदन आदि महान भयकर कष्ट सहने पडते है । 
नतग्वम अकाल ग्रत्यु नहीं होती | अथों लोकसे ऊपर एक राजू उम्बा, एक राजू चौडा और 
एक छाख चालीस योजन ऊचा मब्य छोक है | मन्य छोकके बीचम एक छाख योजनके 
विम्तास्वाला जम्बूदीप है । जम्बृद्रीपको चारो ओरमसे बडे हुए लवण समुद्र, लवण समुद्रको 
बातकीखड, खातकीखडको काछोर्दाव समुद्र, और कालोदातरिको बेडे हुए पृष्करद्वीप है । /सी 
प्रकार आगे आगे एक दमरेंको बड़े हुए दूने दूने विम्तारवाले असब्यात द्वीप और समुद्र हे । 
अतम खथमृस्मण समुद्र है । जम्बृद्वीपम भरत, हमव्रत, हरि, विदेहा, रम्थक, हरण्यवत और 
ऐराबत ये सात क्षेत्र है | इन क्षत्रोम गगा, सिन्धू आदि चोदह नदिया बहती है | मनुष्य 


१ एकम्नु प्रमुशकत्या वे बहुधा मवतीक्रर । 
भुत्वा यत्मात्त बहुघा भवस्थेक पुनस्तु स ॥ 
तम्मानत्च सनसो भदा जायन्ते चेन एवं हि | वायुपू ६६-१४३ । 
एकरवा स द्विवा चेव त्रिधा च बहुघा पुन ॥ 
यथार्गीश्वर शरीराणि करोति बिकरेत्ति च । 
प्रानुयाद्धिपयान्कीथित्केधिदुप्त तपश्चरत्‌ ॥ 
सहरेच्च पुनस्तानि सर्यो राव्मिगणानिव | वायुप ६६-१५२ । 

हंऊ- 46८ 


३७० रायचन्द्रजेनशासखमालयां जैन परिक्षेष्ट (क ) 


लोकमे पन्द्रह कर्ममूमि और तीस भोगभूमि है | ज्योतिष्क देव भी मध्य छोकमे ही निवास 
करते है | सूर्य. चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, आर तारे ये ज्योतिष्क देवोके पाच भेद है । मेरुसे 
ऊर्ध्ध छोकके अन्त तकके क्षेत्रकों ऊर्च लोक कहते & | उध्ये छोकमे बारह स्वग ( दिगम्बरोकी 
प्रचछ्ित मान्यताके अनुसार सोलह स्वर्ग ) होते है। इन स्वगोके ऊपर नव ग्रवेयक, नव अनुदिशा 
और विजय, वेजयन्त, जयन्त, अपराजित और सवार्थसिद्धि ये पाच अनुत्तर विमान है। सा्धि- 
सिद्धिके ऊपर व्येकके अतलम एक गजू चौडी, सात राजू लम्बी, आठ योजन मोटी ईपत्पाग्मार 
नामक प्रथिवी हं। इस प्रथिवाके बीचम पेताल्गीस छाग्व योजन चौड़ी, मध्यम आठ योजन मोटी 
सिद्धशिला है। इस सिद्धशिव्यके ऊपर तनुवातब॒लयम मुक्त जीव रहते है | 

ब्राह्मण पुराणाम भ्‌ ठोक, अन्‍्तरीक्ष लोक और स्वर्ग छोक ये तीन मुल्य लोक माने 
गये है | इनमें स्त्रग छोकक महतल्ोंक, जन छाक, तपोंलोक और सत्य छोक थे चार 
भेद मिलानेसे सात छोक होते है| अवीचि नामके नरकसे लगाकर मेरुके प्रष्टणाग तक भू छोक 
कहा जाता है। अवीचि नरकके ऊपर महाकाछ, अम्बरीप, रीरब. महारीरब, कालसत्र, अंध- 
तामिस्र ये छह्ं नरक है। इन नरकोके ऊपर महातलूू, रसातछू, तछातरू, सुतछ. वितल, 
तछातछू, और पाताल ये सात पाताल हैं । इस आठवी भूमिपर जम्ब, प्लक्ष. शात्मत्ू, कुश, 
क्रौश्च, शाक और पुष्कर ये सात द्वीप है | थे सात द्वीप छबण, सुर. सर्पि, दि, दृग्व, और 
स्न्‍्छ जल नामक सात समुद्रोसे परिवरेष्टिन है । मेरुक प्रष्ठ भागसे छेकर धर तक प्रह, 
नक्षत्र और तारास युक्त अन्तरीक्ष लोक है। इसके ऊपर पाथ स्वर्ग छोक है। 
पहला महेन्द्र स्वर्ग ह | इस स्वर्गम जिहश, अम्रिप्वात्त, याम्य, लुपिल, अपरि- 
निर्मित, बहबर्तो ये छह अकारके देव रहते हैं, जो आपपादिक देहकों थारए करते है | 
इसके ऊपर महत्मक नामके दूसरे स्वर्गम पांच प्रकारके देव रहते हैं, जो न्यान मात्र्से तृप् 
हो जाते है ऑर जिनकी हजार कब्पकी आयु होती है । तीसरा स्थर्ग ब्राह्म स्वर्ग कहां जाता 
है । इस म्थरगंक जन छोक, तपोोक और सत्य छाक तीन विभाग हैं| जन लोकम चार 
प्रकारके, तपोर्ोकम तीन प्रकारके, और सत्य छोकम चार ग्रकारके देव रहते हैं. | 

बीद्धोंके गात्राम नरक लोक, प्रेत छोक, तियक ल्येक, मानप छोक, असुर लोक ओर देव 
का १ तस्वावेभाष्य आद प्रयामे अनदिशाका उछ़ख नहा हमलता। 

२ नरकाक विस्तृत वर्णनक्रे लिय देखो मार्कण्डेयपु, १२-३-३९ । साकण्ड्यपुराणम साल 
नरकोके नाम निम्न प्रकारसे ह- राप्व, महारोरब, तम, निडुन्तन, अप्रतिष्ठ, असिपत्रवन आर नप्तकुभ । 
३ पातालोके वणनके लिये देखो पञ्मपु पातालखण्ड १, २, ३, विष्णुपुराणअ २, ० | « टद्वाप-समद्रांके 
विश वर्णनके लिय देखो भागवत ५-१६, १७, १८ तथा प्र्मपु भमिखण्ड भुगोल वर्णन अ १२८ । 

५ स्वर्गके वर्णनक लिय दखो ठृसिहपु अ ३०; पश्मपु स्वथेखण्ड | कीर्पातकी उपनिषद्म बताया 
गया है, कि जीव अग्नि छोक, वायु लोक, वरुण लोक आदित्य लोक. इन्द्र लोक, प्रजापति लोकम से होकर शरद्य 
छाक्मे जाता है । अह्य छोकके वर्णन के लिये देखो १-२ स आग । 


जैन परिशीष्ट (क ) स्वाद्गादमज्जरी ३७९१ 


लोक ये छह लोक माने गये है। ये छोक कामधातु, रूपधातु और अरूपवरातु इन तीन विभागोमें 
विभक्त है। सजसे नीचे नरक लोक है। संजीव, काल्सूत्र, सघात, रीरब्र, महागरव, तपन, प्रतापन 
और अबीचि ये आठ मुख्य नरक है । इन नरकोकी लबाई, चौड़ाई और उचाई दस हजार योजन 
है। अबीचि नामका नरक सबसे भयकर है| इस नरकमे अन्तकल्पकी आयु होती है । नरकामे 
गाढ अन्धकार रहता है, और वहाके जीबोको नाना प्रकारके दारुण दुश्ख सहन पहन ह। 
मानुष लछोकम जम्बू, पृर्वविदेह, अबरगोदानीय और उत्तरकुरु ये चार महाद्वीप हें 
महाद्वीप मेरु, यगन्‍्धर आदि आठ पर्वतोकों परिक्षपण करते है, आर इन पर्बताक बीचम सात 
नदिया बहती है | कामथातुम चातुर्महारानिक, त्रयखिश, याम, तृपित, निर्मोणगति, परि- 
निर्मित और वश्वर्ती ये छह प्रकारके ठेव रहते है । इन देवोमे पहले और दूसरे प्रकारक देव 
परस्परके सयोगसे ओर वबाकीके देव क्रमसे आलिगन, हाथका संयोग, हाम्य आर अबछोकन 
करनेसे कामका भोग करते है| रूपधातु्के देबोमे अहोराजिका व्यवहार नहीं होता। 
अरूपधातके देव चार प्रकारके होते है । 


श्र 


स्लो, ११ प्र, १२० पं. १२ भवतामपि जिनायतनादिविधाने-- 

राग-ड्रेष युक्त असावयान ग्रवृत्तिके द्वारा ग्राणोके नाश करनेको जेन गाख्रामे हिंसा 
कहा है | सक्षपम ठम हिसाके द्त्य €िसा ओर साब हिसा ये दो भेद कर सकते है | किसी 
जीवके अत्यन्त यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने भी यदि उस सब्म ग्राणयाका खाल हो जाता 
ह, तो वह जीय डण्य हिला करके भी हिसक नहीं कहा जा सकता । तथा या कोट जाँब 
कपाय आदिके वर्शीबत होकर जीयगेकों मारनेका सकन्‍प करता है, परन्‍त वह जाबोकों अन्य 
रूपसे नहीं मार सकता है, तो भी उस हिसक कहा गया ह। इसीच्ियि कहा है. कि ''यह जाब 
दूसं' जीवाके आणोाकों नाग करके भी पापसे युक्त नहीं होता, “तथा जीबोका नाश हो, 
अथवा नहीं, ठेकिन अयव्नाचारसे प्रवृत्ति करता हुआ यह जीव अबस्य ही हिसके कहा जाहा 


१ विस्तृत ववरणके लिये दखों आमबर्मकाश “ छोकघातु्निदश नामक तुर्तीय कोशस्शन, 
जभिवम्मत्य सगद्दो परि ५१ 


२ वियोजर्यात्‌ चासुभिन च ब्रेन सयुज्यन । 
शिव च न परापमदपुरुपस्मताविद्यत । 
ववाय न यमश्युपैति चू परान्न निम्नश्नपि । 
त्वयायमतिदुर्गम प्रथमहेंतुरसुयोतितः ॥ सिद्धसेन्गा द्वात्रथिका ३-१६। 
मरदु व जियदु व जीवों अयदाचारस्स णिन्छिदा हिसा । 
पयदस्स णत्यि बन्त्रो दिसामित्तन समिदस्स ॥ स्वाथसांद्र प्र २०० । 
यनन्‍नती जीवरला्ा तत्वीडापि न दोषछूत्‌ । 
अप|इने5पि पीडैव भवेदयतनावत, ॥ यशोविजय-बर्मव्यवस्था द्वात्रि थक २९ । 


३७२ रायचन्द्रजैनशासत्रमालायां जैन परिशिष्ट (क ) 


है | ” अतण्य जैन शात्रोम गृहस्थकों केवल सेकल्पसे होनेवराली हिसाकों छोड़नेका उपदेश 
दिया हैं। इस लिये पाक्षिक श्रावकको अपनी श्रद्धाके अनुसार जिन मंदिर, जिन विहार, 
आदि बनानेका विदान है । यद्यपि जिन मंदिर आइउिके बनानेमे आरंभजन्य हिंसा होती 
हैं, परन्तु इससे जहान पृण्यका बंध होता है । जिस प्रकार कोई बेच रोगीकी चिकित्सा करते 
समय रोगीको होनेवाले दुखके कारण पापका उपाजेन न करता हुआ पुण्यका ही भागी होता 
है, इसी तरह जैन मंदिर, जैन मठ, जैन धर्मशाला, जन बाटिकागृह आदि बनानेसे जीवोका 
महान कल्याण होता 8. इस लिये जन मंदिर आदिके निर्माण करानेमे शास्त्रीय दृर्शिसि 
द्ोप नहीं है । 
क्रो, ११ पृ. १२७ पं. २० आधाकर्म-- 

जन शासत्राम मुनियाके लिये निर्दोष आहार ग्रहण करनेका बित्रान किया गया है । 
साधारणत: यह आहार छियालीस प्रकारक दोपोंसे और आधाकर्म (अब.कर्म ) से रहित होना 
चाहिए | आहार ग्रहण करनेके समय आघाकर्मका महान दोष कहा गया है। आधाकर्मम 
प्राणियाकी बिराबना होती है, इस लिय अधोगतिका कारण होनेस इसे आधाकर्म वहा जाता 
है. | अथवा मुन्िक निर्मित्तत बनाये हुए भोजनम पाच सनाओंसे ग्राणियोकी हिसा होनी है. इसे 
छिये टसे आधाकर्म कहँते है | यह सामान्य नियम है। परन्तु यदि कोई मुनि रोग आडिक करण 
अपने सयमका निर्वीह करनेम असमथ हो गया ह, तो ऐसे आपतकाठम उस मनिकोा शाखमे 
उरिए भोजन ग्रहण करनेकी भी आज्ञा री गई है | यदि आवाकर्मवाी संर्वधा अनोगतिका 
कारण मानकर उसे एकान्त रूपस कर्मबत माना जाय, तो स॒निकों भोजन न मिलनेके कारण 
मनिका आनैभ्यानके द्वाग ग्राणान्त होना सम है | उदाहरणके टिय्. जिस मुनिकी आग्व दृग्ब 
रही हे. वह मुनि पृथ्वीको देखकर न चछ सकनेके कारण अ्स जीयोकी हिसा नहीं बचा 
सकता | बसे ही यि रोगाटिकि कारण सा& उिष् भोजनका हगग नहीं कर सकता, तो 
बह दोपका भागी नहीं ह | अदि आपतकालम भी ट्स प्रकारका अपवाद नियम न बनाया 


१ यययप्यारभती हिसा ।हसाया पापसनत्र । 
तेबाप्यत्र क्तारसी महत्पुण्य समइभुते ॥ 
निराल्म्बनघर्भस्य स्थितयस्मात्तत सताम । 
माक्तिप्रासादसापानमाप्तेरुक्तो जिनालय ॥ अश्ञाघर-सागारधमांग्गत २-३५ टिप्पणी । 
२ अतएवाबोगतिनिमित्त कर्माघ कर्मेन्यन्वर्थाइपि घटते । तदेतदघ कर्म शहम्थाश्रतों निकृष्रव्यापार । 
अथवा पूनामिर्सप्नाटिसन यत्रात्पाथमाने भक्तादा तदव.कर्मेत्युस्यत | आशाधर-अनगारधर्मामत ०-३ प्रत्ति । 
३ आहाकम्माणि भुञ्जाति अण्णमण्णे सकम्मुणा । 
उबलिसेत्ति जाणिज्जा णुबलित्तेत्ति वा पुणो ॥ अभिधानराजेन्द्र कोष भाग २ पृ, २८२। 


जैन परिशैष्ट (क ) स्याद्गादमज़्री ३७३ 


जाय, तो क्लेशित परिणामोसे आतंव्यानसे मरकर साथुकों दुर्गतिम जाना पड़े, इससे और 
भी अधिक पापका बंध हो | अतएब रोगादिक कारण असामान्य परिस्थितिकव उत्पन्न होनेपर 
साधुकों आधाकर्म---उद्दिष्ट भोजन ग्रहण करनेकी आज्ञा शासत्रोमे दीगैई है। इसी प्रकार सामा- 
न्‍्यत शातञत्रोमे मुनिके लिये नवकोटिसे विशुद्ध आहार ग्रहण करनेकी आज्ञा है, ठकिन यदि 
मुनि किसी आपदासे ग्रस्त हो जाय, तो वह केबल पाच कोटिसे झुद्ध आहार ग्रहण करके 
अपना जीवन यापन कर सकता है | 
औ्टो, २३ प्र. २७२ पं. ७ द्रव्यपटके-- 

ज्ञन दर्शनकारोने जीव, पढ़छ, घर्म, अबर्म, आकाण और काल ये छह द्रव्य स्वीकार 
किय है । इन छह द्रव्योम काल द्रब्यकों छोड़कर बाकीके पाच द्रव्पोको पच अम्तिकायके 
नामसे कहा जाता हैं। कुछ ख्लेताम्बर शिद्वान काल द्रत्यको द्रत्योमे नहीं गिनते । इस लिये 
उनके मतम पाच अम्तिकाय ही पार्च ठ्रत्य माने गये है । 

काट शब्द बहुत प्राचीन € | वेदिक विद्वान अधमपण ऋश्वेदम काल गब्दकं) 
* सतत्सर | के अर्थम ग्रयुक्त करते 6 । यहा काल्को सूह्टिका सेहार करनेवाला कहा 
गया ८। अधनेबेदम कालका नित्य पदार्थ माना हैं, और इस नित्य पदार्थसे प्रत्येक 
बम्तुकी उत्पान्ति स्वीकार की गई है । बृहदारण्यक, मत्रोयण आदि उपनिषदोमे भी काल 
शब्दको विविध अर्थम प्रयुक्त किया है | महाभारतमे कालका विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
यहा काल अब्दकों दिए, ठव, हठ, भव्य साब्रतव्य, विहित, भागनेय आदि नाना अर्थोर्म 
प्रयुक्त किया गया हैं । 

बंदिक और वाद्ध द्शनामे काल सबर्थी दो प्रकासकी मान्यताय इष्टिगोंचर होती है। 
( १ ) न्याय, वशेषिकोका मत ह, कि काछ एक सतत्यापी अखबड़ द्रव्य है | यह केवल उपाधिसे 
भिन्न मिन् क्षण, मुहहर्त आदिके रूपम प्रतीव होता है | पूर्व्मामासकोनं भी कालको 
व्यापक और नित्य स्वीकार किया हैं | इनके मतमे जिस प्रकार वर्ण नित्य और व्यापक 
होकर भी दौध, हम्ब आदिक रूपसे समिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उसी तग्ह काल भी 
उपायिक भदसे भिन्न माद्म देता है| सर्वास्तियादी बोद्ध मी भूत, भविष्य ओर वर्तमान 


५ 


विश्प्रक लिय देखों अभिधानराजन्द्र कोष साग २9 २१०९-२४२ । 

» चेशापक लोगाके छह पदार्थ -द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, चिशष और समवाय । 

3 भगवती २५-४, उत्तरात्ययन २८-७,८, प्रज्ञापा आदि ख़ेताम्बर आमम ग्रथाम काल द्रव्य 
सबधी दोनो पक्ष मिलते है । 

ढ॑ १०-१९० । ५ १९-०३,७५४ | ६ ४-४१६ | ७ ६-१७ | ८ देखो डा मिद्धेश्वर शा््राका 

कालचक्र छू ३९-४८ । काल सबधो वेदिक मान्यताआके विस्तत विवेचनके लिये देंखा प्रो. बरुआकी 

॥न)पतत8ता 30509ए भाग ३ अ १३ । कालबादियाके मतक खण्डनक लिए 

साध्यामककारिका, सनन्‍्मति टीका आदि ग्रथ देखने चाहिये । 


३७४ रायचन्द्रजैनशाखमालायां जैन परिशिष्ट (क) 


फ्ालका अस्तित्व मानते है ( २ ) काल सबंधी दूसरी मान्यताकों माननेबाले सांख्य, योग. 
बेटान्त, विज्ञानबाद और गून्यवाद मतके अनुयायी है । इन लोगोके अनुसार काल कोई 
स्वतंत्र द्ब्य नहीं है | साख्य विद्वान विज्ञानमिक्षुका कथन हैं, कि नित्यकाल ग्रकृतिका गुण 
है, और खण्डकाल आकादशकी उपाधियासे उत्पन्न होता है| योगशात्रम भी कहा है, कि 
काल कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है, केवछ लोकिक व्यवहार्के लिए. दिन, रात आदिका 
विभाग किया जाता है । यहा केवल क्षणकों काल नामसे कहा गया है। यह क्षण उत्पन्न 
होते दी नाग हो जाता है, ओर फिर दूसरा क्षण उत्पन्न होता है। क्षणोका समुदाय एक 
कालम नहीं हा सकता, इस लिये क्षणोके क्रम रूप जों काल माना जाता है, वह केवल 
कमब्पित है | शांकर बेदान्ती छोग केवल ब्रह्मको ही सत्य मानते है | इस लिये इनके मतमे 
काल भी कान्पनिक वम्तु ह । शकरकी तरह रामानुज, निम्बाक॑, मध्य और बछभ सम्प्रदाय- 
बालोने भी कालको वम्तवरिक पदार्थ स्वीकार नहीं किया | शातरक्षित आदि बाड़ आचार्य 
भी काल द्रव्यका प्रथकू अम्तित्त म्वीकार नहीं करते । पाश्चास्य विद्वान भी उक्त काल सबधी 
दोनों सिद्धान्ताकों मानते है । 

जन पग्रथाम काल सबवी उक्त दोलों प्रकारकी मान्यताये उपलब्ध होती है | ( ? ) एक 
पक्का कहना है, कि काल कोई स्वतत्न द्रव्य नहीं है) जीव ओर अर्जाब द्रवब्योकी पयोयके 
परिणमनका ही उपचास्से काठ कहा जाता हे, इस ल्यि जीत्र. अजीब द्रत्योमे ही काल 
ठत्य गरमित हो जाता है) ( २) जन विद्वानोका दूसगे मत हे, कि जीव ओर अर्जावकी 
तरह काल भी एक खतत्र दत्य ह। इस पक्षका कहना है, कि जिस प्रकार जाब ओर 
अजांवम गति और म्थितिका स्वभाव होनेपर भा धर्मास्लिकीय और अधर्माम्तिकायको प्रथक्‌ 
द्रव्य माना जाता है, उसी प्रफार कालको भी स्वतत्र द्रश्य मानना चाहिये। यह मान्यता 
अ्ताम्बर तथा दिगम्बर दोनों ग्रथोम मिलती है | 


१ नच्वसग्रह प्र, २०९ ! 
+२ अचन्नाहु कप जीवादिपयाँया वर्तनादय' । 
हार इत्युस्यत तज्जे प्रथग द्रव्य तु नास्त्यसौ ॥ लोकप्रकाश २८-५७ । 
दिगम्बर ग्रथाम काल द्वव्यकों ध्वीकार न करनका पक्ष कही उपलब्ध नहीं द्वाता । परन्तु यह बात 'यान 
दने योग्य हैं, कि यहा व्यवहार कालकों निर्बय कालकों पर्याय स्वोकार करके व्यवहार कालकी जीव और 
पुदका परिणाम माननेका उछ्ेख मिलता है-यस्तु निः्वयकालपयायरूपो व्यवह्यारारू स जीवपुद्डऊुपरिणामेना- 
मिव्यज्यमानत्वात्तदायत्त एवामिंगम्यत इति । अमतचन्द्र-पच्रास्तिकाय टीका गा. २३ । 
३ इस पक्षकी चार साम्यताआका उल्लेख प, सुखलालजीने “ पुरातत्व ' के किसी अकमे किया है--- 
(के ) काल एक और अणु मात्र है; (ख्र ) काल एक है, लेकिन वह अणु मात्र न होकर मनुष्य क्षेत्र लोक- 
वत्ता है, ( ग ) काल एक और छोकव्यापी है, ( घ) काल असख्य है, और सब परमाणु मात्र है । 


जैन परिक्षेष्ट (क ) स्थाद्गादमशरी ३७५ 


जैन शाखत्रोमे काल संबेधी मान्यता 





सामान्य रूपसे जन शात्रोमे कालके दो भेद माने है---निःचय काल ( द्रव्य रूप )। 
और अबह्ार काल (पर्याय रूप ) | जिसके कारण द्रव्योमे वर्तना होती ह, उसे निश्चय काल 
कहते है | जिस प्रकार घर्म और अधर्म पदार्थोकी गति आर भ्थितिमे सहकारी कारण है, 
उसी प्रकार काल भी स्त्रय प्रवर्तमान द्रत्योकी वर्तनामे सहकारी कारण है । जिसके कारण 
जीव और पुठ्ललम परिणाम, क्रिया, छोटापन, बडापन आदि व्यवहार हो, उसे व्यवहार काल 
कहते है | समय. आवछी, घड़ी, घटा आदि सब व्यवहार कालका ही रूप है | व्यवहार काल 
निरचय कालकी पर्याय है, और यह जीव और पुद्ढलके परिणाममे ही उत्पन्न होता है, 
इस लि। ज्यबहार काठको जीव और पुद्ठलके आश्रित माना गया है | 
यवहार काल मनुष्य क्षत्रम ही होता है | निश्चय का द्रव्य रूप होनेसे नित्य है, 
आग व्यवहार कार क्षण क्षणमे नष्ट होनेके कारण पर्याय रूप होनेसे अनित्य कहा जाता है | 
काल ट्रत्य अणु रूप है। पुढ़ल ठत्यकी तरह काल द्रत्यके स्कथ नहीं होत । जितने लोका- 
कायक ग्रदंश होते है, उतने ही काठाणु होते 6 । ये एक एक काल्यणु गति रहित होनेस 
टोकाकाशके एक एक प्रदंशके ऊपर रोकी राशिकी तरह अन्रग्थित है | काल द्रव्यके अणु 
होनेसे कालमे एक हीं प्रदेश रहता है, इस लिये काछ द्व्यम तिर्यकृ-प्रचय न होनेसे कालको 
पाच अम्निकायाम नहीं गिनाया । आकाशके एक स्थानमे मन्द गतिसे चलनेवाला परमाणु 
लोकाआाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश तक जितने कालमे पहुचता है, उसे समय कहते है | 
यह समय बहुत सूक्ष्म होता है, आर प्रतिक्षण उन्पन्न आर नए्ट होनेके कारण इसे पयोय 
कहते ह. | एक एक काछाणुम अनत समय होते हैं| ये कास्णुके अनंत समय व्यवहार नय* 
की अपेक्षा समझने चाहिय, वास्तवम काल द्रव्य ( निश्चय काठ ) छोकाकाशके बराबर 


१ प्रो ण७ चक्रवतीन काल द्वव्यकी उस सान्यताकी आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्तसे तुलना की है -- 

व व्रता तोीएिलाएवॉएुल केएलशा 3छोता६0 श6 बाते क्ी080 0 [॥0 
[पाए तानाओलाता ॥ब तृपपात वर्वलाएयपों जय) ४०एचॉणतावा तजतिालॉीका कैकछएएला 
0(व४७ वा व पए 0 »-- -- ॥॥ए जर्वतीणा गत एगए वतातवा(५ [6 ॥&क्षो।( ( 
व ॥ त|>छ 7600.ु78 व कृछ/शालए... की ॥फ वछफृर््ल ता6 5 7लायंगरतल ७ 
९ एुल्वा, फिलाली जरीा00[एील फिश'एचआ.. डिशएब्ता वतन 70१ वें ॥0 6 
राव वितवा वितए ५ 8 एटा, खिएछणा गा छल 0एएएकाएणा त ("चनगा0९५- ००५०-०० 
[६ 5 5० पता फ्रकालाए धीक फरठतेशगा इएग्राड छत फ पाए फ्राएणाशाएग 
(ए8जशए५ 3त05 पिए तैएलतार गीत रए ॥8 #छो जाते ॥5 ऋ्राव्पेरट एछ रण 
प्रश्न छा फ्राणशाशा, रिक्वोलीवेकाटिदेए फद्ाश्न है १०५, १०९, २२। 


३७६ रायचन्द्रजेनशास्रमालायां जैन परिशिष्ट (क) 


असंरूय प्रदेशोका घारक है, उसे आकाश आठदिकी तरह एक और पुद्कलछकी तरह अनत नहीं 
मान सकते | यह मत दिगम्बर ग्रन्थोमे और हेमचन्द्रके योगशाल्रमे मिलता है | 


१ खेताम्बर सम्प्रदायम कालाणुके असख्य प्रदेश नहा माने गये हे । कालाणुआके असब्ब्यात प्रदशोका 
ख़डन युक्तिप्रबोध आदिम किया गया है- 

यत्तु॒ कालाणूनामसख्यातत्व मतान्तरायै प्रपन्न तदनुपपन्न । द्रव्यत्वव्याहते, । यद्‌ यद्‌ द्रब्य 
तदकमनन्तं वा। यदुक्तमुत्तराध्ययनसूत्रे- 

४ ध्म्मों अहम्मो आगार्स दब्व॑ एक्रेक्ष्माहिय। 
अणताणि य दवब्वाणि काली पोग्गलजतुणा ॥ 

ग्रत्याकाशप्रदेश तनन्‍्मते कालाणुस्‍्वीकारे शपद्रब्याणामिवतदायस्तियकृप्रचयोदषि स्थात्‌ । स चानिए । यत्तो 
ग्ोम्मटसार्॒तो सूत्र च--- 


दव्वस्छक्षमकाल पचत्थिकायसण्णिय होई । 
काले पदेसए चड जम्मा णर्न्थित्ति णिद्दिद्र ॥ ६०७ ॥ 
कालह्रथ्ये प्रंदेशप्रचयो नास्‍ध््तात्यथः । न च अप्रदेशत्वान्न ततर्यकप्रचय इति वाच्य । पढलस्यापि तद- 
भावप्रसगात्‌ । प्रदशमान्रत्व अप्रदशमिति तहक्षणस्थ तत्रापि विद्रमानत्वात्‌ । अथ पुद्नलरयाध्ति अप्रदेशत्व 
द्रव्येण पर॑पर्यायण तु अनेकप्रंदशत्वमप्यम्ति । कालस्य तु नेतदिति चने । न । अनेनापि प्रसगापराकरणात । 
न द्वि निद्धमत्वन पर्वते5ग्निसत्वे प्रसज्यमान यन्किचि6द्धमीभांव तदभाव. प्रतायते लि स्थित तिथेकशच प्रप्रसगेत । 
न चतत्‌ समयद्रव्याणामानन्ये5पि तुल्य । तदानन्त्यस्थ अतातानागतांपक्षया स्वीकारात ! यदक्तमत्तर७ययन- 
* एमेब सतइ पप्प इति । तदबत्तो वादिवेताछापरनामवया अश्रीशातसूरयोष्ण्याहु -- कालस्सानन्त्थमती- 
तानागतापेक्षया / इति । भ्रसगव्ीकृत्तो श्राअनयदेवसरयोडपि-एवों वर्मात्तकायर्प्रंदशों 5द्धासमग रप्टए्क्चान्न- 
यमादनन्ते अर्नादिवादाद्धसमयानाम ' इति । मेघविजगर्याण-याक्तिप्रबोब गा २३ प्र १८९ । 
२ मेघविजयगगणि योगशाश्रम वणन किये हुए काछ द्रव्यक सिद्धालसे व्वताम्बर सान्यताका 

समन्वय करते हू--- 
एतेन योगशास्त्रावान्तरइलकिपु -- “ छोकाकाशप्रदशस्था भिन्ना. कालाणवस्तु ये । 

भावना परिंवर्ताय मुख्य काल स उन्यत । 

ज्योति गार्न यस्य मानमुच्यते समयादिकम्‌ । 

स व्यावहारिक काऊ काठटवॉदिासिरामत ॥ 

नवजार्णादिभंदन यदमा! भुवनोंदरे । 

पदाथा परिवत्तन्त तन्कालस्थैव चश्टितम ॥ 

व॒तमाना अतातत्व भाँवनों वर्नमानता । 

पदार्धा अ्तिपद्न्त कालक्रोर्डाविडम्बिता ॥' 
इत्यादिना कालाणव परस्पर विविक्ता प्रतिपादितास्ते प्योयरूपा इत्युक्त । न तु तपा द्रव्यरूपत्व । अनत- 
समयस्वरुपत्वेन तद्विशषणस्य सृत्रणात । आगम5परि अनतद्ध्यत्वेन कथनाञ । यद्यनतसमया द्र॒व्यसमया इत्यथ तदा 
व्याइति: स्पष्टेय, कालाणूना द्रध्यत्वे तेषामसग्त्यातत्वात । युक्तिप्रबोध गा २३५ १९५, द्रव्यानुयोगतर्कणा ११-१५ 
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शका--सेमय रूप ही निश्चय काल है, इसको छोड़कर कारछाणु द्रव्य रूप कोई निश्चय 
काल नहीं देखा जाता। समाधान --समय कालका ही पर्याय है, क्योकि वह उत्पन्न और नाश 
होनेवाढा है | जो पयोय होता है, वह दब्यंके बिना नहीं होता। जिस प्रकार घट रूप पर्यायका 
कारण मिट्टी ह, उसी तरह समय, मिनिट, घटा आदि पर्यायोके कारण काछाणु रूप निश्चय 
कालको मानना चाहिये । 
शेका--समय, मिनिट आदि पर्योयोका कारण द्रव्य नहीं है, किन्तु समयकी उत्पात्तिम 
मन्दगातिसे जाने वाले पुद्ठल-परमाणु ही समय आदिका कारण हे | जिस ग्रकार ।नमेष रूप काल 
पर्यायकी उत्पात्तिमे आवोके पछकोका खुलना और बन्द होना कारण ह, इसी तरह ब्षिन रूप 
परयीयकी उत्पत्तिम सर्य कारण है | समाधान--हमेशा कारणके समान ही कार्य हआ 
करता है । यदि आग्वोका खुटना और बन्द होना तथा सूर्य आदि निमष तथा दिन 
आदिके उपादान कारण होते, तो जिस प्रकार मिट्रकि बने हुए घडेम मिर्श्रके रूप, ग्स आदि 
गुण आ जाते हें, उसी तरह आखाका खुलना, बन्द होना आठि पुद्ठल एरमाणुओंके गुण 
निर्मेप आदिम आ जान चाहिये | परन्तु निर्मेष आदिम पृद्कलके गुण नहीं पाये जाते । इस 
डिये समय आदिका कारण निश्चय काछको मानना चाहिये । 
शंका -- यदि आप काछाणु द्रब्योकों ल्लोकाकाश व्यापी मानकर उन्हें छोकाकाशके 
बाहर अल्ोकाकाझमे व्याम नहीं मानते, तो आकाझञ द्रब्यम किस प्रकार परिवर्तन होंता है । 
समाधान लोकाकाश और अलछोकाकाश दो अलग अछग द्रव्य नहीं है। वाम्तवम आकाश एक 
अस्वड क्रय है. केवठ उपचार्से छोकाकाश और अलोकाकाशका व्यवहार होता हैँ । अतए्य 
जिस प्रकार एक स्पर्शन इठ्रियकों विपयसुखका अनुभव होनेस वह अनुमव सम्पूर्ण शर्रास्म होता 
ह, उसी तरह कालयपणु दव्यके ठोकाकाशमे एक स्थानपर रहकर सम्पूणं आकाशम परिणमन 
होता है, इस लिये काल द्रतव्यम अछोकाकाशम भी परिणमन मिंद्ध हॉंतों हैं | 
शंका--काल ठव्य बर्म, अबर्म आदि ठव्योकी तरह निर्वयव अखड़ क्यो नहीं। 
काछ द्रब्यको अगू रूप क्या माना है। समाधान--काल दो पग्रकारका हँ-व्यवहार और 
मुल्य । मुख्य काछ अनेक है, कारण कि आकाञके प्रत्येक ग्रदेशोमे व्यवहार काल भिन्न 
भिन्न रूपसे होता है । यदि व्यवहार कालको आकाश प्रत्येक प्रदेशमे मिन्न भिन्न ने माना 
१ ड्रग्यतप्त्तु लोकाकाशप्रदेशपरिमाणको 5सख्येय एव कालो मुनिनि प्रोक्तो न॒पुनरक एवाकाशादि- 
बतू । नाप्यनत पुद्ठलात्मद्रव्यव्त्‌ प्रतिकोकाकाशप्रदेश वर्मानाना पदाथानाम्‌ वुरत्तिंहतुत्वसिद्धे । त इल्णेकरबार्तिक 
५-४० । तुझना करों-न च कालद्रव्यस्थ समय इति परिभाषा न युक्ता, समयम्य परययन्‍्वादाति वाच्य । 
इताशाम्बरद्रयनयेषपि सामत्यात । यदुक्त तक्तदीपिकाया प्रवचनसारत्त्तो श्री अम्तचन्द्रे - अनुत्पन्न- 
विष्व॒स्तो द्र॒ब्यसमय , उत्पन्नग्नः्वसी पर्यायसमय ' । युक्तिप्रबोध गा २३ प्र १८९ । 
२ विशेष विवेचनाके लिये देखो द्रव्यसग्रह २१, २३२, २७, गाथाका उत्ति; ब्रव्यानुयोगतकणा 
११-१४ से आगे, युक्तिप्रबोध कालद्वव्य प्रकरण । 
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जाय, तो कुरुक्षेत्र, लका आदिक आकाश ग्रदेशोमे दिन आदिका व्यबहार नहीं हो सकता | 
इस लिये व्यवहार काठके आकाशके प्रदेशोमे भिन्न मिन्न होनेसे निश्चय काल भी कालाणु 
रूपमे भिन्न भिन्न सिंद्ध होता है| क्योंकि निश्चय कालके बिना व्यवहार काल नहीं होतो | 


छो. २३ प्र. २७४ प. १६ द्ादशांग --- 


श्र॒तज्ञाकके दो भेद है---अगप्रविष्ट आर अंगब्ाह्य । सर्बज्ञ भगवानके कह्ढे हुए 
प्रबचनके गणघगेद्वारा शाख्र रूपमे लिखे जानेको अंगग्रविष्ट कहते है | इसके बारह भेद है। 
इसे ही द्वादशांग कहते है | द्वादइशागका गणिपिटक भी कहा जाता है । जैन द्वादशागके 
मूल उपदेश ऋषमभदेव माने जाते है । द्वादशाग---आचाराग, सृत्रकृताग, स्थानाग, 
समवायाग, भगवती (€ व्याख्याग्रज्ञति ). ज्ञानवर्मकथा, उपासकदणा, अन्तक्ृदशा, अनुत्तरो- 
पपादिकदशा, प्रश्नव्याकग्ण, विपाकसृत्र और इश्टिबाद । दिगम्बरोकी मान्यताके अनुसार यह 
माहित्य लुम होगया है । खताम्बर आम्नायम इृश्चरिदकों छोड़कर ग्यारह अग आज कल भी 
उपलब्ध है | 

आचारांग--इसमे मुनियाके आचारका वर्णन है | इसमे दो श्रत स्कत्र है | प्रथम 
श्रतम्कतम आठ ओर द्वितीय श्रतम्कथम सोलह अध्ययन है। द्वितीय श्रतस्कायम महाबरीस्का 
जीवन चम्त्रि ह । प्रो. जकोबी आदि विद्वानोका मत है, कि आचाशग मंत्र सत्र सत्रासे 
प्राचीन है | इस अगको ग्रवचनका सार भी कहा जाता है। इसके ऊपर भअद्बाहुकी निर्याक्त 
ओर शीलाककी टीका ह। 


मृत्रकृतांग--संत्रकतागम साधु ओकी चर्या और अहिसा आदिका बर्णन 8 | उसमे किया- 
बादी, अक्रियाबादी, वनयग्रिक, अज्ञानवादी अनेक मतोकी समीक्षाके साथ ब्राह्मणोके यज्ञ-याज्ष 
आदिकी निन्‍्दा की गई है. इस लिए यह अग ऐतिहासिक महत्वका है | इसमे दो श्रतस्का 
है । प्रथम श्रतम्कव इलोकोमे है | इसमे सोलह अध्ययन है । द्वितीय श्रुतम्कथ गद्यम है । इसमे 


१ प्रमयकमलमात्तड परि ४पू १६९। 

२ द्वादशागर्म बारह उपाग, दस प्रकोणक, छह छेदसृत्र दो चूलिकासूत्र ओर चार मूलसूत्रको मिलानेसे 
मूर्निपजक श्वताम्बगंक कुछ ४५ आगम होते है । बारह उपाग---१ ओपपातिक, २ राजप्रटनीय, ३ जीवाजी- 
वाभिगम, ४ प्रज्ञापना, ५ सूर्यप्रज्ञाप्न, ६ अम्बूद्रीपप्रज्ञप्ति, ७ चन्द्रप्रश्नप्ति, < निरयावलली, ५ कल्पावर्तसिका, 
१० पुष्पिका, ११ पुष्पचूलिका, १२ ब्रष्णिदृशा ) दस प्रकीर्ण+ - १ चतु शरण, २ आतुरप्रत्याख्यान, ३ भक्त- 
परिज्ञा, ४ संस्तार, ५ तदुलवेतालिक, ६ चदार्विज्ञय, ७ देवेन्द्स्तव ८ गांणिविद्या ९ महाप्रत्याश्यान, १० 
बारतव । छह छेदसृत्र---१ निशाथ, २ महानिशोथ, ३ व्यवहार, ४ आचारदशा, ( दक्षाश्रुतस्कथ अथवा दशा ), 
७ वहत्कल्प, ६ पचकन्प ( जीतकल्प ) । चूलिकासूत्र--अनुयोगद्वार, २ नन्दिसूत्र | चार मल्सूत्र--१ उत्तरा- 
व्ययन, २ आवश्यक, ३ दशवैकालिक, ४ पिडनिर्युक्ति ( ओर्घानयूक्ति ) । 
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सात अध्ययन है । इसपर भद्रबाहुकी निर्यक्ति आर शीलाकर्की टॉका है । दिगम्बरोके अनुसार 
इसमे ज्ञान, व्रिनय, प्रज्ञापना आदि व्यवहार धर्मकी क्रियाओका वर्णन है । 

स्थानांग-- इसमे बोद्भोंक अगुत्तरनिकायकी तरह एकसे लेकर दस तक जीव 
आदिके स्थान बताये गये है। इसमे द्रब्योके स्वरूप आदिका विस्तृत वर्णन है। 
स्थानागम दस अध्याय है| इसपर अमयदेव सूरिकी टीका है | दिगम्बरोके अनुसार इस अगमे 
दसकी मर्यादा नहीं है । 

समवायांग--इसमे एकसे लगाकर कोडाकोडि स्थान तककी वम्तुओका त्र्णन है | यहा 
बारह अग आर चोदद् पूर्वोका वर्णन मिलता है। इस अंगम पन्द्रह प्रकारकी ब्रार्द्म; लिपी, 
उत्तराध्ययनके छर्तास अध्ययन तथा नाच्दिसत्रका उल्लेख किया गया है । विद्वानोका अनुमान 
है, कि यह सम्रद्वादआगके सूजबद्ध होनेंक बाद लिग्या गया ह। इसपर अमसदेव सरिकी टीका 
है । दिगम्बगेके अनुसार इसमे द्रव्य, क्षत्र काल ओर भावकक अनुसार पदार्थके साइथ्यका 
( समव्राय ) कथन है। 

भगवती- इसे व्याख्थ्याग्रत्मत्ति भी कहते है | इस सत्रम 9१ शतक है। इसमे 
महावीर और गातम इन्द्रभूतिक बीचमे होनेवाले छत्ताम हजार प्रम्नोत्तरोका वर्णन है | इस 
अगमे महावरीरका जावन, उनकी प्रवरातति, उनके शिप्य, उनके अतिशय आदि विपयाका 
बविशद बणन पाया जाता है| भगवतीम पासख्वनाथ, जामादि और गोशाल मम्वालिपुत्तके 
शिष्योका वर्णन है । इसपर अमयदेव सरिकी टीका है । दिगम्बगेके अनुसार इसमे जी है, 
या नहीं, वह अवक्तत्य है. अथवा वक्तव्य, आदि साठ हजार ग्रइनोके उत्तर है | 

ज्ञातधमेकथा --इसे सम्क्रतन ज्ञातशर्मकथा, नाथवर्मकथा, तथा प्राकृतमे णाणश्रम्म- 
कहा ओर णाहवम्मकहा भी कहते है | इसमे उन्नीस अध्ययन और दो श्रतम्कव है | इसमे धर्म- 
कथाओका उदाहरण सहित वर्णन है । प्रथम श्रतस्कवके सातवे अध्यायम पन्दहवे तीर्थंकर 
माछ्िकुमार्गकी आर सोल्हबे अधभ्यायम द्रोपदीकी कथा है। इसपर अमयदेव सूरिनि टौका टिस्वी 
है | दिगम्बरांक अनुसार इसमे तीथकरोकी कथाये अथवा आस्यथान-उपास्यानोका वर्णन है । 

उपासक्दशा--इसमे दस अन्ययनोम दस उपासको (€ श्रात्रको ) की कथाका वर्णन 
है | थे दस कथाये सुधर्मा जम्बृस्वामीकों कहते है| यहा सातवे अध्यायम गोशाल मक्खलि- 
पुत्तक अनुयायी सह्ालपत्तकी कथा आती है। यह सद्दालपुत्त पीछेसे महावीरका अनुपायी 
हो गया था। उपासकद्शाम अजातमत्र राजाके नामका उल्लेग्व आता है | इसपर अमयदेवकी 
टीका है। दिंगम्बर ग्रन्थोमे इसे उपासकान्ययन कहा गया है | 

अन्तकृदशा--इसमे दस अव्यायोमे मोक्षगामी साथ और साबलियोका वर्णन है | 

इसपर अभयदेवने टीका लिखी हैं | दिगम्बर ग्रन्थोमे इस अंगमे प्रस्थक तीथेकरके तीथमे 
दारुण उपसर्ग सहकर मोक्ष प्राप्त करनेवाले दस मुनियोका वर्णन है । 


३८० रायचन्द्रजेनशाखमालायां जैन परिशेष्ट (क ) 


अजुत्तरोपपादिकदशा-- इसमे अनुत्तर विमानोको प्राप्त करनेवाले मुनियाका वर्णन 
है । यहां कृष्णकी कथा मिलती है | इसपर भी अमयदेवकी टीका है। 

प्रश्नव्याकदरण---इसे ग्रश्नन्याकरण दआ भी कहते है | इसमे दस अव्याय है। 
यहाँ पाच आश्रव द्वार और पाच संवर द्वारका वर्णन किया गया है | टीकाकार अभयदेव सूरि 
है । दिगम्बरोके अनुसार इसमे आश्वेप आर विक्षिपसे हेतु नयाश्रित अ्रश्नोका स्पष्टीकरण हैं | 

विपाकसूत्र--इसमे बीस अध्ययन है । बहुतले दुखी मनुष्योको देखकर इन्द्रभूति 
महावीरसे उन मनष्याके पूर्व भत्रोको पूछते है । महावीर मनुष्योंके सुख-दुखके विपाकका 
वर्णन करते है | इसमे उस कथा पुण्य फलकी, और ठस कथाप पाप फलकी पायी जाती है | 
इसपर अभयदेत्र मूरिका टीका है । 

दृष्टिबाद-- इसमे अन्य दर्शनोके ३६३ मतोका वर्णन था। यह सूत्र लत हो गया 
है । चादह पूर्न इसीके भीतर गर्मित है | इसके पाच भेद ह--परिकर्म, संत्र, पृर्रगत, अनु- 
योग और चूलिका। स्वेताम्बरोके अनुसार परिकर्मके सात भेद है --सिद्धसेणिआ., मणुस्स- 
सणिआ, पुद्सेणिआ, ओगाढ्सेणिआ, उपसप*जणसेणिआ, विष्पजहणसोणिआ, चुआचुअ- 
सेणिआ | इसमे पहल दोके चादह चीदह, और पीकछके पाचक स्थारह ग्पारश अवान्तर भद 
होनेसे परिकर्मक कुछ ८३ भद होते है | दिगम्बर सम्प्रदायम पर्किमक पंच भेद कि। गये 
है--चन्ग्रज्नात, सथग्रश्नति, जम्वृद्रापग्र्ज्नाति, द्रीपसमुट्प्रजप्ति और ज्याग्याग्रज्ञति । मूत्र वाइस 
है । बाईस सत्रोके चार चार भद्र होनस सब सत्र अठासी होते 6। पृंगतरे चादह 
भेद है---उत्पाद, अग्रायणीय, वीर्थप्रबाद $ अभ्तिनास्तिप्रवाद . जानप्रवाद. सत्यप्रवाठ, आम- 
प्रवाद, कर्मप्रबाद, प्रत्याग्थ्यान, विद्यानुबाद, कम्पाणबाद, ग्राणवाद, कियाविद्ञाद आर लोक- 
बिन्दुसार | अनुयोगक दो भेद & -न्‍मठ प्रथमान्योग आर गाएण्डिकानयोग । अनुयोग- 
को दिगैवर प्रथामे प्रथमानुयोगके नामसे कहा है| चलिका-ट्वेताअगेके अनसारचादह 
पूवरीम केबल पहले चार पूवराम ही चूणिका 6 । पहले पूर्वक्षी चार, हुसेरे प्रविकी बारह, 
गीसेस्‍की आठ आर चौथे पूवकी दस चूलिकाये है। दिगम्बर प्रथोम चूलिकाके पाच भेद 
मिलते है-जल्गता, स्थल्गता, मायागता, रूप्गता आर आकराशगता | 


अगबाब--गणवराक पीछ हानवाझे आचाय जन्प शक्तिवाठ शिययोके लिये अ्ग- 
ब्राह्मकी रचना करते है | अगवाद्य जनक ग्रकारका है । अ्वताम्बर प्रथोम अगबाद्यके दो भेद 
किये गये है---आवश्यक ऑर आवश्यक व्यतिरिक्त | आवश्यकके छह भेद ८ सामाथिक 
संतुर्विशनिस्तव, बदन, ग्रतिक्रमण, कायोत्मग ओर ग्रत्यान्यान | आयश्यक व्यतिग्त्तिके दो भेद 
ह---काडिक ओर उत्कालिक | उत्तरव्ययन आदि छत्तीस अ्रथ कालिक, ओर दजबेकालिक 


१ तत्त्वाव नाप्यम कपियोके कहे हुए कॉपलछ आर्ट प्रणीत ग्रधाको सी अगबादाय कहा गया है । 
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आदि उनतीस ग्रथ उत्कालिक हैं 4 दिगम्बर ग्रंथोमे अंगबाह्यके चोदह भेद है--- सामायिक, 
चतुर्विशतिस्तव, बन्दना, प्रतिक्रमण, बनयिक, कृतिकर्म, दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प- 
व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुडरीक. महापुडरीक और निषिड्निका । 

अताम्बर परम्पराके अनुसार पहले पहल ये आगम ग्रथ ईसवी सन्‌ पूर्च ३०० में 
स्थूलभद्के अधिपतित्वमे पाटलिपुत्रमे होनेवाली परिषदूमें संग्रह किये गये थे। उसके बाद ईसाकी 
छठी शताब्दिके आरभम देवर्धिंगणिने वछभीमे इनको सशोधन करके लिखा | प्रो, जकोबी, 
प्रो. विन्टरनीज आदि यूरोपीय विद्वानेका मत है, कि ये सम्पूर्ण आगम ग्रंथ एक समयमे नहीं 
लिखे गये है | किन्तु मिन्न भिन्न आगमोका भिन्न भिन्न समय है | इस छिये आगमका 
प्राचीनतम मांग महाबीरके निबीण जानेके दो सो बरस बाद अर्थात्‌ ईसाके पूर्व तीसरी 
शताब्ठिके आरभमे, तथा आगमका सबने अर्वाचीन भाग ईसाकी छठी शताब्दिमे देवबिगणि 
क्षमाश्रमणके काछम लिखा गया ह । 
छा. २७ पृ. ३०६ प. ५० प्राण-- 

प्राण शब्द बदिक शास्रोमे विविध अर्थोमे प्रयुक्त किया गया है । कही प्राण 
जब्दका प्रयोग आस्माके अ्थमे, कही इन्द्रके अर्थमे, कही सूर्यके अर्थमे, कही सामके अर्थमे 
इस तरह इस शब्दका प्रयोग नाना अर्थोम पाया जाता है | एक जगह उपनिषदोमे प्राणको 
आत्माका कार्य कहा €, दूसरी जगह आत्मासे प्राणकी उत्पत्ति बताई गई है। कही प्राणको 
प्रज्ञा कहा गया हैं, ओर कही प्राण शब्दको मुत्युके पश्चात्‌ जानेवाले सूक्ष्म शरीरका पर्याय- 
ब्राची बलाथा गया हे | वेदान्ती ल्ोगान ग्राणको ब्रह्मका पर्यापवाची माना हैं । 

जन भिद्वास्तम * प्राण ” एक पारिमापिक शब्द है । गोम्मटसार जीवकाण्डम « प्राण ” 
अबिकार ही अल्ग है | जिसके द्वारा जीबर जीता है, उस प्राण कहा जाता है | ग्राणके 
दो भेद दे--अब्य प्राण और भाव प्राण | आखोका खोलना, बद करना, श्रासोछृवास लेना, 
काय-व्यापार आदि वाद्य द्रव्य इन्द्रियोके व्यापारको द्रव्य प्राण कहते है | तथा इद्धियातरणके 
क्षयोपशमस होनवाली चेतन्य रूप आम्माकी प्रब्ृत्तिको भात्र ग्राण कहते है। ये प्राण दस होते 
हे---पाच इद्िय, मन, वचन और कायबछ. श्रासोछ॒तास और आयु । एकेन्द्रिय जीवके चार, 
आर सज्ञी पचेद्रियक बारहवे गुणस्थान तक दसो प्राण होते है | तेरहवे गुणस्थानमे वचन, 
श्वासाछुबास, आयु ओर कायबल ये चार प्राण होते है। आगे चलकर इसी गुणस्थानमे 
वचनवलका अभाव होनेसे तीन, और श्वामोछ॒वासका अभाव होनेसे दो प्राण रह जाते है | 
चादहब गुणम्थानमे कायबल्का भी अमाव होनेसे केब्रछ एक आयु प्राण अवशेष रह जाता ह। 

रा १ देखो प्रो. विन्टरनीज _ ६ न ) की है; रे पा म्ञांताए ता पञतबा। लप्ग॑प्राछ 

ए० व, 9. 435,7. 
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सिद्ध जीवोंके मोक्षावस्थामे शरीर नहीं रहता, अतएव सिद्धोके सम्पस्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्य- 
क्चारित्र आदि भाव प्राण माने गये है । अतण्व संसारी जीव दव्य प्राणोकी अपेक्षा, और 
सिद्ध जीव भाव प्राणोकी अपेक्षासे जीब्र कहे जाते है । 
कछो. २८ पृ. ३२१ पं. २० ब्लानके भेद-- 
ज्ञकके दो भेद है--सम्यग्जान ओर मिथ्याज्ञान | सम्यग्ज्ञानके दो भेद हैं-- 
प्रत्यक्ष आर परोक्ष | इच्किय आदि सहायताके बिना केबल आत्माके अबलमग्बनम पढ़ाथोंके 
स्पष्ट जाननेको प्रत्यक्ष, और इन्द्रियः आदिकी सहायतास पदाथेके अस्पष्ट ज्ञान कर्नेकों परोक्ष 
ज्ञान केहते है । प्रत्यक्ष ज्ञानके दो भेद है--साब्यबंहारिक और पासमार्थिक | बाह्य 
इन्द्रिय आदिकी सहायतासे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानकों साब्यवहाशिकि प्रत्यक्ष कहते है | साव्यब- 
हारिक प्रत्यक्ष दो प्रकारका है--इन्द्ियोगे होनेवाठा और मनसे होनेबाला | इन्द्रियेजन्य 
प्रत्यक्ष और अनिश्कियजन्य प्रत्यक्ष दोनाके अवम्रह, ईहा, अबाय और थभारणा ये चार चार 
भर्दे है। ईन्द्रय आर मनके निशित्तसे डर्शनके बाढ़ होनेयाले ज्ञानको अब्ग्नह कठने है | 
अवग्रहके जाने हुए पदार्थम विशेष इन्छा रूप ज्ञानफों इटा ऋहते हैं | जैसे अशुल्धका पक्ति 
और पताकाको टेखकर यह ज्ञान होना, कि यह पताका होनी चाहिये । इंहाके बाद 


५ जैनेतर दशनकारान इन्द्रियजनित ज्ञानका प्रत्पक्ष और अनीस्द्रिय ज़ानको परोक्ष कटा है । 

४ नन्दिसत्रम प्रत्यक्षके टन्द्रिय प्रत्यक्ष ओर नोर॑म्द्रिय प्रत्यक्ष ये दो भद क्यि सय _! यहां पहले 
तो मतिज्ञानकी इखिय प्रत्यक्ष और अवध आएपद तानको नोइड्िय ध्म्यक्षम जामिल किया गया € आर आय 
चलकर मर्तितानको ध्रतज्नानकों तरद परोक्ष कहा गया है । सनयागद्रारभत्रम अत्यक्षक दा मंद कब एक 
भागस मतितानक। और दूसरभ अवध आदद तानकों गामित ककया गभा द॑ । दथों प० सुखछाल जा न्यायावनार 
भामिका ( गजराती ) । तथा तुलना झश--अत्राह शि/य.--- * आयपराक्षम. टति तस्बालसृत्र सातश्नतद्रय 
पराक्ष भणित |लष्ठात कथ प्रत्यक्ष अर्वाते । परिहारमाह-- तदत्ममव्यास्यानम । 7७ पुनर्पवादब्यास्व्यानम । यदि 
तटुत्मगव्याख्यानम न भर्वात तहि मतितान कब नत्ताओं पराज्ष भाणत लिशत । तकशात्र साव्यावश्ान्क य्रस्यक्ष 
केथ जात । यथा अपवादब्याख्यानन मतिन्नान परोक्षमाप प्रन्यक्षतआन सया स्वात्वॉममुरर भावश्ुततानमापि 
पराक्ष मद्यत्यक्ष भण्यत । अद्यदव-द्रव्यसग्रहर्मात्त ५ । 

३ साब्यवहारिक प्रत्यक्ष वास्तवस परोक्ष ₹] 
माथन परोक्षमव ध्रमादमिज्ञानवद व्यव गनावशे पार । के चांसद्र बनकास्तकीविरद्रानमानाभासवन्यभ याविपय यान -र- 
वसायसभवात्सद्नमानवन्सक्रेतस्मरणादिपरवकर्निश्वयस सवा व परमा वन परोक्षमबैनत्‌ । यज्ञाविजय जेनतकपरि- 
भाषा प्‌ ११४ भावनगर । 


8 - लद्ढडियानिन्द्रियव्पदाहतास्मब्यापास्सपायस्वास्पर- 


४ यहा यद्योविजयर्जीन दृस्धिय प्रत्यक्ष सौर आंबन्द्रिय प्रत्यक्षेक मति आर श्रत दो भद करके माति- 
जीनके अवग्रह आदि चार ओर श्रतत्ञानक नोदह भद किये इ--तदेव सप्रभेद साय्यवह्यासरक सतिश्रतलक्षण 
प्रत्यक्ष निर्यतम्‌ । जैनतक परिभाषा । 


५ उमाखात, पूज्यपाद, अकऊक आदि आचायोनि मतितानके दर्द्रियजन् 


कप " थे न्यू और अनिन्द्रियजन्य तान 
रे मैदें करके मातिजञानके अवमह, ईदा, अवाय और थारणा ये चार मद किय्र नि 


जैन परिशेष्ट (क ) स्याद्वादमजझ्जरी ३८३ 


विशेष चिहासे पताकाका ठीक ठीक निश्चित रूप ज्ञान होना अवाय ( अपाय ) है । तथा 
जाने हुए पदार्थकों कालान्तरमे नहीं भूलना, धारणा हैं । अवग्रहके दो भद है---व्यजनावग्रह 
और अथीवग्रह | दर्शनके बाद अव्यक्त ग्रहणको व्यजनावग्रह, और व्यक्त ग्रहणकों अर्थावग्रह 
कहते है । व्यजनावग्रह चक्षु और मनसे नहीं होता, इस लिये वह बाकीकी चार इन्द्र 
योसे ही होता है | अर्थावग्रह् पाच इन्द्रिय और मनसे होता है, इस लिये अर्थाव्ग्रहके छह भेद, 
और ब्यंजनावग्रहके चक्षु और मनको निकाल देनेसे चार भेद होते है | छह प्रकारके अर्था- 
बाग्रहकी तरह ईहा, अवाय और घारणाके भा छह छह भेद है | इस प्रकार इन चोर्बास 
भेदोमे चार प्रकारका त्यंजनावग्रह मिछा देनमे मतिज्ञानके अठाईंस भेद होते है | यह अठाईस 
प्रकारका मतिज्ञान बहु, एक, बहुबिव, ण्कबिंव, क्षिप्र, अक्षित्र, अनिसत, निसृत, अनुक्त, उक्त, 
घुव, और अधुवके भेदसे बारह बारह प्रकारका है | अतण्ब अठाईमसको बारहसे गुणा 
करनेसे इन्द्रिय और अनिन्‍्द्रिय प्रत्यक्षके कुछ ३३६ भेद होत है | 

जो ज्ञान केवछः आत्माकी सहायतास हो, उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते 
हैं। पासरमाथिक प्रत्यक्ष क्षायोपण्णमिक /( ब्रिकक ) ओर शक्षायिक ( सकल ) के नेदस 
दो प्रकारका है । जो ज्ञान कमोके क्षय आर उपशमस उत्पन्न होकर सम्पूर्ण 
पदार्थोकों जाननमे असमर्थ हो. उस क्षायोपशमिक कहते है । यह ज्ञान अवधि 
और मनपरसयके भेदस दो प्रकारका है । अवबधिज्ञानावरणंके क्षयोपशाम होनपर इन्द्रिय 
और मनकी सहायताके बिना सम्पूर्ण रूपी पदार्थोकों जाननेवालको अवधिज्ञान कहते है । 
अवविज्ञानका विषय तीन लीक है। ट्सके ढठा भेद हे--भत्रप्रव्यय और गुणगप्रव्यय | अनु- 
गामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अबम्थित आर अनर्वाम्थितके भदमे अवधिज्ञानके छह 
भेद मी होते है| मनपययज्ञानावरणके क्षयोपशम होनिपर इन्द्रिय आर मनके बिना मानप 
खत्रवर्ती जीवोके मनकी बात जाननको मनपरयोय ज्ञान कहते हैं | यह ज्ञान मुनियोके ही 
होता है । इसके ठो मंद है---ऋजुमाति और विपुछमाति । क्षायेक अथवा सकल पारमारधिक 
प्रत्यक्ष सम्पूर्ण कर्मोके सर्वथा क्षयसे उत्पन्न होता हैं | इसे केवलज्ञान कहते है। कवलज्नानके 
दो भेद है---मवरत्य केवलछज्ञान आग मिद्धत्थ केवलज्ञान । भवत्थ केवछज्ञानके दो भेद हे- 
सयोग ओर अयोग | सिद्धत्थ केवनटज्ञानवे दो भेद है-अनतरसिद्ध आर परप्ससिद्ध । 

इन्द्रिय और मनकी महायतासे होनेबाले अस्पष्ट ज्ञानकों परोक्ष कहते हैं। परोक्ष 
ज्ञानके पांच भद हैं--स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तके, अनुमान, और आगम | 
छो. २९ पृ. ३३१ प. १६ निगोद-- 
जिन जीवोके एक ही दारीसरके आश्रय अनन्तानन्त जीव रहते हो, उसे निगोद 





१ स्मृति आदिकें लक्षणके लिये देखो घ, ३२२। 
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कहते' है । निगोद जीवाका आहार और श्रासोछ॒वास एक साथ ही होता है तथा एक 
निगोद जीवके मरनेपर अनन्त निगाद जीवोॉका मरण और एक निगोद जीबके उत्पन्न होनेपर 
अनन्त निगोद जीवोकी उत्पत्ति होती हैं। निगोद जीव एक श्वासमे अठारह बार जन्म 
और मग्ण करते हैं, ओर अति कठोर यातनाकों भोगन है | ये निगोद जीव प्रथिवी, 
अप , तेज, वायु, देव, नारकी, आहास्क और केबलियोके शरीरको छोड़कर समस्त 
लोकमे भरे हुए है| असम्य निंगोंद जीवोका एक गोलक होता है । इस प्रकारके 
असंग््य निगोद जीवोके असम्य गोलकोस तीनो लोक व्याप्त है।ये सक्ष्म निगोदिया जीव 
व्यावहारिक ओर अब्यावह्ारिक भेदोसे दो ग्रकारके है | जिन जीवोने अनादि निगोदी एक 
बार भी निकलकर ज्रस पर्यायको प्राप्त किया है. उन्हे व्यावहारिक निगोद जीव कहा गया 
है| तथा जो जीव कमी भी सक्ष्म निगोदस बाहर निकल कर नहीं आये, उन्हें अव्यावहारिक 
निमोद कहते हैं। जितने जीव अब तक मोक्ष गये ह, अथबा भत्रिष्यमे जावेंगे, वे सम्पूर्ण जीब 
निगोंद जीवाके अनन्तत्र भाग भी नहीं है. | अतण्य जितन जीव व्यवष्टार्सशिसे निकलकर 
मोक्ष जाते है, उतन जीव अनादि निगोदसे निकलकर व्यवहाग्राशिम आ जाते है। इस 
लिय यह संसार कमी भव्य जीवोस खाली नहीं होता । जिस प्रकार निमोद राशि अक्षयानत 
है, उममी प्रकार भतज्यजीव राणि भी अक्षयानंत है । 

« सत्र जीबोके एक एक करके मोक्ष जानेसे एक दिन ससारका उन्छेद हो जाना 
चाहिये ' यह प्रश्न भाष्यकर व्यासक सामने भी था । भाप्यकारन इस अश्वक्तो अवचनीय 
कोटिम ग्कवा है । 

4 नि नियता गा भरमि क्षत्र निवास अनतानतजाबाना दठाति डाल हनगोंढ | गोम्मट्सार 
जाव १९१ टांका। 

; > गोम्मटसार जोब आदि दिसम्बर ग्रन्थास टन भेदांक इतर ओर नित्य निगोदके नामसे कहा गया है। 
३ विश जाननक लिश्र देखा छाकप्रकाश ४-१-१०१, प्रत्ञापना १८ पद सलछयांगरि वात्त 
तथा पाछ २९ #अकका व्याख्याय आर भावाव । 
४ अथाम्स सरारस्य स्थित्या गत्या चर गुणेपु वतमानस्यास्त क्रमसमसाप्तिन बेति। अवचनीयमेतत । 
कथम । आस प्रश्न एकान्तवचनाय सवा जातो मरिष्यान सत्वा जानप्यत टति । ओ मो डति। 
अथ सर्वो जातो सस्यितानति #त्ता जनिष्यत ढात । विभज्य वचनीयमतत्‌ । प्रत्युद्तिष्याति क्षीणतृप्ण: 
कुशलो न जानष्यत ध्तरस्तु जानप्यने । तथा मनुष्यजाति अ्यसा न वा श्रयसीत्येव पांरप्प्े विभज्प वचनीय 
प्रश्ष॒ पश्ुनविकृत्य श्रयसा दवानृपीक्षाविकृत्य नात । अय तु अवचर्नाय श्रक्ष ससारोड्यमन्तवानथानन्त इति। 
पातजल योगसूत्र भाग्य ४-33 । तुलना करो-ननु अश्समयाधिकषण्मासाभ्यनरे अशेनत्तरशनजीवेषु कर्मक्षय कृत्वा 
सिद्धेपु सत्मु सिद्धराशवद्धिदशनात्‌ ससारिजीवरणश्व हानिद्शनात कथ सर्वदा सिद्धेभ्यों इचतगुणत्व॒ एकशरीरनिगो- 
दजीवाना सर्व जीवराइयनतंगुणकालसमयसमूहस्य नद्योग्याननभाग गत सात ससारिजीवराशिक्षयस्य ्द्धरार्ग बहु- 
स्वस्थ च सघटल्वात्‌ इत चेत। तन्न । कवलज्ञानरष्रथा कलाम श्वतज्ञानटश्या श्रतकेवर्लिनिश्व सदा रष्टस्य भव्य. 
संसारिजावरास्यक्षयम्यातिसूव्मत्वात्तकविपयत्वाभावात । गोम्मट्सार जाब गा १९६ क्रेशवर्णी टीका । 


बोद्ध पारीशेष्ट (ख 2 
( छोक १६ से १९ तक ) 
बौद्ध दशेन 

& बौद्ध दर्शनकों खुगत दर्शन भी कहते है । बोद्ध छोगोने विपश्यी, शिखी, विश्वभू , 
क्रकुच्छन्द, काग्चनन, काश्यप ओर शाक््यसिह ये सात सुगेत माने है| सुगतको तीर्थंकर, बुद्ध 
अथवा वर्मघातु नामसे भी कहा जाता है । बुद्धोके कण्ठ तीन रेखाओसे चिह्नित होते है । 
अंतिम बद्धने मगध देशमे कापल्वस्तु ना*क ग्राममे जन्म लिया था। इनकी माताका नाम मायादेवरी 
और पिताका नाम झुद्धोदन था। बोद्ध छोग बुद्ध भगवानको सर्वज्ञ कहते है बुद्धने दुःख, समुदय 
( दु.खका कारण ), मार्ग और निरोत्र ( मोक्ष ) इन चार आर्यसत्योका उपदेश दिया है । 
बौद्ध मतमे पाच इन्द्रिया आर शब्द, रूप, रस, गन्ब. स्पर्श ये पाच विषय, मन और धर्मायतन 
( शरीर ) ये सत्र मिलाकर बारह आयतन माने गये है। बौद्ध प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाणोको 
मानते हे। बोद् छोग आन्माकों न मानकर ज्ञानकों ही स्वीकार करने है| इनके मतमे ध्षण क्षणमे 
नाश होनेवाली सतानकों ही एक भत्रसे दूसरे भवमे जानेबाल्यी मान गया है । बौद्ध साधु 
चमर ग्खते है, मुण्डन करते है, चमडेका आसन और कमण्डलु रखते हैं, तथा घुटी तक 
गेस़आ ग्गका वस्र पहिनते है | ये छाग स्नान आदि शौच क्रिया विशेप करते है। बौद्ध 
साथ भिक्षा पात्रमे आये हुए मासको भी झुद्ध समझकर भक्षण कर लेते है | य॑ छोग जीवोकी 
दया पालनेके लिय भूमिकों बुहारकर चलते है, आर ब्रह्मचर्य आदि अपनी क्रियामे खूब इृढ 
होते है ! बाद्ठ मतम धर्म. बुद्ध और सथ ये तीन रन, और सम्पूर्ण विन्नोको नाश करनेवाली 
ताशओ देवी स्वीकार किया गया है। वैभाषिक, सौत्रातिक, योगाचार और माध्यमिक ये 

बोह्ोंके चार भर्द है। 

बौद्धोंके मुख्य सम्पदाय 

बद्धके निवाण जानेके वाद बुद्ध सथम कछ्हका आरंभ हुआ, आर बुद्ध-निर्वाणके सी 
वर्ष पश्चात्‌ ईसबी सन्‌ पूर्व ४०० में वशालीमे एक परिषरकी आयोजना की गई । इस 
परिषद्म महासंघिक छोग मूल महासपब्रिक, एकव्यवर्हाग्कि, छोकोत्तरवादी, कुकुछिक, बहुश्रतीय, 
प्रन्नतिवादी, चेत्तिक, अपरशेल और उत्तरशैछ इन नी शाखाओमे विभक्त हो गये | इधर 
थरबादी लोग भी निम्न ग्यारह मुख्य शाखाओमे बंठ गये--हैमबत, सर्वात्तिवाद, धर्मगुप्तिक, 
महीशासक, काह्यपीय, सोत्रातिक, वात्सीपुत्रीय, धर्मोत्तरीय, मंद्रयानीय, सम्मितीय, ऑर 


१ पाली प्रथार्मे कही आठ, कही सोलह, और कही पच्चीस बुद्धाके नाम आते है । देखो राजवाडे 
दीघनिकाय भाग २ मराठी भाषातर, प्र. ४६ । २ देखो गुणरत्नकी षड्दशनसमुच्रय टीका ओर राजशेखरका 
पड्दर्शनसमुचय । 

४१-५० 
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कत्नांगरिक । थधरवादियो और महासधिकोके उक्त सम्प्रदायाके सिद्धातोके विषयमे बहुत कम 
ज्ञतव्य बाते मिलती है | वीक और जन शाख्राम मी उक्त सम्प्रदायोमेसे सर्वास्तिवादी, 
सीत्रातिक और आर्यममिताय ( वभाषिक ) नामक बौद्ध संम्प्रदायोकों छोड़कर अन्य 
सम्प्रदायोका उलेख नहीं मिलता | 
सोत्रान्तिक 
ये छोग टीकाओकी अपेक्षा बुद्धके सत्नाकों आध्रिक महत्व देनेके कारण सोत्रांतिक कहे 
जाते है। सौत्रान्तिक छोग म्वाम्तिवादियों ( वभाषिका ) की तरह बाह्य जगतके अस्तित्वका 
मानते है ओर समम्त पदार्थीकों बाह्य और अन्तरके भेदसे दो विभागोमे विभक्त करते है । 
बाह्य पदार्थ भातिक रूप. आर आन्तर पदार्थ चित्त-चत्त रूप होते है | “ सोत्रातिकाके मतमे 
पाच स्कधोकों छोइकर आत्मा कोई स्वतत्र पढार्थ नहीं है । पाच स्कथ ही परछोक जाते है | 
अतीत, अनागत, संहतुक ब्रिनाश, आकाश आर पुद्ढछ ( नित्य और व्यापक्त आत्मा ) ये 
पाच सजन्ना मात्र, प्रतिज्ञा मात्र, सवृति मात्र ओर व्यवहार मात्र है। साोब्रातिकोके मतम 
पदार्थोका ज्ञान प्रत्यक्ष न होकर ज्ञानके आकाग्की अन्यथानुप्रपाति रूप अनुमानस होता है । 
साकार ज्ञान प्रमाण होता है। सम्पूर्ण सम्कार क्षणिक होते है। रूप रस, गंध और 
स्पशके परमाणु तथा ज्ञान प्रस्येक क्षण नष्ट होते हैं। अन्यापाह ( अन्य व्याब्वात्ति ) ही 
शब्दका अर्थ है। तदृत्पन्ति आर तदाकारतासे पदार्थीका ज्ञान होटा है। नगत्म्य 
भावनासे जिस समय ज्ञान-सतानका उच्छेढ हो जाता है, उस समय निवाण होता ह। 
वसुबंधुके अभिधर्मकोशके अनुमार सीत्रातिक छोग वर्तमान ओर जिनसे अनी फल 
उत्पन्न नही हुआ ऐसी भ्रत वस्तुक्ों अग्ति रूफ, तथा अविष्प, और जिनस फ्स्ट उपन्न हो 
बसुमित्रन इन बीस सेंदाका हीनयान सम्प्रदायका शाला कहकर उलछख किया है। परन्तु आग 
चलकर ये महासंघिक्र और थेरवाद सम्प्रदाय ऋमस हासयान आर सहायान कहें जान लगे / हीनयानी केबल 
अपने ही निवाणके [लये प्रयत्न करते है ओर यहा अन्य मनुप्याका तरह बुद्धको भा मनुष्य हो माना गया है । 
इस सिद्धान्तम “ सम्प्रण पदार्थ क्षणक हे, प्व स्कवाका क्षय हो जाना निवाण ह,' इसके आग सिद्वान्ताका 
दाशनिक विकास दृश्टिगोचर नह। होता । महायान सम्प्रदायक अनुयायी अनन्त काल तक प्राणियाक मोक्षक लिय 
प्रयत्नशोल रहते हूँ । निबाणके बाद भा बुद्धका प्रबत्ति ससारके निवोण% लिय बराबर जारी रहता ₹ । यहा 
गृहस्थमें रहकर भो बिना किसी वर्णमेदके ग्राणा सात्रके लिये निबरोणका द्वार सदा खुला रहता हे ।इस सम्प्रदायके 
अनयायी बुद्धको देवाघिदेव मानकर बुद्धकी भक्ति करते है । महायान सम्प्रदायम प्रत्यक पदार्यकी न स्वभाव 
और अनिवाच्य कहकर तत्त्वाका दाशनिक रीतिस तलल्पशी विचार किया गया है। सोत्रातक और बैभापक 
हानयानकी, और विज्ञानचाद और शुन्यवाद महायान सम्प्रदायकां शाखाय ह । 
जापानी विद्वान्‌ यामाकामी सोगन ( ) वाधातप्चागा ४0.० ) के मतानसार उुद्धक निर्वाणके 
तोनसी बरस बाद वैभाषिक, चार सौ बरस बाद सीत्रातिक, तथा पाच सो बरस बाद सान्यामिक और 
इंसाको तीसरी शताब्दिर्म विज्ञानवाद सिद्धातोका स्थापना हुई । प्रों अवका मत है, कि असग और 
वसुबघुके पूर्व भी विज्ञानवादका सिद्धात मौजूद था, इस लिय मभ्यमबादके पहल विज्ञानवादकों मानकर बादमे 
माध्यमिकवाठकी उत्पात्त मानना चाहहये । देखो स्थाद्वादमज्नरी भूमिका प्र ७०-२५। 
२ गुणरत्नकी षडदशनसमुच्यय टीका | ३ इसका राशयन विद्वान प्रो शैर्बादस्कों (+॥लीाहा- 
ता ९ ) ने तिब्बतोसे अग्नेजामे अनुवाद किया है 
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चुका है, ऐसी मूत वस्तुकों नास्ति रूप मानते है। सोत्रातिक छोगोके इस सिद्धांतको माननेत्राले 
धर्मत्राता, घोष, वसुमित्र और बुद्धदेव ये चार विद्वान मुख्य समझे जाते ह | ये छोग ऋमसे 
भाव परिणाम, लक्षण परिणाम, अचस्था परिणाम आर अपेक्षा परिणामकों मानते है । 

धर्मत्राता (१ ०० ई.स.)--भाव परिणामवादी घर्मत्राताका मत है. कि जिस प्रकार सुबर्णके 
कटक, कुण्डल आदि गुणोमे ही परिवर्तन होता है, स्वये सुवण द्रव्यम कोई परिवर्तन नहीं होता 
ही तरह वम्तुका धर्म भविष्य पर्यायको छोडकर वर्तमान रूप होता है, और बतमान भावकों 
छोड़कर अतीत रूप होता ह, परन्तु वास्तवम म्वय द्रव्यम कोई परिवर्तन नहीं होतो | धर्मत्राताको 
कानिष्ककी परिषदर्के मुख्य सदस्य वसुमित्रका मामा कहा जाता है। धर्मत्रातान बुद्ध भगवानके 
मुख्बसे कहे हुए एक हजार छोकाका धम्मपदम तेतीस अध्ययनोमे सम्रह किया था। धम्मपदका 
चीनी अनुवाद मिलता है। भर्मत्राताकों पंचवम्तुविभाषाआख्र सयुक्तासिधर्मददयज्ाख, 
अवदानसूत्र और घर्मत्रातव्यानसन्न इन ग्रथाका प्रणेता कहा जाता है । 

घ्रोप (१०० ई.स.-)--लक्षण परिणामवादी घोषका सिद्धांत ह, कि जिस प्रकार किसी एक 
सलीम आसक्ति करनेबात्य पुरुष दसरी खियाम आसक्तिका नहीं छोड़ देता, उसी तरह मत धर्म 
भूत घर्मसे संबद्ध होता हुआ वर्तमान और भविष्य वर्मोेस सबंध नहीं छोडता, तथा वतमान 
धर्म वर्तमान बर्मसे सबद्र होता हुआ भूत आर भविष्य घर्मोेसे सबब नहीं छोडता। घोपने 
अनिधमामृनआख्रकी रचना की है । इस ग्रथका चीनी अनुवाद उपलब्ध है | 

बुद्धसेव / २०० ई.स. ) -- अपेक्षा परिणामत्रादी बुद्धदवका कहना है, कि जसे एक हीं ख््री 
पुत्री, माता आदि कहीं जाती है, उसी तरह एक ही वर्मम नाना अपक्षाओंसे थ्रत, भविष्य 
और वतमानका व्यवहार होता है | जिसके केवल पूर्व प्यीय है, उसे अविष्य, जिसके 
केबल उत्तर पयोथ है, उसे भूत, और जिसने पूर्व पर्यायकों ग्राम कर लिया है और जो उत्तर 
परयीयका धारण करनेबाठ हैं, उसे वर्तमान कहते है | 

वसुमित्र (१ ० ०ई.स.)---अवस्था परिणामत्रार्दी वसुमित्रका कहना है, कि वम भिन्न भिन्न 
अवस्थाओकी अपेक्षा ही मूत, भविष्य आर बरतमान कहा जाता है | वास्तवमे ठव्यम परिबरतन नहीं 
होता । इस लिये जिस समय किसी घर्मम कार्य करनकी मरक्ति बन्द हों जाती है, उस समय 


१ घर्मस्या वसु वतमसानस्य भावान्यथात्वमेव केवल न तु द्रव्यध्योन । यवा सुबृणद्रब्यस्थ कटककयूर- 
कुण्डलाग्रनिधानानमित्तस्य युणस्यान्यथात्व न सुवर्णस्य, तथा धमस्यानागतादिनावादन्यवात्वम्‌ । तत्त्वसग्रह 
पत्रिका प्र ५०४ । २ तत्त्तसग्रह अग्रेजी भमिका पर, ५६ । 

३ धर्मोष्ष्वम बतंमानो5तीतोडइतीतलक्षणयुक्तोधनागतप्रत्युत्पन्नास्या लक्षणाभ्या आवियुक्त । यया 
पुरुष एकास्‍्या जिया रक्त शेष्रास्त्विरक्त एबमनागतप्रत्युत्पन्नावपि चाच्ये । तत्वसम्रहपर्जिका । 

४ धर्मो5'बसु वर्तसान पूर्वापरमपेक्ष्यान्योन्य उच्यते इति | यभैका ञ्ली माता चोच्यत दुहिता चेति । 
त., समग्महपजिका । 
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उसे भूत, जिस समय धर्ममे क्रिया होती रहती है, उस समय वर्तमान, और जिस समय धर्ममें 
क्रिया होनेवाली हो, उस समय उसे भविष्य कहते है | वसुमित्र कनिष्ककी परिपद्मे आनेवाले 
पांचसा अहंतामेसे एक गिने जाते है | वसुमित्रन अभिषर्मप्रकरणपाद, अभिधर्मधातुकायपाद, 
अष्टादशनिकाय शात्तर, तथा आर्यवसुमित्रवोधिसच्वसगीतशाखत्र ग्रथोकी रचना की है | 
धर्मत्राता, घोष, बुद्धदेव और बसुमित्रके सिद्धांतोका प्रतिपादन और खण्डन तत्वसंग्रहमे 
अकान्यपसीक्षा नामक प्रकरणमे किया गया है | वसुवंधुने अमिवर्भकोश (७०-२४-६ ) 
मे आदिके तीन विंद्रानोके मतोका खण्डन करके वसुमित्रके अवस्था परिणामकों स्वीकार 
किया है । 
वैभाषिक 
बरमापिक छोंग अभिषरमकी टीका विभाषाकां सत्रसे अधिक महत्व देनेके कारण 
बरेभाषिक कहे जाते है | ये लोग भूत, भविष्य और वर्तमानकों अस्ति रूपसे मानते है । 
इनके मतमे ज्ञान आग कज्ञेय दोनो वास्तविक है। वभाषिक लोग प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
बाद्य फार्थोका अस्तित्व मानते है। ४ इनके मतमे प्रत्येक पदार्थ उत्पन्ति, स्थिति, जरा और 
मर्ण इन चार क्षणो तक अरवबम्धित रहता है। पुद्ठलकों ( आत्मा ) में भी ये गुण रूते 
है | ज्ञान निराकार होता है. और यह पदाथके साथ एक ही सामग्रीसे उत्पन्न होता 
है | वभापिक छोग आर्यसमितीय नामसे भी कहे जाँते है । 
ब्रमापिक ( सर्वास्तिबादी ) छोगोंका साहित्य आजकल चीनी भाषाम उपलब्ध 
है| यह मुख्य साहिल्‍्य किम्ते प्रकारसे है --? कात्पायनीपत्का ज्ञानप्रस्थानशात्र । इसे 
महावरिभापा भी कहते है | २ सारीपुत्रका वर्मस्केव | 3 पूर्णका बातुकायथ । ४ मौद्रल्य- 
यनका प्रन्नण्तिशाख्र । ७ देवक्षमका विज्ञानकाय। ३ सारीपत्रका सर्गातिपर्याथ और 
बसुमित्रका पग्रकग्णपाद । इसके अतिरिक्त ईसती सन ४२०-७४०० में असुवधने अभिधर्मकोश 
( बभापिककारिका ) प्रथ लिखा और टूस ग्रथपर स्वयं ही अभिधर्मकोशमाष्प रचा। 
इसमे सात्आतिको्क सिद्धाताका खखड़स किया गया है । आगे चलकर सात्रातिक विद्वान सचो- 
मित्रने इस ग्रथपर अमभिव्र्मकोशब्याख्या नामकी टीका लिखी । इसके अलावा वर्माषिक 
विद्वान सघन समयप्रदीष और स्यायानुसार € इनका चीनींम भापातर ह ) नामक 
१ घ्रसाई-वस वतमानोष्वस्थामबस्था प्राप्यान्योष्न्यों निर्दिश्यतेज्वस्थान्तरतो, न द्रव्यत , द्रव्यस्य 
त्रिश्वपि कालेप्वॉसन्नत्वात । तत्त्यसग्रहर्पाजका । 
२ देखो प्रो, शेबोटम्काका [० (एकातो (ाएणपृताणा त॑ शिततीआना परिशिष्ट १ 
पु 3६-५१ | 
३ दखों गुणरत्नकी षड्दशनसमुचय टीका पू, ४६,४७ । स्वास्तिवादके सिद्धान्तोके विशेष जाननेके 
टिये यामाका्मी सोगनका ।३ ॥ए॥+ 0 ितेतीज्ञाए 7)6फघ2)। देखना चाहिये । 
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ग्रन्थ छिखे | धर्मत्राता, घोष, वसुमित्र, आदिने भी वमाषिक सम्प्रदायके अनेक ग्रन्थ लिखे है। 
प्रसिद्ध तार्किक दिडनाग (छगभग ) ने भी प्रमाणसमुच्चय, न्यायग्रवेश, हतुचक्रहमरु, प्रमाण- 
समुच्चयबृत्ति, आल्म्बनपरीक्षा, त्रिकाल्परीक्षा आदि न्याय ग्रथोकी रचना की है | 

सोत्रांतिक और वैभाषिक दोनो सम्प्रदायोका परस्पर घनिष्ट संबच रहा है । इसीलिय 
बेदिक ग्रन्थकार इन दोनो सम्प्रदायोके मिन्न भिन्न सिद्धातोमे' कोई भेद न समझकर सोत्रान्लिक 
और वेभापिकोका सर्वास्तिबादीके नामसे उछेख करते है । परन्तु सोत्रात्तिक छोगोने कमी 
अपने आपको सर्वास्तिबादी नहीं कहा । कारण कि सर्वास्तिवादी और सोत्रातिक दोनोंके ग्रथ 
अलग अलग थे | सौत्रान्तिक और वैभाषिक ( सर्वास्तिवादी ) दोनो बाद्य पदार्थोके अस्तित्वको 
मानते है। ये छोग अठारह घातुओको स्वीकार करते है। इन मप्रदायोक्री रुचि विश्येप रूपसे 
क्षणिकवाद, प्रत्यक्ष और अनुमानकी परिमाणा, पदार्थोका अर्थक्रियाकारिव्य, अपोहबाद, 
अवयवबाद, विशेषवाद आदि विपषयोको प्रतिपादन करनेकी ओर अबिक रही है | ये 
लोग न्याय-वश्ेपिफ, सास्य आदि वेदिक दर्शनकागेके सिद्धांतोका खण्डन करते थे | वसुबन्वु, 
यदोमित्र, धर्मकीर्ति (छठभमग ६३५०३. स. ), विनीतदेब, शान्तभद्र, पर्मोत्त- (८४१ ई. स.), 
सनकीर्ति, पडित अशोक, र्नाकर जाति आदि विद्वान इन सम्प्रदायोके उल्ले्वनीय विद्वान है। 

सौत्रान्तिक-वैभाषिकोंके सिद्धांत 

१ प्रमाण और प्रमाणका फल भिन्न नही है---जिस समय किसी प्रमाणके ढारा 
पदार्थका ज्ञान होनेपर उस पढदार्थ सबधी अज्ञानकी निद्यत्ति होती ह, उस समय उस 
पदार्थके प्रीति हेय अथवा उपादेयकी बुद्धि होती है। इसी बुद्धिका होना प्रमाणका फल 
( प्रमिति ) कहा जाता है। नयाय्रिक, मीमासक ओर साख्य छोगोकी मान्यता है, कि जिस 
प्रकार काठनेकी क्रियाक॑ बिना कुटारको करण नहीं कहा जा सकता, उसी तरह प्रामिति 
क्रियाके बिना प्रमाणकी करण नहीं कह सकते। अत््व जिस प्रकार कुठारसे बृक्षको 
काठनेपर इक्षके दो टुकडे हो जाना रूप फल कुठारसे भिन्न है, उसी तरह इन्द्रिय. और 
पदार्थोौका ज्ञान होनेसे जो पढार्थोका ज्ञान होना रूप फल होता हे, उसे भी ग्रमाणमे सबंधा 
भिन्न मानना चाहिये । प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण साधकतम होॉनेंसे करण हे, और 
पढार्थोका हेय-उपादेय रूप ज्ञान होना साव्य होनेसे क्रिया रूप है, अतएब प्रमाणका फल 
प्रमाणसे सर्वथा मिन्न है | बोद्ध लोग इस सिद्धातका खंडन करते है | उनका कथन है, कि 
प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणका स्वरूप पदार्थोका जानना है, अतण्व पढार्थोको जाननेके 


१ सर्वदर्शनसग्रहकार आदि विद्वानाके अनुसार वैमाषिक लोग पदाथोंका ज्ञान प्रत्यक्षसे और सौत्रा- 
तिक लोग पदाथोंका ज्ञान अनुमानसे मानते है । 

२ देखो यामाकामी सोगेन (४ ७08 508०7) का #एडरटए5 ण॒॑उिपपपेगेशाए 
१0पश्। अ. ३१। 


३०० रायचन्द्रजैनशाखमालायां बौद्ध परिशिष्ट (ख ) 


सिवाय प्रमाणका कोई दूसरा फल नहीं कहा जा सकता, इस छिये प्रमाण और प्रमाणके 
फलको सर्वथा अभिन्न मानना चाहिये। जिस समय ज्ञान पदार्थोकों जानता हैं, उस समय 
ज्ञान पदाथौक आकारका होता है। यही ज्ञानकी प्रमाणता है। तथा ज्ञान पदार्थोके आकारका 
होकर पदार्थोको जानता है, यह ज्ञानका फल है। अतण्व एक ही ज्ञानको प्रमाण और 
प्रमाणका फछ स्वीकार करना चाहिये। व्यवहास्म भी देखा जाता है, कि जो आत्मा प्रमाणसे 
पदार्थोका ज्ञान करती है, उसे ही फल मिलता है | इस छिये प्रमाण और प्रमाणका फल 
स्वधा अभिन्न है। 

२ क्षणकवाद --बाद्ध छोग प्रत्येक पदार्थकों क्षणिक स्त्रीकार करते है। उनका मत 
है, कि समास्म कोई भी वम्तु नित्य नहीं है। प्रत्यक वस्तु अपने उत्पन्न होनके दूसर क्षणमे ही 
नए हो जाती है, क्योंकि नट्ट होना पदार्थों का स्वसाव है। यदि पदार्थोका स्वभाव नष्ट 
होना न माना जाय, तो घड़े और व्यर्गका संप्र्ष होनेपर भी घड़ेका नाश नहीं होना चाहिये। 
हमे पदार्थ नित्य दिखाई पडते है, परन्तु यह हमारा श्रम मात्र & | वाभ्तवम प्रत्येक वम्तु 
प्र यक क्षणंम नाश हो रहो हैं| जिस प्रकार दीपकर्की ज्योतिक पग्रतिक्षण बदलते ग्हनेपर 
भी समान आकारकी ज्ञान-परम्परसे “यह वहीं दीपक है इस श्रकारका ज्ञान होता ६ । उसी 
प्रकार प्रत्यक वम्नुके क्षण क्षणमे नष्ट होनेपर मी पूत्र और उत्तर द्षणाम मसद्शाता 
होनेके कारण वस्त॒का ग्रन्यभिज्ञान होता है | याद अम्तुको नित्य माना जाय, तो कूटस्थ नित्य 
वम्तुम अथक्रिया नहीं हो सकती, और वम्तुम अर्थक्रिया न होनेसे उसे संत नी नहीं कहा 
जा सकता । दसत्री जताब्दिके बोद्ध बिद्वान सनर्कातिने क्षणकयादकी सिद्धिके छिये “क्षणभग 
सिद्धि ' नामक स्वतत्र प्रथ लिखा है । इसे ग्रथमे स्नकॉतिन शकर, ब्रिडोचन, न्‍्यायभूषण, 





बराचम्यत आदि विद्वानांक मतका खड़न करते हुए अस्वयव्याति और व्यतिग्कब्यातिसे 
क्षणभगवरादय। सिद्धि की है । शान्तरक्षित आचारयन नत्वमग्रहम स्थिर्सावपरीक्षा नामक 
प्रकरणम भा नः्यव्रादकी माँमासा करते हुए क्षणकवादकों सिद्ध किया हैँ। इसके अनि- 
रिक्त जन ओर चांदिक ग्रथाम भी क्षणिकवादका ग्रतियादन मिलता है | 

३ अवयववाद--नेयायिक छोग अवयवीको अवयबास भिन्न मानकर उन 
दोनोका सबत समवायसे स्वीकार करते हे । परन्तु बाद्राका कहना है, कि अपयवोकों छोडकर 

१ जैन लोग मे, पयायारविक नयकी अपेक्षा क्षाणकवाद स्वीकार करते ह--- स्थाद्रादिनामापि हि प्रति- 
क्षण नवनवपयायपरपरोत्पातरामिमतेव । तथा च क्षणिकत्वम्‌ | पछ प्र २५१ । 

२ देखा पछे प्र २९५५ । 

३ इस ग्रथका प, हरप्रसाद शा्त्रेन विव्लिओबका इन्डिका कलकत्ता सम्पादन किया है । 

४ देखो पडदर्शनसमुचय गुणरत्नकी टीका प्र २५,३०,४०, चन्द्रपमसूरि--अ्मेयरत्नकोष प ३० । 

५ न्‍्यायमजरी , न्यायवातिकतात्पयंटीका आदि । हे 


६ बौद्धाक क्षाणकबादकी फ्रासके आधुनिक दार्श नक् बर्गसन्‌ 


( 0 (४0॥ ) के क्षणिकवादके 
साथ तुलना की जा सकती है । कम 


बोद्ध परिशीष्ट (ख ) स्याद्वादमज्जरी ३९१ 


अवयबी कोई भिन्न वस्तु नहीं है| श्रमके कारण अबयब ही अवयबी रूप प्रतीत होते है। 
अवयत्र रूप परमाणु उत्पन्न होते है और उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाते है, इस लिये अवय- 
बोको छोडकर अवयबी प्रथक्‌ वम्तु नहीं हैे। जिस समय परस्पर मिश्रित परमाणु ज्ञानमे 
जाने जाते ६, उस समय ये परमाणु बिस्तृत प्रदेशमे रहनेके कारण स्थूछ कह्ढे जाते है । इस 
लिये परमाणुओका छोडकर अवयबीको मिन्न नहीं मानना चाहिये | पं. अग्ोकने अवयववाढकी 
पुष्टिके लिये * अवयाविनिराकरण ” नामक ग्रथ लिखा है । 


४ विशेपवाद---नैयाकिक छोग सामान्यकों एक, नित्य और व्यापी मानते है | 
बौद्धोक। मत है, कि व्रिशेषों छोड़कर सामान्य कोई मिन्‍न वस्तु नहीं हैं। सम्पूर्ण 
क्षणिक पदार्थोका ज्ञान उनके असाबारण रूपमे ही होता है, इस लिये सम्पूर्ण पदार्थ स्वलक्षण 
है, अर्थात्‌ पदार्थोका सामान्य रूपसे ज्ञान नहीं होता | जिस समय हम पच उगलियोका 
ज्ञान करत है, उस समय णच उगछठियों रूप व्िशेषकों छोड़कर अगुलित्व कोई मिन्‍न जाति 
नेही माठ्म होती। इसी प्रकार गाकों जानते समय गाके वेग, आकार आदि विशेष ज्ञानको छोड- 
कर गोत्च सामान्‍्यका भिन्‍न ज्ञान नहीं होता, अतण्त़ विशेषकों छोडकर सामान्यकों भिन्‍न वस्तु 
नहीं मानना चाहिये | क्योकि विशपम ही वम्तुका अथंक्रियाकारित्व छक्षण ठीक ठीक बैठता 
है । वेदान्तियोके मतभे भी जातिका प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे ज्ञान नहीं माना गया, अनण्व़ 
सामान्य निन्‍न पदार्थ नही है। 

७५ अपोहवाद---जिसमे दूसरकी व्यावृत्ति की जाय, उसे अपोह कहते है ( अन्योज्या- 
द्यते व्यावर्यते अनेन )। बोद्ध लोग अत्यन्त व्यावृत्त परस्पर विलक्षण स्वलक्षणोमे अनुदृत्ति प्रत्यय 
करनेबाले सामान्यका नहीं मानते, यह ऊपर कहा गया हैं । बोद्धाकी मान्यता है, कि जिस 
समय हमे किसी शब्दका ज्ञान होता है, उस समय उस शब्दसे पदा्थोका अग्ति और नाम्ति दोना 
रूपस ज्ञान होता है | उदाहरण के लिये, जिस समय हमे गो शब्दका ज्ञान होता है, उस 
समय एक साथ ही गौके अस्तित्व और गौंके अर्तिरिक्त अन्य पदा्थोके नास्तित्व रूपका ज्ञान 
होता है । इस लिये बौद्धोेकि मतमे अतद्गबाब्रत्ति ( अपाह् ) ही शब्दार्थ माना जाता है। 





१ परमाणव एवं पररूपदेशर्पारहारंणात्पन्ना परस्परसहिता अवभासमाना देशवितानवन्तों भासस्त, 
बिततदेशत्वश्न स्थूलत्वम्‌ । पडित अशोक --अवर्यार्वानराकर॒ंण पु, ७९ । 
२ प्रद्यक्षमासि धम्मंसु न पचस्वगुलीषु स्थित 

सामान्य प्रतिभासते न च विकत्पाकारबुद्धी तथा । 

ता एवं स्फुटमूर्यो5त्र हि विभासन्ते न जातिस्तत- 

साहस्यश्रमकारणो पुर्नार्मावकोपलब्ध'्वनी ॥ 

प अशोक--सामान्यदृषणदिक्‌ प्रसारिता प्‌ १०२। 

३ देखो पीछे पु. १६७,१६८ । 


३९२ रायचन्द्रजैनशाखमालायां बौद्ध परिशीष्ट (ख ) 


पंडित अशोकने अपोहबादके ऊपर ' अपोहसिद्धि ' नामक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है । मीमासा 
छोकवारतिकम भी अपोहवादपर एक अल्ग अध्याय है | 


शन्‍्यवाद 

शून्यवादकी माध्याभिकबाद अथवा नरत्म्यबाद भी कहते है। माध्यामक लोगोका 
कथन है, कि पदाथोका न निरोध होता है, न उत्पाद होता है, न पदार्थोका उच्छेद 
होता है, न पदार्थ नित्य है, न पदढा्थोम अनेकता है, न एकता है, और न पदार्थीमे 
गमन होता है, और न आगमन होतों है । अतएव् सम्पूर्ण धर्म मायाके समान होनेसे 
निससभाव € । जो जिसका स्वमातर होता ह, वद्द उससे कभी प्रथक्‌ नहीं होता, और वह 
किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखता। परन्तु हम जितने पदार्थ देखते है, त्रे सत्र अपनी अपनी 
हेतुप्रत्यये-सामग्रीसे उत्पन्न होते है, आर अपनी योग्य सामग्रीक अभावमे नहीं होते | इस लिये 
जो छोग स्वरभावसे पढार्थोकों भात्र रूप मानते 6. 4 ह्ओोंग अहेतु-प्रत्ययसे पदार्थोकी उत्पात्ति 
स्वीकार करना चाहते है | अतण्व सम्पूर्ण पढार्थ परस्पर सापेक्ष 6, कोई भी पदार्थ सर्वथा निरपेक्ष 
दष्टिगोचर नहीं होता | अतग्न हम पदार्थेोका स्वरभावकी अपेक्षा उत्पन्न होना नहीं मान 
सकते । पदार्थ खभातसे भाव रूप नहीं ६, इस लिये वे परभावकी अपेक्षा नी उत्पन्न 
नही होते, अन्यथा सूर्यसे भी अन्धकारका उत्पात्ति माननी चाहिये । पदार्थ स्वनाव ओर 
परभावकी अपेक्षा उस्पन्न नहीं होते, इस स्यि स्वभाव और परमाव दोनो ( उनय रूप ) से 


१ अनिरुद्धमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्रत । 
अनेकार्थमनानार्थमनागमममानर्गमम ॥ मार्श्यामकर्मत्ति प्रस्ययपराक्षा । 
हेतुप्रत्ययं अपक्ष्य वस्तुन स्वभावता न इतरया । 
३ थ प्रत्ययैजोयति स व्यजातो 
मे तस्य उत्पादु सभावता5छ्षति । 
य॒ प्रत्ययावानु स शन्य ऊक्तो 
ये शन्यता जानति सोष्प्रमत्त ॥ बाधिचर्यावतार पॉजिका प ३५५। 
जैन दर्शनम वस्तुको स्वभावसे अजय और परभावस शन््य माना गया ह-सर्वस्य सस्तुन 
स्वरूपादिना अशन्यत्वात्पररूपादिना झन्यत्वात । अमृतचन्द्र-पचाध्तिकाय १४ टाका । परन्तु यह्‌ 
भ्यान दने योग्य है, कि पचाध्यायीकारन वस्तुकों सबबिकल्पातीत कहकर द्रव्पाथंक नयकी 
अपेक्षास स्वभावर्स भी अस्ति रूप और परभावसे भी नास्ति रूप नहीं माना है--- 
द्रव्याथिकनयपक्षादस्ति न नन््व॒स्वरूपतो5पि तत । 
न॒च नात्ति परस्वरुपात सर्वविकल्पातिग यतों वस्तु ॥ पचाध्यायी १-३५०८ । 
सिद्धसेन दिवाकर भगवानको शुन्यवादों कहकर स्तुति करते है-- 
त्वमेव परमास्तिक. परमशस्थवादी भवान्‌ । 
त्वगुज्वलबिनिर्णयो 5प्यवचर्नायवाद. पुन ॥ 
परस्परविरुद्धतत्वसमयश्व सुर््लिश्वाकु । 
त्वमेव भगवनश्नकप्यस ( मु ) नयो यथा कस्तथा ॥ द्वा द्वात्रशिका ३-२१ । 


न 


बोद्ध परिशिष्ट (ख ) स्थाद्वादम्जरी ३९३ 


भी उनकी उत्पात्ति नही हो सकती । तथा भाव, अभात्र और भावाभावसे पदार्थोका उप्पातति 
न होनेसे अनुभय रूपसे भी पदार्थ उत्पन्न नही हो सकते । अतएब जिस प्रकार अमत्‌ माया- 
गज सत्‌ रूपसे प्रतीत होता हैं, जिस प्रकार अपारमार्थिक माया परमार्थ रूपसे माद्म 
होती है, उसी तरह सम्पूर्ण अतालिक धर्म अविद्याके कारण तत्व रूपसे दृष्टि गोचर होते 
है | वास्तवमे न पदार्थ उत्पन्न होते है, न नष्ट होते है, न कही लाभ हैं, न हाने है, न 
सत्कार है, न पराभव है, न सुख है, न दुख हैं, न प्रिय है, न अप्रिय है, न कहीं तृष्णा 
हैं, न कोई जीव लोक है, न कोई मरनेवाछा है, न कोई उत्पन्न होगा, न हुआ है, न कोई 
किरसीका बन्घु है ओर न कोई मित्र है | जो पदार्थ हमें भाव अथवा अभाव रूप प्रतीत 
होते है, वे केवल संद्गाति अथवा छोक सत्यकी इश्सि ही ग्रतीत होते हे । परमार्थ सत्यकी 
अपेक्षासे एक निवोण ही सत्य है, और बाकी सम्पूर्ण सम्कार असत्य है | यह परमार्थ सत्य 
बुद्धिकि अगोचर है, सम्पूण विकल्पासे रहित हैं, अनभिलाप्य है, अनक्षर है, और अभिषेय- 
अभिषानसे रहित है | यद्यपि इस परमार्थ धर्मका उपदेश नहीं हो सकता, परन्तु जिस प्रकार 
किसी म्लेच्छको कोई बात समझानेके लिए म्लेच्छकी ही भाषाका उपयोग करना पड़ता हैं, 
उसी प्रकार ससारके प्राणियोकों निवाणका मार्ग प्रदर्शन करनेके लिये सबवृति सत्यका उपयोग 
करना पडता है, क्योंकि संब्रति सत्यका विना अवलम्बन लिये परमार्थका उपदेश नहीं किया 
जा सकता । इस लिये सम्पूर्ण पर्मोको निस्थभाव---शून्य ही मानना चाहिये । क्योके शून्यतासे 
ही पढदार्थोका होना सभर्व है । 

शका--यदि सम्पूर्ण पदार्थ शून्य हैं, आर न किसी पदार्थका उत्पाद होता हे ओर 
न निरोध होता है, तो फिर चार आर्यमत्योंको, अच्छे आर बुरे कमोके फलको, ब्ोधिसत्वकी 
प्रवृत्तिकों और स्वय बुद्धकों भी शून्य और मायाके समान मिध्या मानना चाहिये। समाधान- 
बुद्धका उपदेश परमाथ और सत्बति इन दो सत्योके आधारसे ही होता है । जो इन दोनो 

५ न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मक । बोधि. पजिका प्र २५९ । 
«२ एव श॒न्येषु धर्मेषु कि लब्ब कि हत भवेत्‌ । 

सत्कृत परिभूती वा केन क सभविध्यत्ति । 
कुंत: सुख वा दु स्व वा कि प्रियम्‌ वा किमधियम्‌ । 
का तृष्णा कुत्र सा तृष्णा रग्यमाणा सख्वभावत ॥ 
विचारे जीवलोक क'* को नामात्र मरिष्यति । 
को भविष्यति की भूत को बन्धु कंस्य कः* सुहत्‌ ॥ बोधिययोबतार ९-१५२,३,४ । 
तख्मात्‌ सकलूबिकल्पा भिलापविकलत्वादनारोपितमसाइतमनाभिलाप्य परमा०ततत्त्व कथामव श्रातिपाद- 
यितु शक्‍्यते । तथापि भाजनश्रोतजनानुग्रहार्थ ( परिकल्पमुपादाय ) सतक्रत्या निदर्शनोपर्शनिन 
किचविदर्मिधीयते । वोधिचयोबतार पर्जका प्र. ३६३ । 


४ सर्वे व युज्यते तस्य शन्यता यस्य युज्यते । 
सर्व न युज्यते यस्य झल्यता यस्य न युज्यते ॥ माध्यमिक का. २८-१४ । 


नए 


३९४ रायचन्द्रजैनशाखमालाया बोद्द परिशिष्ट (ख ) 


समयोके भेदको नहीं समझता, बह बुद्धके उपदेशोके ग्रहण करनेका अधिकारी नहीं है । 
बोद्ध दशनमे बाह्य और आध्यान्मिक भावोका प्रतिपादन इन्ही दो सत्योके आधारसे किया गया 
है । साधारण छोग त्रिपर्यासके कारण संब्ति सत्यसे स्कथ, धातु, आयतन आदिको तत्त्व 
रूपसे देखते है | परन्तु सम्यग्दरीनके होनेपर तत्वज्ञ आर लोगोकों स्कथ आदि निस्स्भाव 
प्रतीत होने छगते है | इस लिये “क्या अनन्त है. क्या अन्त है, क्या अन्त-अनन्त 
( उभय ) है, क्या अनुभय (न अन्त और न अनन्त ) हैं, क्या अभिन्न है, क्‍या भिन्न है, 
क्या गासत हैं, कया अनिव्य है, क्‍या नित्य-अनित्य हे, और क्या अनुभय ( न नित्य और 
न अनित्य ) हैँ ? ये प्रइन वुद्धिमानोके मनमे नहीं उठते। स्व्रय निवोण भी भाव रूप हैं, या 
अभाव रूप, यह हम नहीं जान सकते । क्योंकि निर्वाण न उत्पन्न होता है, न निरुद्ध होता 
है, न वह नित्य है, और न अनित्य है | निबाणम न कुछ नष्ट होता है, और न कुछ उत्पन्न 
होता है । जो निर्वाण है, वही ससार है ओर जो ससार है, वहीं निर्वाण हैँ | इस लिये भाव, 
अभाव, उभय, अनुमय इन चार कोटियोस रहित प्रपचोगम रूप निर्वाणकोा ही माध्यमिकोने 
परमार्थ तत्त्र माना है। यद्यपि सत्र धर्मोक निम्म्बमाव होनेस परमाथ सत्य अनक्षर है, इसलिय 
तृष्णीभात्रकों ही आर्योन परमार्थ सत्य कहाँ ह, परन्तु किंग भी व्यवहार सत्य परमार्थ सत्यका 
उपायभूत हैं । जिस तरह सम्कृत पर्मेसे असस्क्रत निर्वाणर्का ग्रामि होती है, उसी 
तरह म्ञति सत्यसे परमाथ सत्यकी उपलब्धि होती है | वास्तवम न प्रत्यक्ष आदि ग्रमाणोक्रो 
प्रमाण कहा जा सकता ह. आर न वास्तजमे पढायोंको क्षणिक ही कह सकते है | किम्तु जिस 
तगह काई पुरुष अर्पातिन्न तरीके शरीग्म पवित्र सावना रखता हैं, उसा तरह मग्बे पुरुष माया रूप 
भावोम क्षणिक, अर्क्षणक आदि वर्मोका प्रतिपादन करते € | आर तो क्या परमार्थ सम्यसे 


ब- 


दे सत्ये समुपाध्षित्य बुद्भाना घ्मदशना । 

लोकसब्ृतिसत्य च सत्य चर परमार्थत ॥ माध्यमिक का, २४-८। 

माध्यमिक कारिका नवोणपराक्षा । 

अप्रह्ाणामसाप्राप्तमनुल्छिन्नमशाइवत । 

अनिरुद्धमनृत्पन्नमर्तान्रवीर्णामध्यते ॥ मा यांमक का निर्बाणपरोक्षा 

निर्वाणस्य च या कोटि कोर्ट: ससरणस्य च 

न तयोरन्तर क्रिचित्‌ सुसक्ष्ममाप विद्यत ॥ माध्यमिक का. निवाणपर /क्षा । 

परमाथों द्वि आयाणा तृण्णाभाव । चन्द्रकीत-माध्यमिकशनि । 

उपायभूत व्यवहारसत्य उपयभुत परमाथंसत्य । 

तयोविभागो घवगतों न येन मिथ्याविकल्प स कुमार्गजात ॥ 
चन्द्रकोति-मध्यमकावतार ७-८० । 


८ 


न 


छ्घ 


ब्छ 


७ अगुच्यादिषु शुच्यादिप्रसिद्धारव सा मृषा ॥ 
लोकावतारणार्थ च॒ भावा नायेन देशिता । 
तत्त्वत क्षणिका नैते सद्रत्या चेदू विरुभ्यते ॥ बोधिचर्याबतार ९-६, ७। 


बौद्ध परिशीष्ट (ख ) स्याह्गमादमख्जरी ३९५ 


बुद्ध और उसकी देशना भी मृगतृष्णाके समान है | इस लिये धर्मोके निस्खगाव होनेपर भी 
प्राणियोके ग्रज्ञत्िके लिये हां बुद्धने इनका उपदेश किया' है | 

शंका--शन्यवादियोके मतमे सम्पूर्ण भाव झून्‍्य है, इस लिये शून्यताको भी शून्य 
मानना चाहिये। समाधान--वास्तवमे सम्पूर्ण पदा्थोक निस्ख्मावत्वके साक्षात्कार करनेके 
लिये ही बुद्धने शन्मताका उपदेश किया है । झून्यता भाव, अभाव, आदि चार कोटियोसे 
रहित है, इस लिये जून्यताकों अभाव (शून्य ) रूप नहीं कह सकते। हमारे मतमे भव- 
वासनाका नाश करनेके लिये ही झून्यताका उपदेश है, इस लिये झून्यतामे भी झून्यता बुद्धि 
रखनेसे नरान्म्यवादका साक्षात्‌ अनुभव नहीं हो सकता। अतएव हमे भाव-अभिनिवेशकी 
तरह झन्यताम भी अभिनिवेश नहीं रखना चाहिये | अन्यथा भाव-अभिनिवेश और 
शून्यता-अभिनिवेश दोनोमे कोई अन्तर न रहेंगो । जिस समय भाव, अभाव, शुद्धि, 
अद्चुद्ध रूप प्रपच बृत्ति नही रहती, उस समय ईंधन राहित अग्निकी तरह सत्‌ और असतके 
आलम्बनमे रहित बुद्धि सम्पूर्ण त्रिकल्पोके उपशम होनेसे शात हो जाती है । 

मात्यमिकवाठके प्रधान आचार्य नागाजुन (१०० ३. स.) माने जाते है। नागार्जनने 
घून्यवाद के स्थापन करनेके लछिय चारसो कार्काओमे माध्यमिककारिका नाम ग्रंथ लिखा हैं। इस 
प्रंथके ऊपर नामार्जनन अकुतोमया नामकी टीका भी लिखी है | इसका अनुवाद तिब्बती भाषामे 
मिलता है | माध्यमिककारिकाओे ऊपर बुद्धपालित और भाववित्रिकने भी टीकाये लिखी 
है, जो कि निव्यती भाषामे उपलब्ध है। बुद्धपाढित घ्न्यवादके अन्तर्गत प्रासंगिक सम्प्रदायके 
जन्मदाता कह जाते €। बुद्धपालित गृन्यवादके सिद्धातोकों स्थापित करके अन्य मतवाल्येका 
खण्डन कश्क्े नागार्जुनके सिद्धांताका रक्षा करना चाहते थे । भावत्रिवेक शल्यवादके दूसरे 
सम्प्रदाय स्वातन्रिक मतके प्रतिष्टाता कहे जाते है। ये आचार्य स्वतत्न तकौंसे शून्यवादकी सिद्नि 
करत थ। माध्यमिककारिकाके ऊपर चन्द्रकीतिने (५५०६. स.) प्रसन्नपदा नामकी सस्कृतमे 


१ शुन्य उइति न वक्तव्य अशुन्त इति वा भवेत्‌ । 
डभय नोभय चोंत प्रन्नप्त्यर्थ तु कथ्यते ॥ 
साधभ्यमिक का. २२-११ 
३२ शन्यवादियोके ग्रन्थाम झन्यताका अन्‍्तद्रयरादितत्व, मभ्यमप्रातिपदा, परस्परअपेक्षिता, घर्मधातु 
आई शब्दों उल्ेख किया गया हैं । रशियन विद्वान प्रो शबोद्सका (७८॥0०॥)७४४/:७ ) 'झल्यता' का अनुवाद 
€ ॥(०,।रजं।६ '-अपेक्षिता शब्दसे करत हे । उक्त विद्वान्‌ लेखकने यूरोपके हेगैल ( 6४0 ), बैडले 
( (4९६ ) आदि मद्दान्‌ विचारकोके सिंद्धातोके साथ “ झन्यवाद ” की तुलना की है, और सिद्ध किया है, 
कि इस सिद्धातको ?५।॥7|8॥ ( सर्वथा अभाव रूप ) नहीं कहा जा सकता । देखा लेखककी (0९७70 
0 37वत00॥5४ रैै'एता। - प्र. ४९५ से आगे। 
३ सर्वेसकलत्पह्ानाय शस्पनामसतदेशना । 
यस्य तस्यामरपि ग्राश्यस्त्ववासाववसादित ॥ बोधिचर्याबतार पजिका प्र ३५९ | 


३९६ रायचन्द्रजेनशाखमालायां बौद्ध परिशेष्ट (ख ) 


टीका लिखी है। यह टीका उपलब्ध है। नागाजैनने सुहेख, युक्तिपण्टिका आदि बहुतसे ग्रंथ लिखे 
है। शून्यवादके दूसरे महान्‌ आचार्य आर्यद्रेब कहे जाते है। थे नागा[डुनके शिष्य थे। इन्होने 
चतुःशतक, चित्तातिश्ुद्धि प्रकरण आदि अनेक ग्रथ लिखे है। 
विज्ञानवाद 

इसे योगाचार भी कहते है | विज्ञानवादी लोग भी शून्यवादियोकी तरह सब धर्मोको 
निस्सभाव मानते है । विज्ञानवादियोके मतमे विज्ञानको छोड़कर बाह्य पदार्थ काई वस्तु नहीं है। 
जिस प्रकार जलता हुआ काष्ट ( अछातचक्र ) चक्र रूपसे घूमता हुआ मातम होता ह, अथवा 
जिस प्रकार तैमिर्क पुरुषकों केशमे मच्छरका ज्ञान होता है, उसी तरह कुदृष्टिस युक्त छोगाको 
अनादि-वासनाके कारण पदार्थीका एकल्ब, अन्यत्व, उभयत्व ओर अनुभयत्त्र रूप ज्ञान होता है, 
वाम्तवमे समस्त भाव स्वप्न-ज्ञान, माया और गन्धर्ब-नगरकी तरह असत रूप है । इस लिये 
परमार्थ सत्यसे स्वय प्रकाशक विज्ञान ही सत्य है । यह सब दृृश्यमान गत बिज्ञानका ही 
परिणाम है, और यह सर्वाति सत्यस ही इृष्टिगोचर् होता हे । विद रा ' वल्यमिकार्मे 
चित्तही हमारी वासनाका मूल कारण है । इस चिक्तमे सम्पूर्ण ' ०, से उर्पा, इसलिये 
बद्ध द्वोते है, अथवा यह चित्त सम्पूर्ण धर्मोम कारण रूपसे उप. लिए रथ सता 


१ विज्ञानवादियाके मतंभ जो योगकी साधना करके बाधिसत्वकंी दशभूमिकों प्राप्त करत हैं, उन्हाको 
बाविकी प्राप्ति होती है, इस लिये इस सम्प्रदायकी योगाचार सामस कहा जाता € । विद्वानाका 
कहना है, कि अभगके योगाचारभाभशा््र नामक ग्रथके ऊपरसे आद्यण स्शेगोन विज्ञानवादकोा 
योगाचार सक्ञा दी है । 

२ प्रिविधस्यथ स्वभावस्य त्रिविधा निस्‍स्वभावता । 
सधाय सर्वेधर्माणा देशिता निसस्व॒मावता ॥ वृसुबधु-तिशिका २६ ! 
तात्विक दष्टिस विचार किया जाय, तो विजञानवाद और श्न्यवादम कोई अन्तर नहीं है । दोना 
सम्पूर्ण पदाथांको निस्वभाव कहते ४ । अन्तर इतना हा है, विज्ञानवादी बाह्य पदार्याक। मानकर 
उन्हें केबल विज्ञानका परिणाम कहते ६, जब कि शुन्यवादी बाह्य पदार्थाकों माया रूप मान कर 
नितम्वभाव सिद्ध करनेम सम्पूर्ण शक्ति लगा देते ह। परन्तु जब उनसे प्रछा जाता € कि यद्धि 
आप लोगाके मतम बाह्य पदार्थाकी तरह साया स्वभावकों अहण करनेवाली कोई युद्ध नहा भानी 
गई, तो मायाका उपलब्धि किस प्रकार होती है “ यहा विज्ञानवादी उत्तर दता हैँ, कि ये 
सम्पूर्ण पदार्थ चित्तके विकार हे, जो अनादि वासनाक कारण उत्पन्न होते दे । देखें दासगरुप्त 
६ )2958 (उस ) + विष्लाए ज॑ पितावक कशैकणुकीर एप १६६,७ तथा 
बोधिचर्यावतार पजिका ९-१५ से आगे। है 

३ चित्त केशो०्दुक माया स्वप्नगधर्वमेव च ! 
अलात मगतृष्णा व असन्त व्व्यांति वै नृणाम्‌ ॥ 
नित्यानित्यं तथेकत्वभुमय नोभय॑ तथा । 
अनादिदोषसबधा बाला क्पति माहिता. ॥ लेकाबतार २ १५७,८। 

४ द्वे सत्ये समुपाश्रैत्य बुद्धाना धर्मदेशना । 
बाह्यो5थ सावुत सत्य चित्तमेकमसाक्रतम ६ 


बोद्ध परिशेष्ट (ख ) स्याद्गादमञ्लरी ३९७ 


आलयबिज्ञान कहते है| यह आलयविज्ञान सम्पूर्ण क्रेशोका बीज है । जिस प्रकार जलूका 
प्रवाह तुण, छकडी आदिको बहाकर ले जाता है, उसी तरह यह आलछयबिज्ञान स्पर्श, 
मनस्कार आदि वर्मौकों आकर्पित करके अपने प्रवाहसे संसारको उत्पन्न करता है । जिस प्रकार 
समुमे कछोले उठा करती है, वैसे ही दृश्य पदार्थोकों स्वाचित्तसे भिन्न समझनेसे, अनादि- 
कालकी वासनासे, पदार्थोका इृष्टा और इश्य रूप समझनेवाली विज्ञान प्रकृतिके स्वभावसे, तथा 
पदार्थोका विचित्र अनुभव करनसे आलअशविज्ञानमे प्रद्मत्ति विज्ञानकी लहरे उठा करती है | यह 
आलयबिज्ञान उत्पाद, स्थिति और लयसे रहिर्त है, परन्तु यह क्षणिक घारा है, कोई नित्य 
पदार्थ नहीं । जिस समय अविद्याके नष्ट होनेसे वासनाका अकुर नष्ट डो जाता है, उस 
समय क्षोमोत्पादक ग्राह्य-गाहक भाव भी नहीं रहता | इस दशामे अहंकारसे रहित आल्य- 
विज्ञान भी व्यावृत्त हो जाता है आर केवल एक निर्मल चित्त अधिशिष्ट रहता हे। इसी अवस्था- 
का अहंत अबम्थाके नामसे कहा गयो 6, और यहा योगी छोगोका चित्त अद्वयलक्षण 
विज्ञाममात्रमे ही स्थित हो जाता है | इस दगाको विज्ञानवादियोके शाख्रोमे तथता, झून्यता, 
तथागतगन आदि अनेक नामेसे कह कर उसका नित्य, धुव, शिव और शाश्रत रूपसे 
वर्णन किया गया है । 

शंका--यदि सम्पूर्ण धर्म केबछ विज्ञपिमात्र है, तो चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रिय रूप 
आठदिको कैसे जानती है । समाधान---जब तक योगी लोग अद्वयलक्षण विज्ञप्तिमात्रताका 


सवसाक्रेंशिकधमंबीजस्थानत्वातू आलय । आलय स्थानमिति पर्यायो। अथवा लीयन्ते उरपनिबध्यते ५ 
स्मिन्‌ सर्वंधमा कार्यभावेन । तद्बालीयते उपनिवध्यते कारणभावेन सर्वेधर्मेषु इत्यालय, । विजा- 
नाति ववज्ञान । त्रिशिका २ स्थिस्मति भाष्य पृ १८॥ 

२ यथा हि ओध तृणकाष्टगामयादानाकर्षबन्‌ गच्छति एवं आलयविज्ञानमपि पुण्यापुण्यानेज्य- 
कर्मवासनानुगन स्पशमनास्कारादीनामाकषेयत्‌ त्रोतसा ससारमव्युपरत प्रवर्तत इति। त्रिशिका ४ 
स्थिर्माति भाष्य प_्ू २२। 

२ स्वचित्तरश्यप्रहणानवबोध, अनादिकालप्रपचदोष्टुल्यरूपवासनार्भिनिवेश, विज्ञानप्रकृतिस्वभाव और 
विचित्ररूपलक्षणकौतूहल । 

० उत्पादम्थितिभमगवजम्‌ । 

५ तस्या हि. अवस्थाया आलयविज्ञानाश्रितदौष्ठुल्यनिरवशेषग्रह्मणादालयविज्ञानं व्यात्रत्त भर्वाते। 
सैब चाहईदबस्था ।. त्रिशिका ४ भाष्य । 

६ असगने इसका वर्णन निम्न प्रकारस किया द्वै--- 

न सन्न चासन्न तथा न चान्यथा 

न जायते व्येति न चावहीयने। 

न वर्धते नापि विशुद्धयते पुनः 

विश्ुद्धयते तत्परमार्थलक्षणम्‌ ॥ महायानसूत्रालुंकार । 


न 


३९८ रायचन्द्रजेनशाखमाल्यां बोद्ध परिशिष्ट (ख) 


साक्षात्कार नही करते, उस समय तक पदार्थोमे ग्राह्य-प्राहक रूप ग्रदृत्तिका नाग नहीं होता | 
इस कारण वासनाके कारणही इब्कियोसे पदार्थोका प्राद्म्राहक रूप ज्ञान होता है, वास्तवमे 
समस्त धर्म विज्ञान रूप ही है | 

बैका--विज्ञानवादी छोंग तथागतगर्भका नित्य, घुब आदि विशेषणोंस दर्णन 
करते है। इसी प्रकार तीथिक लोग भी आत्माका नित्य, कता, निर्रुण ओर विमु 
कहते है । फिर वुद्ध भगत्रानके नरात्यवाद और तैर्थिकोके आत्मंत्राठमे क्या अन्तर हे ? 
समाधान--तथागतगर्भका उपदेश तेथ्थिकोके आत्मबादके तुल्य नहीं है। रखे तेर्थिक 
छोगाकों नराम्म्यवादके सुनने से भय उत्पन्न होता है, इस टिये तथागतने सम्पूण वर्मोको 

१ याबद विज्रा्तामात्रत्वे विज्ञान नावनिष्ठाति । 

ग्राह्मद्रयस्यानुशयम्तावन्न विनिवर्तेत ॥ 
यावद अद्वयलक्षण विज्नप्तिमात्र योगिनाथवित न प्रर्तिप्ठत मवति । 
ताबद ग्राह्यग्राहकानुशयों न विनिवर्तेत न प्रतीयत । चिशिका २६ भाष्य। 

२ प्रो शबाट्स्‍्की ( ५४९०॥७०॥॥(७७५ ) ने विज्ञानवांदियोक आलयविजानके ससद्घातको विचार- 
सततिकी छोडकर प्रच्छन्न रूपसे नित्य आत्मा माननेके सिद्धातक्क आर आना बताया हे--॥॥- 
30.जलइलआार १ तीएए पाएँ का विणा 6 00 शा क शी एव ७ (॥ एटा 
ह0) 406 तै0५॥॥॥70 एक हो) व ४0] - 

वुतए €जाए]मीजा 0 उफक्रोगीतज ॥७५,७ ए ३२ 
यामाकार्मी सोगन ( १ वश्ातत्वात। #0700 ) ने आलण्वतजान और आमन्माकों तुलना करत 
हुए लिखा है - 

॥0७ भिन्षसश्माणोवा]8 एा वि. उिवेधीतान- शिव वन 6 ताप] 2! ० 


का 0 6 0ता॥0005 ती। 5ए०(॥ छा [सीवक0]50, छा [5 तीव[विए)एए 
ववा (60 वा) ॥५ वश वोजल ए)॥७ ७ व तोता) 7५ सजा एीवा- 


शाएए... वा ॥0 कया 40 ॥७6 कवि एज कि७ एप के कगार. का 
॥$ गाव ७ कवावे 49 एव #0पो वा तफ एशहाएा. ()प. ७जा-(व0ए-ार्क्ः५ 


बाएं तैजालाव॑जा, त[का वीए +ैवएतरा]वावन- ७ वल ता 0) वा ॥॥6 भरत 
एज काय कह ए)्वछपनैए है 0४5 जापा( 5५ की 5 घा॥5 लू "वो तए की 0 5७ 
दिखा वा छत 60 (१७४९ छह ७, एप 6 वा) 7५ 5वाते 40 [6 काएज्छा[ ७ छाए- 
कील. ॥00 भैए्ातरीवाव ॥५ बाते (0 सावा।) 5. [लव वक्त पावीत- 
एवम? ही] 0 0ल्‍एता 0 विए  (वलछ्ता 0४) |॥0 .]ए१९॥]ऐ ५ 
40६ ' 0७वीं भाव), 0७ ॥6 -]4एयए]गवाव ॥ 
१0 वाह हाएला 0 (0)ककजञाजाएच का दिए नए ते विए लाता ३ए०गेल गाते 
ए 006 ज्ञाव0 पक ]पर्ण ववाएएती (6 ४७५ छा) हिताय छा ॥एत॥ा) त॑ 30त0ी]5व% २- 


#एचंला "अर उतार पत्ता 


अ ६४ २३२११,२३५७। 


बोद्ध परिशिष्ट (ख ) स्थाद्वादमज्जरां ३९० 


तथागतगर्भ कहकर तीथिकोकों आकर्षण करनेके लिये उपदेश दिया हे | इस ।छये इसमे 
बोपिसलोको आत्म-द्ृष्टि नही करना चांहिये । 

असंग, वसुवंधु, नन्द, दिद्नाग, वर्मपाल, शीलभढ़ ये विज्ञानवादके प्रधान आचार्य 
माने जाते है । असग (४८० ई. स. ) जिन्हे आयंसग भी कहा जाता है, और वसुबधु ढोनो 
सगे भाई थे | ये पेशावर ( परुषपुर ) के रहने वाले ब्राह्मण थे | जीवनके प्रारममे वसुबधु 
सर्वास्तिबादका प्रतिपादन करते थे आर अपने जीवनके अतिम वर्षोमे अपने बड़े भाई असगके 
प्रभावले विज्ञानवादका प्रतिपाडन करने लगे थरे। पहले असगको विज्ञानवादका 
प्रतिष्ठाता समझा जाता था, परन्तु अब मेत्रेय ( मत्रेयनाथ ) ऐतिहासिक व्याक्ति समझने 
जाने छगे है। मत्रेय असगके गुरु थे, और इन्हान ही योगाचारकी नींत्र रक्खी | 
मैत्रेयनाथने सूत्रालंकार, मव्यान्तातिमग, बर्मथर्मताविभग, महायानउत्तरतन्त्रशाख्न, आभिसम- 
याठकारकारिका आदि प्रथोका निर्माण किया है । असगने महायानसत्रालकार, योगाचार- 
भूमिशाखर, महायानसत्र, पंचरभमि, अभिधर्मसमुच्चय, महायानसग्रह आदि शात्र लिखे है । 
वसुबपुने अभिष्र्मकोणश, परमार्थसमाति, विद्वतकाविज्ञपिमात्रतासिद्धि, त्रिशिकाविज्ञप्तिमात्रता तथा 
सद्धर्मपुण्डरीक, प्रज्ञापारमिता आदि महायानसूत्रोके ऊपर टीकाये लिखी है। महायान 
सम्प्रदायके प्ररूपण करनब्राछ आचार्योकरा नाम छेत समय अश्वघोषका स्थान बहुत महत्वका 
है। अव्यप्रोप (८० ६. स.) तथताबाद नामके एक नूतन प्रकारके सिद्धातके जन्‍्मदाता थे। अत्य 
घोषने ठकावतार सूत्रके आधाग्से अपने महायान मार्गके तत््नदर्शनकी रचना की हैं | अव्वघोष 
अपने जीवनके प्रारभम बड़े भारी ब्राह्मण विद्वान थे। अश्ववोपका छिद्धात केवल जून्य- 
विज्ञानवादका सिद्धात नहीं हैं, बल्कि उसमे उपनिषदोके शाघझ्वतवादकी छाया स्पष्ट माव्ठम 
देती है। अख्घोपने अ्द्भो्पादशास, बुद्चचरित, सौदरानन्द, सन्नालकार, वजञ्जनसाचि आदि अनेक 
बोद्ध झात्रोक्नी रचना की है । 

बोद्धोंका अनात्मबाद 

( १ ) उपनिपदकारेका मत है, कि आत्मा नित्य, सुख और आनन्द रूप हैं, ऑर यह 
इृश्यमान जगत इस आत्माका ही रूप € | एति फनीको आर पन्‍नी पतिको एक दसरकं 
सुखके छिये प्यार नहीं करते, परन्तु प्रार्णी मात्रकी प्रवृत्ति अपनी अपनी आत्माके सुखके 


) भगवानाह | न हि महामत तीथकरात्मवादतुल्यों मम तथामतगर्भोपंदश: | कितु महामत 
तथागता: शन्यताभतकोटिनिवांणानुत्पादानिमित्ताप्रणिहिताद्यानां महामते पदाथाना तथानतमगर्भापदेश क्रृत्वा 
तथागता अहन्त सम्यकूसबुद्धा वालाना नेरात्म्यसत्रासपदविवर्जितार्थ निर्वेकल्पनिरामासगोचर तथागतगर्म 
मुखोपदेशन देशयान्त ।न चात्र महामते अनागतप्रत्युस्पनै* बोविसलैमहासत्वैरात्मामिनिवेशकर्तव्य | व 
एवं हि मद्गामते तथागतगर्भोषदेशमात्मबादार्भानविष्ना तीर्थंकराणामाकर्षणार्थ तथागतगर्भोपदेशेन नार्देशान्ति । 
लकाबतार पर, ७७। 


३०० रायचन्द्रजेनशासमालायां बोद्ध परिशीष्ट (ख) 


लिये होती है | अतएव आम्मा सर्वग्रिय हैं | इस लिये आत्माका दर्शन, श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन करना चाहिये, क्योकि आत्माके दरीन, श्रवण, आदिसे समस्त अ्रह्माण्डका ज्ञान 
होता है । ( २) नयायिक-वैशेपिकाकी मान्यता है, कि आत्मा नित्य और सर्बन्यापी है । 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, और ज्ञान ये आत्माके जाननेके लिंग है। आत्मा शरीरसे 
भिन्न होकर कर्माका कर्ता और भोक्ता है | आत्माकों चेतनाके सब्रंबसे चेतन कहा जाता 
हैं । (३ ) मीमांसकोके मतम आत्मा चेतन्य रूप है । आत्माके खुख, दुखखके सबंधसे आत्मा- 
में परिवर्तन होना कहा जाता है, वास्तवम निय आत्मामे परिवर्तन नहीं होता। (४) 
सार्य छोगाका मत है, कि आत्मा नित्य, व्यापक निर्मुण आर स्वय चेतन्य रूप है । बुद्धि 
और चतन्य परम्पर भिन्न है| अतण्व बुद्धिके सबधस आत्माको चेतन नहीं कह सकते । 
आत्मा निष्किय है, इस लिये इसे कता और भोक्ता भी नही कह सकते | प्रकृति ही करने 
आर भोगने वाली है । प्रक्रति आर आत्माका सबंध होनेसे ससारका आरभ होता है । ६ 9) 
जैन लछोगोका कथन है, कि यदि आत्माकों सर्बन्यापी आर सत्रथा अमूर्स मानकर निरव्यव माना 
जाय, तो निरश परमाणुक्री तरह आत्माका मृत शरीर्से सबंध तथा आस्माम ध्यान, ध्येय 
आदिका व्यवहार आर आत्माको मोक्षकी ग्रात्ति नही हो सकती, इस लिये आत्मा व्यवहार नयकी 
अपेक्षा सकोच आर विस्तारबाल्ा होकर सावयव हे, तथा निश्चय नयसे अमर्त होनेके कारण 
लोकत्यापी ह । 

बाद्ध लोग आत्मबादियाकी उक्त सम्पूर्ण मान्यताओंका विरोध कैग्ते है | उन छोगोका 
कथन है, कि आत्माको नित्य स्वतत्र द्रव्य माननेम दर्शनज्ाल और नौतिशाल्र ( 7िशाल्फों ) 
सेबी ( >०धह जाएं ) दोनों तरहकी कठिनाइया आती हैं | यदि आमाकों स्वधा नित्य 
स्वीकार किया जाय, तो उसमे बअन्च और मॉल्षकी व्यत्रस्था नहीं बन सकती 
है| * यांद आत्माको कृटस्थ नित्य मान, ता बह अनन्त काल तक एक रस रहने- 
बाला होगा । भला, संदाके लिये रहनवाले आत्मापर अनुमवाका ठप्पा केसे पड सकता है। 
यदि पड सकता हे, तो ठप्पा पड़त ही उसका रूप परिवर्तन हो जायगा | आत्मा कोई 
जड़ पदार्थ नहीं है जिससे सिर्फ बाह्य अवयवपर ही छाछन होगा । वह तो चेतन मय हे, इस 
लिये ऐसी अवम्धाम इच्द्रिय जॉनित ज्ञान उसमे सतैज् प्रविष्ट हो जायगा | वह राग, द्वेष, मोह- 


१ स होवाच नवा अरे पत्यु- कासाय पति प्रियों भवाति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियों भवाति । नवा 
अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भर्वात आत्मनस्तु क्रामाय जाया प्रिया भवांते ।...नवा अरे सर्वस्यथ कामाय 
सर्व प्रिय भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतब्यों मन्तव्यों निदिध्याप्ततव्यों मैन्नेग्यात्मनो वा दर्शनन श्रवणेन 
सत्या विज्ञानेनेद सर्व विदितम्‌। बुह॒दारण्यक उ, २-४-५ 

२ आत्मवादयकि पूर्वपक्ष और उसके सनक लिये देखो बोधिचर्याबतार परिच्छेद ५ प्र, ४५२ 
से आगे, तत्वसप्रह पु. ५९-१३० आत्मपरीक्षा नामका प्रकरण । 


बोद्ध परिशिष्ट (लव ) स्याद्वादमलझ्लरी 9० ैै 


नाना प्रकारोमेसे किसी एक रूपवाला हो जायगा | तब फिर वह वही आत्मा नहीं हो सकता, 
जी ठप्पा लगनेसे पहले था | अतरव वह एक-रस भी नहीं हो सकता | फिर आत्मा नित्य 
है कैसे ! यदि थोडी देरके लिय मान भी ले कि ठप्पा लगता है, तो वह अभौतिक संस्कार 
भी नित्य आत्मामे छगकर अविचल हो जायगा | तब फिर शुद्धि या मुक्तिकी आशा कैसे 
की जा सकती है [........ जो लोग पुनर्जन्म भी मानते है, ओर साथ साथ आत्माको नित्य 
भी, उनकी ये दोनो बाते परस्पर विरोधी है | जब वह नित्य है, तो कूठस्थ भी है, अर्थात्‌ 
सदः एक-रस रहेगा; फिर ऐसी एक-रस वस्तुको यदि परिशुद्ध मानते है, तो बह जन्म मरणके 
फेरमे कैसे पड सकती है । यदि अशुद्ध है, तो स्वभावतः अशुद्ध होनेसे उसकी मुक्ति केसे 
हो सकती है | नित्य कूटस्थ होनेपर सस्कारकी छाप उसपर नहीं पड़ सकती, यह हम पहले 
कह चुके है | यदि छापके लिये मनको मानते हैं, तो आत्मा माननेकी जरूरत ही क्‍या रह 
जाती ह |" नित्य आत्माकी माननेमे यह दर्शनशात्र सबंधी कठिनाई है | आत्माके माननेमे 
दूमरी कठिनाई यह आती है, कि प्रिय वस्तुको लेकर ही सम्पूर्ण दुख उत्पन्न होते है, इस लिये 
जिस समय मनुष्यको अपनी आत्मा सर्वप्रिय हो जाती है, उस समय मनुष्य अपनी आतन्माकी 
सुखसाधन सामग्रिया जुटानेके लिये अहंकारका अधिकाधिक पोषण करने छगता है, 
फलत: मनुप्यके दुखकी उत्तरोत्तर बृद्धि होती है। अतएब बौद्ध छोगोने आत्माको कोई 
सतंत्र पदार्थ नही मानकर रूप, वेदना, विज्ञान, सज्ञा और संस्कार इन पांच हकधोंके 
समूहसे उत्पन्न होनेवाली शक्तिको आत्मा अथवा विज्ञान नामसे कहा है। यह विज्ञान प्रति- 
१ राहुल राह्ृत्यायन-म॑ज्झमनिकाय भूमिका पु त। 
२ दु खंददतुरहकार आत्ममोहात्तु वर्धते । 
ततो5पि न निवर्त्यश्चेत्‌ बरं नेरात्म्यभावना ॥ बोधिचर्यावतार ९-७८ । 
साहकारे मनसि न श्षमं याति जन्मग्रवधो । नाहकारइवचलति हृदयादात्मदशशे च सत्याम्‌ । 
अन्य: शास्ता जगति भवतो नाध्ति नैरात्म्यवादी । नान्यस्तस्मादुपशमवियेस्त्वन्मतादस्तिमार्ग, ॥ 
तत्त्वसग्रहपजिका पु. ९५०५ । 
तुलना करो-जन्मयोनियतस्तृष्णा भ्रुवा सा चात्मद्शने । तदभाव च नेय स्थाद्वीजाभावे इवाकुर । 
न द्पस्यश्नहमिति स्निह्मत्यात्मनि कश्चन । न चात्मनि विना प्रेम्णा सुखहेतुषु धार्वात ॥ 
यशोविजयनद्धा, द्वा्ँ्नेशिका २५-४,५ । 
३ नात्मास्ति स्कथमात्न तु कर्मक्लेशामिसंस्क्ृतम्‌ । 
अन्तराभवसन्तत्या कुक्षिमेति अदीपवत्‌ ॥ 
आत्मेति नित्यो ज्रुव: स्वरूपतो 5विपरिणामधर्मा कार्चित्‌ पदार्थों नास्ति । कर्मभिः अविद्यादिक्लेशैश्च 
सस्कारमापन्न॑ पचस्कपमात्रमेव, अन्तराभवसन्तानक्रमेण गर्भ प्रविशति | क्षणे क्षणे उत्पद्यमान विनश्यमान- 
सपि तत्‌ स्कंधपंचक खसन्‍्तानद्वारा प्रदीषकलिकावत्‌ एकत्वं बोघयात । अभिधर्मकोश ३-१८ टीका । 
५१-५२ 


४०२ रायचन्द्रजैनशास्रमालायां बौद्ध परिकिष्ट (स्तर) 


धक्षण नेदीके प्रवाहकी तरह ( नदीसोतोविय ) बदलता रहता है । जिस प्रकार दीपककी 
ज्योति क्षण क्षणमें बदरूते रहने पर भी सद्ृश परिवर्तनके कारण एक अखंड रूपसे माद्म 
होती है, अथबा जिस प्रकार नद्दामे प्रत्येक क्षण नये नये जलके आते रहनेपर भी नदीके 
जरू-प्रदाहफा अविकल रूपसे ज्ञान होता है, उसी तरह बाल, युवा और वृद्ध अवस्थामे 
विज्ञानमें प्रतिक्षण परिवर्तन होनेपर भी समान परिबतंन होनेके कारण विज्ञान ( आत्मा ) का 
एक रूप ज्ञान होता है। बौद्धोका कहना है, कि इस विज्ञान-प्रवाह ( चित्तसंर्तत ) के 
माननेसे काम चल जाता है, अतए्ब आत्माको अलग स्वतंत्र पदार्थ माननेकी आवश्य- 
कता नहीं । 
भवसन्तति 

बीद्ध लोग आत्माको न मानकर भी भवर्की परम्पण किस प्रकार स्त्रीकार करते है, यह 
मिलिन्दपण्हके निम्न सवादसे भर्ती भाति स्पष्ट होता है-- 

मिलिन्द--भन्ते नागसेन, दूसरे भवम क्या उत्पन्न होता ह ! 

नागसेन---महाराज, दूसरे मत्रम नाम आर रूप उत्पन्न होता है । 

मिलिन्द---क्या दूसरे भवमे यही नाम ओर रूप उत्पन्न होता है “ 

नागसेन--<दूसरे भव यहां नाम और रूप उत्पन्न नहीं होता। परन्तु लोग इस 
नाम और रूपसे अच्छे, बुरे कर्म करते ह, और इस कर्मसे दूसरे भब्मे दूसरा नाम और रूप 
उत्पन्न होता है । 

मिलिन्द्र --यदि यही नाम-रूप दूसरे मवम उत्पन्न नहीं होता, तो हम अपने 
कमीका फल नहीं भोगना चाहिये ” 


3) 
अब्जले 


१ अमारकाके मानसश्ाख्वेत्ता भरो विलियम जेम्स ( १४॥॥॥,॥। «व ५) ने भी विज्ञान 
(('0तह्ंछप्रणाए१५ ) को विचारोका प्रवाद मानते हुए नित्य आ्माके स्थानपर खिक्त-सन्तति ( (७४0) 
० ]॥०एह)॥ ) को स्वौकार किया है---[]6 हा, ॥0 उतश्ञावए, जिए ॥तप9)॥] , पाते 
विए धर ।ाएग पाए किया ब|छत वा बीए फ़एणजी॥७ पर ज्ञाए 05 बलएापा।पे (0" छ8 
टगछातालशानों वात (शाए0व 80५ लेप एलेए, कागे फक)। ॥0. परे ती 7ललणाल्ह 
0 धाए ॥ण6 जजाएए ज "जवां तहुला। पिका फिए पूमल्चत्यां ॥॥0प९॥॥ ७०" 
+"५९ए७ाता ' 0 वह शा -... वि 0 एफ, 7५ छाए हगातव॑ करता बा। 
ज्रा)0्ॉगे जे एज प]जीओए गए, [9 ऊछ७ (४९७7५ ग्राक ७ 7हए म्रप्र०टर्ए्ते 
60 ॥0 72087 वी, छापे बज़ुए0फापगाल वा, का कीएए ताए करत ॥,. -्रीाशलाब 6 तप 
शीडक्षा08 38 पचु.एऊश्व (0 ९ ॥ गज०ते ॥ालीबाह्ागहु गाए, 7॥0 गालफ0ड रण 
2?४एटी0098ए अभ १० प्‌ ३४४, ३४५। 

+ मिलिम्दपण्ह्‌ अ, २ प्र. ४६ । 


यीोड्ध परिसिष्ट (ख ) स्थाद्ादमझरी 9०३ 


नागसैन---यदि हमें दुसरे भत्रमे उत्पन्न न होना हो, तो हमें अपने बुरे कर्मोंका 
फुछ न भोगना पड़े, परन्तु हमें दूसरे भवमे उत्पन्न होना है, अतएव हम बुरे कमौसे निवृत्त 
नहीं हो सकते । 

मिलिन्द---कोई इश्ंत देकर समझाइये । 

नागसेन---कल्पना करो, कि कोई आदमी किसीके आम चुरा लेता है । आमोका 
सालिक चोरकों पकड़कर राजाके पास छाता है और राजासे उस चोरको दण्ड देनेकी प्रार्थना 
करता है । अब, यदि चोर कहने छगे, कि मेने इस आदमीके आम नहीं चुराये, क्योकि जो 
आम इस आमोके मालिकने बागमे छगाये थे, वे आम दूसरे थे, आर जो आम मेने चुराये है, 
वे दूसरे है, इस लिये में दण्डका पात्र नहीं हूँ, तो क्या वह चोर सजाका भागी नहीं होगा ! 

मिलिन्द---अवश्यही आमोका चोर दडका पात्र है । 

नागसेन---किस कारणसे * 

मिलिन्द---क्योंकि पिछले आम पूर्वके आमोसे ही प्राप्त हुए है । 

नागसेन ---ठीक इसी प्रकार इस नाम-रूपसे हम अच्छे, बुरे कर्माको करते है और 
इस कर्मसे दूसरे मबमे दूसग नाम और रूप उत्पन्न होता है | अतण्ब यह नहीं कहा जा 
सकता, कि * यदि यही नाम दूसरे भतमे उत्पन्न नही होता, तो हम अपने बुरे कर्मीका फल 
नहीं भोगना चाहिये । 

बोद्घधाका कथन है. कि जिस प्रकार एक दीपकसे दूसरे दीपकके जल्शये जानेपर पहला दीपक 
दूसंर दीपकके रूपम नहीं बढछ जाता, अथवा जिम प्रकार गुरुके शिष्यको विद्या दान करनेपर 
गुरुका सिख्वाया हुआ कछछोक शिप्पके सीखे हुए छोकम नहीं परिणत होता, उर्सी प्रकार बिना 
किसी नित्य पदार्थ मान विज्ञान-सन्ततिके द्वारा भव-परम्परा चछती ह | जिस समय जीबकी 
मृत्यु होती है, उस समय मसनेक समयम रहनेवाला विज्ञान संस्कारोाकी हृठतासे गर्मम प्रविष्ट 
होकर फिरसे दूसरे नाम-रूपसे सबद्ध हो जाता है | अतण्य एक विज्ञानका मरण और दूसरे 
विज्ञनका जन्म होता है । जिस प्रकार "नि और प्रतिश्थनिमे, मोहर और उसकी छापमे, 
पदार्थ आर पदार्थके प्रतिबरिम्बम कार्य-कारण सबंध है, उसी तरह एक विज्ञान और दूसरे 
विज्ञानम कार्य-कारण सब्र है | विज्ञान कोई नित्य वस्तु नहीं है| इस विज्ञानकी परम्परासे 
दूसरे भवम जो मनुप्य उत्पन्त होता है, उस मनुष्यको न पहला ही मनुष्य कह सकते है 
और न उसे पहले मनुष्यसे मिन्न ही कहा जा सकतो हैं। अतएब जिस प्रकार कपासके 
ब्ीजको छालछ रगसे रंग देनेसे उस बीजका फल भी छाछ रंगका उत्पन होता है, उसी तरह 
तीत्र सस्कारोकी छापके कारण अविच्छिन्न सतानसे यह मनुष्य दूसरे भव भी अपने किये हुए 
कमौके फछको भोगता है | इस लिये जिस प्रकार डाकुओसे हत्या किये जाते हुए मनुष्यके 


१ मिलिन्दपण्ड अं. ३२ ए ४०-५० । स्पष्टीकरणके लिये देखो बोधिचयोबतार ९-७३ की पाजिका, 
सत्वसग्रह क्मफलसबधपरीक्षा तथा लोकायतपरीक्षा नामक प्रकरण । 


४०४ रायचन्द्रजैनशाखमालायां बोद्ध परिशिष्ट (ख्र ) 


टेलीफोनद्वारा पुलिसके थानेमे खबर देनेसे मनुष्यके अंतिम वाक्योसे मरनेके पश्चात्‌ भी मनु- 
ध्यकी क्रियाये जारी रेहती हैं, उसी तरह सस्कारकी इृढ़्ताके बलसे मरनेके अंतिम चित्त-क्षणसे 
जन्म लेनेके पूर्व क्षणके साथ संबंध होता है | वास्तबमे आत्माका पुनर्जन्म नहीं होता, किन्तु 
जिस समय कर्म ( संस्कार ) अवियासे संबद्ध होता है, उस समय कर्मका ही पुनर्जन्म कहा 
जाता है | इसीलिये बोद्ध दर्शनमे कर्मको छोड़कर चेतना अलग वस्तु नहीं मानी है | 
वौद्ध साहित्यम आत्मासंबंधी मान्यतायें 

बौद्ध साहित्यमे आत्माके संबधमे भिन्न भिन्न मान्यताये उपलब्ध होती है | सक्षिपमे 
इन मान्यताओकोा हम चार विभागोमे विभक्त कर सकते है।( १) मिलिन्दपण्ह आदि 
प्रंथोके अनुसार पाच स्कत्रोकों छोडकर आत्मा कोई प्रथक्‌ पदार्थ नहीं है | इस लिये पंच 
स्कवोके समूहको ही आत्मा कहना चाहिये। (२ ) पाच स्कंधोके अतिरिक्त नेयायिक आदि 
मतोकी तरह आत्मा एक प्रथक्‌ फाथ है ।(३ ) आत्माका अस्तित्व तो है, परन्तु इसे “अस्ति' 
आर “ नाम्ति ' दोनो नहीं कह सकते । यह मत वात्सीपुत्रीय बोद्भोका है | ( ४ ) आत्मा है, 
या नहीं, यह कहना असभव हैं| यहा ये चारो मान्यताये क्रमसे दिग्वायी जाती है--- 

( १ ) आत्मा पाच स्कवोसे मिन्न नही है--- 

मिलिन्द---भन्ते, आपका क्‍या नाम है ? 

नागसेन-- महाराज, नागसेन | १२न्‍तु यह व्यवहार मात्र है, कारण कि पुट्ठ्लें (आत्मा) 
की उपलब्धि नहीं होती । 


१ यह उपमा मिसेज राइस डेविड्सने दी हे । दखो [॥तत% %एलाएएट, प्‌ २५। 
+ देखो वारन ( 3४व॥0ा ) को (आातंगीओओा वा ॥रवा>],00॥ * पुस्तनकका | ७)॥॥॥]॥ 
॥0व ॥0| |]॥75॥2)'000॥) नामक अध्याय प्ू २३०४-२४१। 
३ चतनाह भिक्खेबव कम्मति वदामि । अगत्तर्रनिकाय ३-४५ । 
सत्वलोकम्रथ भाजनलोक चित्तमव रचपयत्यानाचन्र । 
कर्मज हि जगदुक्तमशेप कमचित्तमबधूय न चास्ति ॥ बोधिवर्याबतार पॉजिका प्र ४७७२ । 
कम्मा विपाका वत्तान्त विपाकी कम्मसभवो। 
कम्मा पुनब्भवा होत एवं छोंकों पवत्ताते ॥ 
कम्मस्स कारकों नत्थि विपाकस्स च बेदकों । 
सुद्धधरम्मा प्त्तन्ति एबेत सम्मदस्सन ॥ 
विसुद्धिममग अ, १९ । 
४ आत्मवादकी इन तीन मान्यताआका उद्लेख घर्मपालाचार्यन अपनी विज्ञानमात्रशात्नकी संस्कृत टीकामे 
किया है । यह टीका उपलब्ध नहीं है । जापानी विद्वान यामाकामी सोगेनन यह उल्लेख अपनी ४७-८॥: 0 
(५ [0 ॥08/ 0₹/ नामक पुस्तकके १७ वे पृष्ठपर उक्त अथके हुइनत्सागके चीनी अनुवादके आधारसे 
किया है । 
५ पुरलो नुपलब्भति । मिलिन्द्पण्हमे अत्ता ( आत्मा ) झब्दके स्थानपर जीव पुर्ग्ल और वेदगू 
इब्दोका व्यवद्यार किया है। दखो मिसेज राइस डैविड्सका “ (3८४६७ 0 आ।तेत *। 


बौद्ध परिशेष्ट (ख ) स्पाह्मादमज्जरी ३०५ 


मिलिन्द---यदि आत्मा कोई वस्तु नहीं है, तो आपको कौन पिंडपात (मिक्षा ) 
देता है, कौन उस भिक्षाका भक्षण करता है, कौन शीलकी रक्षा करता है, और कौन 
भावनाओका चिन्तवन करनेवाला है ? तथा फिर तो अच्छे, बुरे कर्माका कोई कती और 
भोक्ता भी न मानना चाहिये। आदि। 

नागसेन --में यह नहीं कहता | 

मिलिन्द---क्या रूप, ब्ेदना, सज्ञा, सं'कार और विज्ञानको मिलकर नागसेन बने है! 


नागसेन---नही । 
मिलिन्द---क्या पांच स्कघाके अतिरिक्त कोई नागसेन है ! 
नागसेन---नहीं | 


मिलिन्द---तो फिर सामने दिखाई देनेवाले नागसेन क्‍या है ? 

नागसेन--महाराज, आप यहा रथसे आये है, या पेदलक चछकर ! 

मिलिन्द---रथसे । 

नागसेन---आप यहा रथसे आये है, तो में पूछता हूँ कि रथ किसे कहते हैं । क्‍या 
पहियोकों रथ कहते है, क्‍या धुरेको रथ कहते है, क्‍या रथमे लगे हुए डण्डोको रथ कद्दते है ! 

( मिलिन्दने इनका उत्तर नकारमे दिया। ) 
नागसेन---तो क्‍या पहिये, घुरे, डण्डे आदिक अछावा रथ अलग बअस्तु है ! 
( मिलिन्दने फिर नकार कहा । ) 

नागमेन---तो फिर जिस रथसे आप आये है, वह क्‍या है ? 

मिलिन्द- -पहिय, धुरा, डण्डे आदि सबको मिलाकर ब्यवरहारसे रथ कहा जाता है। 
पहिये आदिको छोड़कर रथ कोई स्वतंत्र पदाथ नहीं। 

नागसेन---जिस प्रकार पहिये, घुरे आदिके अतिरिक्त रथका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं 
है, उसी तरह रूप, वेदना, विज्ञान, सज्ञा आर संस्कार इन पाच स्कंघोकों छोड़कर नागसेन 
कोई अलग ऋतु नही है । 














१ नागसनोति सखा समञ्ञा पञ्नत्ति वोह्ाारों नाममत्त पवत्तति | परमत्थत्तो पन एत्थ पुर्गछों नुप- 
लब्भति । भासित पन एत महाराज वजिराय भमिकक्‍खुनीया भगवतो सम्मुखा--- 
यधादि अग सभारा द्वोति सहो रथों इति । 
एवं खन्‍्धेस सत्तेसु होति सत्तोति सम्मुति ॥ मिलिन्द्पण्ह अ २ पु२५ से २८। 
तथा--दुखमेव द्वि न कोचि दुक्खितो । 
कारको न क्रिरियाव विज्जति । 
अत्थि निवुत्ति न निब्वुत्तो पुमा । 
मग्गमत्थि गमको न बिज्जात ॥ विसाद्वमग्ग अ, १६ । 
तथा देखो कथावत्थु १-२; अभिधमंकोश २-१८ टीका; दीघनिकाय-पायाससुत्त संयुत्तनिकाय 
५-१०-६ | 


४३०६ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायां बोद्ध परिशीष्ट (ख ) 


(२) आत्मा पांच स्कंवोसे भिन्न पदार्थ है---बोद्भोकी दूसरी मान्यता है, कि आत्मा 
पंचस्कंधोसे प्रथक्‌ पदार्थ ह । यह मान्यता नैयायिक आदि दाशीनिको जैसी ही है। 
यहां पर आत्मा ( पुड़ल ) को पाच म्कथ रूप बोझेकों ढोनेब्राछ कहा गयो है । 

(३) आत्माको पांच स्कप्रोसे न भिन्न कह सकते है, और न अमिन्न--बोद्रोंके 
आत्मा सबधी तीसरे सिद्धान्तको माननेवाले पुद्वलवादी वात्सीपुत्रीय बोंद्ध है | ये लोग आत्माके 
अस्तित्वको मानते है, परन्तु इनके अनुसार जिस तरह अप्निको न जलती हुई छकडीसे भिन्न 
कह सकते है, और न अभिन्न कह सकते है, परन्तु फिर भी अप्लनि भिन्न वस्तु है, उसी तरह 
यद्यपि पुद्ल भिन्न पदार्थ है. परन्तु यह पद्टल न पाच स्कंत्रेस सर्वथा मिन्न कहा जा सकता 
है, और न अभिन्न | यह न नित्य है, और न अनित्य । यह पुद्ठछ अपन अच्छे, बुरे कर्मोका 
कर्ता और भोक्ता है, इस लिये इसके अस्तित्वका निषेध नहीं कर सकते। 

(9) आन्मा अब्याकृत है---इस मान्यताके अनुसार आत्मा क्या पदार्थ है, यह नही कहा 
जा सकता । ( क ) जिस समय अनुराबने ब॒द्धस प्रइन किया, के क्‍या जीव रूप, वेदना, संज्ञा, 
सस्कार और विज्ञानमे बाह्य है, बुद्धने उत्तर दिया. कि तुम इसी लोकमे जीव दिखानेमे समथ 
नहीं, फिर परल्शेककी बात तो दूर रही । इस लियि मे * दु ग, और दुखका निरोध ' इन दो 
तत्बोका ही उपदेश करता हूँ । अतएब जिम प्रकार किसी तौरसे आहत मनुष्यका “ यह तीर 
किसने मारा है, कानसे समयमे मारा है, कानसी दिशासे आया है, आदि प्रइन करना वृथा 
है, क्योकि उस समय उस मनुष्यको इन सत्र ग्रश्नोत्तरोम न पड़कर तीरके घावकी रक्षाकी 
बात सोचनी चाहिये, उसी प्रकार आन्मा क्‍या है, परलोक क्‍या है, मरनेके बाद तथागत पैदा 
होता है या नही, आदि प्रश्न अब्याकृत है। (ख ) बहुतसी जगह आत्माके व्रिषयमे प्रश्न 
पूछे जानेपर बुद्ध मौन रहते है | इस मानका कारण पूछे जानेपर बुद्ध कहते है, कि यदि में 
कहूँ कि आत्मा है, तो लोग शाश्रतवादी हो जाते है, ओर यदि में कहूँ कि आत्मा नही है, 
तो छोग उच्छेदवादी हो जाते है । अतएब एक तरफ शाश्रतवाद आर दूसरी ओर उच्छेद- 
वादका निराकरण करनेके लिये में मान रहती हैँ । ( ग ) बहुतसे बोद्ध सत्नोम आत्माके 

१ “ भार वा भिक्षयों देशयिष्यामि भारादान भारनिक्षेप भारहार च । तत्र भार पचोपादानस्कघा' ५ 
भारादान॑ तृप्ति , भारनिक्षेपां मोक्ष, भारदहारः पुद्ढला....  तत्त्वसप्रहर्पजका आत्मवादपरीक्षा ३४९, तथा 
धम्मपद अत्तव्गो । 

२ सयुत्तनिकाय अनुराघसुत्त, तथा--' स्कंधा. सत्त्वा एवं ततो भिन्ना वा! इति प्रश्न॒ सत्तवस्य 
विषये, सत्ततश्व नास्त्येव किमपि वरतु । तेनाय॑ प्रइन “ वन्ध्यापुत्र- शुक्ल कृष्णे वा इतिवत्‌ स्थापनीय ( अनु- 
त्तरित ) एवं। अभिषर्मकोश ५-२२ टिप्पणी, बुद्धचर्या प्‌ १८६ से आगे । 

३ किनु खो गोतम अत्थत्ताति । 

एव वृत्ते भगवा तुण्ही अद्दोसि ॥ 
कि पन भो गोतम नत्थत्ताति ॥ 
दुतियपि खो भगवा तुण्हों अहोसि । सयुत्तानकाय ४-१०० । 

४ अस्तीति शाइवतप्राहो नास्तीत्युच्केददशनं । तस्मादस्तित्वनाध्तिबे नाश्रीयेत विचक्षण: ॥ 

माभ्यामिक कारिका १८-१० ॥+ 
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विषयमें प्रश्न किये जानेपर आत्माका स्पष्ट विवेचन न करके बार बार यही कहा गया है, कि 
रूप आत्मा नही, वेदना आत्मा नही, संज्ञा आत्मा नहीं, सम्कार आत्मा नहीं, विज्ञान आत्मा 
नेही । जो लोग रूप, वेदना आदिको आत्मा समझते है, उनके सत्कायदश्टि कही जाती है । 
महायान सम्प्रदायवालोनि इसी अनत्ताबाद ( नैरात््यवाद ) के ऊपर अपने विज्ञानबाद और 
शून्यवाद सिद्धांतोकी स्थापना करके क्लेशावरण और कज्षेयावरणके नाश करनेके लिये नेरा- 
स्यवादके प्रतिपादन पूर्वक आत्म-इशिसे छेशोकी उत्पत्ति बतायी है | नागार्जुनने कहा है, कि 
८ बुद्धने यह भी कहा है कि आत्मा है, और यह भी कहा हैं कि आत्मा नहीं है । तथा 
बुद्धने आत्मा और अनान्‍्मा किसीका भी उपदेश नहीं किया । 


२ सत्‌ कायः पच्र उपादानस्कथाः एवं । तग्राहं मम दरटिः सत्कायटरष्टि: । अभिषमकोश ५-७ । 
३ सत्कायद्श्टिप्रभवानशेषान्‌ क्रेशाशब दोषांश्व घिया बिप्श्यन्‌ । 
आत्मानमस्याविषय च बुद्धृवा | योगी करोत्यात्मनिषेधमेव ॥ . माध्यासिक कार्रिका १८-१८ | 
४ आत्मेत्यपि प्रहपितमनात्मेत्यपि देशितः | बुद्धैनात्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि देशित॑ ॥ 
माध्यासिक कारिका १९-६ । 


न्याय-वेशेषिक परिशिष्ट ( ग ) 


( छोक 9 से १० तक ) 
न्याय -वैशेषिकदशन 

(१) न्याय दर्शनके मूल प्रवर्तक अक्षपाद गौतम कह्ढे जाते है | अक्षपादकों महायोगी, 
अहल्यापति आदि नामोसे भी कहा जाता है । पुराणोके अनुसार स््मतदूषक व्यास ऋषिका 
मुख देखनेके लिए गौतमके परोमे नेत्र थे, इस लिए इनका नाम अक्षपाद पड़ा। प्राचीन मान्यता 
है, कि गौतम ऋषिके आश्रममे बवृष्टिके न होनेपर भी वरुणके बरसे दक्ष आदि बनस्पतियां 
सदा हरी भरी रहा करती थी । नयायिक छोग यौग, और शव नामसे भी कहे जाते है। 
नेयायिक दर्शनमे शिव भगवान जगतकी सृष्टि और सहार करते है, वे व्यापक, नित्य, 
एक आर सर्वज्ञ है, और इनकी बुद्धि शाश्रती रहती है । नेयायिक लोग प्रमाण, प्रमेय, 
सशय, प्रयोजन, दृष्शांत, सिद्धातत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितडा, हेल्वाभास, 
छल, जाति और निग्रहस्थान इन सोलह तत्वोके ज्ञानमे दुखका नाश होनेपर मुक्ति स्वीकार 
करते है। ये लोग प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और आगम इन चार प्रमाणोका मानते है। 
(२) वैद्येपिक दर्शनके आद् प्रणेता कणाद कहे जाते है। कणादकों कणभक्ष अथवा ऑद्टक्य 
नामसे भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताके अनुसार कणाद ऋषि रास्तेमे पढे हुए चावलोके 
कणोका आहार करके कापोती ईत्तिसे अपना निर्वाह करते थे, अतएब इनका नाम कणाद अथवा 


९ अक्षपादों महायोंगी गौतमाख्यो5भवन्‍्मुनि । 
गोदावरीसमानेता अहल्याया पतिः अ्भु ॥ 
स्कन्दपुराण कुमारिकाखण्ड । 
२ पुराणोम साख्य-योगकी तरह अक्षपाद और कणाद प्रणोत शाघ्लाको श्रुति विरुद्ध कहा है --- 
अक्षपादप्रणीते च काणादे योगसाख्ययो । 
त्याज्यः श्रुतिविरुद्धा 5थ" । पद्मपुराण | न्यायकोश पर, २। 
३ न्याय अन्थाम प्रमाणके लक्षण निम्न प्रकारसे मिलते है--- 
( क ) जिस प्रत्यक्ष आदिके द्वारा प्रमाता पदा्थोकों यथार्थ रूपसे जानता है, उसे प्रमाण कहते द्वे--- 
प्रमाता येनाथ प्रामिणोति तत्‌ प्रमाणम्‌ । वात्म्यायन भाष्य १-१-१ । 
( ख ) जो ज्ञानमं कारण हो, उसे प्रमाण कहते द्वे --उपलब्धिदेतु प्रमाणम्‌। उद्योतकर-न्यायवार्तिक । 
( गे ) अव्यभिचारी और असर्दिग्ध रूपसे पदार्थोंके ज्ञान करनेवाली बोधाबोध स्वभाववालो साम- 
भीको प्रमाण कहते है--अव्यमिचारिणीमसदिग्धार्थोपछन्धिम्‌ | विदधति बोधाबोंधस्वभावा 
सामग्री प्रमाणम्‌ | जयन्त-न्यायमजरी प्र, १२ । 
( घ ) पदार्थोंके यथार्थ रूपसे जाननेको प्रमा और प्रमाके साधनको प्रमाण कहते है--वथार्थानुभवः 
अमा । तत्साधनं च प्रमाणम्‌ । उदयन-तात्पर्यपरिशद्धि । 
( ४ ) अमासे नित्य संबंध रखनेवाले परमेश्वरको प्रमाण कहते द्ै--साधनाश्रयव्यतिरिक्तत्वे सति 
प्रमाव्याप्त प्रमाणम्‌ । सर्वदर्शनसग्रह अक्षपाददर्शन । 
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कणभक्ष पड़ो । कणाद ऋषिका दूसरा नाम औद्क्य है । कणादने काश्यप गोत्री उदक ऋषिके 
घर जन्म धारण किया था, अतण्व इनका नाम औच्वक्य पडा | वायुपुराणके अनुसार औदक्य 
द्वारकाके पास प्रभासके रहनेबाले सोमशर्माके शिष्य थे। वैदिक परम्परका अनुकरण करते हुए 
हेमचन्द्र, राजशेखर, गुणरन आदि जैन विद्वानोंका कथन है, कि स्वय ईश्वरने उल्द्ू ( उद्धक ) 
का रूप धारण करके कणाद ऋषिको द्रव्य, गुण, कर्म सामान्य, विशेष और समवाय इन 
छह पदार्थीका उपदेश किया था | इस उपदेशके ऊपरसे कणाद ऋषिने जीवोंके उपकारके 
लिये वेशेषिक सृत्रोकी रचना की, इसीलिये कणाद ऋषि आऑदक्‍्य नामसे कहे जाने लंगे। 
* ईस्गकी छटी शताब्दिके चित्साड ( (५४४&॥ ) नामक एक चीनी बौद्ध वैशेषिक दर्शनके 
जन्मदाता उद्दकका समय बुद्धसे आठसी वर्ष पहले बताते है | चित्साइका कथन है, कि 
उद्दक रातको सृत्रोंकी रचना करते थे, और दिनमे भिक्षावृत्ति करते थे, इस ढछिये इनका 
नाम उछक पड़ा। चित्साडने दसरी जगह लिखा हैं, कि उद्धकके रचे हुए सृत्र साख्य 
दर्शनके सूत्रोसे बढ़े चढे ( विशेष ) थे, इस दिये उदछकका दर्शन वशेषिक दर्शनके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । सूत्रालकाकरके कर्त्ता अश्रधोषका कहना है, कि जैसे रातमे उल्द्ू शक्तिशाली 
होता है, बस ही ससारमे बुद्धक आनेके पहले यह दर्शन शक्तिशाछी था। बुद्धके प्रादुर्भाव 
होनेपर इस दर्शनका प्रभाव हीन हो गया, इस लिये इस दर्शनको औलक्य दर्शन 
कहते है। ” वैशेषिकोका दूसरा नाम पाण्ुपत है । वशेषिक छोग द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य 
विशेष ओर समवाय इन छेह तत्वाको, और प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाणोको स्वीकार करते है | 


१ मुनिविशेषम्य कापोती ब्रत्तिमर्नप्ठनवतों रथ्यानिपतितास्तण्डुलकणानादाय क्ृताह्वारस्याहारनिमिलात्‌ 
कणाद इति सज्ञाईर्जाने । पडद्शनसमुच्चय-गुणरत्न टीका प्र १०७ । 

२ वेशेषिक स्यादोल्‍्क्य । निलद्नव्यवत्तयोचत्र विशेषा:, ते प्रयोजनमस्य वेशोषिक शास्त्र तद वेत्य5घीते 
वा वेशाषिक । उल्तकस्यापत्यामव तज्जन्यत्वादौल़लक्य शासत्र, उल्लकवेषधारिणा महश्वरेण प्रणीतमिति प्रासिद्धि । 
अभिधानचिन्तामण ३-५२६ दि । 

३ प्रो भ्रुव स्याद्मदमजरी नोट्स ए २३-२५ । 

४ वैशेषिकाके द्रन्य, गुण, काल, आत्मा, परमाणु आदिकी मान्यताओके साथ जैन दर्शनके सिद्धाताकी 
तुलना करनेके लिये दंखो वैशेषिकसूत्र और तत्त्वाथाधिगमसूत्र, तथा प्रो, जैकोबी ( +6०9 ) का या 
पा 85 भाग २ भूमिका प ३३ से ३८ । 

५ बेशेषिकसूत्र और प्रशस्तपाद भाष्यम द्रव्य, गुण आदि छह पदा्थोंका ही उल्लेख पाया जाता है ! 
इरिभंद्र, शकराबार्य आदि विद्वानाने भी वेशेषिकोंके छह पदार्थोंका उल्लेख किया है । आगे जाकर श्रीधर, उद- 
यन, शिवादित्य आदि विद्वान छह पदार्थोम अभाव नामका सातवा पदार्थ मिलाकर सात पदार्थांकों खीकार करते 
है । इन विद्वार्नेकी मान्यता है, कि अभाव तुच्छ रूप नहीं है। अन्य पदाययोंकी तरह अभाव भी अलग 
पदार्थ है । यह अभाव भावके आश्रयसे रहता है, इसीलिये भाष्यकारने अभावको अलूग पदार्थ नहीं कहा 
( अभावस्य प्रथगनुपदेश: भावपारतन्ह्यात्‌ न त्वभाबात--न्यायकंदली प्रृ ६ )। शिवादित्यने सात पदा- 
थोके विवेचन करनेके लिये सप्तपदार्थी नामक स्वतंत्र ग्रथकी हवी रचना की है । 


8१० रायचन्दजैनशासख्माऊायां. न्याय-वैशेषिक परिक्षिष्ठ (व ) 


न्याय-वैशेषिकोंके समानतंत्र 

जभैयायिक और वैशेषिक छोग बहुतसी मान्यताओंमे एकमत है, इस ढिये इन्हे 
£ समानतंत्र ' कहा गया है। न्यायभाष्यकार वात्स्यायनने वैशेषिक सिद्धांतों न्‍्याणका 
:£ ग्रतितंत्र ” सिद्धात कहा है । बाँद्ध बिद्वात आर्यदेव और दरस्विर्मनू भी न्याय 
ओर वेशेषिक सिद्धांतोका भिन्न भिन्न रूपमे उल्लेख नहीं करते। उद्योतकर अपने 
न्यायवार्तिकम वैशेषिक सिद्धातोका ही उपयोग करते है। इतना ही नहीं, बल्कि आगे 
चलकर वरदराज तार्किकरक्षामे, केशबमिश्र तर्कभाषामें, शिवादित्य सप्तपदार्थीमे, लोगाशक्षि- 
भास्कर | तर्ककामुदीमे, विश्वनाथ भापापरिच्छेद और सिद्धांतमुक्तावलिम, . अन्नमट 
तर्कसप्रहमे और जगदीश तकमितमे न्याय-ैशेषिक सिद्धातोका समान रूपसे उपयोग 
करते ह । विद्वानोका मत है, कि प्रशस्तपाद भाष्यकारके समयके वेशेषिक सिद्धात और 
उद्योतकरके समयके न्याय मिद्धातामे बहुत कम अन्तर था, परन्तु उत्तरकालके वैशेषिक 
छोगोने आत्मा और अनात्माकी * विशेष ' की ओर अधिक ध्यान दिया, और परमाणुत्रादका 
विशेष रूपसे अध्ययन किया, तथा उत्तरकालके नेयायिकोने न्याय और तकको बृद्धिगत 
करनेमे अपनी शक्ति लगाई, इस लिये आगे चलकर न्याय और वशेषिक सिद्धातोंमे परस्पर 
बहुत अन्तर पढ़ता गया | एक समय यह अन्तर इतना बढ़ा, कि वशेपिकोके पदार्थॉका खण्डन 
करनेके लिये नव्य नंयायिक रघुनाथ आदिको “ पदार्थखण्डन ' जैसे ग्रथोकी रचना करनी 
पढ़ी । गुणरत्नसूरिने नयाय्रिक और वेशेषिकोके मतकों अभिन्न बताते हुए उनके साधुओके 
समान वेष आर आचार निम्र प्रकारसे वर्णन किया है--*' ये छोग निरन्तर दण्ड धाग्ण करते है, 
मोटी छंगोटी पहिनते है, अपने अरीरको कंबठसे ढ़के रहते हे, जटा बढ़ाते है, भस्म छपठते 
है. यज्ञोपवीत रखते है, हाथमे जलपात्र रखते है, नौरस भोजन करते है, प्रायः वृश्षके नचि 
बनमे रहते है, तृबी रखते है, कन्दमूल और फलेक ऊपर रहते है, अतिथ्य कर्ममे रत रहते 
है. कोई सबीक होते है और कोई स्री रहित होते है, दोनोमे त्री रहित अच्छे समझे जाते है | 
ये छोग पचाप्नि तप तपते है, सयमकी उत्कृष्ट श्थितिमे नम्न रहते है और प्रातःकालम दात, पेट 
आदिको साफ करके अंग भम्म छगाकर शिवका ध्यान करते है। जिस समय इनको 
यजमान लोग नमस्कार करते है, उस समय ये " ओ नमः शिवाय ? बोलते है, और 
सन्‍्यासी छोग केबल * ममः शिवाय ' कहते है | ये तपस्‍स्वी छोग दैव, पाशुपत, महात्रतघर 
आर काल्मुखके भेदसे चार प्रकारके होते है । नेयायिक और वैशोषिकोका देवताके विषयमे 
मतभेद नहीं है । 


अन्ये केचनाचार्या: जैयायिकमतादैशेपिकै सह भेद॑ पार्थक्य न मन्यन्ते । 'एकदेवतत्वेन तस्‍्वाना 
म्रिथो धन्तभोबिनाल्‍्पीयस एवं भेदस्य भावाथ नैयायिकवैशेषिकाणां मिथो मतैक्यमेदेल्कम्तीत्यर्थ: । षड्दर्शन- 
समुचय टीका ए १२१ । 


न्याय-वैशेषिक परिशिष्ट (ग ) स्याद्रादमझरी ४११ 


न्याय-वैजेषिकोंमें मतभेद 
२ वेशेषिक लोग शब्दको भिन्न प्रमाण नहीं मानते, परन्तु ये लोग बेदोके प्रामाण्यकों 
स्वीकार करते है | नैयायिक शब्दको भिन्न प्रमाण मानकर वेदोके प्रमाणके अतिरिक्त ऋषि, 
आर्य आर म्लेच्छ आर्प्तोको प्रमाण मानते है । 


२ नयायिक उपमानको भिन्न प्रमाण मानते है, और अर्थापत्ति, सेभव और ऐतिह्यको 
प्रमाण मानकर उनका प्रत्यक्ष, अनुमान आदि चार प्रमाणोमे अंतर्भाव करते है। वशोषिक 
सूत्रोंम उक्त प्रमाणोका कोई उछेख नहीं मिलता | वैशेषिक छोग प्रत्यक्ष और अनुमान केवछ 
दो ही प्रमाण मानते है । 

३ नयायिक लोग सोलह पदार्थ मानते है। न्यायसूत्राम द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष और 
समवायके विपयमे कोई चचो नहीं आती । वैशेषिक सूत्रोकी चर्चा प्रधानतया द्वब्य, गुण 
आदि पदाथोके ऊपर ही होती है । 

४ वैशपिक सूत्रोम ईख़रका नाम नहीं आता । न्याय सूत्र ईखरका अस्तित्व सिद्ध 
करते है। 

७ वशपषिक छोग मोक्षको निश्रेयस अथवा मोक्ष नामसे कहते है, आर शरीरसे सदाके 
लिये सबध छूट जानेको मोक्ष मानते है | नेयायिक छोग मोक्षको अपवर्ग नामसे कहते है, 
आर दूखके क्षयका अपन्रर्ग मानते है। 

& वैशेषिक पीलुपाकके सिद्धातको और नयायिक पिंठरपाकके सिद्धांतको मानते है! । 


बेदिक साहित्यम इंइबरका विविध रूप 

( १ ) वैदिक युगके छोग सूर्य, चद्ध, ऊपा, अग्नि, विद्युतूु, आकाश आदिको ही 
अपना आराग्य देव समझ कर सूर्य आदिकी पूजा ओर आराधना करते थे। धीरे धीरे सूर्य 
आदिका स्थान इन्द्र, बरुण आदि देबताओका मिला | ये इन्द्र, वरुण आदि देवता छोग जिस 
तरह कोई बढ़ई अथवा छुनार किसी नूतन पदार्थकी सृष्टि करता है, एक साथ अथवा एक 
एक करके जगतकी सृष्टि करते है । कुछ समय बाद वेदोमे जन, सज, अण्ड, गर्भ, रेतस आदि 
शब्दोका प्रयोग मिलता है, और यहां देवताओकों सृश्टिका सजक और शासक कहकर पिता 
रूपसे उछेख किया जाता है । आगे चलकर सृष्टिकों देवताओकी माया कह कर सूष्टिको 
मनुष्यबुद्धिके बाह्य बताया जाता है। यहां इन्द्र मायाके द्वारा सृष्टिकी रचना करता है, और 
अपने शरीरसे ही अपने माता-पिताका निर्माण करता है। आगे जाकर बैंदिक ऋषि ईइबरको 
निश्चित रूप देनेके लिये सत्‌, असत्‌; जीबन, मृत्यु आदि परस्पर विरोधी शब्दोसे 


१ देखो दासभुप्तकी ७ ्ाहा0ए ० वाताशा शित्राए5०काए ५४०! 3 पृ ३०४-५। 


४१२ रायचन्द्रजैनशासखमालायां. न्याय-वैशेषिक परिशीष्ट ( ग ) 


ईश्बरका वर्णन करते है | (२ ) ब्राह्मणोम भी ईइबर संबंधी अनेक मनोरजक कल्पनाये पायी 
जाती हैं । ( अ ) प्रजापतिने एकसे अनेक होनेकी इच्छा की। इसके लिय प्रजापतिन तप किया 
और तीन छोकोकी सृश्टि की | (व ) सृश्टिके पहले प्रधवी, आकाश आदि किसी पदार्थका भी 
अस्तित्व नहीं था । ग्रजापतिन एकसे अनेक होनेके लिये तपश्चरण किया । तपश्चरणके बल्से 
धूम, अप्लि, प्रकाश, ज्वाला, किरण और वाष्पकी उत्पत्ति हुई, आर बादम ये सब पदार्थ बाद- 
लकी तरह जमकर घनी भूत हो गये। इससे प्रजापतिका लिंग फट गया, और उसमेसे समुद्र टूट 
निकटा। प्रजापति रोने लगे, क्योकि अब उनके ठहरनेकी कोई जगह नहीं रह गई थी। प्रजाप- 
तिकी आखोके अश्र-बिन्दु समुद्रंके जलमे गिरे और वे प्रथिवी रूपमे परिणत हो गये । बादमें 
प्रजापतिने प्रथिवीकी साफ किया और उससे वायुमडढ आर आकाशकी उत्पत्ति हुई। 
( से ) प्रजापतिने एकसे अनेक होनके लिय कठोर तपश्चरण किया । उससे ब्राह्मन्‌ ( बेद ) 
और जलकी उत्पीत्त हुई। प्रजापतिने त्रयी विद्याकों लेकर जलूमे प्रवेश किया, इससे अंडा 
उत्पन्न हुआ । प्रजापतिन अडका स्पर्श किया | बादम अग्नि, वाप्प, मृत्तिका आदिका उत्पत्ति 
हुई | (३ ) उपनिषद साहित्यमे भी सृष्टि और सृश्टिकर्ताके विषयमे विविध सिद्धातोका प्रति- 
पादन किया गया है | (अ ) केबल बृहदारण्यक उपनिषद्म ही इस विपयकी कई कब्पनाये 
मिलती है | यहा एक स्थरूपर असत, मृत्यु आर क्षुत्राको एक मानकर मृख्युसे जीवनकी 
उत्पत्ति मानी गई है, आर मृत्युसे जल, प्रथिवी, अप्नि, वायु, ठोक आदिकी सृष्टि स्वीकार 
की गई है । दूसरे स्थछूपर आत्मा अथबा पुरुपसे सष्टि मानकर कहा गया है. कि जिस समय 
आन्मामे संवेदन शक्तिका आविभाव हुआ, उस समय आत्मा अपनको अकेले वाकर भयभीत 
हुआ | आत्मा पुरुष और स्री दो विभागाम विभक्त हुआ | त्रीने देखा, कि पुरुष उसका 
सरजक है और साथ ही उसका प्रेमी भी है | खीने गौका रूप धारण कर लिया | पुरुपने भी 
ब्रैलका रूप धारण किया । इसी प्रकार बकरी, बकरा आदि युगछाकी उत्तरोत्तर सृष्टि होती 
गई । दूसरे स्थलूपर ब्रह्मसे सृष्टिकी रचना मानी गई हैं | यहा कहा गया है, कि सृश्टिके 
पहले एक ब्रह्म ही था | ब्रह्मने अपनेको पयोप्त शक्तिगात्वी न देखकर क्षत्रिय, बैश्य, शूद्ध 
जातियोकी और सत्यकी सूष्टि की । (व ) छान्‍्दोग्य उपनिषद्मे असतकों अडा बताकर 
अडेके फटनेसे पथित्री, आकाश, पर्वत आदिकी रचना मानी रेड है। ( स ) प्रइन उपनिपद्मे 
सृश्टिकर्ताकों अनादि मानकर कहा गया है, कि जिस समय ईश्वरकों सृष्टिके रचनेकी इच्छा 
हुई, उस समय ईखरने रयि और पग्राणके युगलकों पा कियाँ | (छ ) मुण्डक उपनिपदमे 


१ देखो बेल्वेल्कर और रानाड़े ( [१०७७ वात | द्वाक्वतेए ) की [[ाड्ञाण'ए त॑ ताक 
32008070ए ५०७० 7 झअ १। २ एत्तरेयब्राह्मण ५-२२। देखो वद्दी अ २। २३ तैत्तरीयब्राह्मण 
4१-२-५ । वही | ४ शतपथन्राझ्ण ६-१-१-८ और आगे । बढ़ी । ५ बहदारण्यक उ. अध्याय १। 
$ छान्दोगय उ, ३-१९-१ । ७ प्रश्न उ., १-४ । 


न्याय-वेशेविक परिशिष्ट (ग ) स्याद्गादमज्नरी ४१३ 


अक्षरसे सृष्टि मानी गई है । इसी प्रकार अन्य उपानिषदोमें तम, प्राण, आकाश, हिरण्यगर्भ, 
जल, वायु, अग्नि आदिमे सृष्टिका आरंभ ग्वौकार किया गयो है। 

भारतीय दर्शन साहित्यमे चार्वाक, बौद्ध, जन, मीमांसा, साख्य और योग दर्श- 
नकार ईश्वरको सृष्टिकती स्वीकार नहीं करते । तथा वेदान्त, न्याय और वशेषिक दर्शनोमे 
ईश्वरकों सष्टिका रचनेबाल्ा माना गया है । 


इंश्वरके अस्तित्वमें प्रमाण 
ईश्वरत्रादियोका मत है, कि इस अचेतन सृ्टिका कोई सचेतन नियन्ता होना चाहिये। 
परमाणु ओर कमंशक्तिसे सश्की रचना नहीं हों सकती। क्योकि परमाणु और कर्मशक्ति दोनों 
अचेतन है | इस लिये इस सृष्टिका सचेतन नियन्ता सर्बज्ञ, सर्वव्यापी, करुणाशीकल ओर 


१ मुण्डक उ, १-७ | २ देखो रानाडे और बेलललकरकी ('0098[702498 8प्ा0 6ए 0 0 
एफाफााताल 4050ए अ. २ । 

३ साख्यदर्शनके इतिहासको तीन प्रधान युमोम विभक्त किया जाता है--( १ ) मौलिक अर्थात्‌ 
उपनिषद्‌ , भगवद्गीता, महाभारत और पुराणाका साख्य इंश्वरवादी था ।( २ ) दूसरे युगका अर्थात्‌ महाभारतके 
अवाचीन भागमे, तथा साम्यकारिका और बादरायणके मृत्रोमें वणित सांख्य “ प्रक्ृतिबाद ” के सिद्धातसे प्रभा- 
वान्वित होकर अर्नाश्रवादा हो गया । ( ३ ) तीसरे युगका अर्थात्‌ ईसाकी सोलहवी शताब्दिका सांख्यदर्शभ 
विज्ञानमिक्षुके अधिपतित्वम फिरसे ईश्वरवादकी ओर झुक गया । 

४ योगको सेट्वर साख्य भी कहा जाता है । इस मतमे इश्वरकों सृश्टिका कर्ता नहीं मानकर एक 
पुरुष विशेषकों ईखबर माना गया है । यह पुरुष विशेष सदा क्लेश, कर्म, कर्मोका फल और वासनासे अस्पृष्ट 
रहता है । 

५ वेदान्तके अनुसार ईश्वर जगतका निर्मित्त और उपादान कारण है, इस लिये बेदान्तियोका मत है, कि 
ईश्वरने स्वय अपनेमेस ही जगतको बनाया है, जब कि न्‍्याय-वैशोषिकोके अनुसार रश्मि ईश्वर केवल निमित्त 
कारण हैं । इसके आतनरिक्त वेदान्त मतमे अनुमानसे ईश्वरकी सिद्धि न मानकर जन्म, स्थिति और प्रछुय तथा 
शास्त्राका कारण होनेसे इश्वरकी सिद्धि मानी गई है । 

६ गार्बे ( (+४000 ) आदि बविद्वानोके मतके अनुसार न्यायसूत्र और न्यायभाष्यम ईश्वरवादका प्रात्ति- 
पादन नही किया गया है। यहा ईश्वरको केवल द्रष्टा, ज्ञाता, सर्वज्ष और सर्वशक्तिशाली कद्दा गया है, ईश्ररको 
सृष्टिका कर्ता नहीं माना गया । परन्तु यह टीक कही । क्यांकि न्यायभाष्यम ईश्वरकों पिताके समान कहनेका 
स्पष्ट उल्लेख मिलता है-- यथा पिताउपत्याना तथा पितृभूत ईश्वरो भुतानामू | ४-१-२१। 

७ कुछ विद्वानोंका मत है, कि वेशेषिक सूत्रोम ईश्वरके विषयका कोई उछेख नही पाया जाता । यहा 
परमाणु और आत्माकी किया अदृष्टके द्वारा प्रतिपादित की जाती द्वै । इस लिये मौलिक वैशेषिक दर्शन अनीश्रर- 
वादी था । अयैली ( /।]89ए०७ ) आदि विद्वान इस मतका विरोध करते है । उनका कहना है, कि वैशेषिक 
दर्शन कभी भी अनीश्वरवादी नहीं रहा | वैशेषिक सूत्चाका ईश्वरेक विषयम सौन रहनेका यही कारण है, कि 
वैशेषिक दश्शनका मुख्य ध्येय आत्मा ओर अनात्माकी विशेषताओको प्ररूपण करना रहा है | (५9 
निधयाष्टात। हूं. १३६,७- देखो प्रो, राधाकिश्ननकी ताकत शिक्रीठड़काएं शत, वा 
पु. तरफ 


9१५ रायचन्द्रजैनशाखमालयां. न्याय-वैशेषिक परिश्रेष्ट (ग) 


जौबोंके कर्मोके अनुसार सुख-दुःखका फल देनेवाला एक ईश्वर ही हो सकता है। ईश्वरके 
अस्तित्वमें दिये जानिवाले प्रमाणोंकों तीन विभागोंमे विभक्त किया जा सकता है---कार्यकारण 
भावमूलक ((/08४००६१०४॥), सत्तामूलक ( (70००० | ॥, प्रयोजनमूलक (30७७० ०६[०७) ) । 


( १ ) कार्यकारण भावमूछक--न्याय-बैशेषिकोका ईश्वरकी सिद्धिमे यह बहुत प्रसिद्ध 
प्रयाण है | नयायिकोंका कहना है, कि जितने भर कार्य होते हैं, वे सब किसी बुद्धिमान 
करतीके बनाये हुए देखे जाते है | इस लिये “ पृथित्री, पंत आदि किसी कर्ताके बनाये हुए 
ह, क्योकि ये कार्य है | जो जो कार्य होते है, वे किसी कर्ताकी अपेक्षा रखते है, जैसे बट। 
पृथिवी, पर्वत आदि भी कार्य है, इस लिये ये भी किसी कर्ताके बनाये हुए है' '| यह करती 
ईश्वर ही है । शैका---हम जो घट आदि साधारण का्योको देखते है, उनका तो कोई 
कर्ता अवश्य है। परन्तु प्रथिबी, पर्वत आदि कार्य साधारण कार्यामे सर्वथा भिन्न है| इस 
डिये घट आदि सावारण कार्योकों देखकर प्रथिवी, पर्वत आदि असाधारण कायोके कर्ताका 
अनुमान नहीं किया जा सकता । अनएत्र * जो कार्य होते है, बे किसी कारणकी अपेक्षा 
रखते है ” यह अनुमान ठीक नहीं है। समाधान--हमने उक्त अनुमानम सामास्य रूपसे 
व्याप्तिका ग्रहण किया है | जिस प्रकार रसोई घस्से घूम और अम्निकी व्यातिका ग्रहण होनेपर 
उस व्याप्तिस पर्वत आहिसे भी धूम ओर अम्निकी व्यामिका ग्रहण किया सकता है, उसी तरह 
घट आदि कार्य और कुप्हार आदि काका सबंध देग्वकर प्रृथिवी, पर्वत आदि सम्पूर्ण 
कार्योके कर्ताका अनुमान किया जाता है | उक्त अनुमानमे घट केब्रल दृष्टात मात्र हे । 
दृष्टतके सम्पूर्ण धर्म दाष्ठातिकम नहीं आ सकते । इस छिये जैसे छोटेस छोटे कारयका कोई 
कता है, उसी तरह बडसे बडे पृथिवी आदि कार्योका को मी ईश्वर है । शैका--अकुर 
आदिक कार होनपर भी उनका काई कती नहीं देखा जाता, इस छिये उक्त अनुमान बाथित 
है । समाधान---अकुर आ्ि कार्य है. इस लिये उनका कतो भी ईश्वर ही है| इंश्वर 
अद्यय है, अतण्व हम उसे अकुर आदिको उत्पन्न करता हुआ नहीं देख सकते | 
( २ ) सत्ताम्‌डक--पश्चिमके एन्सेल्म ( +फछोमा ) और डेकार्टे ( 0ल्‍०व० ) आदि 
विद्ान ईश्वर्के अन्तित्यमे दूसग प्रमाण यह देते है. कि यदि ईश्वरकी सत्ता न होती, 
तो हमारे हृदयम इंश्वर्के अस्तिववकी भावना नहीं उपजती | जिस प्रकार त्रिभुजकी कब्पनाके 





१ हाम ( [4 7770 ) आदि पश्चिमके विद्वानोने इस तर्कका खण्डन किया है । इन छोगोका कहना 
हैँ, कि जिस प्रकार हम सम्पूर्ण कायाके कारणका पता छगाते लगाते आदि कारण ईएबर तक पहचनते दे, उसी 
प्रकार आग ईर्बरके कारणका भी पता क्यो न लगाया जाय । यदि हम इंख्र रूप आदि कारणका पता लगाकर 
रुक जाते है, तो इससे मा्ठम होता है कि हम ईश्वर्को केवल श्रद्धाके आधारपर मान लेना चाहते है । यह तर्क 
जैन, बौद्ध आदि अनीश्वरवादियाने भी दी है । 


न्याम-वेशेषिक पर्चेशि.र (ग).. स्वाह्मदमझ़री ४१५ 


लिये यह मानना आवश्यकीय है, कि त्रिमुजके तीन कोण मिलकर दो समकोणके बराबर 
होते हे, उसी प्रकार ईखरकी कल्पनाके लिये ईश्वरका अस्तित्व मानना अनिवार्य है । 
( ३ ) प्रयोजनमूलक--ईश्वरके सद्भाबमें तीसरा प्रमाण यह है, कि हमें सृश्टिमि एक 
अद्भुत व्यवस्था इष्टिगोचर होती है | यह सृष्टिकी व्यवस्था और उसका सामंजस्थ केवल 
परमाणु आदिके संयोगके फल नहीं हो सकते । इस लिये अनुमान होता है, कि कोई ऐसी 
शक्तिशाली महान्‌ चेतनाशक्ति अवश्य है जिसने इस सृश्टिकी रचनों की है । 

इसके अतिरिक्त आचार्य उदयनने ईश्वरकी सिद्धिमें निम्न प्रमाणोका उछेख किया है-- 

( क ) सृष्टि कार्य है, इस लिये इसका कोई कारण होना चाहिये | ( ख ) सृश्टिकि 
आदिम दो परमाणुओमे सबंध होनेसे द्रबणुककी उत्पत्ति होती है, इस आयोजन क्रियाका 
कोई कती होना चाहिये । ( ग ) सृष्टिका कोई आधार चाहिये | (घ) बुनने आदि कार्योको 
सृश्कि पहले किसीने सिखाया होगा, इस लिये कोई आदि शिक्षक होना चाहिये । (ड) बेदोमे 
कोई शक्तिका प्रदाता होना चाहिये | ( च ) कोई श्रतिका बनानेवाला होना चाहिये | (छ ) 
बेदबाक्याका कोई कर्ता होना चाहिये। ( ज॑ ) दो परमाणुओके संबंधसे दृथणुक बनता है, 
इसका काई ज्ञाता हाना चाहिये | 

इैश्वरविषयक शांकारये 

शका-- जगतके निर्माण करनेमे ईश्वरकी प्रद्मत्ति अपने लिये होती है, अथवा दृसरेके 
लिये ” इश्वर कृतकृत्य है, उसकी सम्पूर्ण इच्छाओकी पूर्ति हो चुकी है, अतएवं वह अपनी 
इच्छाओको पूर्ण करनेके लिये जगतका निर्माण नहीं कर सकता । यदि ईश्वर दूसरोके लिये 
सृश्टिकी रचना करता है, तो उसे बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता । करुणासे बाध्य होकर भी 
इंश्वरने सुश्का निर्माण नहीं किया, अन्यथा जगतके सम्पूर्ण प्राणियोको सुखी होना चाहिये था| 
ः १ काण्ट ( ५ बे; ) आदि पाश्रिमात्य दा्शनिकोने : दस युक्तिका है खण्डन किया है है । इन लोगोका 
कथन है, कि याद हम मनुष्य-हृदयम ईश्वरकी कर्पनाके आधारसे ईश्वरके अस्तित्वकों स्वीकार करें, तो “ संसारमे 
जिलने मिक्षुक है, वे मनमे अशर्फियोकी कल्पना करके करोडर्पाते ह्वो जाय । ” 

२ काण्ट ( रिध्ा। ), स्पेसर ( #एशाठ्शः ), प्रो टिण्डल ( पज़्ातेता) ), प्रो नाइट 
( २॥९॥६ ) आदि विद्वानाका कहना है, [कि हम ससीम ब्रह्माण्डकी पखकर उससे असीम उपादान कारणका 
अनुमान नहीं कर सकते । इस लिये जब तक हम अन्य प्रमाणोका द्वारा ईश्वरका निश्चय न कर ले, अथवा 
जब तक स्वय इंब्बरके समान शक्तिशाली न बन जांय, तब तक इंखबरके विषयमे हम अपना निर्णय नही दे 
सकते । इस लिये प्रयोजनमूलक अनुमानसे हम विश्वके नियामक अथवा संयोजक ईश्वरका ही अनुमान कर 
सकते है, इससे विश्वके रचायिता अथवा उत्पादक ईश्वरका अनुमान नहीं द्वो सकता । 
३ कार्यायोजनघृत्यादे पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः । 
वाक्यात्‌ संख्याविशेषात्ष साध्यो विश्वाविदष्यय: ॥ न्यायकुमुमानज्नलि ५-१ । 
४ जे, एस. मिल ( ,, |. है) ) आदि पश्चिमके विद्वानाने भी ईइबरके विरुद्ध यह शोका उप- 

स्थित की है । 


9१६ रायचन्द्रजैनशास्मालायां. न्याय-वैशेषिक परिकशष्ट (ग ) 


इंश्वस्वादी--वास्तवमे करुणाके वशीभूत होकर ही ईश्वरकी साश्कि निर्माण करनेमे प्रवृत्ति 
होती' है । ईश्वर भिन्न भिन्न प्राणियोके पुण्य आर पाप कर्मोके अनुसार साश्का सर्जन 
करता है, इस लिये सर्वधा सुखमय सृष्टिकी रचना नहीं हो सकती । जीबोंके अच्छे और बुरे 
कर्माके अनुसार जगतकी रचना करनेसे ईश्वर्की स्तरतंत्रतामे कोई बाधा नहीं पढ़ सकती । 
क्योकि जिस तरह अपने हाथ, पैर आदि अवयव अपने कार्यमे बाधक नहीं होते, इसी तरह 
जीबोके कर्मोकी अपेक्षा रखकर सृशष्टिके निमौण करनेसे ईश्वरकों परात्रलम्बी नहीं कहा जा 
सकता । शेका--सृश्टिका बनानेवाला ईश्वर शरीर सहित होकर सृष्टि रचता है, अथतब्रा शरीर 
रहित होकर “ यदि ईश्वरको सशरीर माना जाय, तो ईश्वरको अदृष्का विषय कहना चाहिये। 
क्योकि सम्पूण शरीर अदृ्से ही निश्चित होते है। इसी प्रकार इंश्वरको अशरीरी भी नहीं मान 
सकते, क्योकि अशरीरी ईश्वर सृष्टिको उत्पन्न नहीं कर सकता । इंश्वरवादी--जिस प्रकार 
शरीर रहित आत्मा शरीरमे परिवर्तन उत्पन करती है, उसी तरह अशरीरी ईश्वर अपनी 
इच्छास ससारका सजेन करता है | ईश्वरम इच्छा ओर प्रयत्नकी उत्पत्ति होनेके लिये भी 
ईश्वरकों सशरीरी मानना ठीक नहीं । क्योकि ईश्वरकी इच्छा और प्रयन्‍्न स्वाभाविक है, कारण 
कि हम छोग इंश्वरकी बुद्धि, इच्छा और प्रयत्नको नित्य स्वीकार करते है | अथवा, परमाणु- 
ओको ही ईश्वरका शरीर माना जा सकता है। जिस प्रकार हमारी आम्मामे इच्छा होनेक कारण 
हमारे शरीरस्मे क्रिया होती है, उसी तरह इंश्वर्की निः्य इच्छासे परमाणुओम क्रिया 
होती ह | शक--ईश्वर प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं होता | 
किसी पदार्थंकों प्रत्यक्ष प्रमाणोसे जाननेके लिये इन्द्रिय और पदार्थोका सब्रेब. होना आबध्य- 
कीय है । परनन्‍तु ईश्वरका इन्द्रियोसे सेबव नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वग्वाडी लोग ईश्वग्कों 
इन्द्रियोके विषयके बाह्य मानते है | इस लिये प्रत्यक्षत ईश्वरकों नहीं जान सकते । अनुमान 
प्रत्यक्षपूर्वक ही होता है, इस लिय ईश्वग्का प्रत्यक्ष न होनेसे ईश्वरकों अनुमानसे भी नहीं जान 
सकते । आप्तके उपदेशमे आर उपमान प्रमाणम भी पग्रत्यक्षकी आवश्यकता पड़ती है, इस लिये 
उपमान ओर डशब्दसे भी ईश्वरकी सिद्धि नहीं होती । इंश्वरवादी---ईश्वर हमारे इन्द्रिय- 

१ अनुपमुक्तफलाना करमंणा न प्रक्षय समन्तरेण व तत्फलभोगाय नरकादिस्थष्टमारभते दयाल- 
रेव भगवान । उपभोग प्रनन्धेन परिश्रातानामतरातरा विश्वातय जंतूना भुवनोपसद्वार्मपि करोतीति सर्वमेतत्कृपा- 
निबंधसेव । न्यायमजरी पृ. २०२ । 

२ यत्पुनाबंकल्पित सशरीर ईश्वर रुजति जगद्‌ अशरीरो वेति तत्राशरीरस्यैव सश्टत्वमस्याभ्युपगच्छाम । 
ननु क्रियावेशनिबन्धकम्‌ कर्तृत्व॑ं न पारिभाषिक तद्शरीरम्य क्रियाविरहात्‌ कर्थ भवेत्‌ । कम्य च कुत्नाशरीरस्य 
कतृत्व रृष्टमति । उच्यते । प्रयत्नज्ञाननिकिषायोगित्व॑ कर्तृत्वमाचक्षत्‌ । तचेस्बरे विद्यते एवेल्युक्तमेतत !... 

यथा छचेतन काय आत्मेच्छामनुवर्तते । 
तादिन्छामनुवर्त्स्यन्त तथैव परमाणव ॥ न्यायमंजरी पृ. २०२। 
३ ईश्वरविषयक अन्य शकाओंके लिये देखो न्यायमंजरी प्रृू. १५०-४ 
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प्रत्यक्षका विषय नहीं है, यह ठीक है | परन्तु इससे हम ईश्वरका अभाव सिद्ध नहीं कर 
सकते । अधिकसे अधिक हम यह कह सकते है, कि ईश्वर प्रत्यक्षसे सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । परन्तु किसी हालतमे प्रत्यक्षते ईश्वरका अमाव सिद्ध नहीं होता | अनुमानसे ईश्वरकी 
सिद्धि और असिद्धि दोनों नहीं हो सकती । उपमान प्रमाणका ईश्वर-सिद्धिसे कोई संबंध नहीं 
है । तथा शब्द प्रमाणसे ईश्वरकी सिद्धि होती ही है । 


इश्वरके विषयमें आधुनिक पाश्रात्य विद्वानोंका मत 


पश्चिमके आधुनिक दाहीनिक विद्वान प्राय, ईश्वरको सृष्टिका करती नहीं मानते है। 
इन लोगोका कहना हैं, कि यदि ईश्वर सृष्टिका कर्ता होता, और वह प्राणियोका शुभचिन्तक 
होता, तो गत योरूपीय महायुद्धमे असंग्ब्य नर-नारियोका रक्त पानीकी तरह कभी नहीं बहाया 
जाता | अतएत्र यदि सृष्टिकर्ता ईश्वर कृपालु है, तो उसे नाना ग्रकारके दुःख और व्याधिओंसे 
परिपूर्ण सृष्टिकी कभी रचना नहीं करनी चाहिये थी | इस वातकों पाश्चिमात्य विद्वानोने 
अनेक तगरहके उद्घारोसे प्रगट किया है | एच. जी. वेन्स ( 7. 0. *४०॥३ ) का कथन है, 
हि ईश्वरकों सर्व शक्तिमान सृश्टिका सर्जक नहीं कह सकते | यदि ईश्वर सृश्टिके प्राणियोको 
युद्ग, मृत्यु आदिसे बचानमे समर्थ होकर भी केवल अपनी क्रीड़ाके लिये ही सृष्टिका निमोण 
करता है, तो मै उसे घ्रणाकी इृश्टिसे देखता हूं | विलियम जेम्स ( भैगाक्षा चेध्ाव०४ ) के 
कथनानुमार हमे ऐसे ईश्वरकी आवश्यकता है, जो हमारे जैसा ही हो, और हम उसे अपना 
मित्र, साथी, नायक, सेनापीति और राजा मानकर अपनी असहाय और पतित दशाम उससे 
सहानुभूति प्राप्त कर सके | इस विश्वमे ईश्वरीय क्रम दिखाई नहीं देता, इस लिये हम अनादि, 
अनन्त इईंश्वर्की कल्पना नहीं कर सकते | £ प्रो हेल्महोल्ट्ज ( 70. प्रछणाए॥८ ) का 
कहना है, कि आंग्वमे वे सब-दोप है जो किसीके देखनेके यंत्रमे पाये जा सकते है, और 
कुछ अधिक भी | इसमे कुछ अत्युक्ति नही है, कि यदि कोई चश्मा वेचनेवाछा इन 
दोषोबाल्य चश्मा मुझे देता तो मे उसकी मर्खता या असावधानताकों बड़े बल्पूर्बक दिखाता 
और उसके चस्मेको छोटा देता। कामटे ( (/००॥० ) आदिका कहना है, कि सौर्यमण्डल 
ऐसा नहीं बना जिससे अविकसे अधिक छाम हो सकता | आवश्यकता थी कि चाद प्रूथिवीके 
चारो ओर उतने ही समयम धृमता जितनेमे प्रथिवी सूर्यक्रें चारा ओर घृमती है । यदि ऐसा 
होता तो चाद हर रातको पूरा पूण चमका करता। लैग ( 8० ) और हक्सले 





१ कुसुमाजॉछ स्तबक ३ । तथा देखो श्रीधरकी न्‍्यायकंदर्लकी पु ५४-५७; जयन्तकी न्यायमजरी 
पु. १५४ से आगे । जयन्तने ईश्वरकी सिद्धेमें सामान्यतोद् अनुमान दिया है--सामान्यतोदर्ण तु लिंगमी- 
ख़रसत्तायामिदं ब्रमहे । पृथिव्यादिकार्य धमिं तदुत्पातिप्रकारप्रयोजनायमिज्ञकर्तृपुर्वकमिति साध्यो धर्म: कार्यत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ । 


५३०५४ 
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( प्रण्ण०7 ) आदि विद्वानोका कथन है, सृष्टिमे उतना ही अपव्यय है जितना खेतमें एक 
खरगोशको मारनेके लिये करोडो तोपें छोषनेमें होता है । प्लोटिनस ( #०7४०४ ) कहा 
करता था कि मुझे तो अपनी उत्पत्तिकी रीतिका ध्यान करके छजा आती है । इससे प्रतीत 
होता है या तो ईश्वर सृष्टिको न बनाता, या वह बुद्धिमान नहीं है। ईश्वरको चाहिये था कि 
कान, नाक, या अंगूठा आदिसे सन्तोत्पत्ति करतो । ” इसी प्रकार मक्टैगर्ट (४८!४४४४:६) 
केनन राशडल ( (७४०४ 7४४४॥१४)॥ ) आदि बविद्वानोने ईश्वरको अकर्ता और असर्बव्यापक 
माना है । 
न्याय-वैशेषिक साहित्य 

कणादके वेशेषिक सूत्रोकी रचना अक्षपादके न्यायसूत्रोस पहले मानी जाती है। श्रीयुत 
यूई ( (॥ ) वैशेषिक दशनकी उत्पत्ति बुद्धके समय, और कमसे कम ईंसाकी प्रथम शताब्दिके 
अन्तमे वशेषिक सूत्रोकी रचनाका समय मानते है। प्रशस्तपाद वशेषिक सत्रोके समर्थ 
भाष्यकार हो गये है। इनका समय ईसाकी प्रांचवी-छठी शताब्दि बताया जाता है। 
वैशेषिक सुत्रोके ऊपर रावण भाष्य और भारद्वाज वृत्ति नामके भाष्योका भी उछेख मिलता है । 
ये भाष्य आजकल लुप्त हो गये है। प्रशस्तपाद भाष्यके ऊपर व्योमशेखरने व्योमबती, श्रीघरने 
न्यायकन्दली, उदयनने किरणाब॒लि और श्रीवत्सने छीछावती, तथा नवद्वीपके जगदीश अझ्ञाचार्यने 
भाष्यसूक्ति ऑर शकरमिश्रन कणादरहस्य दीकाये लिखी हैं । इसके अतिरिक्त शिवादित्यकी 
सप्तपदार्थी, लोगाक्षिमास्करकी तर्ककौमुदी, विश्वनाथका भाषफरिव्छेद, तर्कसंग्रह, तकीमृत आदि 
ग्रथ वेशेषिक दर्शनका ज्ञान करनेके हिये महत्वपूर्ण है । 

न्ऋजलूशेकी रखनाके विपयम विद्वानोका बहुत मतभेद है। प्रो. जकोबीका मत है, कि 
न्यायसूत्र २० ०-४५० इंसवी मनूम रचे गये है | यू३( () ने इस समयको १५०-२५० ईसबी 
सन्‌ स्वॉकार किया है। प्रो. धुवने उक्त मतोकी विस्तृत समाछोचना करते हुए न्यायसूत्रोके रचनाके 
समयको ईसबी सनके पूर्व दूसरी शताब्दिम माना है । वात्स्यायन न्यायमृत्रोके प्रथम भाष्यकार 
गिने जाते है | इनका समय इंसाकी चौथी शताब्दि माना जाता है । वात्स्पायनके ऊपर बौद्ध 
तार्किक दिड्लनागके आक्षेपोका परिहार करनेके लिये उद्योतकर ( ६३७ ई. स, ) ने वात्स्यायन 


ये उद्धरण प, गयाप्रसाद उपाध्यायकी आस्तिकवाद नामक पुस्तकके १० वे अभ्यायमे फ्लिन्ट 
( ॥]96 ) की ।ए॥ए॑ंउशा के आधारसे लिये गये है । 

२ कह्य जाता है, कि जिस समय कुसमाजलिके कर्तो उदयनके नाना युक्तियोसे इख्रका आस्तित्व 
सिद्ध करनपर भी ईखरने कोई दयालुताका भाव प्रदशन नही किया, उस समय उदयनने ईइ्वरको ऐश्वर्यंके सदसे 
मत्त हुआ कहकर ईश्वरके आम्तित्वकी स्थितिको अपने अधीन बताकर निम्न 'होककी रचना कौ-- 

ऐश्वर्यमदमत्तो इस मा अवज्ञाय वर्तसे । 
पराकान्तेषु बोद्धपु मदधीना तव स्थिति. ॥ 

३ दंखो प्रो. प्रुवको स्याद्वाद्मजरी भूमिका प्‌ ४१-५४ । 


न्यय-वैशेषिक परिशिष्ट (ग ) स्याद्गादमञरी ४१९ 


हे 


आष्यके ऊपर न्यायवार्तिककी रचना की न्यायवार्तिकके ऊपर वाचस्पतिमिश्रने ( ८०० ई. स. ) 
न्यायवार्तिक-तात्पर्यटीका लिखी । वाचस्पतिको न्यायसूचिनिबंध और न्यायसत्रोद्धारका भी कर्ती 
कहा जाता है | बाचस्पतिमिश्रने वेदांत, सांख्य, योग और पूर्वमीमांसा दर्शनोके ऊपर भी म्रंथोकी 
रचना की है। वाचस्पतिके बाद जयंतभट्टका ( ८८० ई. स. ) नाम बहुत महत्वका है । इन्होने कुछ 
चुने हुए न्यायसूत्रोके ऊपर स्वतेत्र टीका लिखी है | जयन्तने न्यायमंजरी, न्यायकलिका आदि 
ग्रन्थाकी रचना की है | महिषेणने स्याद्वादमंजराम जयन्तका उल्लेख किया है। उदयन आचार्य 
दसबी शताब्दिके विद्वान माने जाते है। इन्होने वाचस्पतिकी तात्पर्यटीकापर तात्पर्यटीकापरिश॒द्धि 
नामकी टीका, तथा न्यायकुसुमाजलि, आत्मतक्तविवेक, लक्षणावल्ति, किरणावलि, न्यायर्परिशिष्ट 
नामक ग्रंथोकी रचना की है। उदयनकी रचनाओके ऊपर गंगेश नेयायिकके पुत्र वर्धभान आदिने 
टीकाये लिखी है | इसके अतिरिक्त भासव्रेज्ञका न्‍्यायसार, तथा मुक्तावछी, रिनकरी, रामरुद्री 
नामकी भाषापरिच्छेदकी टीकाये, तकेसंग्रह, तर्कभाषा, तार्किकरक्षा आदि न्यायदर्शनके उछेखर्नाय 
ग्रेथोमेसे है | न्यायदरीनम नव्यन्यायका जन्म मिंथिलाके गगेश उपाध्यायसे आरभ होता है | 
गगेशका जन्म ई, स. १२०० में हुआ था। गगेशने तत्वाचिन्तामणि नामक स्वतत्र प्रथकी 
रचना की है | इस प्रथम नेयायिकोके चार प्रमाणोके ऊपर चची की गई है । तरहवी शता- 
व्विम गगेशके तच्चर्चितामणिके ऊपर जयदेबने प्रत्यक्षाठोक नामकी टीका छिस्बी | इसके 
पश्चात्‌ वासुदेब सार्वभाम (ई. स. १५०० ) ने तत्तचिंतामणिव्याख्या छिग्बी | वासुदेबके 
चैतन्य, कृष्णानद, रघुनंदन और रघुनाथ नामके चार उत्तम शिष्य थे | इनमे रघुनाथने 
तत्वचितामणिके ऊपर दाधिति, ओर वेशेषिक मतका खेंडन करनेके लिय्रे पदार्थवडन, तथा 
इंश्वरकी सिद्धिके लिये इंश्वरानुमान नामक ग्रथ छिखे । इसके अतिरिक्त मथुरानाथ 
( १५८० ई. सम. ), जगदीश ( १५७९० ई. स. ) और गठाघार ( १६७० ई. से. ) ने 
तत्ताचितामणिके ऊपर टीकाये लिखकर नव्यन्यायक्रों खूत्र ही पछब्रित किया | 


सांख्य-योग पारिशिष्ट ( घ ) 
( छोक २७ ) 


सांख्य, योग, जेन और बोद्ध द्शनोंकी तुलना और उनकी प्राचीनता 

सांख्य लोग जैन और बौद्रोकी तरह वेदोकों नहीं मानते, मीमांसकोके यज्ञ-याग 
आदिकी निन्‍्दा करते है, तत्वज्ञान और अहिसाके ऊपर अधिक भार देते है, सांसारिक 
जीवनके दुग्व रूप साक्षात्कार करनेका उपदेश करते है, जातिभेदको स्वीकार नहीं करते, 
ईश्वरकों नहीं मानते, सन्यासको प्रधानता देते है, जनोकी तरह आत्मबहुत्ववाद और बौद्धोके 
क्षणिकगदकी तरह परिणामवादकों मानते है, तथा जन और बौद्धोके तीथंकरोकी तरह 
कपिछका जन्म क्षत्रिय कुलमे होना स्वीकार करते है। इस परसे अनुमान किया जाता है, कि 
साख्य, योग, जेन और बौद्ध इन चारो सम्प्रदायोकों जन्म देनेवाली कोई एक बहुत प्राचीन 
संस्कृति होनी चाहिये। ऋग्वेदमे एक जठाधारी मुनिका वर्णन आता है, इस युगमे एक सम्प्रदाय 
वैदिक देवता और इन्द्र आदिमे विश्वास नहीं करता | इतना ही नहीं बल्कि यह सम्प्रदाय 
वेटकी ऋचाओपर भी कटाक्ष किया करता था | यजुर्वेदम भी वैदिक धर्मके विरुद्ध प्रचार करनबाले 
यतियाका उछ्ख आता हैं। एतरेय ब्राह्मण आदि ब्राह्मणोम भी बरेंदकों न माननंवाले सम्प्रदायोकी 
चर्चा और कर्मकाण्डकी अपेक्षा तप्र्चरण, ब्रह्मचर्य, त्याग, इन्द्रियनय आदि भावनाओंकी 
उत्कष्टताका उलछेग्ब किया गया है | उपनिषद साहित्यमे तो ऐसे अनेक उल्लेग्व मिलते है, जहा 
ब्राह्मण छोग क्षत्रिय गुरुसे अध्ययन करते है, ऋषि छोग ब्रह्मचर्यकों ही वास्तविक यज्ञ मानतें 
है, वेदकों अपरा विद्या कहकर यज्ञ, यांग आदिका तिग्म्कार करते है, ओर भिक्षाचर्याकी 
प्रधानता बनलाकर ब्रह्मत्ियाके महलका प्रसार करते है | मह्ाभारतमे भी जातिमे वर्णव्यवस्था न 
मानकर कमसे वर्णव्यवस्था माननेकें, अपनी आग ओर शरीरका मांस आदि काटकर दान कर- 
नके, तथा और भी अनेक तरहकी कठोर तपश्चर्याय करनेके अनेक उदाहरण पाये जाते है | 
इस सत्र पग्से ऋग्वेदके जमानेमे भी एक ऐसी सम्कृतिके मीजूद रहनेका अनुमान होता है, 
जो संस्कृति कमकाण्डकी अपेक्षा ज्ञानकाण्डकों, और ग्ृहम्थत्र्मकी अपेक्षा संन्‍्यासपर्मको 
अधिक महत्व देती थीं। इस सस्क्रतिको श्रमण अथवा क्षत्रिय सम्कृति कह सर्कते है | उप- 

१ अभी हालकी सिन्वम मह्देनजोदारों और हरप्पाकी खुदाईमे णयी जानेबाली ध्यानस्थ मूतियास भी 
इस सस्कृतिकी प्राचीनताका अनुमान किया जाता हू । 

२ ब्राह्मण और भ्रमण उन दोनो वर्गाके इतिहासका मुऊू बहुत प्राचीन है । जिस तरह ब्ाह्मणोके घम- 
शासत्र, पुराण आदि अथोम भ्रमण लोगाको नास्तिक, अगुर आदि कहकर उनकी स्पश करके सचेल स्नान आदिका 
विधान किया गया है, उसी तरह जैन, बौद्ध आदिक प्रथाभ आद्यणोका सिध्यादष्ट, कुमार्गगामों, अभिमानी 
आदि शब्दासे तिर॒स्कार किया गया है। जिनेन्द्रबुद्धि आदि वेयाकरणाने ब्राह्मण और श्रमण लोगाके विरोधको 
सपे और नकुलकी तरह जाति विरोध कहकर उल्लेख किया है। विभेष जाननेके लिये देखो प सुखलालजीकी 
: पुरातत्व ' में प्रकाशित “ साम्प्रदायिकता अने तना पुरावाओनु दिग्दशन ” नामक लेखमाला । इस लेखमालाका 
इस पुस्तकके लेखकद्वारा किया हुआ हिन्दी अनुवाद 'जैनजगत ? म भी प्रकाशित हुआ है। 


संख्य-योंग परोशेष्ट (घ ) स्थाद्गादमझरी ४२१ 


निषदोका साहित्य अधिकतर इसी संस्क्रतिके माध्तिष्ककी उपजे कहा जाता है | 
सांख्य-योगदर्शन 

सांस्थ और योगदर्शन बुद्धके समयके पहिलेके दर्शन माने जाते है। पतंजलिके 
योगसूत्र साख्यप्रवचनके नामसे कट्ठे जाते है, वाचस्पतिमिश्र भी साख्य-योगके उपदेष्टा 
वार्षगण्यको “ योगशाखब्युत्पादयिता ' कहकर उछेख करते है, तथा स्वयं महर्षि पततजालि 
सांख्य तत्त्तज्ञानके ऊपर ही योग सिद्धातोका निर्माण करते है। इससे माद्यम होता है, कि 
किसी समय साख्य और योग दरशशनोमे परम्पर विशेष अन्तर नहीं था। वास्तवमे साख्य और योग 
ढोनो दर्शनोको एक दर्शनकी ही दो थाराये कहना चाहिये | इन दोनोमे इतना ही अन्तर 
कहा जा सकता हैं, कि सांख्यदर्शन तत्वज्ञानके ऊपर अधिक भार देता हुआ तत्वोंकी खोज 
करता है, और तल्वोके ज्ञानसे ही मोक्षकी प्राप्ति स्वीकार करता है, जब कि योगदर्शन यम, 
नियम आदि योगकी अटण्ांगी प्रक्रियाका विस्तृत वर्णन करके योगकी सक्रियात्मक प्रक्रियाआंके 
द्वारा चित्त-बृतिका निरोध होनेसे मोक्षकी सिद्धि मानता हैं । साम्व्यदर्शनकों कापिल साख्य 
और योगदर्शनकों पातंजल सार्य कह सकते है । 

सांख्यदशैन 

झुद्ध आम्माके तम्बज्ञानकों साख्य कहते है | दूसरे स्थानपर संप्यदर्शनके प्रतिपादन 
करनेवाले शाख्रको साख्य कहाँ ह। बहुतसी जगह पशच्चीस तत्वोका वर्णन करनेके कारण 

१ विशप जाननेके लिये देखो सन १९ ३४ में बम्बईसे होनवाली २१ थी इन्डियन साइंस का्रेसके 
अवसरपर रायबहादुर आर पी. चन्दा (7. [?, (१३४0० ) का श्रम्णसस्करापि ( जि वा धार) ) के 
ऊपर पढा गया लेख, प्रो, विन्टरनीजकी 0070 0) छ्या5६ व) वात) | 0१8 पा नामक पुस्तकर्म 
28एला९ [लता ॥9 +ालशा शताय नामक अध्याय, इलियट ( [20 ) की []00789 
बाते (िघतेतड)) भाग २ अ ६ और ७ । 

२ बेबर ( १४6॥७ ) आदि विद्वानोके मतमे साख्यदर्शन सम्पूर्ण वर्तमान भारतीय दर्शनोमे 
प्राचीनतम है । महमारतम भी साख्य और योगदशनकों “ सनातन ' कहकर उल्लेख किया है । 

३ साख्य और योगदशनम भेद्‌ प्रदर्शन करनेके लिये साख्यकों निरीश्वर सांख्य और योगको सेश्वर 
सांख्य भी कहा जाता है। न्यायस्‌त्रोके भाष्यकार वात्स्यायनने साख्य और योग दशनोंम निम्न प्रकारसे मेदका 
प्रदर्शन किया हैं --साख्य लोग असतकी उर्त्पात्ति और सतका नाश नहीं मानते । उनके मतमे चेतनत्व आदिकी 
अपेक्षा सम्पूण आत्माय समान है, तथा देह, ईॉ-द्रय, मन और शब्दमं; स्पर्श आदि विषयाभ आर देह आदिके 
कारणाम विशेषता होती है । योग मतके अनुयायी सम्पूर्ण सष्टिको पुरुषके कम आदि द्वात मानते हे, दोष और 
प्रदत्तिकों कमोंका कारण बताते है, आत्मार्म ज्ञान आदि गरुणाको, असतकी उत्पत्तिकों, और सतके नाशकं स्वीकार 
करते हे--नासत. आत्मछाम न सत आत्महानम्‌ । निरतिशयाइचेतना. । देद्देन्द्रियमनस्स विषयेषु तत्कारणेषु चल 
विशेष इति साख्यानाम्‌ । पुरुषकरमोदिनिमिसो भूतसगः । कर्महेतवा दोषा. प्रश्नत्तिरव । खगुणविशिशश्चेतना, । 
असदुत्पद्यत उत्पन्न निरुभ्यते | न्यायभाष्य १-१-२९ । 

४ शुद्धात्मतत्त्वविज्ञानं साख्यमित्यमिधीयते । न्‍्यायकोीश प्िू ९०४ टिप्पणी । 

५ न्‍्यायकोश प्र, ५०४ | 


४२२ रायचन्द्रजैनशाखमाठायां सांख्य-योंग परिशिष्ट (थ) 


सांख्यदर्शनकको सांख्य कहा जातों है। गुणरतनने पड़दर्शनसमुच्रयकी टाकामे सांख्य- 
मतके साधुओंके आचारका न्ञन्रि प्रकारसे वर्णन किया हैं---“ सांख्य मतके अनुयायी 
साधु त्रिददी अथवा एकदंडी होते है, ये कौपीन धारण करते है, गेरुए रगके 
बच्र॒ पदिनते है, बहुतसे चोटी रखते है, वहुतसे जटा बढ़ाते है, और बहुतसे 
छुरेस मुडन कराते है | ये छोग मृगचमका आसन रखते है, ब्राह्मणोके घर आहार लेते 
है, पाच ग्रास मात्र भोजन करते है, और बारह अक्षरोंकी जाप करते है। इन छोगोके भक्त 
नमस्कार करते समय * ओ नमो नारायणाय ” कहते है, आर साधु छोग केवल * नारायणाय 
नम ' बोलते है | साख्य परित्राजक जीवोकी रक्षाके लिए छकड़ीकी मुखवाख्रिका ( बीटा ) 
रखते है | ये जीबोकी दया पाढठनेके लिये स्वयं जल छाननेका वल्र रखते है और अपने 
भक्तोको पानी छाननेके लिये छत्तीस अंगुल लंबा और बीस अंगुल चौदा मजबूत बद्र 
रखनेका उपदेश देते है | ये छोग मीठे पार्नाम ख्वारा पानी मिलानेसे जीवोकी हिंसा मानते 
है, और जलकी एक बूदमे अनत जीवोका अस्तित्व स्वीकार करते है। इन छोगोके आचा- 
योके साथ * चैतन्य / शब्द लगाया जाता ह |” साख्य छोग कर्मकाण्डकों, यज्ञ-्यागकों 
और बेदको नहीं मानते | थ छोग अभ्यात्मबादी होते है, दिसाका विरोध करते है और वेद 

पुराण, महाभारत, मनुम्माति आदिकी अपेक्षा साख्य तच्ज्ञानकों श्रष्ट समझते है। इन छोगोका 


१ पचविशनेध्त्वाना रख्यान सख्या। तद॒धिक्ृत्य कृत शासत्र साल्यम्‌। हेमचन्द्र--अभिधान- 
चिन्तामाग टीका ३-५२६ | ग्राक विद्वान पाइथैंगोरस ( ॥?५09/ए04० ) भी सख्या ( ताक ) 
के सिद्धांतकों मानते भ। प्रो विन्टरनीज ( ४४।शा0ए0॥/ ) आदि विद्वानोंके अनुसार पाइथैगोरसके ऊपर 
भारतीय साख्य सिद्धान्ताका प्रभाव पडा है। ग्रीक और साझ्य दशनकी तुलनाके लिये देखो श्रों. कीब 
( रिएाए। ) का शिवा एत एणैशा अ ६ पृ ६५ से आगे। 

२ ये एप आनुश्रविक श्रीतोउमिह्ोन्नादिक स्वर्गंसाबनतया तापत्रयश्रतीकारहेतुरुक्त साझपि दृणबन्‌ 
अन॑कांतिक प्रतीकार । तर्थाह “ मध्यप्रपिंड पुत्रकामा पत्नी प्राइनीयानू आधत्त पिंतरा गम्‌ ' इति मत्रैण । तदेब॑ 
बेंदवचसा बहन पिण्डान्‌ पर शतानदनाति यावदेक्को5पि पुत्रा न जायत । तया “ पर्यम शरद शतम्‌ जीवेम शरद 
झतम्‌ | इति श्रुतावात्ते । पर गभस्था जातमात्रा बाला युवापि कुमारों म्रियते । किचान्यत-स श्रौतो देंतु 
आजशुद्ध पशुहिसात्मकत्वात्‌ । क्षययुक्त पुन पातात्‌। आतशययुक्त तत्रापि स्वामिवत्यभावश्रवणात । उक्त च- 

पट्शतानि नियुज्यन्ते पशुना मध्यसेषहनि । 
अद्बमधस्य वननानन्‍्यूनान पशामत्राभ ॥ 
पशुवधो इमिऐरोम मानुषव॒थ: गोसवव्यवस्था सोत्रामण्या सुरापान रण्डया सह स्वेच्छालापहशच ऋत्विजामू। कब्पसूत्रे 5 
न्यर्दीप अकृत्ये भर कर्तव्यतयोपदिश्यते । ' ब्रद्मण ब्राद्मयगमालमेत क्षत्राय राजन्य मरुदभ्या वैद्य तपसे तस्कर 
नारकाय बरहम्‌ ' इत्यादिश्रवणात्‌ । किख--- 
यया पंकेत पकान सुरया वा सराक़ृतम्‌ । 
भूतहृत्या तवैवेमा न यज्ञैमोट्रम्दति ॥ 
न॒हहि हस्तावसग्दग्वी रवरेणैव शुद्धबत । 
* तथथाइस्मिन्‌ लोके मनुष्या पशुनइनात तथामिभुज्ञत एक्ममुष्मिन्‌ छोके पश्चव मनुष्यानइनति ? इतिश्रुतिशत- 
प्रवणात्‌ । अन्यश्च--- 
ब्रक्षान्‌ छित्वा पश्चन्‌ इत्वा कृल्ा रुघिरक्दमम्‌ । 
यथयेव गम्यते स्वर्ग नरके कन गम्यते ॥ 
इत्यविज्ुद्धि संधा श्रौतों दु खन्नयप्रतीकारहने । साख्यकारिका २ माठरभाष्य । 


सांख्य-योंग फरिशेष्ट (घ ) स्याद्गादमञ्नरी ४२३ 


गत है, कि यथेष्ट भोगोका सेत्रन करनेपर तथा किसी भी आश्रममे रहनेपर भी यदि कपि- 
लके पदश्चनीस तत्वोका ज्ञान हो गया है, यदि सांख्य मतमे भाक्ति हो गई है, तो बिना क्रियाके 
भी मुक्ति हो सकती है | सांख्योके मतमे पर्चास तत्व, और भ्रत्यक्ष, अनुमान और दाब्द ये तीन 
प्रमाण माने गये है । वैदिक प्रन्थोंमें कपिलको नाध्तिक और अ्रतिविरुद्ध तत्रका प्रवर्तक कहकर 
कपिल प्रणीत सांख्य और पतजलिके योगशात्रकों अनुपादेय कहा है । 


सांख्यदर्शनके प्ररूपक 


कपिठू---साख्यदर्शनके आद्य प्रणेता आदि बिद्वान कपिल परमर्षि कढ्ढे जासे है। कपिल 
क्षत्रिय थे | कुछ छोग कपिलको ब्ह्माका पुत्र बताते है। भागवतमे कपिलको विष्णुका अवतार 
कह कर उन्हे अपनी माता देवह्ृतिको सांख्य तलज्ञानका उपदेश कहा गर्यो है। विज्ञानभिक्षुने 
कपिलको अप्निका अबतार बताया है। ख्रेताश्वतर उपनिषद्मे कपिलका हिरण्यगर्भके अबतार 
रूपमे उछेख आता है। रामायणमे कपिल योगीको वासुदेवका अबतार और सगरके साठ 
हजार पुत्राक्ता दाहक बताया गया है। अश्वधोष बुद्धके जन्मस्थान कपिलबस्तुको कपिल ऋषिकी 
बसाई हुई नगग कहकर उल्लेग्व करते है | कपिठन अपने पवित्र और प्रधान दर्शनकों सर्व 
प्रथम आसुरिको सिग्वाया था । आसुरिने पचशिगख्बको सिखाया और पचशिखने इस दर्शनको 
त्रिम्तृत किया | पंचशिखके पश्चात्‌ यह दर्शन भार्गव, वार्ल्मकि, हारीत और देखल प्रश्तिन 
आर इंश्वररकृष्णने सीग्या। कपिलको साम्य्यप्रवचनसूत्र और तत्वसमास नामके ग्रथाका प्रणेता 

१ पचावशानितल्ज्ञों यत्र तन्नाश्नमे रत । 

शिखी मुण्डठा जटठी वारपि मुन्यते नात्र सशय ॥ प्चशिख । 
भावागणेश-तत्त्वयाथा थ्येद|पन । 

२ अतइच सिद्धमान्मभेदकल्पनयापि कपिलध्य तन्त्र वेदविरुद्ध वेदानुसारि मनुवचनविरुद्धं च । 
अद्यसृत्र शाकरभाबध्य २-१-१ । तया-नास्तिककपिलप्रणीतसाख्यस्य पतन्नलिप्रणीतयोगशास्रस्थ चानुपादेयत्व- 
मुक्त भारते मोक्षधर्मषु -- 

साख्य योग पाशुपत वेदारण्यकभेव च | 
ज्ञानान्येतानि भिन्नानि नात्र कार्यो विचारणा ॥ 
गीता. मभ्वभा, अ २ ो ३९५। न्यायकोश छू ५६०४ टिप्पणी । 
३ सांख्यस्य वक्ता कपिल परमर्षि पुरातन । 
हिरिण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍्य पुरातन । महाभारत मोक्षघम । 
प्रो राधाक्रिश्नन्‌ू आदि विद्वान सांख्य-सिद्धातके अव्यक्त बीजका ऋग्वेदमें पाये जानेका उल्लेख 
करते है । 
४ कपिनतस्‍्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया | 
जातः स्व॒यमज साक्षादात्मप्रज्षमये नृगाम्‌ू। भागवत ३-२५-१ । 


३२४ रायचन्द्रजैनशाखमालायां सांख्य-योग परिशिष्ट (थ॑ ) 


कहा जाता है । परन्तु इस कथनका कोई आधार नहीं जाने पड़ता। अर्ध-ऐतिहासिक कपि- 
छलका समय महावीर और बुद्धके पूर्व बताया जाता है। 


आुरि--आसुरि कपिलके साक्षात्‌ शिष्य और पचशिखके गुरु कहे जाते है । 
आसुरिका मत था, कि सुख और दुख बुद्धिके विकार है, और ये जिस प्रकार चन्द्रमाका 
प्रतिबिम्ब जलमे पढ़ता है, उसी तरह पुरुषमें प्रतिब्रिम्बित होते है । आसुरिके सिद्धांतोंके 
विषयमे विशेष पता नहीं छगता | आसुरिका समय ईसाके पूते ६०० वर्ष कहा जाता है | 


पचशिख -- वाचस्पतिमिश्र, भावागणेश आदि टीकाकार पंचशिग्बका उछेख करते 
है । भावागणेशकी येगमूत्रजत्तिसे माह्म होता हैं, कि तत्वममासके ऊपर पचशिखने विवरण 
अथवा व्याख्या लिख्वी थी | पचशिग्वका वर्णन महामारतमे आता है | कहा जाता है, कि 
पचशिख अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनदमय आन्माके शिखास्थानमे रहनेवाले 
ब्रह्मको जानते थे, इस लिये उनका नाम पचशिख्य पडा | कपिल मतका अनुसरण करनेके 
कारण पंचशिग्व कापिलिय नामस भी कहे जाते थे। चौनके बौद्ध सम्प्रदायके अनुसार 
पचशिखको पौशितंत्रका प्रणेता कद्दा जाता है, परन्तु यह ठीक नहीं है । पचशिख चौबीस 
तक्त्वोको स्वीकार करते है, और भूतोंके समूहसे आत्माकी उत्पत्ति मानते है । प्रो. दासगुप्का 
मत है, कि ईश्वरकृष्णकी सांग्व्यकारिकाका और महाभप्रतमे वर्णन किये हुए सांख्यमिद्धान्तोका 
चरक ( ७८ ई. स, ) में कोई उछेख नहीं मिलता, इस छिये महाभारतम आया हुआ पच- 
शिखका सांख्य मौलिक संख्यदर्शन है, तथा सांस्यकारिकाका ईख़रकृष्णका साख्य साम्यदर्शनका 
अवीचीनका रूप है । गार्वे ( (४७॥० ) पचशिखको ध्साकी प्रधम झताब्दिका विद्वान 
कहते है । 

वापगण्य--वार्पगण्य विन्थ्यवासीके गुरु थे। महाभारतम बाप॑ंगण्यकोी साख्य-योगके 
प्रणताओंमेसे माना गया है। वाचरस्पतिने इनका योगशाखका व्युत्पादय्रिता कहकर उद्धेग्व 
किया है | अहिर्बुध्न्यसमहिताम और वाचम्पति आदिने वाप॑गण्यकों पश्टितत्रका रचयिता कहा 
है | इनका समय ईसवी सन्‌ २३०-३०० कहा जाता है | 


१ साम्यसूत्र सर्वप्रथम अनिरुद्ध ( १००० इं. स, ) की बाते सहित और कुछ समय बाद विज्ञान- 
मिक्षुके भाष्य (१६५० ई सं.) सहित दखनेम आते हैं। अनिरुद्ध और विज्ञानभिक्षुके पूबवर्ती ईश्वरक्ृष्ण, शकर, 
वाचस्पतिमिश्र, माधव आदि विद्वान साख्यसृत्राका उछेख नहीं करत, इसपरसे विद्वान लोग साख्यसूत्रोको 
चोौदइवी शताब्दिके बाद बना हुआ अनुमान करते है। 

२ देखो पीछे छू. १८६ । 

३ वाचस्पतिमिश्र आदि विचारकाके अनुसार पष्टितत्र वार्षगण्यका बनाग्रा हुआ है। षश्टितंत्रका 
भगवती आदि जैन आगमीम भी उल्लेख आता है | जैन कथाके अनुसार षष्टितंत्र आसुरिका बनाया हुआ कहा 
जाता है । जैन टीकाकारोने पश्टितेत्रका अर्थ कापिलीय शाख््र किया है । 


सांख्य-योंग परिशीष्ट (घ) स्याद्गादमहझूरी श्र्ष 


विन्ध्यवासी---विन्ध्यवासीका उछेख मीमांसाश्छोकर्वातिक और तच्सम्रहपजिकामं 
आता है। इनका असली नाम रुद्रिछ था । वसुबंधुके जीवनचारितके छेखक परमार्थके अनु- 
सार बिन्ध्यवार्साने वसुबंधुके गुरु बुद्धमित्रकों शाज्रार्थमे पराजित करके अयोध्याके विक्रमादित्य 
राजासे पारितोषिक प्राप्त किया था । विन्ध्यवासी जय प्राप्त करके विन्ध्याचछकों छौट गये और 
बहीं पर उन्होंने शरीर छोड़ा | इनका समय ई, स. २५०-३२० कहा जाता है | 

ईश्वरकृष्ण---ईड् रक्ृष्ण साख्यकारिकाके कर्ता है । सांख्यकारिको साख्यसप्तति 
भी कहते है। यह' ग्रंथ पशितंत्रके आधारसे रचा गया है | सास्यकारिकाके ऊपर माठर और 
गौडब्पादने टीकायें लिखी है | बौद्ध साधु परमार्थ छठी शताब्दिमे सांस्यकारिकाको चीनमे 
ले गये थे, और वहां उन्होंने इसका चीनी अनुवाद करके इसके ऊपर टीका लिखी थी । पहले 
इश्वरकृष्ण और विन्ध्यवासीकों एक ही व्यक्ति समझा जाता है, परन्तु कमलशीछ तचसंग्रह् 
पाजिकामे ईश्वस्कृष्ण और विन्ध्यवासीका अठग अछग उलछ्लेख करते #ए विन्ध्यवासीका रुद्विल 
नामसे उल्ेग्व करते है, तथा गुणरून भी विन्ध्यवासी और ईरक्ृप्णमो अलग अलहूग नामसे 
कहते है, इस लिये ईश्वरकृष्ण और विन्ध्यवासीको एक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग 
ईइबरकृष्णका समय वार्षगण्यके पूर्व मानकर ईश्वरक्ृष्णका समय दूसरी शताब्दि मानते है । दूसरे 
दलका कहना है, कि मह्गामारतके वार्षगण्य ईस्वरक्ृष्णसे बिलकुल अनभिन्न है, इस लिये वा्ष- 
गण्यको ईस्वस्कृष्णके उत्तरकाछीन नहीं कहा जा सकता | इन विद्वानोके मतमे इंशबरकृष्णका 
समय ईसर्वी सन्‌ ३४०-३८० माना जाता है। 

वाचस्पतिमिश्र--- नवमी शाताओ्ठिम वाचस्पतिने न्याय-वेशेषिक दर्शनोकी तरह साख्य- 
कारिकाके ऊपर साख्यतत्वकोमुदी और व्यासभाष्यके ऊपर तक्चत्रैशारदी नामक टीकाकी 
रचना की है | 

विज्ञानभिश्षु--वाचस्पतिमिश्रके पीछे विज्ञानमिक्षु अथवा विज्ञानयति एक प्रतिभाशाली 
सांख्य विचारक हो गये है । इन्होन साख्यसूत्रोके ऊपर साख्यग्रवचनभाष्य तथा साख्यसार, 
पातेजल भाष्यवार्तिक, ब्रह्मसूत्रके ऊपर विज्ञानामृतभाष्य आदि म्रंथोकी रचना की है । बहुत 
से सिद्धातोमे विज्ञानभिक्षुका वाचस्पतिमिश्रस्े भिन्न अभिप्राय था। विज्ञानभिक्षुने पंचशिरब 
और ईशवरकृष्णके समयमे लुप्त हुए ईश्वरवादका साख्यदरनमे फिरसे प्रतिपादन किया 
है । इनके भावागणेशदीक्षित, प्रसादमातवयोगी और दिव्यर्सिहमिश्र नामके तीन 
प्रधान शिष्य थे । 

इनके अतिरिक्त सनक, नन्द, सनातन, सनत्कुमार, अंगिरा बोहु आदि अनेक सांख्य 
विचारक हो गये है, जिनका अब केवल नामशेष रह गया है। 





१ तत्त्वस्रह अप्रैजी भूमिका । हे 


४२६ रायचन्द्रजनशात्रमाठायां.. खंख्य-योग परिशेष्ट (घ) 


योगदशन 

योगशब्द ऋग्वेदम अनेक स्थलोपर आता है, परन्तु यहा यह शब्द प्रायः जोड़नेके 
अर्थमे प्रयुक्त हुआ है. । थेताश्वतर, तैंत्तिरय, कठ, मैत्रायणी आदि प्राचीन उपनिषदोमे 
योग समाधिके अर्थम पाया जाता है । यहा योगके अंगोका वर्णन किया गया है। 
आगे जाकर शाडिल्य, योगतत्त, भ्यानब्रिन्दु, हस, अमृतनाद, वराह, नादबिन्दु, योगकुण्डली 
आदि उत्तरकालकी उपनिषदोमे यौगिक प्रक्रियाओका सागोपाग वर्णन मिलता हैं | 
साव्यदर्शनके कपिठ मुनिकी तरह हिरण्यगर्भ योगदर्शनके आदि वक्ता माने जाते है। 
हिरण्यगर्भकों ्वयभू भी कहते है । महाभारत और खेताश्रतर उपनिषद्मे हिरण्यगर्भका नाम 
आता है | पतजलि आधुनिक योगसत्रोके व्यवस्थापक समझे जाते है। व्यासभाष्यके टीकाकार 
वाचस्पति और विज्ञानभिश्नु भी पतजलिकों योगसूत्राके कतों रूपम॑ उलेग्व नहीं करते। प्रो. 
दासगुप्त आदि विद्वानोके मतानुमार व्याकरण महाभाष्यकार और योगसूत्रकार पतंजाडि दोनो 
एक ही व्यक्ति थे। पतजिलका समय ईसाके पूर्व दूसरी अतानिदि माना जाता 6&। पतंजलिके 
योगसूत्राके ऊपर व्यासन भाष्य लिखा है। व्यासका समय इसाकी चोथी शताब्दि कहा जाता 
है। थे व्यास महाभारत और पुणणकार व्याससे भिन्न व्यक्ति माने जाते ह । व्यासके भाष्यके 
ऊपर बाचम्पर्तिमिश्ंन तत्ववगारदी नामकी टीका टडिखी है। व्यासमाप्यपर भोज (ढसवी 
शताब्दि ) ने भोजबत्ति, विज्ञानमिश्षुने योगवर्तिक और नागोजी मदर (सतरहयी झताब्ि ) 
ने छायाव्यास्या नामकी टीकाये लिखी हू | योगकी अनेक शाखाये 6 । सामान्यसे योगके दो 
भेद है---राजयोग और हटठयोग । पतजछि ऋषिक योगकोी राजयाग कहने 8 । प्राणायाम 
आदिम परमान्माके साक्षात्कार करनेको हठयोग कहते € | हट्योगके ऊपर हृठयोमग्रदापिका, 
शिवसहिता, घेरण्डसहिता आदि शाख्र मुल्य है। ज्ञायोंग, कमंगरोणग और मक्तियोंगके भेदसे 
योगके तीन भद भी होते € | योगतत्व उपनिषदम मन्त्रपोग, रययोग, हृठयोग और गज- 
येाग इस नग्ह योगके चार भेद किये 8 ! 





* च्ः द्ध हक दर 
जेंन और बोंद्ध दशनम योग 
महाभारत, पुराण, भगवद्वीता आदि ब्रेदिक ग्रथाके अतिरिक्त जैन और बाद्ध साहित्यमे 
भी योगका विशद वर्णन मिलता हे । जेन आगम ग्रथ और प्राचीन जेन सस्कृत साहित्यमे योग 


१ तुलना करो-नत्नु 
हिरण्यगर्भों योगस्थ वक्ता नान्‍्य पुरातन । 
इति याज्वल्क्यस्मृते पतजछलि कथंयोगस्य शासितेति चेत-अद्भधा । अतएव तत्न तत्र पुराणादी विशिष्य योगस्य 


वश्रकीर्णतया दुर्गाद्यार्थव्व सन्‍्यमानेन भगवता कृपासिधुना फणियतिना सार॑ सजिध्वृ 


रत भ्षुणानुशासनमारब्ध॑ न तु 
साक्षाच्छासनम्‌ । सबंददानसग्रह १५ । 


सांख्य-योग परिशीष्ट (घ ) स्थाद्गादमञ्जरी ४२७ 


शब्द प्रायः ध्यानके अर्थमें प्रयुक्त किया गया है | यहां ध्यानका लक्षण, भेद, प्रभेद आदिका 
विस्तृत वर्णन मिलता है | योगाबिषयक साहित्यकों पछवित करनेमे सर्वप्रथम हरिभद्वसूरिका 
नाम विशेष रूपसे उछेखनीय है | हरिभद्ने योगके ऊपर योगबिन्दु, योगइश्सिमुच्चय, योगर्ति- 
शिका, पाड़शक आदि ग्रंथोके लिखनेके साथ पतजलिके योगशात्रका पांडिव्य प्राप्त करके पते- 
जीलिक योगस्‌त्रोंके साथ जैनयोगकी ग्रक्रियाओकी तुलना की हैं | हरिभद्रके योगदश्सिमुच्चयमे 
मित्रा, तारा आदि भाठ दृष्टियोका स्वरूप जैन साहित्यमे बिलकुल अभूतपूर्व है | जैन योग- 
शात्रके दूसरे विद्वान हेमचन्द्रसूरि है। इन्होने योगक ऊपर थोगशासत्र नामक स्वतत्र प्रथ लिखकर 
बहुतसी जन यौगिक प्रक्रियाओका पतजलिकी प्रक्रियाओसे समन्वय किया है । हेमचन्द्रके 
योगशालरम शुभचन्द्र आचार्यके ज्ञानार्णबमे आये हुए ध्यान आठिके वर्णनके साथ ध्यान, आसन 
आहिका ब्रिम्तृत वर्णन मिलता है | जनयोग-साहित्यको बृद्धिगत करनेवाले सतरहवी सदीके 
अंतिम विद्वान यशोविजय उपाध्याय माने जाते है। यशोविजयजीने योगके ऊपर अभध्याम्मसार, 
अध्याव्मापनिषद्‌, ठथा योगलक्षण, पातजलयोगलक्षणविचार, योगभेद, योगविवेक, योगावतार, 
मिक्र, तारादित्रय, योगमाहात्म्य आदि द्वात्रेशिकाये लछिखनेके साथ हरिभद्रकी योगविशिका 
और पोब्णशकपर टीका लिखकर पतंजलिक योगमसत्रोपर जैन प्रक्रियाके अनुसार बृत्ति लिखी 
है । यशोविजयजीने उक्तप्रथोम भगवद्वीता, योगवासिष्ट, तैत्तिसिय उपनिषद्‌, पातजल 
योगस्‌त्र आदि वेदिक ग्रथोका उपयोग किया है और साथ ही जैन और पतजलिके योगकी 
प्रक्रियओकी तुलना करते हुए. अनेक स्थलोपर पतजलिकी प्रक्रियाका प्रतिबाद कियो है | 
बौद्ध ग्रथोमे भी योगका वर्णन मिलता है। स्वय वुद्धने बोधि प्राप्त करनेके पूर्व 
योगका अभ्यास किया था| पातजल योगदर्शनक्ती तरह बौद्ध जात्रोमे भी अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, अक्मचर्य, अपरिग्रह, मत्री, करुणा, मुद्रिता, उपेक्षा आदिको धर्मके प्रधान अंग 
मानकर इनवे। विशद वर्णनके साथ हेय, हेयहेतु, हान और हानोपायकी तरह दुःख, समुदय, 
निरोध और मार्ग इन चार आयंसत्योका उपदेश दिया है। महायान सम्प्रदायकी विज्ञानवाद 
शाखा योगाम्यासके ऊपर विशेष ध्यान देनेके कारण ही योगाचार नामसे कहीं जाती थी। 
योगाचार सम्प्रदायमे बोधिसत्वकी दस भूमियाको प्राप्त करनेके बाद योगके अभ्यासीकाो ही 
बोधिकी प्राप्ति मानी गई है | महायान सम्प्रदायम ध्यान, पारमिता, समात्रि आदि प्रक्रियाओका 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है। बीद्धतन्त्रकी क्रियातत्र, चर्यातत्र, योगतन्त्र, और अनुत्तरयोग 
तंत्र इन चार शाखाओआमे योगतत्रका नाम बहुन महत्तका है । अनुत्तरयोगतन्त्रके पचक्रमम 
भी योगकी पाच दशाओका वर्णन आता है। हीनयान सम्प्रदायमे भी योगाभ्यासको महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया गया है। ->---+-++++-- 

; के १ जैन योगके विषयमें विशेष जाननेके लिए देखो प सुखलालजीकी योगदर्शन और योगविशिकाकी 
भूमिका । 


२ हीनयानके योगसंबधी सिद्धांतोके लिये देखो मिसेज राइस डेविड्सका 3 0/8एटीवाप७ 
०४एध्धां पाली टैक्‍स्ट सोसायटी १९१६ । 


मीमांसक परिशिष्ट (ढ) 
( छोक ११ और १२ ) 
मीमांसकोके आचार विचार 

मीमासक दर्शनको जैमिनीय दर्शन भी कहते है | मीमांसक छोग उपनिपदोके पूर्वबर्ती 
बेदोंको ही प्रमाण मानते हं, इस लिये ये पृरमीमांसक कहे जाते है | मीमासक लोग घूम- 
मार्गके अनुयायी होते है | ये छोग यज्ञ-यागके द्वारा देवताओको प्रसन्न करके स्वर्गकी ग्राति 
ही अपना मुम्य धर्म समझते है | मीमांसक वदिक हिसाको हिंसा नहीं मानते, पितरोको तूप् 
करनेके लिये श्राद्ध करते है, देवताओके प्रसन्न करनेके छिये मासकी आहति देते है, तथा 
अनिधियोका मधुपर्क आदिसे सत्कार करते है । पूर्वमीमासावादियोको कर्ममीमासक भी कहते 
है | “ मीमासक साधु कुकर्मसे रहित होते है, यजन आदि छह कर्मीम रत रहते है, अद्मसत्र 
रखते है, और गृहस्थाश्रमम रहते है | ये छोग साख्य साघधुओकी तरह एक दण्डी अथवा 
त्रिदडी होते है | ये लोग गेरुआ रंगके बस पहिनते है, मृगचर्मके ऊपर बैठने है, कमण्डलु 
रखते है आर सिर मुद्ठाते है | इन छोगोका बेदके सिव्राय और कोई गुरु नहीं है | इस लिये 
ये स्वय ही सन्‍्यास धारण करते है | मीमामक साधु यज्ञोपबीतकों घोकर पार्नाक्रों तीन बार 
पीते है | ये लोग ब्राह्मण ही होते है, ओर ये शूद्रके घर भोजन नहीं करते " | अरवीचीन 
पूत्रमीमांसक तीन प्रकारके ह---प्रभाकर ( गुरु ), कुमारिलभड्ट ( नुतात ) आर मण्डन मिश्र। 
भट्ट छह और प्रभाकर पाच प्रमाणोको अर्गाकार करते है| 

मीमांसकोके धिद्धांत 

१ वेद--बेढको श्रत्ति, आम्नाय, छन्द, ब्रह्म, निगम, प्रवचन आदि नामोसे भी कहते 
है । वेदान्ती झोगाकी जिज्ञासा ब्रह्मके लिय्रे होती 6, जब कि मीमासक व्येगोका अतिम ध्येय 
धर्म ही होता है । मीमासकोका मत है. कर्तव्य रूप घर्म अनीन्द्रिय है, वह प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणोसे नही जाना जा सकता | इस लिये घर्मका ज्ञान वेदवाक्योकी प्रेरणा ( चोदना ) से ही 
होता है। उपनिषदोका प्रयोजन भी वेदवाक्याके समर्थन करनेके लिये ही है! | अतएब 
वेदाको ही प्रमाण मानना चाहिये । वेदोका काई कर्ता प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे सिद्ध नहीं 
होता है। जिन शासत्रोका कोई कती देखा जाता है, उन शाख्रोको प्रमाण नहीं कहा जा सकता, 


१ दवतां उद्दिशिय द्वव्यत्यागो याग । यागादिरेव श्रेयसाधनरूपेण घर्म | 
२ एतेन कऋत्वर्थकर्तृप्रतिपादकप्रतिपादनद्वारेणोपनिषदा नैराकाक्ष्य व्याख्यातम्‌ । तन्त्रवार्तिक पृ. १३ । 


मीमांसक परिशेष्ट (ड ) स्थाद्रादमञ्री ४२९ 


इस लिये अपोरुषेय होनेके कारण बेदको ही प्रमाण कहा जा सकता है। वेद नित्य हैं, 
अबाधित है, धर्मके प्रतिपादक होनेसे ज्ञानके साधन है, तथा अपौरुषेय होनेके कारण स्वतः 
प्रमाण है। बेदवाक्योका अनुमान प्रमाणसे खण्डन नहीं हो सकता, क्योकि अनुमान प्रमाण 
बेद प्रमाणोसे बहुत निम्न कोटिका है। वेदके अपौरुषेय होनेपर भी अच्यच्छिन्त अनादि 
सम्प्रदायसे वेदवाक्योके अर्थका ज्ञान होता है। वेदवाक्य लौकिक वाक्योंस भिन्न होते है। 
जैसे ' अग्निमीके पुरोहितम्‌ ', 'ईरषें ल्वोर्ज ला ', “अम्न आयाहि वौातये' आदि। वेद दो 
प्रकारका होता है---मंत्र रूप और ब्राह्मण रूप । यह मंत्र और त्राह्मण रूप वेद विधि, मत्र, 
नामधेय, निपेष और अर्थवादक भेदसे पाच प्रकारका होता है । वीधसे धर्म संबंधी नियमोका 


१ नेयायिक लोग बेदकों ईख्वरप्रणोत मान कर वेदके अपौरुपरेयत्वका खंडन करते हैं --. 

बेदस्य कथमपौरुषयत्वमभिधीयते । तत्प्रतिपादकप्रमाणाभावात्‌। अथ मन्येथा अपौरुषेया वेदाः 
संप्रदायाविच्छेंदे सत्यस्‍_्मयमाणकर्तकत्वादात्मवदिति | तदेतन्मदम्‌ । विशेषणासिद्ध: । पौरुषेयदेदवादिभि प्रलये 
सप्रदायविच्छेदस्य कक्षीकरणात्‌ । किच किमिदमस्मयमाणकर्तुकत्व नामाप्रमीयमाणकतृकत्वमस्मरणगों रक्त - 
कत्व॑ वा। न प्रथम कल्प: । परमेद्वरस्य कर्तु' प्रमितिरभ्युपगमात्‌ । न द्वितीय: । विकत्पासहत्वात्‌ । तथाहि । 
किमेंकेनास्मरणमभिग्रेयते सर्वेवा । ना, | यो धर्मशीको जितमानरोष इत्यादिषु मुक्तिकोक्तिपु व्यभिचारात्‌ । न 
द्वितीय । सवीस्मरणस्पासवबंत्ञदुज्ञीनत्वात्‌ । पोरुषेयल्वे प्रमाणसभवाच्च । वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्‍्यत्वात्का- 
लिदासादिवाक्यबत्‌ । वेदवाक्यास्याप्तप्रणी तानि प्रमाणत्व सति वाक्‍्यत्वान्मन्वादिवाक्यवदिति । ननु--- 

वेदस्याध्ययन सर्व गुवध्ययन। वकम्‌ । 

वेदाध्ययनसामान्यादघुनाध्ययन यथा ॥ 
रत्यनुमान प्रतिसाधन प्रगल्मत इति चेत्‌ । तद॒पि न प्रमाणकोर्ट प्रवेष्रमीशे । 

भारताध्ययन सर्व गुवेध्ययनपूर्वेक । 

भारताध्ययनत्वेन सांप्रताभ्ययन यथा ॥ 
इस्थाभाससमानयो गक्षेसत्वात्‌ । ननु तत्र व्यास कर्लेति स्मर्यते । 

को ब्यन्य पुण्डरीकाक्षान्महाभारतकृद्धवेत । 
इत्यादारबिति चेत्‌ । तदप्यसारम्‌ । ऋच सामानि जन्निरे । छन्दासि जाकिर तस्मागजुस्तस्मादजायत ( ते, आ 
३-१२ ) उति पुरुषसृक्ते वेदस्थ सकतेकता अतिपादनात्‌ । कि चानित्य शब्द' सामान्यवत््ते सल्यश्ष्मदारदिबाशे- 
न्द्रियग्राद्मत्वादृटवत्‌ । नन्विदमनुमान स सवाय गकार इति प्रत्यमिज्ञाप्रमाणग्रातिहतमिति चेत्‌ | तदतिफव्णु । 
छनपुन जातकशदलितकुन्दादाविवप्रत्यभिज्नाया सामान्यविषयत्वेन बाधकत्वाभावात्‌ । नन्वशरीरस्य परमेड्बरस्थ 
ताल्वादिस्थानाभावेन वर्णोच्चारणासभवात्कथ तत्प्रणीतत्व बेदस्य स्थादिति चत्‌ । न तद्भद्रमू । स्वभावतों $शरीरस्यापि 
तम्य भक्तानुग्रहार्थ लीलारबिग्रहप्रहणसंभवात्‌ । तस्माद्वेदस्यापौरुषेयत्ववायोयुक्ति न युक्ता । सर्वद्शनसग्रह- 
जैमिनिदर्शन । 

२ वेदान्ती लोग वेदको अपीरुषेय और आदिमान्‌, तथा साख्य लोग वेदकों पौरुषेय और 
आदिमान मानते है । 

३ मन्त्र और ब्राह्मण रूप वेदके चार भेद है--ऋग्वेद, यज़ुर्वेद, सामबेद और अथव्ववेद । ऋग्वेदकी 
दस , यजुर्वेदकी छियास्सी, सामवेदकी एक हजार (ये अनभ्यायके दिनोंमे पढी जानेके कारण इन्द्रके 
बज़से नष्ट हो गई है ) और अथर्वचिदकी नो शाखाये है । ऋग्वेदका आयुर्वेद, यजुर्वेदका धनुर्वेद, सामवेदका 
गान्धर्ववबद और अथवंवेदका अर्थशास्त्र (स्थापत्य) ये चारो वेदोके द्वार उपवेद द्वोते दे । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष ये छह बेदके अंग, और पुराण, न्याय, मीमासा और घर्मशात्र ये चार उपांग है । 
ऋग्वेदका एतरय ब्राह्मण, यजुर्वेदका तैत्तितीय और शतपथ, ब्राह्मण, सामंवेदका गोपथ ब्राह्मण तथा अथवेबदका 
ताण्डूय ब्राह्मण ये बेदोके ब्राह्मण है । 


8३० रायचन्द्रजैनशाखमालायां मीमांसक परिशेष्ट (ड ) 


ज्ञान होता है। जैंस * स्वर्गके इच्छुकको यज्ञ करना चाहिये ” यह विधि है । अपूर्व, नियम, 
परिसंख्या, उत्पत्ति, विनियोग, प्रयोग, अधिकरण आदिके भेदसे विधिक अनेक भेद होते है | 
मंत्रसे याक्षिकको यज्ञ संबंधी देवताओं आदिका ज्ञान होता है। नामघेयसे यज्ञसे मिलनेवाले 
फलका ज्ञान होता है | निषेध विधिका ही दूसरा प्रकार है । निन्‍्दा, प्रशसा, परक्षति और 
पुराकल्पके भेदसे अर्थवाद चार प्रकारका होता है । 


२ शब्दकी नित्यता---मीमांसक छोग वेदकों नित्य और अपोरुषेय मानते है, इस लिये 
इनके मतमें शब्दको भी नित्य और सर्वव्यापक स्वीकार किया गया हैं | मीमांसका का कहना है, 
कि हमे एक स्थानपर प्रयुक्त गकार आदि वर्णीका सूर्यर्का तरह प्रत्याभिज्ञानके द्वार सब जगह ज्ञान 
होता है, इस लिये शब्दकों नित्य मानना चाहिय । तथा, एक शब्दका एक बार सकेत ग्रहण 
कर लेनेपर कांलछान्तरमे भी उस सकेतसे गब्दके अर्थका ज्ञान होता है | यदि शब्द नित्य न होता, 
तो हमारे पितामह आदिसे निश्चित किये हुए शब्दोंके संकेतले हमे उसी अर्थका ज्ञान न होता, 
इस छिये शब्दको नित्य ही मानना चाहिये | यदि कहो, कि शब्दको नित्य स्वीकार करनेपर 
सब लोगोको हमेशा शब्द सुनाई देने चाहिये, तो यह ठीक नहीं | क्योंकि जिस समय प्रत्येक 
वर्ण सबधी ताढु, ओछ आदिका वायुसे सबंध होता है, उसी समय शब्दकी अभिव्यक्ति होती 
है । जिस समय मनुष्य यत्नसे किसी शब्दका उच्चारण करता है, उस समय वायु नाभिसे 
उठकर, उरमे विस्तीण होकर, कण्ठम फेलकर, मस्तकमे छगकर वापिस आती हुई नाना 
प्रकारके शब्दोकी अभिव्यक्ति करती है, इस लिये शब्दकी व्यजक वायुमे ही उत्पत्ति और 
बिनाश होता है, अतण्व शब्दको नित्य मानना चाँहिये ) 

३ ईश्वर और सर्वज्---मीमासक छोग ईश्वरको सृष्टिका कर्ता ओर सहार करनेबाला 
नही मानते | उनके मतमे अपूर्व ही यज्ञ आदिका फल देनेवान्य है, इस लियि ईश्वरकों जगत- 
का कर्ता माननेकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। वेदोकों बनानेके लिये भी ईश्वरकी आब- 
ज्यकता नहीं, क्योंकि पेद अपीरुषय होनेसे स्वत. प्रमाण है । मीमासकाका कथन है. कि 
यदि ईश्वर शरीर रहित होकर सृश्टिका सर्जन करता है, तो अशरीरसी ईश्वरके जगतके सर्जन 
करनेकी इच्छाका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता | यदि ईश्वर शरीर सहित होकर जगतको बनाता 
है, तो ईश्वरके शरीरका भी कोई दूसगण कर्ता मानना चाहिये। पश्माणुओको ईश्वरका शरीर 


१ शब्दों नित्य व्योममात्रगणत्वात्‌ व्योमपरिमाणवत-प्रभाकर । 
शब्दों नित्य निस्स्पर्शद्रव्यत्वात्‌ आत्मवत्‌-महठ । 
२ नैयायिक छोग “ सकारणक दोनेसे, “ ऐ-द्रयक होनेसे ” और “ विनाशी होनेसे ” शब्दको 
अनिश्य मानते है। देखो न्यायसूत्र २-२-१३। न्यायदर्शनम “ बोचीतस्य ? न्यायसे ओर “ कदम्बकोरक * 


न्यायसे शब्दकी उत्पत्ति मानी गई है। वैयाकरण अकार आदि वर्णको नित्य मानते हे--वर्णो नित्य: 


शब्दत्वात्‌ स्फे प्यन्यन्य- 
शब्दत्वात्‌ स्फोटवन्‌ । 


मीमांसक परिक्षिष्टठ (७ ) स्याद्गादमज्जरी ४११ 


मानना भी ठीक नहीं | क्‍्योंके बिना प्रयत्नके परमाणुओमे क्रिया नहीं हो सकती | तथा 
ईश्वरके प्रयत्नको नित्य माननेसे परमाणुओंमे सदा ही क्रिया होती रहनी चाहिये । ईश्वरको 
धर्म-अधर्मका अधिष्ठटाता भी नहीं मान सकते | क्योकि संयोग अथवा समवाय किसी भी 
संबंधसे धर्म और अधर्मका ईश्वरके साथ संत्रेध नहीं हो सकता | तथा, यदि ईखर संष्टिका 
कर्ता है, तो वह दुखी जगतकी क्यो रचना करता है ? जीवोके भूत कर्मौके कारण ईईैबर 
द्वारा दुखी जीकेकी सृष्टि मानना भी ठीक नहीं | क्योंकि जिस समय ईश्वरने सृष्टि की, उस 
समय कोई भी जीव मौजूद नहीं था । दयासे प्रेरित होकर भी ईश्वरकी सृष्टि रचनाको नहीं 
मान सकते, क्योकि सश्टिको बनानेके समय ग्राणियोका अभाव था। फिर भी यदि अनुकंपाके 
कारण जगतका सर्जन मामा जाय, तो ईश्बरको सुखी प्राणियोको ही जन्म देना चाहिये था। 
क्रीड़के कारण भी सृश्टिका निर्माण नहीं मान सकते । क्योकि ईश्वर सर्वथा सुखी है, 
उसे क्रीड़ा करनेकी आवश्यकता नहीं है | ईश्वर सुष्टिकी रचना करके फिर 
उसका सहार क्‍यों करता है, इसका कारण भी समझमे नहीं आता | इस लिये बीज- 
वृक्षकी तरह अनादि कालछसे सृश्टिकी परपरा माननी चाहिये। वास्तबमे नित्य और 
अपोरुषेय वेदोके वाक्य ही प्रमाण हैं। कोई अनादि ईइबर न सुष्टिका निर्माण और न 
सृष्टिका सहार करतो है | मीमांसक छोग सर्वज्षको भी नहीं मानते । मीमांसकोका 
कहना है, कि सर्वज्ञकी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे उपलब्धि नहीं होती, इस ।लिये उसका 
अभाव ही मानना चाहिये । तथा मनुष्यकी प्रज्ञा, मेधा आदिम थोड़ा बहुत ही आतिशय 
पाया जा सकता है। जिस प्रकार व्याकरण शात्रका ग्रकृष्ट पडित ज्योतिष शासत्रका ज्ञाता नहीं 
कहा जा सकता, जिस प्रकार वेद, इतिहास आदिका विद्वान स्वर्गोके देवताओको प्रत्यक्षसे 
जाननेमे पंडित नही कहा जा सकता, जिस प्रकार आकाशमे दश योजन कूदनेवाला मनुष्य 





१ सर्वेज्ञवन्निषेष्या च स्रष्टु. सद्भावकल्पना । 

न च धमाोहते तस्य भवेश्लोकाद्विशिष्टता ॥ 

न चाइननुष्ठितो धर्मो नाइनुछ्ठानगते मंतेः । 

न च वेदादते सा ध्याद्वेदो न च॒ पदादिभि'॥ 

तस्मात्‌ प्रागपि सर्वे5मी सप्ठरासन्‌ पदादय: । 
न हि खसुष्टुरस्मदादिभ्योइतिशयः सहृज' सभवति पुरुषत्वादस्मदादिवदेव । अतो घर्मनिमित्तो वक्तन्य 
न चाइननुष्ठितो धर्मः कार्य करोति । न चाइसतिज्ञानेडनुष्टान संभवति । न ख्र॒ वेदादते क्ञानं। न च वेद 
पदपदार्थसंबंधैविंना शक्तोति अर्थमवबोधयितुं । अत प्रागपि सटे: सन्त्येष पदादय" । यथादह मनुः- 

संर्वेषा घर स नामानि कमोणि च पृथक्‌ ध्थक्‌ । 

वेदशब्देभ्य एवादी प्रथक्‌ सस्थाश्व निर्ममे ॥ 

शछोकबार्तिक संबधाक्षेपपरिद्दार ःछोक ११४-११६ न्यायरत्नाकर टीका। 


श्३२ रायचन्द्रजैनशाब्मालायां मीमांसक परिशीष्ट (७ ) 


सैकड़ों प्रयत्न करनेपर मी एक हजार योजन नहीं कूद सकता, जिस भ्रकार कर्ण इद्दियमें 
अतिशय होनेपर भी उससे रूपका ज्ञान नहीं हो सकता, उसी तरह प्रकृष्टसे प्रकृष्ट ज्ञानी 
भी अपने विषयका अतिक्रमण न करके ही इच्धिय जन्य पदार्थोका ही ज्ञान कर सकता है। कोई 
भी प्राणी संपूर्ण छोकोंके संपूर्ण समयोके सपूर्ण पदार्थोका ज्ञाता नहीं हो सकता । अतएब 
कोई अतीद्रिय पदार्थोके साक्षात्कार करनेवालौं सर्वज्ञ नही है । 


४ प्रमाणबाद---मीमासक छोग पहले नहीं जाने हुए पदा्थौको जाननेको प्रमाण 
मानते है | प्रभाकर मतके अनुयायी प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अरथांपत्ति ये पाच, 
और कुमारिल भट्ट इन पांच प्रमाणोमे अभावकों मिलाकर छह प्रमाण स्वीकार करते है | 
मीमासक ठोग म्म्ृतिज्ञानके अतिरिक्त सम्पूण ज्ञानोकों स्वतः प्रमाण मानते है। मीमासकोका 
कहना है, कि ज्ञानकी उत्पत्तिके समय ही हमे पदा्थीका ज्ञान ( ज्ञत्ति ) होता है। अतएब 
ज्ञान अपनी उत्पत्तिम &र पदार्थोके प्रकाश करनेमे किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखता। 
जिस समय हमे कोई ज्ञान होता है, वह' ज्ञान स्वत: ही प्रमाण होता डै, और ज्ानके स्वतः 
प्रमाण होनेसे ही हमारी पदार्थाम पग्रद्मयति होती हैं | इसीलिये ब्लानके उत्पन्न होते 
ही ब्लानके प्रामाण्यया पता छग जाता है यदि ऐसा न हो, तो हमारी पढार्थमे 
प्रवाति न होनी चाहिये । परन्तु अप्रामाण्य ज्ञानम यह बात नहीं होती । कारण 
कि मिध्या ज्ञानमे हमारी इन्द्रियों आदिमे दोष होनेके कारण उत्तरकालमे होनेवाले बाघक 
ज्ञानने ही हमारे ज्ञानकी अप्रमाणता सिद्र होती है | अतण्व मीमासकोके मतमे 
स्मृति ज्ञानकको छोड़कर प्रत्येक ज्ञान, जब तक क वह उत्तरकालमे किसी बावक ब्ानसे 
अग्रमाण रूप सिद्ध नहीं होता, स्वत, प्रमाण कहा जाता है, और उत्तरकालमे वहीं ज्ान अप्र- 
माण सिद्द होनेपर परत: कहा जाता ह । नयायिक लोग मीमासकोके स्वत प्रामाण्यवादका 
विरोध करते है आग प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य दोनोको परतः मानते है। साख्य लोग 





१ सभव॒त* मामासक लोग ईश्वर और सर्वेज्ञका सद्भाव न माननेके कारण ' छोकायल ” * नाहझ्तिक ? 
आदि नामोंसे कह जान छग थे । कुमारिल भट्टने इस आशक्षेपक्रो दूर करनेके लिये #टोकवार्तिककी रचना करके 
उसमे “ आत्मवाद ' नामक भिन्न प्रकरण लिखा है-- 

प्रायेगेव हि मीमासा लोके छोकायतीकूता । 

तामास्तिकपय कर्तुमय यत्न' कृतो मया ॥ *छोकवार्तिक प्र. ४ छोक १० । 
तथा--इत्याह नास्तिकयनिराकरिष्णु- 

रात्मास्तिता भाष्यक्रदतन्न युकत्या । 

दृहत्वमेतद्विषयश्व बोध 

अयाति बेदान्तनिषवणेन ॥ प. ७२८ 'छोक १४८ | 


मीमांसक पंरिशिष्ट (ह ) स्याद्गादमखरी 8३३ 


प्रामाण्य और अप्रामाण्यको स्वतः, जैन लोग दोनोको कर्थचित्‌ स्वतः और कर्थंचित्‌ परतः, 
तथा बौद्ध छोग अप्रामाण्य ज्ञानकों स्वतः और प्रामाण्यको परत: मानते है । 

आत्मा--मीमांसक छोग आत्माके अस्तित्॒वको स्वीकार करते है । इनके मतमे 
आत्माको शरीर, इच्रिय और बुद्धिसि भिन्न मानकर आत्मबहुत्ववादके सिद्धांतको स्वीकार किया 
गया है। मीमांसक विद्वान कुमारिल़्मट्ट और प्रभाकरके आत्मा संबंधी सिद्धातोमे मतमेद पाया 
जाता है। कुमौरिलके मतमे आत्माको कर्ता, भोक्ता, ज्ञानशक्तिवाछा, नित्य, विभु और 
परिणामी मानकर अहप्रत्ययका विषय माना जाता है । प्रभाकर भी आत्माको कती, भोक्ता 
और विभु स्वीकार करते है, परन्तु वे आत्मामे परिवर्तन नहीं मानते । प्रभाकरके सिद्धांतके 
अनुसार आत्मा ज्ञाता है, और पदार्थ ज्ञेय है । ज्ञाता और ज्ञेय एक नहीं हो सकते, इस 
लिय आत्मा कभी स्वसंबेदनका विषय नहीं हो सकता। यदि आत्माकों स्वसंवेदक माना 
जाय, तो गाढ़ निद्रामे भी ज्ञान मानना चाहिये। 

मोक्ष--गौतमवर्मसूत्र आदि धर्मशाख्रोमें धर्म, अर्थ और काम केवल इन तीन पुरु- 
घार्थोकों मानकर धर्मको ही मुख्य पुरुपार्थ स्वीकार किया गया है । मीमांसा दर्शनके प्राचीन 
आचार्य घर्मको सम्पूर्ण सुखोका कारण मानकर उससे स्वर्गकी प्राप्ति करना ही अपना अन्तिम 
ध्येय समझते थे । इन लोगोके सामने मोक्षका प्रइन इतना बलवान नहीं था। परन्तु उत्तर- 
कालके मीमासक आचार्य मोक्ष संबंधी प्रशन्से अछूते न रह सके | ग्रभाकरके मतके अनुसार 
मसास्के कारण भूतकालीन धर्म और अधर्मके नाश होने पर शरीरके आत्यन्तिक रूपसे नाश 
होनेको मोक्ष कहाँ है । जिस समय जीवके शाम, दम, ब्रह्मच्य आदिके द्वारा आत्मज्ञान 
होनेसे देहका अभाव हो जाता है, उस समय मोक्षकी प्राप्ति होती है। मोक्ष अवस्थाकों आनन्द 
रूप नहीं कह सकते, क्योंकि निर्मुण आत्मामे आनन्द नहीं रह सकता | इस लिये सुग्व और 
दुख दोनोके क्षय होनेपर स्वात्मस्फुरण रूप अवस्थाको ही मोक्ष कहते है । कुमारिल 

१ परापेक्ष प्रमाणत्व नात्मान लभते क्चितू । 
मूलोच्छेदकर पक्ष को दि नामाभ्यवस्याति ॥ 

यदि हि सर्वमेव ज्ञान स्वविषयतथात्वावधारण स्वयमसमर्थ विज्ञानान्तरमपेक्षेत्र तत. कारणगुणससवादार्थक्रि | 
याज्ञानान्यपि स्वविषयभूतगुणाद्वधारणे परमपेक्षेरनू, अपरमपि तथति न कर्श्चिदर्थों जन्मसहस्लेणाप्यप्यवर्सायेतेति 


प्रामाण्यमेबोत्सीदत्‌ । शाखत्रदीपिका छ. २२ । 
२ ज्ञानशक्तिस्वभावो5तो नित्य: सर्वगत पुमान्‌। 


देहान्तरक्षम. कल्प्य सो$गच्छन्नेब योक्ष्यत ॥ मी. शहोकवार्तिक आत्मवाद ७३। 
३ बुद्धीन्द्रियशरीरेभ्यो भिन्न आत्मा विभुर्भुव' । 
नानाभूत: प्रतिक्षेत्रमर्थवित्तिषु भासते ॥ प्रकरणपंचिका प्ू १४१ । 


४ अतो नावियाधघ्तमयो मोक्ष. । भात्यन्तिकस्तु देदोच्छेदो नि.शेषधर्माधमंपरिक्षयानिबंधनों मोक्ष इति 
सिद्धम्‌ । प्रकरणपाचिका पू. १५६ 
५५-५६ 


४३४ रायचन्द्रजेनशाश्रमालायां मीमांसक परिशिष्ट (७ ) 


भट्के अनुसार परमात्माकी ग्राप्तिकी अवस्था मात्रकों मोक्ष कहा गया है। कुमारिल भी मोक्षको 
आनद रूपे नहीं मानते । पार्थसारथिमिश्र आदिने भी सुख-दुख आदि समस्त विशेष गुणोके 
नाश होनेको मुक्ति माना है । 


मीमांसक ओर जैन 


मीमासक छोग याज्षिक हिंसाको, जातिसे वर्णब्यवस्थाको, और वेदके स्वतः प्रमाणकों 
स्वीकार करते है। परन्तु जैन छोग साख्य, बौद्ध, आजीविक आदि श्रमण सम्प्रदायोकी तरह 
उक्त बातोका विरोध करते है। जैन लोग हिंसाके उम्र विरोधी है। ये छोग जातिसे वर्ण 
व्यवम्थाकों नही मानते । ब्राह्मण छोगोकी मान्यता है, कि सबसे पहले ब्रह्माके मुखसे 
ब्राह्मणाकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद ब्रह्माके दूसरे दूसरे अवयवोसे क्षत्रिय, वैश्य ओर श्द्ध 
जन्मे, इस लिये ब्राह्मण ही सर्वपूज्य है । परन्तु आदिपुराण आदि जैन पुराणोमे इससे विरुद्ध 
कल्पना देखनेमे आती है ) आदिपुराणके अनुसार पहले पहल जब ऋषभदेव भगवानने असि, 
मसि आदि छह कर्मोका उपदेश किया, उस समय उन्होने पहले क्षत्रिय, वैश्य और जूद्रोकी 
सृष्टि की, और बादमे ब्नतवारी श्रात्रकोमेसे ब्राह्मण वर्णका जन्म हुआ। वास्तवमे किसीको जानिसे 
ऊंच अथवा नीच नहीं कहा जा सकता, इस लिये गुण और कमेके अनुसार ही वर्णव्यवस्था 
म।ननी चाहिये। न्रदिक लोग वेदको अपौरुषेय और नित्य होनेके कारण प्रमाण मानते है, और 
वेदबिहित याज्षिक हिसाका पाप रूप नहीं गिनते। जन लोगोका मानना है, कि पहले आप्यबेद 
हिंसाके विधानसे रहित, और पहले यज्ञ दयामय होते थे । वर्तमान हिंसा प्रधान वेद पछिसे 
महाकाल असुरने रचे है, और हिसामय यज्ञोका मी पीछेस प्रचार हुआ है | जैन छझोंग ग्रथमा- 
नुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्शनुयोग इन चार वेढोकों मानते है । सिद्धसेन 
दिवाकरने वेदोके ऊपर द्वात्रेशिकाकी रचना की है | भगवानके निर्वाणोत्सवके बाद स्वय इन्द्र 
आर देबोने श्रावक ब्रह्मचारियोको गाहपतद्य, परमाहवनीयक आर दक्षिणाप्रि नामके तीन कुड 
बनाकर उनमे त्रिसध्य अग्नि स्थापित करके अम्निह्योन्रद्ठार' जिन भगवानकी पूजा करनेका 
उपदेश किया था । 


१ सुखोपभोगरूपइच यदि मोक्ष प्रकल्प्यते । 
स्वर्ग एवं भवेदेष पर्यायेण क्षयी च स ॥ 
न हि कारणवत्किचिदक्षयित्वेन गम्यते । 
तस्मात््मक्ष यादव देत्वभावन मुच्यते ॥ 
न ह्ाभावात्मक॑ मुकत्वा मोक्षनित्यत्वकारणम्‌ । 
भावरूप सर्वमुत्पत्तिधमंक घटादिक्षयधर्मकमेव । अतो न सुखात्मिका मुक्तिरात्मज्ञानेन क्रियते इति ।... 
सिद्धर्थात चाभावात्मकत्वे मोक्षस्य नित्यता न त्वानन्दात्मकत्वे । 


इलोकवार्तिक सबधाक्षेपर्पारेहार इलोक १० ५-१० ७ न्यायरत्नाकर टीका । 


भीमांसक परिशिष्ट (छ ) स्थाद्रादमन्नरी 8३५ 


जैन और मीमांसक लोगोके सिद्धान्तोकी तुलना करते समय यह बात विशेष 
रूपसे ध्यान देने योग्य है, कि कुमारिलभट्ट प्रकारान्तरसे जेनोके अनेकातवादके सिद्धांतको 
स्वीकार करते हैं । कुमारिलका पदार्थीकों उत्पाद, व्यय और स्थिति रूप सिद्ध केरना, अवय- 
बोको अवयबीसे भिन्नामिन्ने मानना, वस्तुको स्वरूप-पररूपसे सत्‌-असते स्वीकार करना, 
तथा सामान्य और विशेषको सापेक्ष मानना, स्पष्ट रूपसे कुमारिछके अनेकातवादके समर्थन 
करनेको सूचित करता है । त्तसंग्रहकारके कथनसे भी यही माहछम होता है, कि निर्ग्रथ 
जेनोकी तरह विप्रमीमांसक भी अनेकांतबादके सिद्धांतको मानते थे। गुणरून भी मीमांसकोके 
प्रकारान्तरसे अनेकांतके मानने उछेखका करते है। 


१ बर्धेमानफभगे व रचक क्रियते यदा । 
तदा पूर्वार्थन शोक: प्रीतिश्चाप्युत्तराथिन: ॥ 
देमार्थिनस्तु माध्यध्थ तस्माद्वसतु त्रयात्मकम्‌ | इलोकरवालतिक वनबाद २१-२२ । 
२ पूर्वोक्तादेव तु न्यायात्सिभ्येदत्रावयव्यपि । 
तस्याप्यत्यन्तभिन्नत्वं न स्यादवयवै सह ॥ ७५ ॥ 
स्वरूपपररूपा+य्रां निल्यं॑ सदसदात्मके । 
वसतुनि ज्ञायते केश्चद्रप क्रिंचित्कदाचन । 
सर हि वस्तु स्वरूपत सद्गूप पररूपतश्चासद्रपं । यथा घटो घटरूपेण सन्‌ पटरूपेणासन्‌ । पटो ध्प्यसद्रपेण भावा- 
न्तरें घठादी समेत तस्मिन्‌ स्वीया5सद्रपाकारा बुद्धि जनयति । योइय घढ: स पटो न भवतीति । भी. टछोक- 
वार्तिक अभावपरिच्छेद १२ न्यायरत्नाकर । 
४ अमभ्योन्यापेक्षिता नित्य स्यात्सामान्यविशेषयो" । 
विशेषाणा च सामान्य ते च तस्य भर्वन्ति हि ॥ 
निर्विशिष न सामान्य भवेच्छशविषाणवत्‌ । 
सामान्यरहितत्वाच् विशेषास्तद्देव द्वि ॥ 
एवं च परिहतेन्या भन्नाभिन्नत्वकल्पना ॥ 
केनचिद्धथात्मनेकत्व॑ नानात्वं चास्य केनचित्‌ । 
गोत्व॑ हि. शाबलेयात्मना बाहुलेयाद्धियते । स्वरुपेण च न मिद्यत । तथा व्यक्तिरपि गुणकर्मजालमन्तरात्मना 
गोत्वाद्धियते । स्वरूपेण च न भिय्यते । तथा व्यक्त्यन्तरादपि व्यक्ति जात्यात्मना न भिद्यते । स्वरूपेण च 
मिथवते इति। अपेक्षाभेदादविरोध: । समाविशम्ति हि विरुद्धान्यपि एकत्वापेक्षाभेदात्‌ । एकमपि हि. क्िचदपेक्ष्य 
हस्व किचिदपेक्ष्य दीध । तथेको5वि चेत्रो द्वित्वापेक्षया भिन्नोड5पि स्वात्मापेक्षया न भिद्वते । अनेन एकानेकत्वमपि 
परिद्र्तव्यं । तदेव हि वस्तु स्वरूपण सर्वत्र सर्वदा चेकमपि शाबलेयादिरूपेणानेआ भवतीति न विरोध ॥ 
मी “डोकवार्तिक आकृतिबाद ५-१० तथा ५६ न्यायरत्नाकर । 
देखो प. इसराज शर्मा-दशन और अनेकांतवाद । 
५ कल्पनारचितस्येव वैचिब््यस्थोपवर्णने । 
को नामातिशय प्रोक्तो विप्रनिग्रेन्थकापिलै, ॥ तत्त्वसंग्रह पू ५०१ । 
६ मीमासकास्तु स्वयमेव प्रकारान्तरेणैकानेकायनेकान्तं प्रतिपथ्ममानास्तत्प्रतिपत्तय सर्चथा 
पर्यनुयोग नाईन्ति । षहदशनसमुच्चयटीका । 


ज्प्ण 


8३६ रायचन्द्रजैनशाखमालायां मीमांसक परिशिष्ट ( छ ) 


मीमांसा दर्शनका साहित्य 

मीमांसासूत्रोंके रचयिता जैमिनी माने जाते हे । वैदिक परम्पराके अनुसार जैमिनी ऋषि 
वेदव्यासके शिष्य थे । बेदव्यासने मूछ वेदकी चार सेहिताओंकी रचना की, और सामवेदकी 
संहिताको जैमिनीको पढ़ाया। जैमिनीका समय ईसाके पूर्व २०० वर्ष माना जाता है । जैमिनी- 
सूत्रोके ऊपर भर्तृमित्र, भवदास, हरि और उपवर्ष नामके विद्वानोने टीकाये लिखी है, जो आज- 
कक उपलब्ध नहीं है । जमिनीसुत्रोपर भाष्य लिखनेवाले शबरस्वामीका नाम मुख्य रूपसे 
उल्लेखनीय है । यह शबरभाष्य उत्तरकालके मीमांसक लेखकाका खास आधार रहा है। शब- 
रस्वामीके सिद्धातोका तत्वसंग्रहमे खण्डन किया गया है । प्राच्य विद्वान शबरको वात्स्यायनका 
समकालीन और नागार्जुनका उत्तरकालवर्ती मानते है। दूसरे छोग शबरके समयको ईसाकी चौथी 
शताब्दि मानते है | शबरभाष्यके बाद मीमांसक दर्शनके मुख्य विचारक प्रभाकर और कुमारिल- 
भट्ट हो गये है । प्रभाकरने ( ई. स. ६५० ) शबरभाष्यके ऊपर बृहती नामकी टीका हिग्वी 
है । शासत्रीय परम्पराके अनुसार प्रभाकर कुमारिलके शिष्य कहे जाते है | इन दोनोंके विचारोमे 
मतभेद होनेके कारण दोनोके सिद्धातोकी अछग अलग शाग्वाये हो गई है | प्रभाकरका मत 
गुरूमत के नामसे प्रासिद्धे है | बहती लिखते हुए प्रभाकर कुमारिलके सिद्धांतोका उल्लेग् 
नही करते, जब्र कि कुमारिल बृहतीकारके मतका उल्लेख करते हुए माछूम होने है । इससे 
व्रिद्वानाका मत है, कि प्रभाकर कुमारिलके शिष्य नही थे, किन्तु वे कुमारिलके पूर्ववर्ती है । 
प्रभाकरकी ब्रहतीके ऊपर प्रभाकरके शिष्य कहे जाने वाछे शालिकानाथमिश्रने ऋजुविमला 
नामकी टीका, आर ग्रभाकरके सिद्धातोके विवेचन करनेके लिये प्रकरणपतचिका नामक ग्रथ 
लिखे है | प्रभाकरकी बृहती और ञशालिकानाथकी ऋजुबिमिला अमी मम्पूर्ण रूपसे प्रकाशमे नहीं 
आये, इस लिये प्रकरणपंचिका ही प्रभाकरके सिद्धातोको जाननेका एक आधार हैं | कुमारिछ- 
भट्ट, भट्रपाद और वार्तिककारके नामसे भी कहे जाते है | तिब्बती ग्रंथोंमे इनको कुमारलीछठ 
कहा गया है | कुमारिल ( ई. स, ७०० ) ने शबरभाष्यके ऊपर स्वतंत्र रूपसे टीका ब्ग्वी 
है । यह ठीका 'छोकवार्तिक, तन्त्रवार्तिक और तुपूर्टका नामके तीन खडोमे विभक्त है । 
कुमारिक और उद्योतकर बौद्ध दर्शन आर बौद्ध न्यायके खंडन करनेके लिये अद्वितीय समझे जाते 
१ कहा जाता है, कि कुमारिलभट्ट * अत्र तुनोक्तम्‌ तत्रापिनोक्तम्‌ इति पौनरूक्तम्‌ ” इस वाक्यका 

अर्थ नही समझ सके थे । कुमारिलने इसका अर्थ किया, कि * यहा भी नहीं कहा गया, वहा भी नहीं कद्दा गया, 
इस लिये फिर कहां गया '। प्रभाकरने कहा, कि इस वाक्यका यह अर्थ करना ठीक नहीं है। इस वाक्यका अर्थ 


इस तरह करना चाहिये, कि “ यहा यह “तु * से सूचित किया गया है, और वद्दा “ अपि * से सूचित किया गया 
है, इस लिये फिर कहा गया है!। कुमारिल इससे बहुत पसन्न हुए और अपने शिष्य प्रभाकरको “गुरु कहने लगे । 
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थे। शान्तरक्षितने तत्त्वसग्रहमे कुमारिलका खडन किया है | कुमारिल धर्मकौति और भवमभूतिके , 
समकालीन कहे जाते है । कुमारिलके पश्चात्‌ कुमारिलके अनुयायी मडनमिश्रका नाम विशेष 
रूपसे उछेखनीय है | मंडनमिश्रने विधिविवेक, भावनाविवेक, मीमासानुक्रमणी और कुमारिछकी 

सन्त्रवार्तिककी टीका लिखी है । कहा जाता है, कि ये मण्डनमिश्र आगे जाकर वेदान्तमतके 
अनुयायी हो गये । इसके अतिरिक्त, पार्थसारथिंमिश्रने कुमारिलकी छोकवातिकके ऊपर न्याय- 
र्नाकर, तथा शाखदीपिका, तम्त्रन और न्यायरत्नमाला; सुचरितिमिश्रने छोकवार्तिककी 
टीका और काशिका; तथा सोमेश्वरभइने तन्‍्त्रवातिककी टीका और न्यायसुधा नामके ग्रथ 
लिखे । मीमासादर्शनका ज्ञान करनेके लिये माधवका न्यायमालाबिस्तर, आपदेवका मीमासान्या- 
यग्रकाश, लौंगाक्षिभास्करका अर्थसम्रह और खण्डदेवकी भाइदीपिका आदि प्रंध उल्लेखनीय है | 


वेदान्त परिशैष्ट (च) 
( इलोक १३ ) 
वेदान्तदशेन 
वेदान्तदर्शनका निर्माण वेदोके अंतिम भाग उपनिषदोके आधारसे हुआ है, इस लिये इसे 
वेदान्त कहते है। वेदान्तको उत्तरमामासा अथवा ब्ह्ममीमासा भी कहते है। यद्यपि पूर्वर्मामांसा 
और उत्तरमीमासा दोनो दर्शन मौलिक रूपसे भिन्न भिन्न है, परन्तु बोधायनने इन दर्शनोको 
* संहित ” कहकर उल्लेग्व किया है, तथा उपवर्षने दोनो दर्शनोपर टीका लिखी हे, इससे 
विद्वानोका अनुमान है, कि किसी समय पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमासा एक ही समझे जाते थे। 
४ उत्तरमीमांसक साधु अद्वैतवादी होते है । ये लोग ब्राह्मण ही होते है। इनके नामके पौछे 
भगवत्‌ शब्द रूगाया जाता है । ये साधु कुट्रीचर, बह्लनक, हस और परमहंसके भदसे चार 
प्रकारके होते है। कुटीचर छोग मठमे व्रास करते है, त्रिदण्डी होते है, शिखा रखते है, बल्मसूत्र 
पहनते है, गृहत्यागी होते है और यजमानोके घर आहार लेते है, तथा एकाश्र बार अपने 
पुत्रके यहा भी भोजन करते है। बहूदक साघधुओका वेष कुटीचरोके समान होता है । ये 
लोग ब्राह्मणोके घर नौरस भोजन लेते है, विष्णुकी जाप करते है, ओर नर्दीके जल्मे म्नान 
करते है । हम साधु अक्मसूत्र और शिखा नहीं रखते, कपाय वस्र धारण करते है, दण्ड रखते 
है, गावमे एक रात और नगरमे तीन रात रहते है, घूआ निकलना बद होनेपर और आगके 
बुझ जानेपर ब्ह्मणोके घर भोजन करते है, तप करते है ओर देश देशमे श्रमण करते है । 
जिस समय हंस आत्मज्ञानी हो जाते है, उस समय बे परमहंस कहे जाते है । ये चारो वर्णौके 
घर भोजन लेते है, इनके दड रखनेका नियम नहीं है, ये लोग शक्ति हान हो जानेपर 
भोजन ग्रहण करते है ।  वेदान्तके माननेवराले आजकल भी भारतवर्ष ओर उसके बाहर 
पाये जाते है | जब कि न्याय, वैशेषिक, साख्य आदि अन्य भारतीय ढर्शनोकी परम्परा नष्ट- 
प्राय हो गई है । ई. स. १६४० में दाराशिकोहने उपनिषदोका फारसी भाषामे अनुवाद 
किया था। जर्मन तत््ववेत्ता शोपेनहार ( 7०॥०ए९॥॥8०७ ) ने औपनिपदिक तक्त्नज्ञानसे 
प्रभावित होकर भारतीय तक्तज्ञानकी मुक्तकंठसे प्रशसा की ६। शाकर वेदान्तके सिद्धांतोकी 
तुलना पश्चिमके आधुनिक विचारक ब्रइले (34१09) के छिद्घातोके साथ की जा सकती हैं । 
वेदान्तसाहित्य 
वेदान्त दर्शनका साहित्य बहुत विशाल है। सर्व प्रथम वेदान्तदशन उपनिषदोमे, 
और उपनिषदोके बाद महाभारत और गातामे ठेखनेमें आता है । तत्पश्चात्‌ औडुोमि, 
आम्मशध्य, काशइत्न, कार्ष्णजिनि, बादारै, आत्रेय और जैमिनी वेदान्तदशनके प्रतिपादक 





१ गुणरत्नसूरि-पड्दर्शनसमुच्चय टीका । 
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कहे जाते हैं। इन बिद्वानोका उछेख बादरायणने अपने ब्ह्मसूत्रमे किया है । वेदान्तदर्शनके 
प्रतिपादकोमें बादरायणके ब्रह्मसूत्रोका नाम बहुत महत्वका है । ब्द्यसूत्रोको वेदान्तसूत्र 
अथवा शारीरकसूत्रोके नामसे भी कहा जाता है। वेदान्तसूत्रोके समयके विपयमे विद्वानोमें 
बहुत मतभेद है | आजकल वेदान्तसूत्रोंका समय ईसवी सन्‌ 9०० के लगभग माना जाता 
है । ब्रेदान्तसूत्रोके ऊपर अनेक आचार्योने टीकाये लिखी हैं | बादरायणक्े पश्चात्‌ ब्रह्मसृत्रोके 
वृत्तिकार बोघ्रायनका नाम सबसे पहले आता है । बहुतसे विद्वान बोधायन और उपर्ष 
दोनोको एक ही व्यक्ति मानते है । बोधायन ज्ञानकर्मसमुच्चयके सिद्धांतकों मानते थे । द्रमि- 
ढ़ाचार्यने छान्‍्दोग्य उपनिषद्के ऊपर टीका लिखी थी | इस टीकाका उलेख छान्दोग्य उपनि- 
पदूकी शकरकी टीकाके टीकाकार आनन्द्गिरिने किया है। द्रमिदाचार्य 'भाष्यकार' के नामसे 
भी कहे जाते थे | ठक “ वाक्थकार * के नामसे प्रसिद्ध हो गये है | टकको आतन्रेय अथवा 
ब्रह्मनन्दिन्‌ नामसे भी कहा जाता है। मभर्तप्रपच भेदामेद और ब्रह्मपरिणामबादके सिद्धांतका 
मानते थे | शकर ओर आनदलीर्थने भर्तृप्रपंचका ब्ृहदारण्यककी ठीकाम उछेख किया है । 
ओपनिषदिक ऋषियोके पश्चात्‌ अद्वैत वेदान्तका सुनिश्चित रूप सर्ब्रथम गोइपादकी 
माण्डक्यकारिकामे देखनेमे आता है। गोड़पादका समय ईसबी सन्‌ ७८० के लगभग माना जाता 
है। शकर गौड़पाद आचार्यके शिष्य गोविन्दके शिष्य थे। शंकर केबलद्दैतके प्रतिष्ठापक महान्‌ 
आचार्य माने जाते है । शंकराचार्यने अनेक शात्रोकी रचना की है । इन शाज्लोमे ईपा, केन, 
कट, प्रश्न, मुण्डक, माण्डक्य, ऐत्तरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, ब्रहदारण्यक इन दस उपनिषदोपर, 
तथा भगवद्गीता और वेदान्तसृत्रोके ऊपर टीकाओका नाम विशेष रूपसे उछेखनीय है | शंकरका 
समय ईसवी सन्‌ ८०० माना जाता है। मडन अथवा मडनमिश्र शंकरके समकारौीन माने जाते 
है। मडनने ब्रह्मसिद्धि आदि अनेक महत्वपूर्ण श्रथोंकी रचना की है | मंडन दश्सिश्िवादके 
प्रतिष्ठापफ कहे जाते है । ब्ह्मसिद्धिके ऊपर वाचस्पति आदि अनेक विद्वानोने टीकाये लिखी 
है । सुरेश्वर शंकरके साक्षात्‌ शिष्य थे | सुरेश्वरका समय ईसवी सन्‌ ८२० माना जाता हैं । 
इन्होने नैष्कर्म्यसिद्धि, बृहदारण्यक उपनिषद्-भाष्यवातिक आदि पग्रथ लिखे है । नैष्कर्म्य- 
सिद्धिके ऊपर चित्सुख आदिन टीकाये लिखी है । पद्मपाद सुरेश्वर्के समकालीन माने जाते 
हैं। प्मपाद भी शंकराचार्यके साक्षात्‌ शिष्य थे। पद्मपादने पंचपादिका आदि ग्रंथोकी रचना 
की है । पंचपादिकाके ऊपर प्रकाशात्मन्‌ आदिने टीकाये लिखी है। वेदान्त दर्शनके प्रति- 
पादकोंमे मैथिलल पंडित वाचस्पतिमिश्रका नाम भी बहुत महत्तका है। वाचस्पतिमिश्रने शांकरमा- 
ष्यके ऊपर अपनी पत्नीके नामपर भामती, और मण्डनकी ब्रह्मसिद्धिके ऊपर तल्वसमीक्षा टीका 
लिखी है । सर्वज्ञात्ममुनि सुरेश्वराचाथके शिष्य थे | सर्वज्ञात्ममुनिने शांकर वेदान्तके सिद्धातोके 
प्रतिपादन करनेके लिये संक्षेपशारारक नामका ग्रंथ लिखा है | इनका समय ईसब्री सन्‌ ९०० 
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माना जाता है। इसके अतिरिक्त आनन्दबोध ( ११-१२ शताब्दि ) का न्यायमकरनद और 
न्यायदीपाबलि, श्रीहर्ष (६. स. ११५० ) का खण्डनखण्डखाद, चित्सुखाचार्य ( ई. स- 
१२७० ) की चित्सुखी, विद्यारण्य ( ई. स. १३५० ) की पंचदशी और जीवन्मुक्तिविवेक, 
तथा मधुसूदनसरस्वती ( १६ वीं शताब्दि ) की अद्दैतसिद्धि, अप्ययदीक्षित ( १७ वी शताब्दि ) 
का सिद्धांतछेश, और सदानन्दका वेढान्तसार आदि प्रंथ वेदान्त दर्शनके अभ्यात्तियोंके लिये 
महत्त्वपृंणे है। 
बेदान्त दशेनकी शाखायें 

भर्तप्रपंच--शंकरके पूर्व होनेवाले वेदान्त दर्शनके प्रतिपादकोम भर्तृप्रपंचका नाम 
बहुत महत्त्वका गिना जाता है| भर्तप्रपंचका इस समय कोई मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है | 
सुरेश्वरकी वार्तिकके उल्लेखोसे माछ्म होता है, कि भर्तृप्रपच अभ्निवैश्वानरके उपासक थे, और 
इन्हे अग्निवेश्वानरके ग्रसादसे उच्च कोटिका तलज्ञान प्राप्त इआ था। भर्तृप्रपच अद्दैतमत- 
का प्रतिपादन करते है । ये रंकरकी तरह ब्रह्मके पर और अपर दो भेद करते है, परन्तु 
दोनो प्रकारके ब्रह्मको सत्य मानते है। भतंृप्रपंचका समय ईसाकी सातबत्री गताब्दि 
माना जाता है। 

शंकर---शकराचार्य केबलाइईँत अथत्रा अ्द्यमाद्रतका स्थापनकरनेवाले महान प्रतिभा- 
शाली विचारकोंमे गिने जाते है | शेकरके मतमे व्यवह्ारिक और पारमार्धिकके भदसे दो प्रकार- 
के सत्य माने गये है । परमार्थ सत्यसे संसारके सम्पूर्ण व्यवहार अविद्याके कारण ही होते 
है, इस लिये सब मिथ्या है | परमार्थले एक केबल सत्‌, चितू, और आनन्द रूप ब्रह्म ही 
सत्य है । जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्यके जलमे प्रतिविम्बित होनसे सर्य नाना रूपमे दिखाई 
देता है, उसी तरह ब्रह्म भी अध्यास अथवा अविद्याके कारण नाना रूपमे प्रतिभासित होता 
है । केवलांद्रेतके प्रतिपादक गंकरके पूर्ववर्ता अनेक आचार्य हो गये है, परन्तु उपलब्ध 
साहित्यमे शकरका अंद्रेतवाद ही सर्वग्रधान गिना जाता है । 

रामानुज--ये विशिष्टद्वैतके जन्मदाता माने जाते है। रामानुजके मतमे परबह्मका स्वरूप 
उसके विशेषणोसे ही समझमे आ सकता है, निर्विशेष वस्तुकी सिद्रि नहीं हो सकती | इस 
लिये जीव, जगत और ईश्वर इन तीन पदार्थोकों मानना चाहिये | जीत्र और जगत शरीर 
रूप है, और परबह्म शर्रारी हैं | रामानुजका समय ११ वी शताब्दि माना जाता है। 

बल्॒भ-- ये शुद्भाददैतके मुख्य प्रवतेक गिने जाते है | इनके मतमे यह जगत परब्रह्म- 
का ही अविकृत परिणाम है । इसे माया रूप कह कर ब्रह्मकी विवर्त नही कह सकते | 


५ विशेष जाननेके लिये देखो प्रो. दासगृप्तकी 4 ]उ807ए 0 हाल 0 67॥$ 
ए0 4| अ., ११। 
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इस छिये अह्मकों माया रहित मानना चाहिये। बअ्ह्मन्‌ अंशी है, तथा जीव और जड़ बह्मके 
अंश हैं । जीव मक्तिके द्वारा ही परब्नह्मको प्राप्त करता है । शुद्धाद्रैतकों अधिकृत ब्रह्मवाद 
भी कहते हैं | बल्लमका समय ईसाकी १७ वीं शतान्दि माना जाता है । 

विज्ञानभिक्षु--ये अविभागाद्ैतके स्थापक माने जाते है। ये केबलादैत और शुद्भादैतिका 
खंडन करते है । इनके मतमे जिस प्रकार जलमे शक्कर डालनेसे शक्कर जढूके साथ आधिभक्त 
दो जाती है, उसी तरह पर जड़-अजड़ जगत परब्रह्ममे अधिभक्त रूपसे रहता है। 
विज्ञानमिक्षुका समय ईसाकी १७ वी शताब्दि माना जाता है । 

श्रीकेठाचाय---शक्तिविशिष्ट अद्वेतकों मानते है। यह अद्वैतबाद केवलादैतके साथ 
मिलता जुलता है । परन्तु यहा ब्रह्मको सविशेष भावसे प्रधान, और निर्विशेष भावसे गौण 
माना गया है । बद्मतत्व चित्‌ शक्ति और आनन्द शाक्तिसे युक्त है। यहॉपर यह शक्तितत्व 
माया रूप अथवा अविद्ा रूप न माना जाकर चिन्मय माना गया है। श्रीकठका समय 
१७ वी शताब्दि माना जाता है । 

भट्टभास्कर--औपाधिक भेदाभेदको मानने वाले है । भट्ठभास्कर भेद और अभेद 
दोनाको सत्य मानते है । ब्रह्म और जगतमें कार्य-कारण संबंध है । इस लिये कार्य और 
कारण दोनों ही सत्य है। कारणकों सत्य और कार्यो कल्पित नहीं कहा जा सकता। 
भड्भास्करका समय ईसाकी १० वी शताब्दि माना जाता है | 

निम्बार्क---स्वाभाविक भेदाभेदको मानते है | इनके मतमे जगत ब्रह्मका परिणाम है, 
इसे काल्पनिक नहीं कह सकते | निम्बाकके मतमे जीव ओर जगतकों न ईश्वरसे स्वथा 
अभिन्न कह सकते है, और न सर्वधा मिन्न | अतएब चेतन और अचेतनको ईश्वरसे भिन्ना- 
मित्न मानना चाहिये । निम्बाकका समय ११ वी शताब्दि माना जाता है । 

मध्थ---मध्य द्वैत चेढान्ती माने जाते है। मध्वके अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणोसे 
भेदकी ही सिद्धि होती ह। पदार्थ दो तरहके होते है-स्वतंत्र और परतत्र | ईश्वर स्वतत्न पदार्थ 
हैं । परतंत्र पदार्थ भाव और अभात्रके भेदसे दो प्रकारके है । भावके दो भेद है-चेतन 
ओर अचेतन | चेतन और अचेतन ईश्वरके आधीन है । मध्वको पूर्णप्रजञ् अथवा आनन्दर्तार्थ 
भी कहा जाता है| मध्वका समय ईंसाकी १२ बी शताब्दि माना जाती है । 

शंकरका मायावाद 

कुछ लोगोका कहना, कि शकराचार्यने मायावादके सिद्धातोकी रचना बौद्धोके 
विज्ञानवाद और शून्यवादके आधारसे की है | बादरायणके बह्मसूत्रोमे, भगवद्गातामे और 
बृह॒दारण्यक, छान्‍्दोग्य आदि उपनिषदोमे मायावादके सिद्धांत नहीं पाये जाते, विज्ञानभिक्षु 


१ विशेषके लिये देखो नर्मदाशंकरका द्विंदतत्वज्ञाननो इतिहास उत्तरार्ध प्र १७४-१८८ । 
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शंकराचार्यको ५ प्रच्छन्ननाद ' कहकर उल्लेख करते है, पद्मपुराणमे * मायावाद ' को असत्‌ 
शासत्र कहा गया है, तथा मध्व शून्यवादियोके शून्य और मायावादियेकि ब्रह्मको एक बताते 
है, इससे माद््म होता है, कि शंकर अपने परमगुरु गौइपादके सिद्धातोसे प्रभावा- 
न्वित हुए थे। प्रो. दासगुप्तके अनुसार ये गौड़पाद स्वय बौद्ध विद्वान थे, और बे उर्पीनिषदो 
और बुद्धके सिद्धांतोमे भेद नहीं समझते थे। गौड़पादने माण्डक्य उपनिषद्के ऊपर 
माण्टक्यकारिका टीका लिखकर बौद्ध और ओपनिषदिक सिद्धांतोका समन्वय किया है । आगे 
चलकर गौढ़पादके सिद्धातोका उनके शिष्य शकराचार्यने प्रसार कियो | प्रो. धुव इस मतसे 
सहमत नहीं है । धुबका मत है, कि हीनयान बाद्धदर्शीन ब्राह्मणदर्शनसे प्रभावानचित होकर 
दै। महायान बौद्धदर्शनके रूपम विकसिन हुआ 5 । 
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१ गौड़पाद आचार्यकी माण्टूक्यकारिका और नागार्जुनकी माध्यामिककारिकाकी तुलना लिये ह्खो 
प्रो, दासगुप्की ॥ ॥[ह07ए ए वएतांशा की]08०एए ५७] व पृ, ३२३ से ४२८। 
३ देखो प्रो. ध्रुवकी स्याद्वादमजरी ह.. ६२ भूमिका । 


चार्वाक परिशिष्ट (छ ) 

( छोक २० ) 

चार्वाक मत 
चार्बाक छोग पुण्य-पाप आदि परोक्ष वस्तुओकों स्वीकार नहीं करते, इस लिये इन्हे 
चार्वाक कहते है! । सुन्दर वाणी होनेके कारण भी ये छोग चार्बाक कहे जाते है । चार्बाक 
छोग सामान्य लोगोके समान आचरण करनेके कारण छोकायत अथवा छोकायतिक केहे 
जाते है. । ये छोग पुण्य-पापको नहीं मानते, इस लिये इन्हे नास्तिक भी कहते है। 
ये लोंग आत्मा नहीं मानते, इस लिये इन्हे अक्रियायादी कहते है । चावोक 
बृहस्पतिके शिष्य थे | बृहस्पतिने देवताओक्रे शत्रु असुरोको मोहित करनेके लिये चार्वाके 
मतकी सृष्टिकी थी। धूर्त चार्बाक ओर सुशिक्षित चार्बाकके भेदसे चार्बाक दो प्रकारके 
होते है । धूर्त चार्वाक प्रथिबी, अपू , तेज और वायु इन चार भूतोको छोड़कर आत्माको 
अलग पदार्थ नहीं मानते | सुशिक्षित चार्वाक शरीरसे मित्र आत्माका अस्तित्व मानते है, 
परन्तु उनके मतमे यह आत्मा शरीरके नाश होनेके साथ ही नष्ट हो जाता है । कोई चार्बाक 
लोग चतुर्भूत रूप जगतकों न मानकर आकाशको पांचवा भूत स्वीकार करके संसारको 
पंचभत रूप मानते है । “ चार्वाक मतके प्ताधु कापालिक होते है | ये छोग शरीरपर भस्म 
लगाते है, और ब्राह्मणसे लछकर अतन्यज तक किसी भी जातिके हो सकते है । ये लोग मद 
और मासका मक्षण करते है, व्यभिचार करते है, प्रत्येक वर्ष इकठ्ठे होकर ल्रियोसे कीड़ा 


१ चर्बोन्त, भक्षयन्ति तत्वतो न मन्यन्ते प्रण्यपापादिक परोक्ष वस्तुजातमिति चावोका: । 
भुणरतनसूर । * 
२ चारु छोकसमत. वाक वाक्यम्‌ यस्य सः । वाचस्पत्यकोश । 
3 लोका निर्विचारा सामान्यलोकास्तद्वदाचरान्ति म्मेति छोकायता लोकाग्रातिका इस्यपि । गुणरत्न । 
४ नाधिति पुण्य पापमिति मतिरस्य नास्तक । हेसचन्द्र । 
यहा यह ध्यान देने योग्य है, कि वैदिक पुराणोंमे अद्वैत वेदान्तके प्रतिपादक झ्कराचार्यको 
चावांक, जैन और बोद्धांकी तरह नास्तिक बताकर शकरके मायावादकों असत्‌ शास्त्र कह्ठा है--- 
मायावादी वेदान्ती ( शकर भारती ) अधि नास्लिक एवं पर्यवसाने संपदतते इते ब्लेयम्‌ । 
अन्न प्रमाणानि सांख्यप्रवचनभाष्योदाह्नतानि पद्मपुराणबचनानि यथा- 
मायावादमसच्छास्र प्रच्छनन बोद्धमेव च । 
मयैव कथित देवि कलो ब्राह्मणरूपिणा ॥ 
अपार्थ भ्रुतिवाक्यानां दशयेह्रोक्ग्िंतम्‌ । 
कर्मस्वरूपत्याज्यत्वमत्र च॒ प्रतिपाणते ॥ 
सर्वक्मपरिश्रशा/भैष्कर्म्य तत्र चोच्यते । 
परमात्म जोवयोरेक्यं मयात्र प्रतिपायते ॥ 
सांख्यप्रवचन भाष्य १-१ भूमिका । न्यायकोश पृ. ३७२ । 


४४४ रायचन्द्रजैनशाखमालायां चाबोक परिशेष्ट (छ ) 


करते है, तथा कामको छोड़कर और कोई धर्म नही मानते |” परयोगी आनंदघनजीने चार्वाक 
मतकी उपमा जिनेन्द्रकी कोखसे दी है, यह बात विशेष रूपसे व्यान आकर्षित करनेवाली है। 


चाबाक लोगोंके सिद्धांत 

चार्बाक छोग आत्माकों नहीं मानते | इनके मतमे चैतन्य विशिष्ट देहको ही आत्मा 
माना गया है। जिस समय भौतिक शरीरका नाश होता है, उस समय आत्माका भी नाश हो 
जाता है, अतएब कोई परलोक जानेवाली आत्मा भिन्न वस्तु नही है। इसीलिये चार्वाकोका 
सिद्धांत है, कि जब तक जीना है, तब तक खूब आनदके साथ जीवनको यापन करना 
चाहिये, क्‍योंकि मरनेके बाद फिरसे जीवका जन्म नहीं होता । चार्वाक छोग धर्म, अधर्म 
और पुण्य, पापको नहीं मानते | इनके मतमे एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। इस लिये इन 
लोगोका मत है, कि संसास्से बाह्य कोई स्वर्ग, नरक, मोक्ष और ईश्वर जैसी वस्तु नहीं है। 
वास्तवमें कांटा लग जाने आठदिसे उत्पन्न होनेवाला दुग्व ही नरक है, छोकमे प्रसिद्ध राजा ही 
ईश्वर हैँ, देह का छोड़ना ही मोक्ष हैं, आर शत्रीका अलिगन करना ही सबसे बड़ा पुरुषाथ 
है । चार्वाक वेदकों नहीं मानते, तथा याकज्षिक हिंसाका और श्राद्ध आदि कर्मीका घोर 
विरोध करते है । 


चाबोक साहित्य 
चार्बाक साहित्ययका आज कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है । इस लिये चार्वाकोके 
सिद्धातोके प्रामाणिक ज्ञान प्राम करनेके आज कोई साधन नहीं ह। आजीबिक आदि सम्प्रदायोकी 
तरह चार्वाक मतका थोड़ा बहुत ज्ञान जन, बीद्ध ओर ब्राह्मणोके ग्रथोसे होता है । चार्वाक 
सिद्धातोके आद्य प्रणेता बृहर्म्पति कहे जाते है। गुणर्न और जयन्तभद् दो चार्वाक-संत्राका 
उल्लेव करते है, इससे अनुमान होता है, बृहस्पातिने चार्वाकशाल्रकी रचना सूत्र रूपमे की 
थी । शान्तरक्षित तत्तसम्रहमे चाँवीक सम्प्रदायके प्ररूपक कम्बलाइबतरफे एक सूत्रका उल्लेग्ब 
कम्ते है।विद्वानोका कहना है, कि बौद्ध सूजामे वर्णित अजितकेशकम्बली और कम्बल्शश्वतर 
दोनो एक ही व्यक्ति थे। इनका समय ईसवी सन्‌ पूर्व ५७०-५०० बताया जाता है। 
चार्बाकके सिद्धाताका सक्षिप्त त्र्णन जवन्तकी न्‍्यायमजरी, माथबका सर्वदर्शनसग्रह, गुणरत्नकी 
दर्शनसमुच्चय टीका और महाभारत आदि ग्रथामे पाया जाता है | 
१ गुणरत्न पड्दर्शनसमुच्चय टीका । 
२ “ लोकायातिक कूख जिनवरनी, अश-विचार जो कीज, 
तत्त्व-विचार सुधारस धारा, गुरुगम विण केम पीजे ” श्रीनभिनाथजीनु स्तवन, गा ४। 
प बेचरदास-जैनदशन पृ, ८० भूमिका | 
३ कायादिब ततों ज्ञान प्राणापानादधिप्टितात्‌ ॥ 
युक्त जायत इत्येतत्कम्बलाशवतरोदितम्‌ ॥ 


तथा च॒ सूत्रमू-कायादेवेति । तत्त्वसंग्रह इछाक १८६४ पंजिका । 
४ तत्त्वसंग्रह अग्रेजी भूनिका । 


विविध परिरिष्ट (ज) 


इलो १ पृ. ४ प. २१ आजीविक 

भारतके अनेक सम्प्रदायोकी तरह आजीबिक सम्प्रदायका नाम भी आज निः्तोष 
हो चुका है। आजीविक मतके माननेवालोंके क्‍या सिद्धात थे, इस मतके कौन कौन मुख्य 
आचार्य थे, उन्होने किन किन ग्रथोका निर्माण किया था, आदिके विषयमे प्रामाणिक ज्ञान 
प्रात्त ऊरनेके लियि आज कोई भी साधन नहीं है । इस लिये आजीविक सम्प्रदाय- 
के विष्यमे जो कुछ थोड़े बहुत सत्य अथवा अधेसत्य रूपमे जेन और बोद्ध शात्रोमे उल्लेख 
मिलने है, हमे उन्हीसे सतोष करना पढ़ता है । ई. स. पूर्व ३९१ में अशोकका आजीविको- 
को एक गुफा प्रदान करनेका उल्लेख मिलता है| ईसाकी ६ ठी शताब्दिके त्रिद्वान वराह- 
मिंहिर अपने ब्रृहज्ञातकम आजीविकाको एकदण्डी कहकर उल्लेख करते है | ई. स, ५७६ में 
शीलांक, ई. स. ५९० में हछायूव आजीविक और दिगम्बरोकों, और मणिभद्र आजीत्रिक 
और बोद्वोकों पर्यायवार्ची मानकर उछेख करते है, तथा ई. स. १२३५ में राजराज नामके 
चोल राजाके शिलालेगोपर से आजीविकोके ऊपर कर लगानेका अनुमान किया जाता है। 
जैन और बोद्ध साहित्यम नदवच्छ, किससंकिय और मक्खलि गोशाल इन तीन 
आजीबिक पथके नायकोका कथन आता है | मकक्‍्खलि गोशाल बुद्ध और महावीरके सम- 
कालीन प्रतिस्पधियोम से माने जाते है। भगवती आदि जन आगमोके अनुसार गोशाल 
महाब्रीरकी तपम्याकें समय महावरीरके शिष्प बनकर छह वर्ष तक उनके साथ रहे, और 
बादम महावीरके प्रतिस्पवि बनकर आजीविक सम्प्रदायके नेता बने । गोशालक भाग्यबादी 
थे | इनके मतमे सम्पूण जीव अवश, दुर्बल, निर्वीय है, और भवत्रितव्यताके वशम है। 
जीवोके संक्लेशका कोई हेतु नहीं है, बिना हेतु और बिना प्रत्ययके प्रार्णी संक्लेशको प्राप्त 
होते है | गोशालक आत्माको पुनर्जन्मको और जीबके मुक्तिसे छोटनेको स्वीकार करते 
थे। उनके मतमे प्रत्येक पदार्थमे जीव विद्यमान है । गोशालकने जीवोको एकोल्रिय आदिके 
विभागमे विभक्त किया था, वे जीव्र हिंसा न करनेपर भार देते थे, मुख्य योनि चौदह लाग्व 
मानते थे । मिक्षाके वाम्ते पात्र नहीं रखते थे, हाथमे भोजन करते थे, मय, मांस, कंदमूल 
और उद्दिष्ट भोजनके त्यागी होते थे, ओर नम्न रहा करते थे । आजीविक छोगोका दूमरा 


१ प्रो. द्वोर्नेल ईसाकी छठी शताब्दितक आजीबिकद्शनके स्वतत्र आचायोक्रे होनेका अनुमान 
करते है। 


२४६ रायचन्द्रजैनशाखमालायां विविध परिश्रेष्ट (ज ) 


नाम तेरासिय ( जैराशिक ) भी है । ये छोग प्रत्येक वस्तुकों सतू, असत्‌ और सदसत 
तीन तरहसे कहते थे, इस लिये ये तेरासिय कहे जाने रंगे | 
इलोक १० पृ. १९३ प. १८ संवर-प्रतिसंवर 

क्षेमेन्द्रने सांस्यतत्नविवेचनमे संबर ( संचर ) और प्रतिसंवर ( प्रतिसंचर ) का रक्षण 
'निम्न प्रकारसे किया ह--- 


सचर--- 
साम्यवस्थागुणानां या प्रकृति सा स्वभावत: | 
कालक्षोमेण वषम्यात्‌ क्षेत्रे परयुते पुरा 
बुद्विस्तत॒श्चाहकारञ्िविधोडपि व्यजायत । 
तम्मान्नाणीन्द्रियाणि महामूतानि च ऋ्रमात्‌ ॥ 
एव क्रमेणबोत्पत्ति, सचरः परिकीर्तित: | 
प्रतिसंचर-- 


व्युत्क्मेणेव लीयन्ते तन्‍्मात्रे भूतपचकम्‌ | 

तन्मात्राणीन्रियाणि अहंकारे विलीयते | 

अहंकारो5थ बुद्धी तु बुद्धिग्व्यक्तसंक्षके । 

अव्यक्त न कचिल्लीन ग्रतिसंचर इति स्मृतः | 
इठो. २० पृ. २८६ पं. १ क्रियावादी-अक्रियाबादी 

क्रियावादी छोग जीवोके अपने अपने कर्मोके अनुसार फल मिलनेके सिद्धान्तकों मानते 

है । अक्रियावादियोका सिद्धांत इस सिद्धांतससे बिछ॒कुल उल्टा है। जेन और बोद्ध आगम 
ग्रंथोमे पकुधकात्यायन और मक्खलि गोशालका अक्रियाबादी कहकर उछेख किया गया 
है | निगठ नातपुत्त बुद्धकों क्रियावाद और भतक्रियाबाद दोनो सिद्धान्तोंके माननेवाठा कहते 


९ प्रो जैकोबी और श्रो बरुआ आदि विद्वानोके अनुसार महावीरके जैनधर्मके सिद्धान्तोके ऊपर 
गोशालके सिद्धान्तांका प्रभाव पडा है । विशेष जाननेके लिये देखो प्रो. बर्आकी !?0-0त0॥॥5 ॥फत व 
एग08णूमआ॥ए भाग ३ अज. २१, प्रो होर्नेह--]27९एलैणाश्ताव उलाशफा शाप फ/॥६8 
जि. १ ९. २२९ | 
२ तेन्द्दां नातपुत्त म्दृणाला, ' तू कियावादी असून अक्रियाबादो अशा भ्रमण गौतमाछा भेट्याची 
का इच्छा करितोस ? ' तरीहि सिह गेलाच, तेव्हा बुद्धान त्यास आपणास कियावादी व अक्नि- 
याबादी ही दोन्द्री विशेषणें कशी लागूं पडतोल हें अनेक भ्रकारांनी सामितले (मद्दावर्ग ६-३९ 
अंगुत्तर ८-१२ )- देखो राजबाडेका दीधनिकाय भाग १ मराठी भाषातर पू १०० । 


विविध परिशीष्ट (ख ) स्याद्वादमञ्नरी ४४७ 


है । प्रो. बेनीमाधव बरुआ आदि विद्वानोका मत है, कि जैन धर्मका मौलिक नाम किरियावाद 
( क्रियावाद ) था। क्रियावादी महावीर अक्रियावादी और अज्ञानवादियोका विरोध करते थे, 
पुण्य-पाप, आज़व-बंध, निर्जरा-मोक्षकों स्वीकार करते थे, और पुरुषार्थकों प्रधान मानते थे । 
जैन प्रंथोंमे परमतवादियोंके ३६३ मतोंमे क्रियावादी और अक्रियावादियोंके मतोकों गिनाया 
गया है । क्रियावादी आत्माको मानते है । इनके मतमे दुःख स्वयंकृत है, अन्यकृत नहीं। 
इनके कौत्कल, कांडविद्धि, कौशिक, हरिश्मश्र॒, मांठयिक, रोमस, दहारित, मुंड और अज्लछायन 
आदि १८० भेद है। अक्रियावादी प्रत्येक पदार्थकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ ही पदार्थका नाश 
मानते हैं। अक्रियातादी आत्माके अस्तित्वको नहीं मानते, और अपने माने हुए तत्त्वोका 
निश्चित रूपसे प्ररूपण नहीं कर सकते । राजवारतिककारने अक्रियावादियोके मरीच, कुमार, 
कपिल, उद्धक, गार्ग्य, व्याप्रभृति, बराद्धलि, मौद्गालयन, माठर प्रभृति ४० भेद माने हैं । 


१ देखो [79-2000%9 [एक्षब्ा ?॥7]080फ0ए:- 


स्याद्रादमंजरीके अवतरण (१) 


इलोक १ 

ज्ञानिनों धर्मतीरथस्थ कतीरः परम पदम। 
गत्वागच्छन्ति भूयोडपि भव तीथनिकारत' ॥ [ ] 
सब पह्यतु वा मा वा तत्वमिष्ट तु पश्यतु । 
कीटसंख्यापरिज्ञान तस्य न' क्वोपयुज्यते || 
तस्मादनुष्टानगत ज्ञानमस्य विचार्यताम । 
प्रमाण दूरदर्शी चेदेते गृध्रानुपास्महे ॥ [ वैशोषिकवचन ] 

जे एगं जाणइ से सब्ब जाणइ | 

जे सब्ब जाणइ से एग जाणइ ॥ 

[ आचारांग १-३-४-६२२ ] 
एको भाव: सर्वथा येन दृष्ट: सर्वे भावाः सर्वथा तेन इृष्टा: । 
सर्वे भावा: सर्वथा येन दृष्टा एको भाव' सर्वथा तेन दृष्ट:॥ [ ] 
अश्नादित्वात्‌ ( अश्रादिभ्य: ) [ हैमशब्दानुशासन ७-२-४०६ ] 


शाखादेर्' [ हैमशब्दानुशासन ७-१-११४ ] 
श्रीवप्रमानामिधमात्मरूपम्‌ [ अयोगव्यवच्छेदिका १ ] 
इलोक २ 


तादर्थ्य चतुर्थी [ हमशब्दानुशआसन २-२-५४ ] 
घूहेव्याप्यं वा. [ हैमशब्दानुशासन २-२-२६ ] 
छाक ३ 
अदसस्तु विप्रकृष्टे [ हैमव्याकरण सम्रहर्लोक ] 
# मरूसउ वा परो मा वा विस वा परियत्तऊक । 
भासियव्या हिया भासा सपक्खगुणकारिया ॥ 
[ हेमचन्द्र-श्रणिकचरित्र २-३२ ) 
न भवति धर्मः श्रोतुः सर्बस्थेकान्ततो हितश्रवणात्‌ । 
ब्रुवतो5नुम्रहबुद्धया वक्‍्तुस्वेकान्ततों भवति ॥ 
[ बाचकमुख्य उमास्वाति-तक्त्वाथभाष्य कारिका २९ ] 


% इस अंकके अबतरण सम्पूर्णतया उपलब्ध न द्वोकर कुछ अंशम ही उपलब्ध होते है । 


9. ५। 


पृ. ५। 


प्‌. ८ | 
पु. ८। 
पृ. ११। 


४. १२। 
ला । 


पृ, १७। 


ब्सस 


१५। 


पृ.१५। 


रायचन्द्रजनशाखमालायां 


छोक ४ 
गम्ययपः कर्माधारे [ हेमशब्दानुशासन २-२-७४ ] पृ. १८। 

छोक ५ 
उत्पादव्ययप्रीब्ययुक्ते सत्‌ [ त्वार्थाध्रिगमसूत्र ५--२९ ] पृ. २०। 
अवकाशदमाकाशम्‌ [ उत्तराध्ययन भावत्रिजयर्गणिजृत्ति २८--९ ] पृ. २४। 
अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वा यह्दिरुद्भघरमीष्यास: कारणभेदस्चेति [[ ]प9. २४। 
अग्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकरूप॑ नित्यम्‌ [ ] पृ. २०। 
तद्भाबाब्यय॑ नित्य [ तत्तार्थातिगमसृत्र ७-३० ) पृ, २७। 


# द्रव्य परयोर्यवियुत पयीया द्रव्यवजिता: | 
क कदा केन किरूपा इष्टा मानेन केन वा ॥ 


[ सनन्‍्मतितर्क १-१२ ] पृ. २६। 
# त्रिविध: खल्वय धर्मिण: परिणामों घर्मलक्षणावस्थारूप: | 
.. इस्युभयमुपपन्नमिति [ योगसृत्र ३-१३ व्यासभाष्य ] पृ. २८। 
सा तु दिविधा नित्याइनिन्या च .. त्निव्या 
[ प्रशस्तपादभाष्य प्थिवीनिरूपण ] पृ. २९। 
शब्दकारणलबचनात सयोगबरिभागौ 
[ प्रशस्तपादभाष्य आकाशनिरूपण ) पृ, २९। 
यो यत्रैव स तन्नेच या यंदेव तंदव सः | 
न देशकाल्योबव्यािभावानामिह विद्यने| [ ] पृ. ३३। 
भागे सिंहो नरो भागे योज्थों भागद्रयात्मक. । 
तमभाग विभागेन नरासेंह ग्रचक्षते ॥ [ ] पृ. ३६। 
कछोक ६ 
सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था: | हेमहसगाणि-हेमचन्द्रव्याकरण न्याय ४४ |] पु, 9१। 


इश्वरप्रीरितो गच्छेत स्त्र्म वा खम्नमेव वा | 
अन्‍्यो जन्तुरनीशो$्यमात्मन' सुखद खयोः ॥ 


[ महाभारत वनपर्व ] पृ. 9१। 
अपगतमले हि मनसि .... .शूलमभव्यस्य 
[ कादम्बरी पूर्वार्व पृ. १०३] पृ. ४२। 


सद्रमबीजवपनानघकीशल्स्य 
यछोकबान्धत तवापि खिलान्यभूवन्‌ | 
तन्नाद्धत खगकुलेष्विह तामसेषु 


स्याद्गादमज्नररकि अक्तरण (१ ) । 


सूर्याद्वीं मघुकरीचरणावदाता: ॥ 
[ सिद्गसेन-द्वार्निशिका २-१३ ] पृ, ४३। 
विद्वतश्चक्षुरुत विज्वतो मुखो विज्वतः पाणिरुत विज्वतः पात्‌। 
[ शुक्लयजुर्वेद संहिता १७-१९ ] पृ. ४७। 
किरणा गुणा न दव्बं॑ तेसि पयासो गुणा न वा दब्ब | 
जे नाण आयगुणो कहमदव्बों स अन्नत्थ ॥ 
गन्तण न पिरिछिन्दइ नाण णेयं तयम्मि देसम्मि | 
आयत्थ चिय नवरं अचिंतसत्ती उ विण्णेय ॥ 
छोहोवल्स्स सत्ती आयत्था चेव मिन्नदेसपि । 
लोहं आर्गारेसंती दीसइ इह कज्ज५॑चक्खा ॥ 
एबमिह नाणसत्ती आयत्था चेव हृदि छोगत | 
जइ परिछिंदइ सम्म को णु विरोहो भव्र तत्थ ॥ 


[ हरिमद्व-अर्मसंग्रहणी ३७०--३७३ ] पृ. ४९। 
न हिंस्थात्‌ सर्वभृतानि [ छान्दोग्य उपनिषद्‌ अ. ८ ] पृ. ५१। 


पट्शतानि नियुज्यन्ते पश्यूना मध्यमे5हनि । 


अग्बमेघस्य वचनात्‌ न्‍्यनानि पश्मुमिल्चिमि: | [_] पृ, ७५१ । 
अग्निषोमीय पशुमालमभेत [ ऐतरेय आरण्यक ६--१३ ] पृ. ५१। 
सम्रदक्ष प्राजापत्यान्‌ पशूनालभत [ तत्तिरीय संहिता १-५ ] पृ. ५१। 
नानृत ब्रयात्‌ [ ] पृ, ५२। 
ब्राह्मणार्थउनृत ब्रयात्‌ [ ] पृ. ५२ | 

# न नमय॒ुक्त वचन हिनम्ति न स्रीपु राजन्न विवाहकाले । 

प्राणात्यये स्वधनापहारे पंचानृतान्याहुरपातकानि ॥ 
[ वसिष्ठधर्मसूत्र १६-३६ ] पृ. ५२। 
पर्धन्याणि लोष्टबत्‌ [ ] पृ. ५२ । 
# यद्यपि ब्राह्मणों हठेन... .... स्व ददाति 

[ मनुस्मति १--१०१ ] पु. ५२। 
अपुत्नस्य गतिरनास्ति [ देवी भागवत ] पृ. ५२। 


अनेकानि सहस्राणे कुमारत्रह्मचारिणाम्‌ | 
दिन गतानि विप्राणामकृत्वा कुलडसन्ततिम्‌ | [ आपमस्तभ ] पृ. ५२ | 


रायचन्द्रजैनशाखमालायां 


छोक ७ 
आवर्जिता किंचिदिव स्तनाभ्यां..[ कुमारसभव ३-५४ ] पृ. ५५ ॥ 
उद्बृत्त: क इब सुखावह: परेषाम्‌ [ शिशुपालवंध ] पृ. ०९ | 
प्राप्तानामेब प्राप्ति: समवाय: [ ] पृ. ५९ | 


अव्यभिचारी मुख्योडविकछोसाधारणो5न्तरगश्व । 
विपरीतों गौणोड्थः सति मुख्ये प्री: कथ गौणे ॥ 


॥ ] पृ. ६३। 
ईहायाः प्रत्ययभेदतः [ हेमलिंगानुशासन पुंखी, ५ ] प्र. ६४ ॥ 
छोक ८ 
प्रृथिव्यापस्तेजो बायुराकाश: काछो दिगात्मा मन इति नव द्रब्याणि 
[ वैशेषिकसूत्र १-१-५ ] पृ. ६५। 


रूपरसगंधस्पर्शसम््यापरिमाणानि प्रथकृत सेयोगविभागी पर्वापर्ले 
बुद्धि: सुखदु:खे इच्छाद्ेपा प्रयत्नश्र 
[ वशेषिकसूत्र १-१-६ तथा प्रशस्तपादभाष्य ) प्र. ६०। 


अन्तेषु भवा अनन्‍्ता, ,.. तेडन्या विशेषा. 
[ प्रशस्तपादमाष्य पृ, १६८ ) .. ६८, ६० । 
# द्वव्यगुणकर्मसु सा सत्ता [ वैशेषिक सूत्र १-२-७] .. ७० । 


व्यक्तेरभेदस्तुल्यस्व॑ सेकरोड्थानर्बाम्थिति । 
रूपहानिरसंबन्धो जातिबाधकसग्रह ॥ 

[ उदयानाचार्य-किरणावालि द्रव्यप्रकरण प्र. १६१ | .. 9१ । 
न हि वे सगरीस्स्य प्रियाप्रिययारपहनिरम्ति | 
अशरीरं वा वसन्त प्रियाप्रिय न म्प्रणता ॥ 

[ छान्दोग्य उपनिषद्र ८-१२ ] +$ ७२। 

यावदान्मगुणा: सर्वे नोच्छिन्रा वासनादय । 
ताबदात्यन्तिकी दु'खब्यावत्तिन विकन्प्यते ॥ 
धर्माधर्मनिमित्तो हि सभव सुखद खयो । 
मूलभूती च तावेब म्तमी मसारसग्मन ॥॥ 
तद॒च्छेदे च तत्कायशरीराबनुपप्ठ्यात्‌ | 
नात्मनः सुखद ग्वे स्‍तः इत्यसो मुक्त उच्यते ॥ 
इच्छाद्विषप्रयत्नादि भोगायतनबधनम्‌ | 


स्याह्मादमझ्रीके अवत्रण (१) पर 


उच्छिन्नमोगायतनो नात्मा तैर्रपि युज्यते || 

तदेव॑ घिषणादीना नवानामपि मूलत:। 

गुणानामात्मनो ध्येसः सो5पवर्ग: प्रतिष्ठित: ॥ 

ननु तस्यामवस्थायां कीदंगात्मावशिष्यते | 

स्वरूपैकप्रतिष्टान: परि्यक्तोडखिलेगुणः ॥ 

ऊर्मिषट्कातिगं रूप॑ तदम्याहुमनीषिण: । न 
ससाखबघनाधानद:खक्‍्लेशायदूषितम्‌ || 
कामक्रोधल्गेभगर्वदभहर्षा-ऊर्मिपट्कमिति । 


[ जयन्त-न्यायमजरी पृ. ७०८ ] पृ. ७२.७३ ॥। 
सृत्र तु सूचनाकारि ग्रंथे तन्तुब्यवस्थयो: । 
[ हेमचन्द्र---अनेकाभसंग्रह २-४५०८ ] प्र, ७४ । 


उपकृत बहु तत्र किमुच्यत सुजनता ग्रथिता भवता चिरम्‌ [_] ,, ७४ । 
कारण द्विविध ज्ञेय बाद्यमाभ्यन्तरं बुध: । 


यथा डुनाति दात्रेण मेरुं गच्छति चेतसा ॥ [ छाक्षणिक ] ,, ७९। 
नागृहीतविशेषणा विश्वेष्ये बुद्धि: [ ] 9 ८२। 
* सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिप्राह्ममर्तादियम्‌ | 
ते वे मोक्षे विजानीयाद दुष्प्रापमकृतात्ममिः ॥ [ मगचद्वीता ],, ८६५। 
बरं बृन्दावने र॒म्ये क्रोष्टललममिवाकछ्तितम । 
न तु वैशेषिकी मुक्ति गातमो गन्तुमिच्छति | [ ) » ८६। 
मोक्ष भव्रे च सर्वत्र निम्पुहों मुनिसत्तमः [ ] पृ. ८८। 
नद्गवमि य छाउमत्थिए नाणे [ आवश्यक पूर्वविभाग ५३९ ] न 
पुण्यपापक्षयों मोक्ष' [ आगमबचन ] ,, ८९। 
छोक ५९ 
सर्वगतत्वेडप्यात्मनो देहग्रदेशे ज्ञातृत्मम्‌ | नान्यत्र शरीरस्योपभोगायतनत्वात्‌ । 
अन्यथा तस्य बयर्ध्यात्‌ [ श्रीधर-न्यायकन्दली ] पृ. ९४। 
# नानात्मनों व्यचस्थातः [विशेषिकसूत्र ३-२-२० ] पृ, ९५ ॥ 


आकाशोऊपि संदेश: सकृत्सबमूतामिसंबधाहैल्वात्‌ 
[ द्रव्यालंकार ] पृ. ९८। 


६ रायचन्द्रजैनशाखमालायां 


छोक १० 
ईयकारके [ हैमशब्दानुशासन ३-२-१२१ ] पृ. १०६। 
बहुमिरात्मप्रदेशरधिष्ठाता देहावयवा मर्माणि [ ] पु, ह१०६। 
गुणादलिया न वा [ हैमशब्दानुशांसन २-२-७७ ] पृ, १०७। 


लब्धिख्याव्यथिना तु स्याद्‌ दु.स्थितेनामहात्मना । 
छलजातिप्रधानो य. स विवाद इति स्मृतः ॥ 


[ हरिभद्वसूरि-अष्टक १२-४ ] पृ. १०७। 
अभ्युपेत्य पक्ष यो न स्थापयनि स वैत्तण्डिक इस्युच्यते 
[ उद्योतकर-न्यायवार्तिक १-१-१ ] पृ. १०७। 


दुःशिक्षितकुतकांशलेशवाचालितानना । 
शक्या, किमन्यथा जेतु वितण्डाटोपमण्डिता: ॥ 
गतानुगतिकों छोकः कुमार्ग तद्मतारितः । 


मा गादिति छलादिनि प्राह कारुणिको मुनि. । [ ] प्र. १०८ । 
प्रमाणप्रमेय .. ....निःश्रयसाधिंगम. 

[ गौतम न्यायसूत्र १-१-१ ] पृ. १०८ । 

अर्थपलब्धिहेतु' प्रमाणम्‌ [ वास्स्थायनभाष्य ] पृ, १०९ । 

सम्पगनुभवसाधन प्रमाणम [ भासर्वन्न-स्यायसार ] पृ. १०९ । 


स्वपरब्यवसाथि ज्ञान प्रमाणम्‌ [ ग्रमाणनयतत्वालोकाल्कार और प्रमाणमीमांसा | प्र. १०९ ॥। 
प्रवत्तिदोपजानित सुस्कदू 'खवात्मक मुख्य फरले तत्साधने तु गाणम्‌ 


[ जयन्त-न्यायमजरी |] पृ, ११० | 
द्रव्यपयोयात्मक वम्तु ग्रमेयम [ प्रमाणनयतच््चालोका्ुंकार ) पु. ११० । 
साथर्म्यवेधर्म्य. . कार्यसमा [ गौतम न्यायसत्र ५-१-१ ] पृ, ११२। 

छोक ११ 


महाक्ष वा महाज वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्‌ 
[ याज्ञवल्क्यस्मुति आचार १०९] पृ. १२२। 
दो मासा मत्म्यमासेन त्रीन्‌ मासान्‌ हारिणेन तु । 
औरभश्रेणाथ चतुरः शाकुनेनेह पच तु ॥ 
[ मनुस्मुति ३-२६८ ] पृ. १२२। 
भ्रयता धर्मसर्वस्तं श्रत्वा चेबाबधार्यताम्‌ 
[ चाणक्य १-७ ] पृ. १२१। 


स्याह्मादमज्लर्रकि अवतरण (१ ) 


संबद्ध वर्तमानं च गृह्मयते चक्षुरादिना 
[ मी. इल्ेकवार्तिक ४-८४ ] 
पुढबाइयाण जइबि हु होइ विणासो जिणाल्याहिनतो । 
तब्बिसया बिसुदिद्विस्स णियमओ अत्थि अणुकंपा ॥ 
एयाहिंतो बुद्धा विस्‍्या रक्खन्ति जेण पुढवाई। 
इत्तो निव्वाणगया अबाहिया आभवमिमाणं || 
रोगिसिरावेहों इत्र सुविजकिरिया व सुप्पउत्ताओ | 
परिणामसुदरचिय चिटह्ठा से बाहजोगे वि || 
[ जिनेश्वरर्सारि-पंचलिंगी ७५८, ५९, ६० ] 

बेत वायव्यमजमालभेत भूतिकाम:ः [ शतपथ ब्राह्मण ] 


औपध्य' पशवो वृक्षास्तियच: पक्षिणस्तथा | 
यज्ञार्थ निधन प्राप्ताः प्राप्नुवन्ल्युच्छितं पुनः ॥ 

[ मनुश्मति ५-४० ] 
यूप॑ छित्बरा पद्मून्‌ हत्या कृत्वा रुधिरिकर्दमम । 
यदथेव गम्यते स्त्र्गे नरके केन गम्यते || [ ] 
अचिन्त्यो हि मणिम-नत्रौपधीना प्रभाव. [ ] 
आरोग्गबाहिलाम समाहिवर्मुत्तमं दितु [ आवश्यक २४-६ ] 
देवोपहारव्याजेन यज्ञव्याजेन येड्थवा । 
ध्नन्ति जन्तन्‌ गतघ्ृणा घोर ते यान्ति दुर्गतिम्‌ ॥ 


[ । 
अन्धे तमासे मजाम पश्चुमिर्थे यजामहे | 
हिंसा नाम भवेद्धमो ने भूतों न भविष्यति ॥ [ ] 
अग्नि्मामेतस्माद्विंसाकृतादेनसो मुश्चतु [ ] 


ज्ञानपालिपरिक्षिप्ते ब्रह्मचर्यदयाम्मसि ) 
स्‍्नात्वाउतिविमले तीर्थ पापपकापहारिणि ॥ 
घ्यानाग्नों जीवकुण्डस्थे दममारुतदीपित । 
असन्कमैसमित्क्षेपैरग्निहोत्रं कुरूत्तमम |॥ 
कषायपशुमिदृष्टेषमंकामार्थनाशकै: । 


शममन्त्रहुतैयज्ञ विधेहि निहित बुधेः ॥ 


« १२४ | 


- १२६ | 


पृ. १२१७ | 


१3 


73 


रे 


१7 


१२५७। 


१२७। 
१२८ ॥। 
१२९ | 


१३०। 


१३०। 
१३०॥। 


रायचन्द्रजेनशालमालयां 


प्राणिचातात्‌ तु यो घर्ममीहते मूढमानसः । 
स वाहछति सुधाबृ्धि कृष्णाहिमुखकोटरात्‌ | [ मद्याभारत ] 


चतुध्येन्त पदमेव देवता [ ] 
शब्देतरत्वे युगपद्‌ मिन्नदेशेषु यह्षु । 

न सा प्रयाति सांनिध्य मू्तत्वादस्मदादिवत्‌ ॥ [ मुगेन्द्र ] 
अग्मिमुखा वे देवा. [ आख्वलायन गृद्यसूत्र 9 ] 


मृतानामपि जन्‍्तना श्राद्ध चेत्‌ तृप्तिकारणम। 

तन्निर्वाणप्रदीपस्य स्नेह: संबर्नयेच्छिखाम्‌ || [ ] 
अतीन्डियाणामथानां साक्षाद्‌ द्रष्टा न विधते । 

नित्येभ्यो वेदवाक्येम्यों यथार्थस्वविनिस्चय: ॥| [ ] 
ताल्वादिजन्मा ननु वर्णवर्गो वर्णीत्मको वेद इति म्फुटं च । 
पुंसश्र तान्वादि तत कर्थ स्यादपीरुपेयो5यमितिग्रतीति: ॥ 


| ] 
अग्निहोत्र जुहयात्स्र्गकाम' [ तत्तिरीय सहिता | 
न हिस्यात्‌ स्वमतानि [ छान्‍्दोग्य अ, ८ ] 


सब्बत्थसजम सजमाओ अप्पाणमेव रक््सिज्ञा | 

मुच्चई अइवायाओ पुणो विसोही नया5विरइ ॥ [ ] 
उत्पधते हि सावस्था दशकालामयान्‌ प्रति । 

यस्थामकार्य कार्य स्थात कमे कार्य तु बजयेत्‌ ॥ 


[ / 
कालाविरोधि निर्दिष्ट ज्वरादों लडघनं द्वित । 
ऋतेडनिलश्रमक्रोधशोककामकृतज्वरानू |. [ ] 


पूजया विपुर राज्यमाग्निकार्येण संपद, | 
तपः पापब्थुद्धयर्थ ज्ञान ध्यानं च मुक्तिदम्‌ ॥ 
| व्यास-महाभमारत | 


इलोक १२ 


१79 


१3 


2 


१) 


१7 


हि 


7) 


१) 


११ 
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# सत्संप्रयोगे इन्द्रियबुद्धिजन्मलक्षण ज्ञानं, ततो5र्थप्राकट्य, ततस्मादर्था- 


पात्तिः, तया प्रवर्तकज्ञानस्योपरंभ: [ जैमिनीसूत्र १--१-४५ ] 


पृ, 


१३०। 
१३१ । 


१३१। 
१३२ | 


१३४ । 


१३६॥ 


१३६ ॥। 


१३६ । 


१३७। 


५१८ । 


१२९ | 


११९। 


१४०॥। 


१४७। 


स्याह्नादमल्लरीके अवतरण ( १ ) 


छोक १३ 
ते च प्रापुरुदन्वन्तं घुबुधे चादिपूरुषः । 
[ रघुबंश १०-६ | 
सत्र व खल्विदं ब्रह्म नेह नानारित किश्वन । 
आराम॑ तस्य पश्यन्ति न तत्पश्यति कश्चन || 
[ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३-१४ ] 

आहर्विधातृ प्रत्यक्ष न निपेद्ध विपश्चित: | 
नकत्व आममस्तेन ग्त्येक्षण ग्रबाध्यते ॥ [ ] 
अस्ति द्यालेचनाज्ञान प्रथम निविकल्पकम्‌ | 
बालमूकादिविज्ञानसइश शुद्धवस्तुजम ॥ 

[ मी. इछोकर्बातिक प्रत्यक्षसूत्र ११२ ] 
यदद्वगैत तद्‌ ब्रह्मणो रूप [ ] 
प्रत्यक्षाबबतार: स्याद्‌ भावांशों ग़ह्यते यदा | 
व्यापारस्तवनुत्पत्तेरभावाशे जिधनक्षते ॥ 

[ मी. इलोकवातिक अभाव, १७] 
पुरुष णबेंदं सर यद्भतं यज्च साव्य। 
उतामृतलस्पेशानो यदन्नेनातिरोहाति ॥ 
[ ऋग्वेद पुरुषसूक्त ] 
यदेजानि यन्नेजति यहुरे यदन्तिके | 
यदन्तरस्य सर्बम्य यदुत स्वस्थास्य बाह्यतः ॥ 
[ ईशाबास्य उपनिषद्‌ ] 
# श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निरदिध्यासितव्य अनुमन्तब्यों 
[ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ] 
सर्व व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन । 
आराम तस्य पश्यन्ति न ततू पर्श्यते कश्चन ॥ 
[ छान्दोग्य ३-१४ ] 
# निर्विरेष हि सामान्यं भवेत्‌ खरविषाणवत्‌ | 
सामान्यरहितत्वेन विशेषास्तद्वदेव हि ॥ 
[ मी. श्छोकवातिक आकृति १० ] 
देतोरद्वैत॒सिद्विश्वेद्‌ द्वैत स्याद देतुसाध्ययो: | 


पृ. १७३॥। 


पृ. १५४ | 


5 १५७५। 


१ १५७॥ 
9 ३५७ । 


9 ९५८। 


9 २१५९ | 


११ १५० | 


१7 १ 2 ९, । 


१ १५९ | 


हे १६० ॥। 


रायचन्द्रजेनशास्रमालायां 


हेतुना चेद्‌ बिना सिद्धिद्रंत वाव्मात्रतों न किम्‌ ॥ 

[ आप्तमीमांसा २-२६ ] 
कर्मईत फलद्वैत लोकट्वेत विरुध्यते । 
विधाउविद्यादयं न स्याइून्धमोक्षद्वयं तथा ॥ 

[ आप्रमीमांसा २-२५ |] 

छोक १४ 

न सो5स्ति प्रत्ययों छोके य शब्दानुगमाइते । 
अनुविद्धमित्र ज्ञान सत्र शब्देन भासते ॥ 

[ भर्तृहरि-वराक्यपदीय १-१२४ ) 
एतासु पंचस्ववभासनीषु प्रत्यक्षबोध्रे रफुटमद्ुुलीषु । 
साधारण रूपमवेक्षते यः श्ूंग शिरम्यात्मन ईक्षत सः ॥ 

[ अशोक-सामान्यदृषणदिक्‌ प्रमारिता | 
अभिदहाण्ं अभिहेयाउ होइ भिण्णे अभिण्ण च। 
खुरअग्गिमोयगुश्चारणम्मि जम्हा उ वयणसवणाण ॥ 
नवि छेओ नवि दाहा ण पूरण तेण भिन्न तु। 
जम्हा य मोयमुन्नास्णाम्मि तत्थेव पन्रओ होइ || 
न य होइ स अन्त तेण अभिन्न तदत्थाओ | 


[ भद्रत्राहु ] 
विकल्पयोनय: शब्दा विकल्पा शब्दय्रोनय । 
कार्यकारणता तेषां नार्थ शब्दा स्पृशन्यपि ॥ [|] 


सर्बमस्ति स्वरूपेण पररूपेण नाम्ति च | 
अन्यथा सर्वसत्त्व स्थात्‌ स्वरूपस्थाप्ससभवः ॥ 
जे एगे जाणइ से सब्ब जाणइ। 
जे सब्ब जाणइ से एग जाणइ ॥ 
[ आचाराग १-३-४०४-१२२ ] 
एको भाव सर्वथा येन दृष्ट 
सर्वे मावा: सर्वथा तेन दृष्टा: | 
संब भावा: सर्वथा येन दृष्टाः 
एको भाव, सर्वथा तेन दृ्ः ॥ [ ] 
स्वाभाविकसामर्ध्यसमय म्यामथश्राधनिबन्ध्न शब्द: 


पृ. १६१। 


9 085 


9 १९१४। 


9 ९६१७] 


१ १७७ | 


४ ९७५ | 


१) १ 3 छू | 


0 


0 


[ प्रमाणनयतत्वालोकालुंकार ४-११ ] पृ. १७९। 


स्थाद्रादमझरीके अवतरण ( १ ) ११ 


अपोह: शब्दलिंगाम्या न वस्तु विधिनोच्यते | [ दिड़नाग ] पृ. १८०। 
छोक १५ 

तम्मान्न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसराति कश्चित्‌ । 
ससरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति' ॥ 

[ सांस्यकारिका ६२ ] ,, १८३। 
मूलप्रकृतिरविक्ृतिमहदाद्या प्रक्ृतिविकृतय: सप्त | 
पोडकश्च विकारों न प्रकृतिन विकृतिः पुरुष: ॥ 

[ साख्यकारिका ३ ] ,, १८४ । 
अमूर्त श्रेतनो भोगी नित्य' सर्बगताउक्रिय: । 


अकर्ता निर्गुण, सूक्ष्म आत्मा कापिलदर्शने ॥ [ )» १८६॥। 
गुद्भोपि पुरुष' प्रत्यय बीद्धमनुश्याति तमनुपश्यन्‌ 

अतदात्मापि तदाव्मक इब ग्रतिभासने [ व्यासभाष्य ] ,, १८६ । 
सर्बो व्यवहर्ता आलोच्य.. . . ....बुद्गेर्साधारणो व्यापार, 


[ सांख्यतत्वकीमुदी २३ ] ,, १८६। 

बुद्धिदर्पणसंक्रान्तमर्थप्रतिब्रिम्बक द्वितीयदर्पणकन्पे पुस्यध्यारोहति। 
तदेव मोक्तृत्वमम्य न त्वात्मनो विकारापाति: 

[ बादमहाणव ] ,, १८६ ॥। 
विवक्ते दकृपरिणती बुद्धी मोगोड्स्य कथ्यते । 
प्रतित्िम्बोदय. स्वच्छे यथा चन्द्रमसोडम्भसि ॥ [ आसुरि ] ,, २८६ । 
पुरुषोडविकृतात्मेब स्वनिभीतमचेतनम्‌ । 
मनः करोति सानिध्यादुपाधिः स्फाटिक यथा ॥ 

[ विन्थ्यवासी ] ,, १८६ ॥। 
अपरिणामिनी भोक्तृशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थ 


प्रतिसक्रान्ते च तदबृत्तिमनुभवति [ व्यासभाष्य ],, १८८। 
शब्दगुणमाकाशम्‌ [ वैशेषिकसूत्र |] ,, १९० । 
इछटापूत मन्‍्यमाना वरिष्ठ 

नान्‍्यच्छेयो येडमिनन्दन्ति मूढाः। 


नाकस्य पृष्ठे ते खुकृतेन भूला 
इम लोक हीनतरं वा विशन्ति ॥ 
[ मुण्डक उपनिषद्‌ १-२-१० ] पृ. १९१। 


१२ रायचन्द्रजैनशाखमालायां 


रहस्य दर्शयित्वता निवर्तते नतेकी यथा नृत्यात। 
पुरुषस्य तथात्मान प्रकाश्य बरिनिवतंते प्रक्रतिः ॥ 


[ सांख्यकारिका ७५९ | » १0२) 
छोक ने. १६ 
>< उभयत्र तदेव ज्ञानं प्रमाणफलमाध्िगमरूपत्वात्‌ [ न्यायप्रवेश पृ. ७ ] » १९६ | 


» उमयन्रेति प्रत्यक्षेबनुमाने च तदेव ज्ञान प्रत्यक्षानुमानलक्षण फलम्‌ कार्यम्‌। 
कुत: । अधिगमरूपत्वादिति परिच्छेदरूपत्वात्‌ । तथाहि | परिच्छेदरूपमेव 
ज्ञानमुत्पयते । न च परिच्छेदाहतेउन्यद ज्ञानफलम्‌, भिन्नाधिकरणलातू। 
इति स्बथा न प्रत्यक्षानुमानाभ्या भिन्ने फलमस्ताति। 
[ हरिभद्गसूरि-न्यायप्रवेशवृत्ति पृ. ३६ ] पृ. १९६ । 
दिएसेबधसंवित्ति्नेंकरूपप्रवेदनात्‌ । 
दयो: म्वरूपग्रहणे सति संत्रेवेदनम्‌ ॥ [ ]9 १९७] 
अधथसारूप्यमस्य प्रमाणं । तदशादर्थप्रतीतिसिद्धे . 

[ न्यायीबिन्द १-१०, २० ] 9 १९,८। 
नीलनिर्भास हि विज्ञान ....नीलसवेदनरूपम्‌ [ न्यायबिन्द टीका ) ,, १९८ । 
नाकारणं विषय' [ ] » २०६। 
ण णिहाणगया भग्गा पुजों णत्धि अणागणए | 
णिव्वुया णेव चिद्रति आरम्गे सरिसवोपमा ॥ [ ]» ९०७ | 

जर्थेन घटयत्येना न हि मुक्तवार्थरूपताम । 


तम्मात्‌ प्रमेयाविगते. प्रमाणं मेयरूपता ॥ [ ] २०९ । 
भूर्तियेषां क्रिया सत्र कारण सब्र चोच्यते [ ]२१२। 
प्रत्येके यो भर्वेद्दोपो दयोभावे क्थ न स' [ )२१२। 


स्वाकासुद्धिजनका छाया नेन्ठियगोंचरा: [ः ] २१४ । 
यदि सवेधते नीछ कर्थ बाद्यं तदुच्यने । 
न चेत्‌ संवेधते नल कं बाद्य तदुच्यते ॥| 
[ प्रज्ञाकरगुप्त-प्रमाणवार्तिकाछकार ],, २१७५। 
नान्‍्योडनुभाव्यों बुद्धथास्ति तस्या नानुभवों पर: । 
ग्राह्मग्राहकवैधुर्यात्‌ स्त्रय॑ं सेब प्रकाशने ॥ 
. >% इन अघत्तरणोके लिये मुनि हिमांशविजयजीने मेरा ध्यान आकर्षिक किया है।... 


स्याद्रादमझरीके अवतरण (१ ) १३ 


बाह्यों न विद्यते हार्थो यथा बालैविकल्प्यते | 
वासनालुठित चित्तमर्थाभासे प्रवर्तते ॥ [ )»५ २१५। 
अणुह्ययदिद्नचितिय सुयपयइत्रियारदेवयाणू वा | 
सुमिणम्स निमित्ताईं पुण्णे पाब च णाभावो ॥ 

[ जिनमद्रगणि-विशेषावश्यकभाष्य १७०३ । ] ,, २१६ 
आशामोदकतृप्ता ये ये चाम्बादितमोदका: । 


रसवीर्य॑ब्रिपाकादि तुल्य तेषां प्रसज्यते ॥ [ ],, २१६ ॥ 
इलोक १७ 

सर्व एवायमनुमानानुमेयन्यवहारो बुद्धयारूढ़ेन धर्मधार्मेभावेन 

न बहि: सदसच्त्ममपेक्षते | दिड़नाग ] पु. २२७। 

यथा यथा विचार्यन्ते विशीरयन्ते तथा तथा । 

यदेतद्‌ म्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयमू॥ [ ] » २३१। 


सुखादि चेत्यमानं हि स्वतंत्र नानुभूयते । 
मतुबथीनुवेधात्तु सिद्ध प्रहणमात्मन ॥ 
इदं सुखर्मीति ज्ञान छयते न घटादिवत्‌। 
अहँ सुर्वाति तु ज्ञपिरात्मनोडपि प्रकाशिका ॥ 
[ न्यायमंजरी पृ. ४७३३ ] ,, २३२। 
देशितों नाशिनो भावा इष्टा नेिखिलनख़रा: | 


मेघपड़क्यादयों यद्वत्‌ एवं रागादयों मताः ॥ [ )]» २३६। 
रागाद्ा द्वेपाद्वा मोहाद्वा वाक़्यमुच्यते छनृतम्‌ | 
यस्य तु नेते दोपास्तस्थान॒तकारण कि स्थात्‌ ॥ [ ]» २३७। 
एगे आया [ ठाणाग १-१ ] ,, २३७। 
नासन्न सन्न सदसन्न चाप्यनुमयात्मक । 
चतुष्कोटिविनिमुक्ते तत्वं माध्यमिका विदु: ॥ [ ], २३८। 
इलोक १८ 
याध्षित्त तचित्तान्तर प्रतिसधत्ते यथेदानीन्तन चित्त चित्त च 
मरणकालभावि [ मोक्षाकरगुप्त ] ,, २४२। 
निखिलवासनोच्छेदे विगतविषयाकारोपप्लबविश्वुद्धज्ञानोत्पादों मोक्ष. ,, २४७४ | 
[ ] 


यस्मिन्नेव हि संताने आहिता कर्मवासना । 
फल तत्व संधत्ते कर्पासे रक्तता यथा ॥ ..[ ) # २०६ ॥। 


१६ 


रायचन्द्रजैनशासखमालायां 
सोअप्रयुक्तोडपि वा तज्जः सर्वत्रार्थाग्रतीयते । 
यथेवकारो ब्योगादिव्यवच्छेदप्रयोजन: ॥ 
[ त. इ्लोकवातिक १-६-५६ ] ,,  २७९। 
अपिंतानर्पितसिद्ेः [ तत्वार्थीघिगमसूत्र ५-३१ ] ,, २८०। 
छोक २६ 
दक्ताह कृत्याश्व [हैमशब्दानुशासन ५-४-३५] पृ. ३००। 
छोक २७ 
अप्राप्ताना प्रापिः [ प्रशस्तपाद | ,, ३०२ । 
वर्षातपाम्या कि व्योम्नश्चमण्याप्ति तयो: फलूम | 
चर्मोपम श्रेत्सो५नित्य: खतुल्यश्वेदसत्फल: || [ ],, ३०३ । 
यम्मिन्नेव हि संताने आहिता कर्मवासना । 
फू तत्रैव संबते कर्पासे रक्तता यथा॥ [ ] पृ. ३०३ । 
परिणामोडत्स्थान्तरगमन न च सबंधा हयवस्थानम्‌ | 
न च सर्वथा विनाश: परिणामस्तद्विदामिष्ट:ः ॥ ॥ ],, ३०५॥ 


अवस्थितस्य द्वव्यस्य पूर्वधर्मनिव्वत्ती धर्मान्तरोन्पत्ति: परिणाम 
[ व्यामभाष्य ३-१ ३ ] 9१ २०५० | 


तात्थ्यात्‌ तद्बथपदेश: [ ), ३०६ | 
छोक २८ 

प्रमाणनयैरधिगम, [ तत्त्वाथीधिगमस्‌त्र १-६ ] ., ३०७। 

शास्यसूवक्तिख्यातेरड [ हमगब्दानुशासन ३-४-६० ] ,, ३०९ | 

अयत्यसवचपत, श्ाम्थवोचप्तम.[ हैमशब्दानुशासन ४-३२-१०३ ] ,, ३०९ । 

स्वग॒देम्तासु [हैमशब्दानुशासन ४-४-३२१ ] ,, २०९ | 


जाबइआ वयणपहा तावइआ चेव हुति नयवाया..[ सन्मतितर्क ३-४७ ] ,, ३१० । 
लॉकिकसम उपचारप्रायों विम्तृतार्थों व्यवहार [ तत्त्वार्थभाष्य १-३५ ] ,, ३१२। 
यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ [ः ], ३१२। 

अन्यदेव हि सामान्यमभिन्नज्ञानकारणम्‌ | 

विदोषोडप्यन्य एवेति मन्‍्यते लेगमो नय:॥ 

सद्रपतानतिक्रान्तं सवस्वभावमिद जगत । 


स्याद्गादमज्लरीके अवतरण (१ ) १७ 


सत्तारूपतया सर्व संगृह्नन्‌ संग्रहों मतः॥ 
व्यवहारस्तु तामेत्र प्रतिवस्तुव्यवस्थिताम । 
तथैब दृश्यमानल्वादू व्यापास्यति देहिनः॥ 
तत्र्जुसूत्रनीतिः स्यादू शुद्धपर्यायसंश्रिता। 
नश्वरस्थैव भावस्य भावात्‌ स्थितिवियोगतः ॥ 
विरोधलिंगसंख्यादिभदाद्‌ भिन्नस्वभावताम्‌ | 
तस्थैव मन्यमानो5ये शब्द: ग्रत्यवति्ठते || 
तथाविधस्य तस्यापि वस्तुनः क्षणवर्तिन' । 
ब्ेते समभिरूढस्तु संज्ञाभेदेन मिन्नताम ॥ 
एकस्यापि ध्वनेवोच्य सदा तन्नोपपचते। 


क्रियाभेदेन मिन्नत्वाद्‌ एवंभूतोडमिमन्यते | [ 3पृ.३१५,३१६। 
नीयते येन श्रुताख्यप्रमाणविषयीक्ृतस्य अर्थस्य अंशस्तदितराशौदासीन्यत, 
स्‌ प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेपो नय इति |. .. .... ..._... . सहभगीमनुब्नजति 


[ प्रमाणनयतत्ताछोकालकार ७-१-५३ ] ,, ३१६-२० | 
नयास्तव स्यातपदलाछना इमे रसोपविद्धा इब लोहघातव:ः | 
भवन्‍वयभिप्रतफणा यतम्ततो भव्रन्तमार्या' प्रणता हितेषिण. | 

[ समनन्‍्तभद्र-स्वयंभूस्तोत्र विमलनाथस्तव ६५ ] ,, ३२१। 
तच्च द्विविध प्रत्यक्ष परोक्ष च. ... आस्ममात्रापेक्षम्‌ 

[ प्रमाणनयतत्वालोकाछकार २--१,४,५,६,१८ ] ,, ३२१ । 
तत्र सम्कारप्रबोधसम्मूत.. . पराथीनुमानमुपचारात 
( अ्रमाणनय, ३--३१-२३ ] ,, ३२१, ३२२। 
आप्रतचनाद्‌ च आविर्भूतमर्थसत्रेदनमागम: । उपचारादू 


आप्तवचनं च [ प्रमाणनय., ४-१, २ ] ,, ३२२ । 
इलाक २९ 

दग्धे बीज यथात्यन्त प्रादुर्भवति नांकुरः । 

कमबीजे तथा दग्घ न रोहति भवाकुर' ॥ [ ],, १२८। 
सति मूले तद्विपाकों जात्यायुभेगा: [ योगसत्र २-१३ ] ,, ३२९५ । 
सत्सु क्लेशेष कर्माशयो . .. ...जातिरायुर्भोग' [ व्यासभाष्य ] ,, ३२५ । 
न प्रवृत्ति प्रतिसन्‍्धानाय ह्वीनक्लेशम्य [अक्षपाद ४--१-६४ ]।» ३२९। 
संघे वानूर्थ्व [ हमशब्दानुशासन ५-३-८० ] ,, ३२९। 


गोला य असखिजा असंग्बणिग्गोअ गोलओ भाणिओ। 

शक्रिक्रम्मि णिगोए अणन्तजीवा मुणेअब्बा ॥ 

सिज्झन्ति जत्तिया खल्ु इह सववहारजीवरासीओ । 

एंति अणाइवणस्सइ रासीओ तत्तिआ तम्मि ॥ [ ], ३३१। 


१८ रायचन्द्रजेनशाखमालायां 


अतएव च बिद्त्सु मुच्यमानेषु सन्‍्ततम। 
ब्रह्माण्डलोकजीवानामनन्तत्वाद्‌ अश्ून्यता ॥ 
अत्यन्यूनातिरिक्तत्वैुज्यते परिमाणवत्‌ | 


वस्‍्तुन्यपरिमेये तु नूने तेषामसंभवः ॥ [ वातिककार ] ,, रेरे२ । 
छोक ३० 
पुन्नाम्नि घः [ हेमशब्दानुशासन ७५-३-१३० ] ,, २१५॥। 


अत्य मासइ अरहा सुत्ते गर्ति गणहरा णिउण 
[ विशेषावश्यकभाष्य १११९ ] ,, २३३५। 
उप्पल्ने वा विगमे वा धुवेति वा [ ), ३१७५ | 
उदवाविव सर्वर्सिववः समुदीर्णास्त्रयि नाथ दृष्टय: । 
न च तासु भवान प्रद्वययते प्रविभक्तासु सरित्तिवोदधि:ः ॥ 
[ सिद्धसेन द्वा. द्वा्नेशिका ४-१५ ] ,, १३२७ । 
छोक ३२१ 
काऊण नमुककार सिद्धाणमभिग्गहं तु सो गिण्हे [ )» ३१३९। 
अरहन्तुवएसेण सिद्धा णज्झति तेण अरहाई 
[ विशेषावश्यकभाष्य ३२१३ ] ,, ३३९ । 
छोक ३२ 
समवान्धात्‌ तमसः [ हमशब्दानुशासन ७-२३-८० ] ,, २४१। 
अदेवे देवबुद्धियों गुरुधीरगुरी च या। 
अभर्म धर्मब्द्विश्च मिध्यात्व॑ तद्दिपर्ययात | 
[ हमचन्द्र-योगशात्र २-३ ] ,, ३४१ 
पाणवहाईआण पाबद्बाणाण जो उ पडिसेहों । 
झाणज्झयणाईण जो य बिह्ी एस घम्मकसो ॥ 
वज्झाणुद्ंगेण जण ण बाहिजए तये णियमा | 
सभवइ य परिसुद्ध सो पृण धम्मम्मि छेउत्ति ॥ 
जीवाइभाववाओं बघाइपसाहगो इहं ताबो | 
एएहिं परिसुद्धों धम्मो धम्मत्तणमुवेइ | 
[ हरिभद्र--पंचवस्तुक चतुर्थद्वार | ,, ३४२ । 
नोट---एन अवतरणोंके अतिरिष्तत मर्षिणने स्याद्वादमंजरीमें हरिभद्वकी न्यायप्रवेशइृत्ति, हेमचन्द्रकी 


प्रमाणमीमांसा, देवसूरिका स्वाह्वादरत्नाकर, रत्नप्रभाचायकी स्याद्वादरत्नावतारिका आदि ग्रंथोके वाक्योका 
घाब्दद्य 3पयोग किया है । मह्िष्रणने इन वाक्योंको अवतरण रूपमें उल्ेश्न नहीं किया । 


अजीज पी जीडीिीसयीयीयमरीसपररतउनपा, 


स्थाद्गादमंजरीमें निर्दिष्ट ग्रन्थ और ग्रन्थकार (२) 


भद्रबाहु---दिगम्बर और अ्ेताम्बर दोनों सम्प्रदायोके अनुसार भद्गबाहु श्रतकेवली 
माने जाते है । भद्वबाहु महाबीरके निर्वाणमे १७० वर्ष बाद मोक्ष गये थे । भद्वबाहुने 
आचाराग, सूत्रकृताग, सूर्यप्रज्ति, उत्तराष्ययन, आवश्यक, दशबवैकालिक, दशाश्रतंम्कथ, 
कल्पसूत्र, व्यवहार और ऋषिभाषित सूज्रोके ऊपर निर्युक्तियोकी रचना की है । 
दिगम्बर परम्परामे दो भद्रबाहु माने जाते है। भद्गबाहु मोर चन्द्रगुतके समकालीन थे । 
इनका प्षमय ईसाके पूर्व चौथी शताब्दि माना जाता है । 

आचारांग--सबत्र सूत्रोम प्राचीन है । समय आदिके लिये देखो पाछि । 

स्थानांग--यह द्वादशांगका तीसरा सूत्र है । 

उत्तराभ्ययन--उत्तराध्ययन चार मूल सूत्रामे प्रश्म सूत्र हैं । इसमे छत्तीस 
अध्ययन है | इन अध्ययनोमे केशी-गौतमका सबाद, राजीमतीका नेमिनाथकों उपदेश करना, 
कपिलका जैन मुनिका शिष्यत्व, कर्मसे जाति मानना आदि विषय महत्वपूर्ण है । 

आवश्यक--यह मूल सृत्रोमे दूसरा सूत्र है। इसमे गृहस्थोके सामायिक, स्तव, 
बन्‍्दन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग आर प्रत्यास्यान इन छह आवबश्यक्रोका वर्णन पाया जाता ह । 
आवश्यक सुृत्र बहुत प्राचीन माना जाता है । 

निशीथचूणि--यह अनेक चूणिया ( प्राकृत टीका ) के रचयिता जिनदासगणि 
महत्तरकी कृति है। जिनदासगणिका समय ई. स. ६७६ के लगभग माना जाता है । 

वाचकमुख्य ---उमास्वाति ही वाचकमुख्यके नामसे कहे जाते है । इन्होने तचचार्था- 
घिगमस॒त्र आर उसके ऊपर भाष्य छिखा है । उमाम्बाति प्रशमराति, श्रावकप्रज्ञति आदि 
प्रथोके भी कर्ता कहे जाते है | उमास्थातिका दिगम्बर और श्रेताम्बर दोनो सम्प्रदाय पूज्य 
इशप्टिस देखते है | ढिगम्बर इन्हे उमास्वरामिके नामसे कहते है, आर कुन्दकुन्द आचार्यके 
शिष्य अथवा वंशज मानते है | दिंगम्बरोके अनुसार तत्त्वाथभाष्य उमास्वामिका बनाया हुआ 
नही माना जाता । तच्तार्थाधिगम सृत्रोम दिगम्बर आर श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार पाठभेद 
पाया जाता है। इन संत्रोके ऊपर दिगम्बर आचार्य पूज्यपाद, अकलूंक, विद्यानन्द आदिन 
तथा श्रेताम्बर आचाय सिद्धसेनगणि, हरिभद्र, यशोविजय आदिन टीकाय लिखी है । 
उमास्वातिका समय ईसवी सनकी प्रथम शताब्दि माना जाता है। 

सिद्धसेन दिवाकर--ये श्रेताम्बर सम्प्रदायके महान तार्किक और प्रतिभाशाली विद्वान 
माने जाते है । सिद्धसेनने प्राकृत भाषामे सन्‍्मतितर्क ओर संस्क्ृतमे न्‍्यायावतार ओर द्वात्रिशद्‌ 
द्वात्नेशिकाओकी रचना की है। सन्मतितर्कंपर अभयदेवने, आर न्यायावतारपर सिर्द्धपने 


१ जेन 
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टीका लिखी है। सिद्धसेन अपने समयके महान स्वतंत्र विचारक माने जाते थे | इन्होंने 
श्रेताम्बर आगमकी नयवाद आर उपयोगबादकी मूल मान्यताओका विरोध करके अपने स्वतंत्र 
मतका स्थापन किया है | सिद्धसेनने वेद, तथा न्याय, वशेषिक, बौद्ध और सांख्य दर्शनों- 
पर द्वात्रेशिकाओकी रचना की है | पं. सुखछालजी सिद्धसेनका समय ईसवी सनकी चौथी 
शताब्दि मानते है । 

समंतभद्र-- समतभद्रका नाम दिगम्बर सम्प्रदायमे बहुत महत्वका है। सिद्धसेन 
श्वेताम्बर सम्प्रदायम और समन्तभद्र दिगम्बर सम्प्रदायमे आदिस्तुतिकार गिने जाते है। 
समन्तभद्रने ग्त्नकरण्डश्रावकाचार, आप्तमीमासा, बृहत्स्रयंभूस्तोत्र आदि प्रथोक्की रचना की 
हैं | सिद्धसेन और समतमद्रकी क्तियोमे कई छोक समान रूपसे पाये जाते है। प्रायः सिद्धसेन 
और समतमद्र दोनो समकालीन माने जाते है। प्रो, के. बी. पाठकके अनुसार समंतभद्र ईसाकी 
आएवी शताब्दिके पूर्वीर्वम, तथा पं. जुगछकिशोरजाके मतमे समतभद्र सिद्धसेनके पूर्ववर्ती है, 
ओऔर वे ईसाकी तीसरी शताब्दिमे हुए है । 

जिनभद्रगणि---जिनभद्रगणि श्रेताम्बर सम्प्रदायम भाष्यकार और क्षमाश्रमणके नामसे 
प्रसिद्ध है। ये जैन आगमोके आचार्य महान सैद्धांतिक विद्वान मिने जानते थे । 
जिनभद्रगणिन॑ विशेषावश्यकभाष्य, विशेषणबती, जीतकल्प आदि ग्रथोकी रचना की है | 
इनका समय ईसवी सनकी पाचवी जताब्दि माना जाता हैं । 

गन्वहम्ति सिद्धसेनग णि---पहले सिद्धसेन दिवाकरको उमास्वानिक तत्वार्थमत्रके टीकाकार 
मानकर सिद्धसेन दिवाकरकों ही गन्धहस्ति कहा जाता था | परन्तु अब यह प्रायः निश्चित हो 
गया है, कि गधहस्ति तत्त्वाथंभाष्यके ऊपर बृहद्व॒त्ति रचनवाल भाग्वामिके शिष्य मिद्धसेन 
गांणका ही विशेषण है । यह तख्वार्थभाष्यकी बृत्ति भाष्यमहोंदविके नामसे भी ग्रमिद्ध है | 
सिद्धसेनगणि जेन सिद्धातशाखके महान बिद्ान थे । सिद्धसेनर्गाण तत्चाथैभाष्यपर बात्ति 
लिखते समय उमास्वातिके आगम-विरुद्ध मतब्यापर टीका करते हुए उमास्वातिका सुत्रानभिन्न 
प्रमत्त आदि अब्दोसे उल्लेख करने है | इनका समय विक्रमकी सातब्री और नौबी अताब्दिके 
बीचम माना जाता है | 


हेरिभ्रसरि---ख्वताम्बर सम्प्रदायके महान प्रतिष्ठित उदार विद्वान गिने जाते है| 

इन्होने पड़दर्शनसमुच्चय, अनेकातजयपताका, जाखवार्तासमुच्चय, धर्ममग्रहणी, पचवस्तुक, अष्ठटक 

आदि अनेक ग्रथोकी रचना की है | हरिभद्ग बुद्ध, कपिठ, पततजलि और व्यास आदि वैडिक 

विद्वानोके प्रति भगवान्‌, सर्वव्याविभिषम्बर, महामुनि और महर्षि आदि महत्वसचक गाब्दोसे 

मन्मान प्रदर्शित करते हे | हरिभद्र नामके अनेक जन विद्वान हो गये है प्रम्तुत 
याकिनीसनु हरिभद्का समय ईसाकी नौतरी शताब्दि माना जाता है। 


स्पाद्गादमझ्नरीमे निर्दिष्ट अन्थ और अन्थकार (२ ) २१ 


विद्यानन्द--इनको विद्यानन्दि अथवा पात्रकेसरि भी कहा जाता है | विद्यानन्द अपने सम- 
यके महान तार्किक दिगम्बर विद्वान थे | इन्होने तच्चार्थश्कोकवातिक, अष्टसहस्री, आप्तपरीक्षा, 
पत्रपर्यक्षा आदि ग्रंथोक्ी रचना की है । विद्यानन्दने मामासकोंके द्वारा जैनदशनपर किये 
जानेबाले आशक्षेपोंका बहुत विद्वत्तासे उत्तर दिया है। 

न्यायाकुमुदचन्द्रोदय--इस प्रंथके कर्ता दिगम्बर विद्वान प्रभाचन्द्र आचार्य है | इस 
ग्रथका माणिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमाठाकी ओरसे प्रकाशित करानेकी आयोजना हो 
रही है। प्रभाचन्द्रने माणिक्यनन्दिके परीक्षामुखसूओके ऊपर प्रमेयकमलमार्तण्ड आदि अ्रन्थोकी 
रचना की है । प्रभाचन्द्रका समय ई. स. १० थी शताब्दि माना जाता है | 

पचरलिंगीकार---जिनेस्वरस॒रिने पचर्लिंगी ग्रंथकी रचना की है । इनका समय विक्रम 
संबत्‌ (२०४ माना जाता है। 

बादिदेव---वादिदेवर्सारे वाइशक्तिम अश्वितीय माने जाते थे । इन्होंने कुमुदचन्द् 
नामक दिगम्बर विद्वानसे शालत्रार्थ किया था। बादिदेवन प्रमाणनयत्ाछोकाउकार और उसकी 
टीका स्याद्रादरनाकर आदि ग्रथाक्की रचना की है । वादिदवका समय इंसवी सनकी १२ वी 
सदी माना जाता है | 

हमचन्द्र--हेमचन्द्राचान १३ बी सदीके एक महान प्रतिभाशाली खझ़ेताम्बर आचाये 
हो गये है | हेमचन्द्र कलिकाठ्सतैज्ञके नामसे प्रसिद्ध थे। इन्होने न्याय, व्याकरण, साहित्य, 
दर्शन, छन्दर, योग आदि विवित्र विषयोपर अनेक शासत्रोकी रचना की हें | इन प्रथोमे 
यांगशात्र, हमशथाव्दानुशासन, हमव्याकरण, अनेकार्थसम्रह, प्रमाणमीमासा आदि प्रंथ मुख्य है । 

द्रव्पालठकार---रामचन्द्र और गुणचन्द्रने स्वोपक्षद्ृत्ति सहित द्रब्यांकारकी रचना की 
है । रामचन्द्र और गुणचन्द्र दोनो हेमचन्द्राचायके शिष्य थे | 

समयसागर /--.- 
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दिड्नाग--दिड़नाग बविज्ञानवादके प्रातिषादक महान तार्किक बौद्ध विद्वान हो गये 
है । इन्होने न्यायप्रवेश, प्रमाणसमुच्चय आदि बोद्ध न्‍्यायपर अनेक ग्रंथोकी रचना की है । 
दिड़नागका समय ईसबी सन्‌की पाचवी शताब्दि बताया जाता है । 

न्यायबिंदु---इसके कर्ता धर्मकीर्ति आचार्य है। इनका समय ईसब्री सन्‌ ६३७ 
माना जाता है । 

न्यायबिन्दुर्गका--धर्मोत्तरने न्‍्यायब्रिन्दुके ऊपर टीका लिखी है । इनका समय ईसबी 
सन्‌ ८४०७ माना जाता है । 
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अशेक---पं. अशोकका समय ईसब्री सन्‌ ९०० माना जाता है। इन्होने अपोहे्िद्र, 
सामान्यदूषणदिक्‌ प्रसारिता और अवयविनिराकरण नामके ग्रंथ लिखे है| 

प्रज्ञकरगुप्त--प्रज्ञाकरगुप्क समय ईसबी सन्‌ ९४० माना जाता है । मह्िषेणने इन्हे 
अलंकारकार कहकर उलेग्ब किया है । प्रज्ञाकरगुप्तने प्रमाणवार्तिकालंकारकी रचना की है | 

मोक्षाकरगुप्--मोश्षाकरगृतका मछिपेणने दो जगह उछेख किया है | इनका समय 
ई. स. ११०० के लगभग माना जाता है । 

तत्वोपप्लबसिह--यह ग्रथ पाटगणके जैन भंडारसे मिला है| इसके कतो जयराशिभद् 
है । ये जयराशिभद तत््यॉपप्ठबादी अथवा तच्चोपप्लबसिहके नामसे कहे जाते थे । 


३ न्‍्याय-- 

अक्षपाद--न्यायसत्रोके ग्रणेता माने जाते है। इन्हें गौतम भी कहा जाता है। 
न्यायदर्शन यौगदर्शनके नामसे भी प्रसिद्ध ह | कुछ विद्वान न्‍्यायसृत्राकी रचनाकाी ईसवी 
सनके पूर्व और कुछ लोग इन्हे ईसब्री सनके पश्चात स्वीकार करते है । 

न्यायर्वातिक--न्यायवार्तिकक कतो प्रसिद्ध नयाय्रिक उद्योतकर है| इनका समय इंसवी 
सनकी ७ वी शताब्दिका पूर्वाध माना जाता है । 

जयन्त--जयन्त न्‍्यायमजरीके कर्ता है | इनका समय इसी सन ८८० 
माना जाता है | 

न्यायभृषणमृत्र---इसे स्यायसार भी कहा जाता है | न्‍्यायसारके कर्ता भासबन्न हे | 
इनका समय ईसवी सनकी दसवी शताब्दिका आरम माना जाता है | 

उदयन --उदयन आचाये दसवी शता£दके उत्तर भागमें हुण है। इन्होंने वाचस्पति- 

मिश्रकी न्यायतासपर्यटीकाके ऊपर न्यायतायसपस्थिद्नि, किग्णाबादि आदि ग्रथोकी रचना की है। 





४ वेशपिक-- 

कणाद---कणाद वैश्ेषिक सूृत्रोके रचाथ्रता माने जाते है। कणादकों कणमक्ष अथवा 
ओऔदक््य नामसे भी कहा जाता है । वैज्ञेषिक सृत्रोकी रचनाका समय कमसे कम ईसाकी 
प्रथम शताब्दि माना जाता हैं। 

प्रशस्तपाद---प्रशस्तपादने त्रैशेषिक सत्रोके ऊपर ग्रशस्तपादभाष्य लिखा है । इनका 
समय ईंसवी सनकी चौथी-पाचवरी शताब्दि माना जाता है। 


श्रीधर--इहोने प्रशस्तपादभाष्यके ऊपर न्यायकन्दर्लीकी रचना की है । इनका समय 
ई. स. ९०१ माना जाता है। 


स्थाद्गादमज्जरीमें निर्दिष्ट अन्थ और अन्धकार ( २ ) २३ 


५ सांख्य-- 

कपिछ---सांख्यमतके आद्यप्रणेता कपिल कहे जाते है । कपिलको परमर्षि भी कहते 
हैं। कपिल अर्ध-ऐतिहासिक व्यक्ति माने जाते है | 

आुरि--आसुरि कपिलके साक्षात्‌ शिष्प थे। इनका समय ईसबी सनके पूर्व 
माना जाता है। 

विन्ष्यवासी--विन्ध्यवासीका वास्तविक नाम रुद्रिल था | इनका समय ईंसाकी तीसरी- 
चौथी शताब्दि बताया जाता है । 

ईश्वरकृष्ण---ईश्वरक्ृष्ण साख्यकारिका अथवा सांख्यसप्तातिके कर्ता है। इनके समयके 
विषयम विद्वानोमे मत भेद है| कोई छोग ईश्वरकृष्णको ईसबी सनके पूर्व प्रथम शताब्दिका 
विद्वान मानते हैं, दूसरे छोग इस समयको ईसाकी चोथी शताब्दि कहते है । 

गाड़पादभाष्प---“डपाद शकराचार्यके गुरू गोविन्दक गुरू थे। गौड़पाद ईसवी 
सनकी ८ वी शताब्दिके आरभमे हुण है । 

वाचम्प्ति--सर्वतन्त्रत्वतत्र वाचस्पतिने सांख्यदर्शनपर साख्यकारिकाके ऊपर साख्य- 
तत्वकौमुदी नामकी टीका लिग्बी है | वाचस्पतिमिश्रने न्याय, योग, पूर्वमीमासा और वेदान्त 
दर्शनोके ऊपर भी ग्रथ लिखे है | इनका समय ईसवी सन्‌ ८७० माना जाता है। 

वादमहाणैव --- 


६ योग-- 

पतंजलि---पतजलि आधुनिक योगस्‌त्रोके व्यवस्थापक माने जाते है। बहुतसे 
विद्वान महाभाष्यकार और योगमसूत्रोके कती पततजलिको एक ही व्यक्ति मानते है | इन विद्वानों- 
के मतमे पतजलिका समय ईसवी सनके पूर्व १५० वर्ष माना जाता है। 

व्यास---व्यासने पतजलिके योगसूत्रापर टीका की है। माह्षिषेणने इन्हे पातजल- 
टीकाकार कहकर उल्लेख किया है । इनके समयके विषयमे भी विद्वानोंके दो मत है । 
कुछ लोग व्यासकों ईसवी सनके पूर्व प्रथम शताब्दिमे छे जाते है, और कुछ छोग इन्हे ईसबी 
सनकी चौथी शताब्दिका विद्वान कहते है । 





७ पूर्वमीषांसा-- 
जैमिनी---जैमिनी मीमांसासूत्रोके रचयिता माने जाते है| इनका समय ईसाके पूर्व 
२०० वर्ष माना जाता है । 


२४ रायचन्द्रजेनशाखमालायां 


भट्ट--भट्टको कुमारिछभट्ट भी कहा जाता हैं| कुमारिलने शबरभाष्यके ऊपर टीका 
लिखी है । यह टीका इलोकवातिक, तन्त्रवार्तिक और तुपूटीका इन तीन भागोमे विभक्त है । 
कुमारिछका समय ८ वी शताब्दिका पूर्वभाग माना जाता है । 

मुगेन्द्र /-- 

वेद---ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद्र और यजुर्वेंद इन चारो बेढोमे ऋग्वेद संसारके 
उपलब्ध साहित्यम प्राचीनतम माना जाता है। ऋग्वेदके समयके विषयमें बहुत मतभेद 
है | ऋग्वेदका समय इंसवी सनके पूर्व ४५०० वर्ष माना जाता है | यजर्वेंदकी थ्ुक्छ यजु- 
बेंद्साहिता और कृष्ण यजुर्वेदसहिता नामकी दो साहेता है । 

ब्राह्मण---चारो वेदोके ब्राह्मण अलग अलग माने जाते है | एतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद- 
का, और तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेदका ब्राह्मण माना जाता है | आह्मण साहित्यका समय 
बुद्धके पूर्व माना जाता है । 

सत्र---सूत्र साहित्य वेदका अग माना जाता है आश्वलायन ऋषिन आश्वलायनमृद्य- 
सत्र और वशिष्ट ऋषिने वसिष्टधर्मसत्रकी रचना की है । 


< वेदान्त-- 

उपनिषद्‌ -- बृहदारण्यक, छान्‍्दोस्य, मुण्डक, ईशावास्थ उपनिषद प्रार्चीन ग्यारह 
उपानिषदोमेसे मानी जाती है । इनपर दकराचायने टीका छिखी है | प्राचीन उपनिषदोका 
समय गातम बुद्धके कुछ शताब्दियों पूत्र माना जाता है । 

शकर---अद्याद्रत अधवा केव्रछाद्वेतक प्रतिष्टापक माने जाते 6 | इन्होंने उपनिषद्‌ , 
गाता ओर बअक्लसूत्रपर टीकाये लिखी है । अकरका समय ८ वी गर्ताब्दि माना जाताहै। 


नोठ--इसके अतिरिक्त माह्िपिणने स्थाद्गादमजर्रमे महाभारतकार व्यास, मनुस्मृति, 
भर्तृहरिकी वाक्यपदीय, कालिदासका कुमारसभत्र, माघका जिशुपाल्यघ, ब्राणकी कादम्बरी, 
वार्तिककार, अमर, त्रिपुराणवके उद्धरण दिये है, अथवा इनका माक्षात्‌ उल्लेख किया है। 


अन्ययोगव्यवच्छोदिकाके इलोकोंकी साचि ( ३ 
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अपक्षपातन परीक्षमाणा २२ 
हू य्‌ 
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अध्यात्मापनिषद्‌ 
अनगारघर्मामत 
अनुयोगद्वारसंत्र 
अमिधर्मकोश 
अभिभम्मन्थसंगहो ( पाली ) 
अमिधानचिन्तामणि 
अमिधान राजेन्द्रकोप 
अमरकोष 

अयोगव्यबच्छेद द्रार्निशिका 
अवयविनिराकरण 


अष्टसहसी 
आममीमासा 
आदिपुगण 
आस्तिकवाद 
आवश्यक हरिभद्रीय 
उत्तराध्ययनसत्र 
कर्मग्रन्थ द्वितीय 
कर्मग्रन्थ चौथा 
कल्याणमन्दिरम्तात्र 
कारूचकऋ 

कीषीतकी उपनिपद्‌ 
गुणस्थानक्रमारोहण 
गोम्मटसार जीवकाड 


( जैनधर्मप्रसारक सभा भावनगर ) 
( माणिकचन्द ग्रंथमाठा बम्बई ) 
( आगमीदयसामीति सूरत ) 

( स. राहुरुसांकृत्यायन काशी विद्यापीठ ) 

( त॑. धमोनन्द कोसंत्री गुजरात पुरातत्त्ममंदिर ) 
( यशोविजय ग्रंथमाठा काशी ) 

( रतलाम ) 

( निर्णयसागर प्रेस बम्बई ) 

( भावनगर, भाौमारींह माणेक मुबई ) 

( सं. हरप्रसादशाल्री सिक्‍्सबुद्धिस्ट न्‍्यायंटक्स्ट बिब्लि- 

ओथेका इंडिका ) 

( गाधी नाथारंग जैन ग्रंथमाला बम्बई ) 

( सनातन जैन ग्रंथमाला काशी ) 

( जैनेन्द्रप्रेस कोल्हापुर ) 

( अलाहबाद ) 

( आगमोदयसमिति सूरत ) 

( देवचंद छालाभाई सूरत ) 

( आत्मानंद जैन प्रकाशक मण्डल आगरा ) 

( 99 ) 

( काव्यमाला सप्तमगुच्छक निर्णयसागर बम्बई ) 
( शारदामंदिर देहली ) 

( निर्णयसागर बम्बई ) 

( जैनघर्मप्रसारक सभा भावनगर ) 

( रायचन्द्र शाखमाला बम्बई ) 


गोम्मटसार जीवकाड केशवबर्णीटीका ( जैनसिद्धातप्रकाशिनी संस्था कलकत्ता ) 


गोम्मटसार कर्मकाण्ड 
गौतमसूत्र ( न्‍्यायद्रीन ) 
उान्दोम्य उपनिषद्‌ 
जैनतर्कपरिभाषा 


( रायचन्द्र शात्रमाढा बम्बई ) 

( हरिक्ृष्णदास गुप्त काशी ) 

( निर्णयसागर बंबई ) 

( जैनधमप्रसारक सभा भावनगर ) 


जैनसिद्धांतदर्पण 
जैनदर्शन ( गुजराती ) 
तक्तसंग्रह-पंजिका 
त्याथार्थ्यदीपन 
तच््वार्थमाष्य 
तत्वाधभाष्यवृत्ति 
तत्त्वाथेराजवार्त्तिक 
तत््वार्थ छोकवार्तिक 
तन्त्रवार्तिक 

त्रिलेकसार 

त्रिंशिका 

त्रिशिकाभाष्य 
त्रिपष्िशिकाकापुरुपचरित 
दर्शन आर अनेकांतवाद 
दरश्शवकालिकस्‌ूत्र-नियुक्ति 
दीघनिकाय ( मराठी ) 
द्रव्यसग्रह-बृत्ति 
द्रब्यानुयोगतर्कणा 


रायचन्द्रजेनशासमालायां 


( अनन्तर्काति जन ग्रथमाला ) 

( पं. बेचरदास ) 

( गायकवाड़ प्रंथमाला बड़ादा ) 

( चौखंभा काशी ) 

( आईतमत प्रभाकर पूना ) 

( देवचद लालाभाई सूरत ) 

( सनातन जेन भ्रंथमाला काशी ) 
( गाधी नाथारंग जेन ग्रथमाला ) 
( काशी ) 

( मागिकचन्द ग्रथमाछा बम्बई ) 

( से. सिल्खन्‌ लेबी पेरिस ) 

( पु 979 ) 

( जैनममंप्रसारक सभा भावनगर ) 
( आत्मानन्द जैन प्रकाशक मण्डल आगरा ) 
( देवचंद छालामाई सृरत ) 

( से. राजवाड़े बढोंदा ) 

( जन पब्लिशिंग हाउस आरा ) 
( रायचन्द्र जन शाब्रमाठा वम्बई ) 


द्वा्तिशद्‌ द्वात्नेशिका-सिद्धोीेने ( जैनपर्म प्रसारक सभा भावनगर ) 


द्ात्रिशद द्वात्रिशिका-यशोविजय ( 


धर्मसग्रहणीद्ृत्ति 
धम्मपद ( पाछी ) 
नन्दिसूत्रटीका 
नयचक्रसम्रह 
नयप्रदाप 
नयीपरेश 
नियमसार 
न्यायकुसुमाजलि 
न्यायकीश 
न्यायकंदर्ल्गी 
न्यायतापर्यपरिश्वद्धि 


735 हे ) 

( देवचद छाल्ामाई सग्त ) 

( गुजरात पुरातच्वमादिर ) 

( देवचद छालाभाई सूरत ) 

( माणिकचद जन ग्रथमालठा बम्बई ) 
( जेनभर्म प्रसारक सभा भावनगर ) 
( जैनपर्म प्रमारक्क सभा भावनगर ) 
( जनग्रथरत्ताकर कार्यालय अम्बई ) 
( कलकत्ता ) 

( सल्कृत सीरीज बम्बई १८९३ ) 

( व्िजयनगर ग्रथमाला ) 

( चौखभा काशी ) 
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न्यायप्रदीप 
न्यायप्रवेश-बृत्ति-पंजिका 
न्यायबिन्दु--टीका 
न्यायभाष्य 

न्यायमंजरी 

न्यायवातिक 
न्यायवारतिकतातपर्यटीका 
न्यायसूत्रवृत्तितात्वर्यविवृत्ति 
न्यायावतार 


पातंजल्योगसत्र-भाष्य 
पुराण 

पंचाध्यायी 
पचास्तिकाय-टीका 
प्रकरणपाचिका 
प्रज्ञापनासत्र मल्यगिरिशित्त 
प्रमेयकमलमात्तण्ड 
प्रमेयरत्नकोप 
प्रवचनसार टीका 
प्रबचनसारोद्धार 

प्रश्न उपनिषद्‌ 
बुद्धचयो 

बुद्धचरित 

बृह्दारण्यक उपनिषद्‌ 
बोधिचर्यावतार-पजिका 
ब्रह्मसूज्शांकर भाष्य 
भक्तामसरस्तोत्र 
भगवतीसूत्र टीका 
मज्झिमनिकाय 
मध्यमकावतार 


( हिन्दीप्रंधरतनाकर कार्यालय बम्बई ) 

( गायकवाड ग्रंथमाला बड़ौदा ) 

( चौखभा काशी ) 

( विद्याविद्यत प्रेस ) 

( विजयनगर संस्क्रत सीरीज ) 

( विद्याविलास प्रेस काशी ) 

( विजयनगर संस्कृत सीरीज ) 

( हरिक्ृष्णदास सुप्त काशी ) 

( हेमचन्द्राचार्य प्रन्थावालि, जैनसाहित्य सशोधक 
कार्याढड्य अहमदाबाद ) 

( संस्कृत और प्राकृत सीर्सज बम्बई ) 

( श्री वेकटेश्वर प्रेस बम्बई ) 

( नाथारंगजी गांधी शोलापुर ) 

( रायचन्द्र शाखमाछा बम्बई ) 

( चौखेभा काशी ) 

( देवचंद छालाभाई सूरत ) 

( निर्णयसागर बम्बई ) 

( जैनपर्मप्रसारक सभा भावनगर ) 

( रायचन्द्र शाख्रमाठा अम्बई ) 

( देवचंद छाछठाभाई सूरत ) 

( निर्णयसागर बम्बई ) 

( ज्ञानमण्डल बनारस ) 

( जिप, (0छ९ी। है।'एक्का हशप९६ ) 

( आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज पूना ) 

( बिब्लिओथेका इंडिका ) 

( निर्णयसागर बम्बई ) 

( काव्यमाला सप्तमगुच्छक निर्णयसागर ) 

( आगमोदय समिति सूरत ) 

( अनु. राहुलसांकृत्यायन महाबोधिसभा बनारस ) 


( सं. पूसिन्‌ ) 


रायचन्दजैनशाखमारायां 


मनुस्मृति ( निर्णयसागर बम्बई ) 
महाभारत ( के ) 
महायान मूत्रालंकार ( से. सिल्वन्‌ ठेवी पेरिस ) 
माध्यमिककारिका-बृत्ति ( पीटसंबर्ग ) 


मिलिन्दपण्ह ( पाली ) 
मीमांसाछोकवातिक टीका 
मुण्डक उपनिषद्‌ 


( ९५ उ9लालेजाल' ॥,07त0॥ 4880 ) 
( चौखभा काशी ) 
( निर्णयसागर बम्बई ) 


युक्तिप्रबोध ( रतलाम ) 

गुक्तयनुशासन ( माणिकचद जैन प्रंथमाला अम्बई ) 
योगबिन्दु ( स. सुआली भावनगर ) 
योगशात्र ( जैनपर्म प्रसारक सभा भावनगर ) 
रघुबश ( निर्णयसागर बम्बई ) 

छाकगप्रकाश ( हीगछाल हसराज जामनगर ) 
छोकतर्चनिर्णय ( आत्मानद जैन सभा भावनगर ) 
लकावतारसूत्र ( नजिओ क्योंटो १९२३ ) 
विशेषावश्यकमाष्य ( यशोविजय प्रथमालठा कागी ) 
विश्युद्धिमग्ग ( पाली ) ( पारलीटेक्ट सोसायटी छलड़न ) 
गब्दकल्पद्रम ( हरिचग्गवसु कलकत्ता ) 
शाखदीपिका ( निर्णयसागर बम्बई ) 
शाखवातासमुच्रयटीका ( देवचंद छाछाभाई सूरत ) 


खेताखतर उपनिपद्‌ 


( निर्णयसागर बम्बई ) 


पड़दर्शनसमुश्यय- राजशेखर._ ( यशोविजय ग्रथमाठा काशी ) 

पड़द शनसमुच्रय-मणिग्तनटीका ( चौखेभा काशी ) 
पड़दशीनसमुच्यय-गुणरनटौका ( आत्मानंद समा भावनगर ) 
सम्मतितर्क ( गुजराता ) ( पृजञाभाई जेन ग्रथमाला अहमदाबाद ) 


सन्मतितर्कटीका ( गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद ) 
सत्यार्थप्रकाश ( अजमेर स, १८९३ ) 
सप्तभंगीतरंगिणी ( रायचद्र प्रथमाछा बम्बई ) 
समवायांगसूत्र-टीका ( आगमोदय समिति सूरत ) 
सर्वदर्शनसमग्रह ( प्राच्यावधासंशोधन मदिर पूना ) 


सम्पादनम उपयुक्त अंथोंकी सूची ( १३ ) ५१ 
स्वाधिसिद्धि ( जैनेन्द्र मुद्रणालय कोल्हापुर ) 


सागारधर्मीमृत ( माणिकरचेद ग्रंथमाला बम्बई ) 
सामान्यदूषणदिक्‌ प्रसारिता. ( से. हरप्रसाद सिक्‍स बुद्धिस्ट टेक्स्ट ) 
सूत्रकृतांगसूत्र-टीका ( आगमोदय समिति सूरत ) 
स्थानांगसूत्र-ठीका ( 5 ) 


संयुत्तनिकाय ( पाली ) ( पालिटैक्स्ट सोसायटी १८०८ ) 
सांख्यकारिका माठरमाष्य ( चोखंभा काशी ) 


साख्यप्रबचनभाष्य ( विद्याविदास प्रेस काशी ) 
स्थाद्रादमंजरी-लिखित --रायचन्द्र जेन शाखमारझा 


हिंदतत्त्नज्ञाननो इतिहास (गुजराती) ( गुजरात वर्नाक्थूछर सोसायटी अहमदाबाद ) 
2 जिहाताए ए जितीाक् 0७फाए फ0 व. (६ एम्रमतेए७ ाएशजंए 92९2 


2 37707ए ता जितीक 080फञाए १6. व ( ल्‍े ञ 932 ) 
+ वीहाक'ए ए जिवाशा वजशभापाए एए वी ( (/्रेटपा॥ जाएशशक्राए 93) ) 
है [409 एज [7९-30 फाका गरी080एीए ( (छा 02] ) 
उिप्रवतिएत यश पीश्रवशेक्राता ( प्रताएकव (2 8िश70४8 922 
जाता एलाण089ए ( 7,07067 9[4 ) 
('0ा#रलाएहट #ि्रएछ ३ ण 0 []॥गंहवीए िती080एए ( 7००७8 926 ) 
शाएएलेणश्वीब छ क्रीआएप गाते डिलीएवता 
[ृत्तावपांशा शाप उपतेतश्ांगा। ( ॥,0तठ0 92] ) 
गाजाणाए ण॑ शिताओओ शित080काए ऐ०), उ7 ( )१0079 0927 ) 
वश रिगाए४फतए ४०. 4] ( ॥॥४7ए ए४ 70509 4927 ) 
गंवाए हिपाफह ता वी (४5. 43, ।९. &।,५ ) 
जातक (शाएजा0ाड़ ( 4,07007 4980 ) 
ताप) विर्तोंत्ता उिवेतीशा ( ना।कक़ीआएए 4890 ) 
प्रोड्ो8॥॥र एफ ( तंद्ात शाही ?ए विछा8० ॥फ्ओी ]020 ) 
ड6ण% का ॥एह वाते मनी एं॥ा?8 ( [,0गतंता 902 ) 
निायाप्रयाशा। ( विवीशा हिए0क९0 (१072705% 083+4 ) 
9808 चिता] वा ( 0रािप्र जिवाफत, छाते शिक्कया॥ ४छपृ७ 9त0 ) 
जिएज्रनाशाव 0 3प्रको॥ाडाताए प09क ( (छला।8 ए्थजॉए [02 ) 
+0770 फाफरोहैशा एप वितीशा जॉलयाएकह. * ( (गला एआएसशाए 927 ) 
" 88४५0 8५४0७ ((') 08 ) 
वह वजालफॉल त॑ रिहएली00१2ए ( ॥,07400 [890 ) 
06 (शाओतरों (/0ल्‍९कृणा ० फिपवितसंडता ( 00त07 928 ) 


फ6 एजालशएआणा ण॑ छिप्त005 ऐिएद08 ( ल्ांग््राछप [927 ) 


शद्धाशद्धिपत्न । 

हल्केनपाईकल 
पु, ये, ५ विश्निताक स्थानपर विशचित- | 
पर, १८ पे. ९ आर प्ठ १९ पे, २७ से सासास्यक्ी जगह समवाय। 
प्र, १८ पे, १२ और १, ६९ 4, २८ में किीपकी झगदह समा । 
पृ, ६०४ पे. ३० मे कहकी जगह असख्यात | 
पृ. २५९ प ६३ नम ३ की विपणीम जेनजगतका नाम छूट गया है । 

इसके अतिरिक्त टारपक॑ उछु जान आदिय जा अश्यद्धिवों मई गई ॥, उन्‍्ह पाठक सभार हे | 


बोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 


- 
कॉल न ० 2. 320 श है नल 





चेखक र अलग 


श्ीरपक “कफ फंड लय आ! ् 
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खण्ड क्रम सल्‍्या 


